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प्रकागकीय 
७ 
हे सुख और सन्‍्तोष है कि आज हिन्दी समिति ने अपना एक यज्ञ पूरा कर्‌ लिया । 
वस्तुत इस ग्रन्थ का प्रकाशन एक प्रकार का यज्ञ ही तो है। हमे अच्छी तरह याद है, 
जब आज से दशाधिक वर्ष पूर्व महामहोपाध्याय श्री कविराजजी से अनुरोध किया गया 
था कि आप हिन्दी-पस्रमिति के लिए एक ऐसे ग्रन्थ का प्रणयन कर दे जिससे तन्त्र मे 
तथा तन्त्र-साहित्य मे अभिरुचि रखनेवाले और इस विषय के जिज्ञासुओ के लिए आवश्य- 
कीय पथ-निर्देश और सामग्री मिल जाय, तव उन्होने सहज भाव से, अपनी उदार और 
उदात्त प्रकृति के स्वरूप इस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी थी। कविराजजी ने तो स्वीकृति 
दे दी थी, किन्तु उनका अत्यधिक व्यस्त जीवन और स्वाध्याय. एव साधनामयी दिनचर्या 
देखते हुए शासन की ओर से यह व्यवस्था की गयी कि कोई योग्य लेखक उनके निकट 
वंठकर, उनकी सुविधा और निर्देश के अनुसार, यह लेख-कार्य सम्पन्न करे और उसी 
आवश्यकीय व्यवस्था के अनुसार आज जब यह ग्रन्थ एक प्रकार से पूर्ण हुआ है तो ऐसा 
लगा कि एक महत्त्वपूर्ण कार्य की सिद्धि और उपलब्धि हुई है। 
वैदिक साहित्य के समान ही तान्त्रिक सोहित्य भी बहुत विस्तुत और रहस्यपूर्ण है । 
यो तो दाशनिक दृष्टि से दोनों का अन्तिम रृक्ष्य-परम तत्व एक ही रूप मे अवगत होता 
है, केवल प्रारम्भ की साधन-प्रक्रिया कुछ भिन्न रहती है। >रएक विशेष आकर्पणवश् पूरे 
देश मे तन्त्रशास्त्र का व्यापक प्रचार रहा है और रहस्यात्मक विद्या के रूपमे प्राचीन 
काल से ही न केवल भारत अपितु तिव्बत, मगोलिया, नेपाल, चीन, इण्डोनेणिया के निवा- 
सियो तथा आधुनिक पाइचात्य विद्यानूरागियों के बीच भी ये त्त्र-प्रन्थ मनन-चिन्तन के 
रोचक आश्रय रहे है । इसलिए यह ग्रन्थराशि व्यापक रूप से लिखित, ताडपत्राकित एव 
मुद्रित रूपो मे निजी सग्रहो, राजभवनो, पुस्तकालयो मे सगृहीत रहती आयी है । किन्तु अब 
कालक्रम से ऐसे अनेकानेक ग्रन्थ विल॒प्त होते जा रहे है । रहस्य या विधि की अनभिनता 
और जशिक्षा के कारण इन ग्रन्थों की उपेक्षा भी होने लगी है। फलत अनेक ऐसे ग्रन्थरत्न 
कीड़ो के ग्रास वन गये, जीर्ण-शीर्ण हो गये, कुछ देश-देशान्तरो के सम्रहालयो की शोभा बढा 
रहें हैं । परिणाम यह हो रहा है कि तान्त्रिक विद्या के अनुशीलनकर्त्ता अभिलापियों 
को ये ग्रच्थ न तो सुलभ हो पाते हैं न विषयवस्तु की कुछ जानकारी ही मिल पाती है । 


ब्न्पि बन 
्द्‌ 


डाक्टर 


सौभाग्ववज भारतवर्ष के अनुपम निगम-आगमरहस्यन, महामहोपाब्याय डावटर 
गोपीनायजी कविराज प्राच्य-प्रतीच्य रहस्य-विद्याजो के मामिक नाता होने के साथ हा. 
तत्तविद्या के अनभवी व्याख्याता माने जाते हूँ और अपनी जराजीण अवस्था म भा 
विज्ञासओं का मास दर्शन करत जा रह हूं । देश-विदेश के दल्ूभ तन्त्र-ग्रन्थ-स ग्रहों क्ता 
परिशीलन, सोघन, प्रकाशन और उपदेश आपके विद्याव्यसन का रोचक विपय रहा 
है । आपने अपने सुदीर्ध अनुसघान और स्वाब्याय के आधार पर प्रस्तुत ग्रन्थ को रचना 
कर हिन्दी समिति को गौरवान्वित किया है। 
प्रस्तृत ग्रन्थ कोश के रूप में अकारादि क्रम में निमित है, इसमें प्राय. भारत के 
निजी, सस्थागत, पुस्तकालबस्थ तन्‍त्र-ग्रत्थो के लिखित, मुद्रित या केवल उद्धरण रूप में 
नाम मात्र चचित विवरणो का उल्लेख हुआ है और नेपाल दरवार पुस्तकालय, ब्रिटिण 
म्यूजियम सम्नहालब जादि में तथा विदेशों मे सुरक्षित ठन्त्र-ब्रन्थो का प्रकरणानुसतार 
विपय-विवेच्न भी किया गया है, जो इस कृति की अपनी विज्वपता है। 
अपने प्रदेश के मुल्य मत्री पण्डित कमलापति त्रिपाठीजी के मी हम विज्ञेप रूप से 
कृतन हैं, जिन्होंने हमारे अनुरोध पर इस त्रन्ध की भूमिका के स्वरूप दो शब्द लिखने का 
अनुग्रह किया है। अपने व्यस्त जीवन से कुछ क्षण निकाल कर उन्होंने जो विचार दिये 
हैं, वे उनके हिन्दी एवं सस्कृत के प्रति प्रेम जौर भारतीय सस्कृति और निगसमानम 
साहित्य के उन्नयन और प्रकाणन के प्रति उनकी उत्क्रप्ट अभिरुचि के प्रतीक हैं। इस 
ग्रन्थ के मूल प्रेरणा-त्रोत आदरणीय डाक्टर सम्पूर्णानन्दजी और डा० रामप्रसाद त्रियाठी 
रहे हैँ, किन्तु इस योजना को सक्रिय बनाने में हमारे मुख्य मत्नी जी का विदश्येप योगदान 
हैं, यह कहना अच्यया न होगा । 
सुविज्ञ जन इस ब्रन्ध की उपलब्धि के लिए पहले से ही उत्मुक रहे है। कत्तिपय 
अप्रत्याशिक कठिताइयों के कारण इसके प्रकाशन में पर्याप्त समय रूय गया । प्रस्तत 
स्वतन्त्रता रजत- के अवस्तर पर अपनी ग्रन्थमाल्य का यह २०० वाँ 
अन्यरत्व पाठका के समक्ष श्रक्तुत करते हुए समिति विशेय हपँ का अनभव करती है । 
आभा है, अभिलापी विज्ञजन इसे प्राप्त कर आनन्दित होगे 
दीपावली, २०२९ दि 
लखनऊ 


| 


जयन्‍्ती 


काशीनाथ उपाध्याय अ्रमर 
सचिव, हिन्दी समिति 
उत्तर प्रदेश ज्ासस- 


आमुख 


' क्कूविराजजी के इस ग्रन्थ पर भूमिका के रूप में 
कोई टीका करने का अधिकार मुझे नही है । 

अच्छा हुआ होता कि किसी अधिकारी व्यक्ति से, जो 
तन्‍्त्रशास्त्र का ज्ञाता हो, हम भूमिका लिखवाने की चेष्टा 
करते । फिर भी इस ग्रन्थ का प्रकाशन शीघ्र हो जाय, 
इसमें और अधिक विलम्ब न हो, इस कारण यह आवश्यक 
प्रतीत हुआ विद्वानो के सम्मुख यह ग्रन्थ प्रस्तुत हो जाय । 
सस्क्ृत वाड्ममय में तन्त्र-साहित्य का अपना एक 
अत्यन्त विशिष्ट स्थान है । यह साहित्य अत्यन्त विशाल 
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है । ऐसा लगता है, और इतिहास इसका साक्षी हे, कि 
यग-यग से तन्त्र की पद्धति किसी न किसी रूप में निरन्तर 
साधना के क्षेत्र में अपना स्थान रखती चली आयी है । 
दुख की वात है कि वाद्मय के इस अतिविशद साहित्य- 
भडार की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया और 
साधकों, तपस्वियों तथा तान्त्रिक पूजा-पद्धति में विश्वास 
रखनेवालो के सिवाय इस ओर किसी की दृष्टि नहीं गयी । 
विद्वानों में वराबर यह विवाद चला आया है कि 
तान्त्रिक पद्धति वैदिक है अथवा अवैदिक। आगम से तो 
विशेप स्थान इसे प्राप्त है ही, पर कुछ छोगो का मत 
है कि पुराणो को जिस प्रकार वेदिक आधार उपलब्ध है 
उस तरह तलन्‍द्र को प्राप्त नही है। वहुत से विशिष्ट 
विद्वान इस मत से सहमत नही है और उनका विचार हे कि 
वेदिक साहित्य भी तान्त्रिक विचारो से अछुता नही हे । 
वेदों के सिवाय वौद्ध और जेन विचारधारा मे तान्त्रिक 
पद्धति का उदय हुआ स्पष्ट दुष्टिगोचर होता है। हमारी 
सास्कृतिक परम्परा का आधार विशेष रूप से पुराण हे 
और पुराणो मे तान्त्रिक विचारों का बृहद्‌ रूप मे समावेश 
स्पप्ट दिखाई देता है। यह दुर्भाग्य की वात हुँ कि 
आरम्भ से ही तन्त्र का साहित्य, तान्त्रिक विचारधारा, 
दर्जन, उसकी साधना, योगाचार, मन्त्रो की सिद्धि की 
पद्धति और पूजा का क्रम एक रहस्यमय ढग से अवतरित 
हुआ और गोपनीयता के आवरण में आरम्भ से ही ढँक 
गया। धीरे धीरे अज्ञान के वजीभृत यह व्यापक विचार 
फँछा कि तान्त्रिक साधना का स्वरूप केवल जाइू-टोना, 
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मारण, मोहन, और निम्न-स्तर पर कामनाओ की पूर्ति 
के लिए मन्त्रो की सिद्धि तक ही परिसीमित है। भूत-प्रेतो 
की सिद्धि, डाकिनियों, पिशाचिनियो की शक्ति की 
उपलब्धि तान्त्रिक पद्धति की विशेषता है। कदाचित्‌ इसी 
कारण इस अत्यन्त विशिष्ट, उच्च और उज्ज्वल साधना 
का पथ विस्मृते होता चला गया और इस साहित्य की 
उपेक्षा होती चली गयी । 


इस ओर विश्येष रूप से ध्यान लोगो का तव 
आक्ृष्ट हुआ जब कतिपय विदेशी विद्वानों ते लेखनी 
उठायी और उनके अनुशीलन तथा अनुसधान के फलस्वरूप 
तथ्य सामने आये । कविराजजी का ग्रन्थ उन समस्त 
पहलओं पर मौलिक प्रकाश डालता है और समस्त ग्रन्थो 
तथा सारे तान्त्रिक साहित्य का उल्लेख करके उन्होने 
विद्वन्मण्डली का ध्यान वेगपूर्वक आक्रृष्ट किया है। 
कविराजजी की वह पुस्तक जो 'तान्त्रिक बाड़ मय में 
शाकक्‍्त दृष्टि के. शीर्षक से कुछ वर्ष पूर्व पटना मे राष्ट्र 
भाषा परिषद्‌ की ओर से प्रकाशित हुई है, इस दिशा की 
जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुमूल्य कृति है जिसका 
अध्ययन तन्‍त्र-साहित्य का गहरा रूप व्यक्त करता है। 

भारतीय वाड मय में शाक्त दृष्टि सदा से रही 
है । इस दृष्टि से जिस श्ञाक्त दर्शनका आविर्भाव हुआ है 
उसके प्रति मेरी स्वय परम श्रद्धा हैं। विशेष जानकारी तो 
मुझे उपलब्ध नही, किन्तु इस विषय से रुचि रखनेवाले 
एक अति छोटे-से व्यक्ति के रूप मे थोडा-बहुत विचार 
करने पर में तो इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि यह भावत 
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दर्णन जिस प्रकार अद्वेत की कल्पना की स्पष्ट परिभाषा 
करता है और धृष्टता न समझी जाय तो नम्नतापूर्वक 
कह सकता हूँ कि जो शकाएँ सम्मुख आती हे उनका 
जैसा समाधान करता हैँ वैसा और कही उपलब्ध नही 
होता । जाकर वेदान्त की महिमा अनोखी है। पर सबके 
लिए उसका बोधगम्य होना सरल नहीं हे । भगवान्‌ 
शंकराचार्य की तक शैली, विषय का निरूपण, उनकी 
देवी दार्शनिक दृष्टि और निरपेक्ष सत्य को प्रतिभासित 
करने के लिए विचारों का अति उत्कृष्ट और ऊँचा 
धरातलरू सवको सुरूभ नहीं हो पाता । उनका ज्ञान 
अतीन्द्रिय और अगोचर है और केवल अनुभवगम्य हे । 
पर शाक्‍त दशन जिस प्रकार अद्वेत कल्पना का प्रतिपादन 
करता हैं वह सीधे हृदय को और बुद्धि को स्पर्श करता 
हैँ और शकाओं का उस प्रकार उन्मूलन करता हैं जिससे 
मन आखच्वस्त हो जाता हैँ। निर्गण, निविकल्प, विशुद्ध, 
विभू, चेतन्‍्य शिव की चिति वह पराजक्ति है जो स्वय 
निविकार और साकार, स्वेच्छया तथा स्वतंत्र रूप से 
समस्त सृष्टि की स्थिति और लय का कारण है। वह 
गुणों से अतीत किन्तु गुणाश्रय भी हे । 
सीधे बब्दों मे कहें तो कह सकते हू कि चैतन्य 
शिव की चिति जब वहिर्मंख होती है तो वह “शक्ति' 
हैँ और जब अन्तर्मुख होती है तो स्वय 'शिव' है। 
फलत" शिव और शक्ति का रूप एक ही है जिसकी 
व्याख्या वाणी से करने पर दो झब्द प्रयुक्त हो जाते हे । 
शाक्‍त दशुन की यह कल्पना मेरे जेसे साधारण वद्धि के 
प्राणी की सभी शकाओं का उन्मूछन कर देती है। इस 
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दर्शन के आधार पर ग्रोग-साधना की पद्धति का निर्माण 
हुआ है और तान्त्रिक पूजा-पद्धति इस साधना का सोपान 
है । यह कल्पना कि मूलाधार कुण्डलिनी के रूप मे बेठी 
महाशक्ति का सम्मिलन, चक्रो का भेदन करके अन्त में 
मनुप्य मे ही निवसित शिव के साथ होता है वह यौगिक 
प्रक्रि है जिसकी साधना महापुरुषो, साधको तथा 
योगियों द्वारा स्वय हुई है। तन्‍्त्रो में मन्‍्त्रो का अपना 
वड़ा उत्कृष्ट स्थान है। मन्त्रो की सिद्धि साधक को उस 
उच्च स्तर पर ले जाती है जहाँ उसे धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष-समस्त पुरुपार्थचतुष्टय-को उपलब्ध कराने मे 
समर्थ होती है । 

विशेष यौगिक प्रक्रिया, गोपनीय पूजा और साधना 
का पथ रहस्यमय तन्‍त्र-पद्धति की विशेषता है जिसका 
बड़ा भारी साहित्य-भडार उपलब्ध हेँ। हमारी प्रार्थना 
और अनुरोध पर कविराजजी ने यह कृपा की। इसके 
लिए हम ही नही, भारतीय सस्क्ृति और साहित्य 
के प्रति आस्था रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति और विदेशी 
जिज्ञासु, जिन्हें हमारी विचार-निधि का ज्ञान प्राप्त करने 
की अभिलाषा रहती है, वे भी कविराजजी के प्रति कृतज्ञ 
होंगे और वाडमय के उस पक्ष की ओर अध्ययन और 
अनुशीलन की प्रेरणा प्राप्त करेंगे जो अपना एक अपूर्वे 
और अनठा स्थान रखता हैं । 


श्र ८/८ <.2 नील 


लखनऊ, ( कमलापति त्रिपाठी ) 
३१ अक्टूबर, १९७२ सुख्य सनन्‍्त्री, उत्तर प्रदेश 


तन्त्राथिणं नम. 


जयति स्वपरिस्पन्दानन्दान्दोलनलीलूया । 
मन्त्र तत्त्व तितत्त्वात्म तन्त्रयस्नेत्रमेश्वरम्‌ ॥ 
--क्षेमराज 


डा श्ड 


कप 


मे 


अविगीता च प्रसिद्धिरागम'। 
“-अभिनवयुप्त 


ञ्+ हि 
न विद्या मातृकापरा । 


5पच्वच्छन्दतन्त्र 


डे 
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बागत पञज्चवकक्‍त्रात्तु गत च गिरिजानने । 
मत च वासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते ॥ 


गुरुणिप्यपदे स्थित्वा स्वयं देव. सदाणिव । 
प्रइनोत्त रपदेववियेस्तन्न समवतारबत्‌ ॥| 


+-महास्वच्छन्द 


भूमिका 


तं लिंक साधना का निगृढ रहस्य तो बहुत दूर रहा, साधारण तत्त्व भी अभी तक 
इस प्रकार आलोचित नही हुआ है कि सुगमता से लोगो को हृदयद्भम हो सके । परम 
श्रद्धेय स्वर्गीय शिवचन्द्र विद्यार्णव ने स्वरचित तन्‍्त्रतत्त्व के द्वारा तन्त्रो की ओर शिक्षित 
समाज का ध्यान आक्ृष्ट किया था । उनके पश्चात्‌ उनकी प्रेरणा तथा आशीर्वाद से उनके 
अनुगत उच्चन्यायाल्याधीशसर जान जार्ज उडरफ (५४ [007 (८०:९५ ए/004:0£8०) 
महोदय तान्त्रिक साधना मे श्रद्धासम्पन्न हुए । उन्होंने विभिन्न ग्रन्थों की रचना, 
कतिपय मूल प्रत्थो के प्रकाशन तथा भाषान्तर सम्पादन द्वारा लोक-शिक्षा कार्य का ब्रत 
लिया । उनके इस महान्‌ उद्योग मे स्वामी प्रत्यगात्मानन्द ने, जिनका उस समय का 
नाम प्रमथनाथ मुखोपाध्याय था, उनके साथ जो सहयोग किया, वह अनुपम है । 


भारतीय सस्क्ृति अथवा हिन्दू सस्कृृति में तान्त्रिक साधना का अत्यन्त उच्च स्थान 
है। किसी-किसी का मत है कि आर्यसस्कृतिमूलक प्राचीन सस्क्ृति के इतिहास मे जितने 
स्तर हैँ उनके क्रम-विकास से ही ब्राह्मण सस्क्ृति तथा हिन्दू सस्क्ृति का आविर्भाव हुआ 
है । आये सस्क्ृति मे, उनके मतानुसार, वंदिक भावना के तुल्य अवेदिक भावना का भी 
स्थान रहा है। इसके अतिरिक्त आर्यतर सस्कृति का प्रभाव भी उसके ऊपर पडता रहा 
है । इसीलिए परवर्ती ब्राह्मण सस्क्ृति में वेदिक, अवैदिक तथा अनाये सस्क्ृति का भी 
प्रभाव पडा है। और तो और, विदेशीय सस्क्ृति ने भी रूपान्तरित होकर विभिन्न युगो मे 
भारतीय सस्क्ृति को कुछ-त-कुछ स्वाश भेट किया है। उनका विचार है कि सूक्ष्म दृष्टि 
से देखने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वेदिक धर्म मे चित्‌ और जड के बीच कोई कृत्रिम 
भेद रेखा नही है। दोनो ही सम्मिलित होकर एक अखण्ड सत्ता की, जो चेतना का लक्ष्य 
है, अनुभूति मे सहायक होते हैं । 

योग और तन्त्रणास्त्र मे इसी साधना की पुष्टि हुई है। योगसाघधना के क्षेत्र मे मानव- 
प्रकृति की साधारण प्रवृत्ति के अनुसार आन्तर साधना का समन्वय हुआ है और तन्त्र- 
साधना मे वाह्मय साधना का समन्वय हुआ है। तन्त्र वस्तुत योग से भी व्यापक है। वेदवाद 


>> शड + 


करा पहला स्वरूप अलौकिक है। यह सीमा के भीतर पुप्ट हुआ। उसका दूसरा रूप छौकिक 
है, जिसका भाव समाज के प्रत्येक क्षेत्र मे व्याप्त है। इसीलिए श्रुति गब्द से वैदिक और 
तान्त्रिक दोनों श्रुतियों का ग्रहण होता है । दोनो ही प्रामाणिक तथा अपौर्पेय है । 
(अनिर्वाण, वेदमीमासा, खण्ड १)। 

भारतीय सस्क्ृति तथा सावना की भरी भाँति आलोचना करने के लिए यह आवध्यक 
है कि वैदिक साहित्य के तुल्य पौराणिक तथा तान्त्रिक साहित्य का भी पूर्ण रूप से ग्रहण 
किया जाय । यह कहना अनावश्यक है कि पुराण तथा तन्‍त्र के प्रति वर्तमान शिक्षित 
समाज का औदासीनन्‍्य पूर्ण मात्रा मे लृक्षित होता है। अवश्य उस औदासीन्य का कारण 
है, परन्तु वह कारण अल्पाधिक मात्रा मे वाह्य और अपरिहाये है। इन कारणो से प्रत्येक 
क्षेत्र में अयोग्यता के कारण तथा जागतिक क्षुद्र भाव के सम्बन्ध से शुद्ध वस्तु मे भी मल का 
सचार हो जाता है। परन्तु गम्भीर दृष्टि से निरीक्षण करने पर पता चलता है कि दोनो 
साधनाओं का एक अनन्य विशिष्ट तात्पर्य है। जब तक इस तात्पर्य का ग्रहण न हो तव तक 
उस साधना को निष्फल समझना स्वाभाविक है। वह केवल निष्फल ही नही, हानिकारक 
भी हो सकती है। किसी भाव के साथ जैसे उसके गुण का अविच्छिन्न रूप से सम्बन्ध रहता 
है वैसे ही जागतिक क्षेत्र में बहुत-से दोषो का भी सम्बन्ध रहता हैं। ये सव दोष आगन्तुक 
है, सासिद्धिक नही है । भाव का मूल्य निरूपण करते समय इन सव वर्जनीय दोपों को 
टूर कर भाव की स्वरूप योग्यता का निरूपण करना चाहिए । आदर्श ही लक्ष्य है। आचरण 
में आदर्श की जो विकृृति होती है वह हेय है । 

पौराणिक साहित्य की ओर पाजिटर (?श8702८7) महोदय के समय से विद्वानों 
की दृष्टि अल्पाधिक मात्रा मे आह्ृष्ट हुई है। इस क्षेत्र मे कुछ कार्य भी हुआ है, यह सत्य है । 
वर्तेमान समय में काशी-नरेश की कृपा से व्यापक रूप मे पौराणिक आलोचना का सूत्रपात 
हुआ है। तान्त्रिक साधना के विपय में भी उसी प्रकार आलोचना का सूत्रपात आवश्यक है। 


परन्तु यह सहज कार्य नही है, क्योकि इस साधना का यथाथे स्वरूप अत्यन्त गुद्य है। 
यद्यपि वर्तमान भारतवपं में सर्वत्र ही तान्त्रिक साघना का अल्पाधिक प्रसार है और इसमे 
विभिन्न आचार ओर विभिन्न प्रकरण पद्धतियाँ भी परम्परा-क्रम से प्रचलित है तथापि 
गुह्म तत्त्व के विषय में परिज्ञान उतना अधिक है ऐसा प्रतीत नही होता । 

तान्त्रिक साधना का सम्यक्‌ ज्ञान तथा सर्वाद्ध परिचय प्राप्त करने के लिए सबसे 
पहले तान्त्रिक साहित्य का परिज्ञान प्राप्त करना होगा । तान्त्रिक साहित्य का अति- 
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प्राचीन रूप हम लोगों के निकट अज्ञात है। वैदिक तथा उत्तर वेदिक साहित्य में इसके 
विषय में बहुत इज्धितात्मक निरदर्शन है एव उस समय के वहुत-से ग्रत्थो मे अनति प्राचीन 
तनन्‍्त्र तथा आगम शास्त्र के नाम और वचनो के उद्धरण दिखाई देते है, जिससे उस साधना 
का एक साधारण परिचय प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत-से तनन्‍्त्र और 
आमम के ग्रन्थ उपलब्ध होते है, जिनमें अधिकाश अमुद्वित है, वे विभिन्न ग्रन्थागारो मे 
सुरक्षित है एवं कुछ-कुछ मुद्रित भी हुए है । मु 


तान्त्रिक साहित्य की विशालता 


लॉ[न्चिक साहित्य के नाना प्रकार के श्रेणि-विभाग मृगेन्द्र तन्‍्त्र मे उल्लिखित है-- 
परमेश्वर ने सृष्टिकाल मे जीवो के भोग और परापर मुक्तिरूप पुरुषार्थ की सिद्धि 
के लिए पञ्चस्रोतो में विभक्त निर्मल ज्ञान प्रकाशित किया था। ऊष्वं, पूर्व, दक्षिण, उत्तर 
और पश्चिम ये पाँच स्रोत प्रसिद्ध है। निष्कल शिव से अवबोध रूप ज्ञान पहले नाद के 
आकार में प्रसुत होता है । तदनन्तर वह ज्ञान सदाशिवरूप भूमि मे आकर तन्‍्त्र तथा शास्त्र 
के आकार को प्राप्त होता है। कामिक-आगम के अनुसार सदाशिव के ही प्रत्येक मुख से 
पाँच स्नोतो का निर्गम हुआ है। उनमें पहला लौकिक है, दूसरा वैदिक है, तीसरा आध्यात्मिक 
है, चौथा अतिमार्ग और पाँचवाँ मन्त्रात्मक है। मुख पाँच है, इसलिए स्रोतो की सख्या 
समष्टि रूप मे २५ है। लौकिक तत्त्र पाँच प्रकार के है। वैदिकादि प्रत्येक तन्‍्त्र भी पाँच 
प्रकार के है। सर्वात्मशम्भू कृत सिद्धान्तदीपिका में लौकिकादि विभागों का विवरण 
दिया गया है। मान्त्रिक तन्त्र पाँच प्रकार के है। वे क्रश ऊध्वे आदि वक्त्रो के भेद से भिन्न- 
भिन्न प्रकार के है । उनमें जो ऊध्व॑ मुख से उत्पन्न है, वह मृक्ति देने वाला सिद्धान्तागम 
है, जो पूर्वमुख से उत्पन्न है, वह सब प्रकार के विपो को हरने वाला गारुड तन्त्र है, जो उत्तर 
मुख से उद्मूत है, वह सबके वशीकरण के लिए उद्दिष्ट है, जो पश्चिम मुख से उत्पन्न है, वह 
भूतग्रह निवारक भूततन्त्र है और जो दक्षिण मुख से उद्गत है, वह शत्रुक्षयकर भरव-तस्त्र 
है। यह सम्पूर्ण विवरण कामिकागम में है। तान्त्रिक छोग कहते है कि नादरूप ज्ञान 
के अतिरिक्त शास्त्ररूप ज्ञान में वेदादि अपर ज्ञान से सिद्धान्तज्ञान उत्कृष्ट है। सिद्धान्त- 
ज्ञान में भी शिवज्ञान तथा रुद्रज्ञान मे परापर भेद है। शिवज्ञान में भी परापर भेद है 
और रुद्रज्ञान में भी वह समान्त रूप से विद्यमान है। इसका मूल है प्रवक्‍ता का क्रम । 


यह शब्दज्ञानात्मक जास्त्र का भेद है। अववोधरूप ज्ञान में भी वेचित्य है-- 
शुद्ध मार्ग का ज्ञान, अशुद्ध मार्ग का ज्ञान, जिव का ज्ञान, सदाशिव का ज्ञान, पथु का ज्ञान 
इत्यादि । माया के प्रकाशकत्व भेद से वोध में भी वेचित्य है। दीक्षा रूप जो ज्ञान है 
उसमे भी नाना प्रकार के भेद हैं--जैसे नैष्ठिक, भौतिक, निर्वोज, सवीज, शिवधर्मी, 
लोकघर्मी इत्यादि | इसीलिए स्वायम्भुव आगम में कहा गया है कि जिवमुख से उत्पन्न 
ज्ञान स्वरूपत एक होने पर भी अर्थसम्वन्ध-भेद से विभिन्न प्रकार का है। इस दृष्टि से 
जिवज्ञान १० प्रकार का और रुद्रज्ञान १८ प्रकार का है। वक्‍ता के भेद से जेसे ज्ञान भिन्न 
होता है वैसे ही एक-वक्तृज्ञान भी श्रोता के भेद से भिन्न होता है। शिवागमो में पारम्पर्य 
तीन हैँ और रुद्रागमो में दो हैं। इसीलिए १० /८३--३० तथा १८७८२७-३६, दोनों 
को मिला कर कुल ६६ भेद है । 


किरणागम के मतानुसार १० शिवागमो के भेद इस प्रकार हे-- 


क्रम स>» आगसमात्मक ज्ञान प्रथम पाने वाले. रय पाने वाले. देय पाने वाले 
१ कामिक प्रणव त्रिकल हर 
2 योगज सुधा भस्मसग प्रभु 
३ चिन्त्य : दीप्ताख्य गोपति अम्विका 
है कारण कारणाख्य शव प्रजापति 
५ अजित सुशिव उमेश अच्युत 
६ चुदीप्त ईश त्रिमूति हुताशन 
७ सूक्ष्म सूक्ष्म भव प्रभव्जन 
८ सहस्र काल भीम मन 
सुप्रभेद गणेश अविषध्नेश जी 
१० अजुमान्‌ अजु अग्र रवि 


इसी प्रकार किरणागम के अनुसार १८ रुद्रागमो के भेद इस प्रकार है -- 


ऋम स० आगमात्मक ज्ञान श१सम प्राप्तिकर्ता श्य प्राप्तिकर्ता 
१ विजय » अनादि परमेश्वर 
र्‌ प्रमेश्वर श्रीरूप उद्यना 
रे 


तिव्वास दशा शैलसभवा 


नमन १ छ ५० 


क्रम सं. आगसात्सक ज्ञान... शैम प्राप्तिकर्ता श्य प्राप्तिकर्ता 
१4 प्रोदगीत शूली कच 

ण्‌ “ मुखविम्ब प्रशान्त द्वीचि 

द््‌ सिद्धमत विन्दु चण्डेश्वर 
७ सन्तान शिवनिष्ठ हसवाहन 
८ नारसिह सौम्य नूसिह 

५. चन्द्रहास अनन्त वृंहस्पति 
१० भद्र सर्वात्मा वीरभद्र 
११ स्वायभुव निधन ब्रह्मा 

१२ विरज त्तेज प्रजापति 
१३ कौरव्य ब्रध्नेश नन्दिकेग्वर 
श्ड माकुट शिव ध्वजाश्रय 
१५ किरण देवपिता सवर्तक 
श्द ललित आलरूय भेरव 

१७ आग्नेय व्योम हुतभुक्‌ 
१८ ? शिव ८ 


तन्त्रालोक की टीका जयरथी में उद्धृत श्रीकण्ठीसहिता के अनुसार १० शिवागमो में 
कही-कही थोडा अन्तर दिखाई देता है। वहाँ कारण' के स्थान पर 'मकुर्ट तथा सुदीप्त' 
के स्थान पर दीप्त' लिखा गया है। कारण' एक प्रतिष्ठा तन्‍्त्र है, जिसमे लगभग गतलक्ष 
इलोक है। इसके वक्ता है रुद्र और श्रोता है ब्रह्मा । इसमें चार सहिताएं है । 
श्रीकप्ठी-मत के अनुसार ये १० आगम भेद-प्रतिपादक है । शक्ति ही शिव का मुख है। 
उसकी दो अवस्थाएँ होती हँ---एक उद्भव-उन्मुख और दूसरी उद्भूत अवस्था | उद्भव- 
उन्मुख के ईशान, तत्पुरुष और सद्योजात--इन तीन मुखाो मे से प्रत्येक मुख से १(१ कुल 
३, उद्भूत तीन में से ३, उन तीन मुखों मे दो के परस्पर मिलन से १।१ कुल ३ और तीन 
मुखो के परस्पर मिलत से १ सर्वसमष्टि मिलकर १०। ये सब भेदप्रधान शैव तन्‍त्र है। 
वामदेव और अघोर नाम के मुखो का उपयोग इनमे नही है। श्रीकण्ठी के अनुसार १८ 
रुद्रागम भेदाभेदप्रधान है । किरणागम की सूची में जहाँ प्रोदगीत है वहाँ श्रीकण्ठी के 
अनुसार मद्गीत समझना चाहिए । उसी प्रकार चन्द्रहास के स्थान पर चन्द्राशु, भद्र के 


- १८- 


स्थान पर वीरभद्र, विरज के स्थान पर विसर, कौरव्य के स्थान पर रोरव और माकुट क्के 
स्थान पर विमल समझना चाहिए | अन्यत्र मुखविम्ब के स्थान पर चन्द्रभान मिलता है। 
कही-कही नारसिंह के स्थान पर विसर और सौरभेय के स्थान पर मकुट, जर्वोक्त नर 
वातुल समझना चाहिए। ये सव परमेच्वर की भेदा्भेदमय रुद्र अवन्था से उद्भूत हैं। 
इन १८ आगमो में एकक दो है, द्विक तीन, त्रिक आठ, चतुप्क चार और पज्चक एक हैं । 
नेपाल दरवार लाइब्रेरी में निः्वासतन्त्रसहिता नाम की एक पुस्तक मिली थी । 
बह प्राचीन ग्रृप्तलिपि मे लिखी गयी है, जो ईस्वी की आठवी जअताब्दी में प्रचलित 
थी। इस ग्रन्थ को जिन्होने देखा है वे कहते हे कि इसमे पाँच विभाग है। प्रत्येक विभाग 
का नाम सूत्र है। उत सूत्रों के नाम इस प्रकार है--लौकिक वर्मसूत्र, मूलसूत्र, उत्तरसूत्र, 
नयसूत्र और गुहासूत्र। लौकिक धर्मसूत्र प्राय उपेक्षित रहा। उत्तरसूत्र में अठारह प्राचीन 
शिवसूत्रों का नाम है। वास्तव मे ये सूत्र भिन्न-भिन्न आगमो के ही नाम है। ये सव आगम 
जशिवतन्त्र के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके नाम ये हँ---- ( १) विजय, (२) नि इवास, ( ३ ) स्वाय- 
म्भुव, (४) वाथुल, (५) वीरभद्र, (६) रौरव, (७) माकुट, (८) विरस, (९) चन्द्रहास, 
(१०) ज्ञान (११) मुखविम्ब, (१२) प्रोदगीत, (१३) ललित, (१४) सिद्ध, 
(१५) सन्‍्तान, (१६) सर्वोद्गीत, (१७) किरण और (१८) पारमेब्वर । 
ब्रह्मयामल मे भी १८ आगमो के नाम हँ--जैसे विरज, नि व्वास, स्वायभुव, वाथुल, 
वीरभद्र, रौरव, सकुट, वीरेग, चन्द्रज्ञान, प्रोदुगीत, ललित, सिद्धसन्तान, सर्वोद्गीत 
किरण और पारमेश्वर | प्रतीत होता है कि २८ आगमो में १८ आगम अधिकतर प्राचीन 
है, क्योकि ये सब ग्रन्थ ईस्वी जष्टम शताब्दी से भी बहुत पहले से प्रचलित थे। कुछ 
लोगो का कहना है कि ये सव आमम ग्रन्थ उत्तर भारत मे ही प्रचलित थे, क्योकि इनमे 


१. विजय प्रथम ज्ञेय नि.श्वास तदनन्तरम्‌ । 
स्वायम्भुवमतञ्चेव वायुरू._ तदनन्तरम्‌ ॥ 
वीरभद्रमिति स्थात रौरवं साकुद तथा । 
विरस चन्द्रहासं च ज्ञान च मुखबिस्वकम्‌ ॥ 
प्रोद्गीत॑ लूलितं चेब सिद्ध सन्‍्तानमेव च॑ । 
सर्वोद्गीत॒ च॒ विज्ञेय किरण पारमेइ्वरस्‌ ॥ 
&#0] 244 

[ नि व्वासतन्त्रसहिता नेपाल दरवार लाइब्रेरी मे सुरक्षित । ] 


ल्न्न १ ९... 


अधिकाण स्थलो मे आर्यावत के ब्राह्मण ही शिवाचार्य के रूप मे, योग्य समझ कर, बुत होते 
थे। कामरूप, कब्मीर, कलिज्भ, कोड्डूण, काञ्ची, कावेरी प्रभृति देशो के ब्राह्मणों की 
योग्यता अपेक्षाकृत न्यून मानी जाती थी। यह विवरण है १० शिवागमो तथा १८ रुद्रागमो 
के विपय में ।._ 
इनके अतिरिक्त ६४ आगमो या ६४ तनत्रों के नाम भी जझास्त्रो में यत्र ततन्न 
मिलते है। श्रीकण्ठीसहिता मे ये सब अद्वेतभावप्रधान भैरवागम के नाम से प्रसिद्ध है । 
वामकेब्वरतन्त्र मे भी ६४ तनन्‍्त्रो का नामोल्लेख है । ऋजु-विमणशिनी टीकाकार लक्ष्मण 
तथा अर्थ-रत्नावलीकार के मतो की आलोचना भी उसमें है। सेतुवन्ध भें भास्करराय 
ने इन सव की समालोचना की है और इनके विषय मे अपना मत भी व्यक्त किया है। 
श्री शद्भूराचार्य की सौन्दर्य छहरी मे भी ६४ तन्त्रो का उल्लेख है। टीकाकार लक्ष्मीधर के 
मत से ये सब तन्‍्त्र अवैदिक है। परन्तु भास्करराय- ने सेतुवन्ध से कहा है कि यह कहना 
ठीक नही है कि ये सब तन्त्र अवेदिक है। सर्वानन्द के सर्वोल्लास तन्‍त्र मे भी ६४ तन्‍त्रो 
के नाम दिये गये है । परन्तु यह सूची त्तोडलोत्तर के आधार पर वनी हुई है। महासिद्धिसार 
तन्‍्त्र मे जगत्‌ के तीन विभागों की कल्पना की गयी है--रथक्ान्ता, विष्णुक्रान्ता 
और अश्वक्रान्ता। प्रत्येक विभाग में अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार ६४ तन्‍त्र है । 
तीचे इत ६४ तनन्‍त्रों की भिन्न-भिन्न सूचियाँ दी जा रही है--(क) श्रीकण्ठीसहिता 
के अनुसार, (ख) लक्ष्मीधर सम्मत वामकेइवर तन्त्र के अनुसार, (ग) भास्करराय 
सम्मत, (घ) सर्चोत्छास तन्त्र में उद्धृत तोडलोत्तर तन्त्र के अनुसार तथा (ड च छ) 
महासिद्धिसार तन्त्र के क्रान्ताभेद से तीन । 
(क) श्रीकण्ठीसहिता के अनुसार भेरवतन्त्र (१ से ८ तक)--१ स्वच्छन्द तत्त्र, 
२ भैरव, ३ चण्ड, ४ क्रोध, ५ उन्मत्तभैरव, ६ असिताजड्डभैरव, ७ महोच्छुष्म और 
८ कपालीण, यामरू तन्‍त्र (९ से १६ तक)--९ ब्रह्मययामरू, १० विष्णुयामरू, ११ 
स्वच्छन्दयामल, १२ रुस्यामल, १३ (?), १४ अथवेण, १५ रूद्र, १६ वेताल, 
मततन्‍त्र (१७ से २४ तक)--१७ रक्‍त, १८ लूम्पट, १९ रणग्मिमत, २० मत, २१ चालिका, 
२२ पिज्धला, २३ उत्फुल्ल, २४ विश्वाद्य, मद्भूलतन्त्र (२५ से ३२ तक)--२५ पिचुमेरवी, 
२६ तनन्‍त्रभरवी, २७ तत, २८ ब्राह्मीकका, २९ विजया, ३० चन्द्रा, ३१ मद्भला, 
३२ सर्वमद्भला, चक्राष्टक (३३ से ४० तक)--३ ३ मन्‍्त्रचक्र, ३४ वर्णचक्र, ३५ शक्ति- 
चक्र, ३६ कलाचक्र, ३७ विन्दुचक्र, ३८ नादचक्त, ३९ गुह्मचक्र, ४० खचक्र, 
बहुरूपतन्त्र (८४१ से ४८ तक)--४१ अन्धक, ४२ रुरुभेद, ४३ अज, ४४ मूल, ४५ वर्ण- 


“- २०- 
मणप्ड ४६ विदज्ज, ८3 मात्रादन ४८ ज्वालिन वागीज्ष (४९ से ५६ तक)-४५ भेरवी, 
७० चित्रिका ५१ हसा ५२ क्दम्विका ०३ हंल्लेखा, ५४ चन्धलखा 55. 
विद्चल्देता ५६ विद्यमन, शिखाठन्त्र [५७ ने ६८ तक)--४७ भैरवी, ५८ वीणा ५९ 
वीणामणि ६० समोह ६१ डामर ६२ अयर्ठक, ६३ कवनन्‍्च और ६४ भिरब्छद 

(ख) छब्मीधर समत वामकेब्वर तल्वानुमार--१ महामाया, ३ झम्वर, 
योगिनीजाल्शम्बर, 


डरे 
४ नत्त्वथम्बर, ५ निद्धभरव, ६ वटुकर्भरव, ७ ककालमरव, 
८ काउमैरव, ९ काल्माग्निभिरव १० योगिनीमैरव, ११ महाभेरव, १२ जक्तिभरव, 
(ह़रूपाप्टक)--१० हाह्मी, १४ माहेब्वरी १५ कौमारी, १६ वेष्णवी, १७ वाराही, 
१८ माहेस्द्री, १५ चानुण्डा, ०० जशिवदती, बामलाप्टक (२१ से २८), २९ चर्ढ्न- 
ज्ञान ६० माल्िती विद्या, ३१ महासमोहन, ३२ वामज॒प्ट, ३४ महादेव तद्न, 
३४ बानुल, ३० वातुलोन्तर, २६ कामिक, 


३२७३ हृदभेद, ३८ तन्त्रभंद, ३९ गुह्य- 
तन्‍त्र ४5० झबलावाद, 4१ कल्ासार, ४२ 


कुण्डिकामत ४३ मतोत्तरमत, ४४ 
वीणास्य ४५ जोतल, ४६ ब्रोतलछोत्तर ४७ पज्चामृत, ४८ रूपभेद, ४९ भूतो- 
उुडाशा ४० कुछसार, ५१ वुल्शेडडीश ५० कुलचूडामणि, ५३ सर्वज्ञानोत्तर, 


“७८ महाव्गकीमतन, ५५ अन्णेश, ०६ मोदिनीण, ०७ विकुण्ठेब्वर, ५८ पूर्वपक्ष, 
७० पश्चिमपश्ष, ६० उत्तस्पक्ष ६१ निरुत्तर, ६२ विमत, ६३ विमलोत्थ, 
>ई ६४ देवीमत । 

(ग) १ महामाया, २. शम्बर, ४ योगिनी, ४ जाल्यगम्वर, ५ तत्त्वगन्वर, 


अर्वाप्टव, दहन्पाप्टक--७ ब्राह्मी, ८ माहेब्वरी ९ कौीमारी १० वैण्णवी, 
पे, १२ साहेनद्री, १४ चामुण्डा, १४ शिवदूृत्ती, यामराप्टक--१० अह़ह्य- 
सास, १६ विशयामद १८ रद्यामल, १८ रूध्मीयामरू, १९ 


उमाबयामल, 


रण आज्डयासदड, र>३३१३ अणनवामलर, २२ जयद्रधयामर, २४ चद्धज्ञान 4 
सखापति < 5 हे ्द 
खायाक ४१ महासमाहन, रच मह्ताच्च 


' होच्टप्म, २७ वानुलल, २८ 


वातुलोत्तर, २९ 
७ सर्पदे5ठझ, ३१ साधयनन्थ ४4० कामिका हझ४६ 


- कल्ाब्राद २४ कल्णासार, 
४ एटजअशाशत ३६ सस्पोचर, ३. चीनाडय, ३८ बोतल, ३९ ब्रोतछोनर, 
४. पश्नसामर, ४? सापधेद, ४२ भवोहूटामर, ४३ कुलनमार ४८ कुलोडडीन 
श्र्ड इ्सएमा, ४६. सर्वशानोचार ४० महाव्मन्टीमत बट महाल्ध्मीमन, 
४६ आयोनिग्वरोशन 


,... ४० एनवियामत ७४ रापिकामत, ७५० सर्ववीरमत, 
« ४* पश्चिमाम्साय, ५६ दक्षिणाम्ताय, ५८ 


उतर 
छ ु ४|7१४३० 


म्ताय, ५८ ऊर्ष्वाम्नाय, ५९ वैशेषिक तन्त्र, ६० ज्ञानार्णव, ६१ वीरावली, ६२ 
- अरुणेण, ६३ मोहिनीश, ६४ विशुद्धेश्वर।' 
(घ) १ अक्षया, २ उड्डीश, ३ उत्तर, ४ उत्तम, ५ ऊर्ध्वाम्ताय, ६ काली, 
७ कुमारी, ८ कुलार्णव, ९ कालिकाकुरुसवेस्व, १० कालिकाकल्प, ११ कुक्‍कुट, 
१२ कामधेनु, १३ कालीविलास, १४, कामाख्या, १५ कुब्जिका, १६ कुलचूडासणि, 
७ गुप्तससाधन, १८ गणेश, १९ गन्धवे, २० गौतमीय, २१ चिदस्वरनट, 
२२ चिन्तामंणि, २३ ज्ञानार्णव, २४ ज्ञानदीप, २५ तोडरू, २६ तारा, २७ तनन्‍त्रमुक्ता- 
वली, २८ त्रिपुरासार, २९ निर्वाण, ३० नील, ३१ निरुत्तर, ३२ नारायणी, 
३३ नित्या, ३४ फेत्कारिणी, ३५ बृहतृश्रीक्म, ३६ भैरव, २७ भूततन्त्र, ३८ 
भैरवीतन्त्र, ३९ भावचूडामणि, ४० मुण्डमाला, ४१ मालिनी, ४२ महामाया, 
१ काइसीर सिरीज आफ टेक्स्ट एण्ड स्टडोज [० ।.> शा में प्रकाशित वामकेइवरीमत 
पुस्तक सें ६४ तन्‍त्रो का निम्नलिखित पाठ दिखाई देता है-- 


)महासाथा “शम्बरं च “योगिनी “जालशम्बरम्‌ । 
"तत्वशम्बरबक. चेव “-73सप्लेरवाष्टममेव. च॥ 
१४-? )बहुरूपाष्टक. * "ज्ञान ? 3-3 “घामलाष्टकमेव च । 
: 3'च्रन्धज्ञानं. 'वासुकि च उजेमहासमोहन तथा॥ 
>अमहोच्छष्पम महादेव >“वाथुल्ू चर 3ष्तयोत्तरम्‌ । 
3७हुदभेद 3“मातृभेदं च *गुहातन्त्र च ४"कामिकम्‌ ॥ 
४ कालपाद *कालसार तथान्यत्‌ ४कुब्जिकामतम्‌ । 
डंडतन्त्रोत्र च *“वीणाल्य * “त्रोतलत ४“प्रोतलोत्तरस्‌ ॥ 
डंव्पञज्चामुत  रूपशेद **भूतोड्डामरसेव च। 
+)कुलसार “*कुलोड्डीश “उकुलचूडार्माण तथा ॥ 


“असर्वेज्ञानोत्तर देव ">महापिचुमतं तथा । 
“5 पहालक्ष्मीमत देव “असिद्धयोगीश्वरीमतस्‌ |! 
४ <कुरूपिकामत॑ देव "*रूपिकामतसेव च । 
5 ० सर्वेवीरमत देव +'विमेलामतमेव च || 
$ ? अरुणेशं ६ 3म्नोदनेश *४विशुद्देत्नरमेव च। 


पृष्ठ १६-१७ । 


४३ माया, ४४ मातृका, ४५ मातृभेद, ४६ योगिनीविजय, ४७ योनि, ४८ योगिनी- 
हृदय, ४९ योगिनी, ५० लिझज़्राचन, ५१ लताचन, ५२ वाराही, ५३ वरदा, 
७५४ विज्ञापन, ५० वीरभद्ग, ५६ विग्वसार, ५७ वीर, ५८ वामकेच्वर, ५९ शिवसार, 
६० सनत्कुमार, ६१ स्व॒तस्त्र, ६२ समय और ६३ हस । 

(ड) रथक्रान्ता के अनुसार--१ आकामभरव २ आचारचार, ३ इच्द्जाल, 
४. उड्डामरेब्वर, ५ एकजटा, ६ ककालमालिनी, ७ कृकलासदीपिका, ८ कराल- 
भैरव, ९ कैवल्य, १० कुलसद्भाव, ११ कृत्तिसार, १२ केलभैरव, १३ कालोत्तम, 
१४ गरुढ, १५ चिन्मय, १६ चीनाचार, १७ छायानील, १८ ज्ञानभैरव, १९ 
देवडामर, २० दक्षिणामृति, २१ नवरत्लेब्वर, २२ नागार्जुन, २३ नारदीय, 
२४ पुरश्चरणचन्द्रिका, २५ पुरशइचरणरसोल्लास, २६ पञ्चदणी, २७ पिच्छिला, 
२८ प्रपणञ्चसार, २९ परमेदवर, ३०, वृहद्गौतमीय, ३१ वालाविलास, ३२ बृहद्योति, 
३३ ब्रहाजाल, ३४ वीजचिन्तामणि, ३५ भूतभैरव, २६ भूतडामर, ३७ मत्स्यसूक्‍त, 
३२८ महिपसदिनी, ३९, मातृकोंदय, ४० महानील, ४१ मेरु, ४२ महानिर्वाण, 
४३ महाकाल, ४४ महालक्ष्मी, ४५ यक्षिणी, ४६ योगस्वरोदय, ४७ योगसार, 
४८ यक्षडामर, ४९ राजराजेब्वरी, ५० रेवती, ५१ वर्णोद्धुति, ५२ वर्णविरास, 
०३ वासुदेवरहस्य, ५४ शक्तिकागमसर्वस्व, ५५ जक्तिसगम, ५६ गारदा, ५७ 
पोढा, ५८ पडाम्नाय, ५९ स्वरोदय, ६० सरस्वती, ६१ सारस, ६२ समोहन, 
६३ सिद्धितद्धरि (?) और ६४ हस माहेब्वर। 

(च) विण्णुक्रान्ता के अनुसार--१ उत्तर, २ काली, ३ कुछार्णव, ४ कुल- 
प्रकाश, ५ क्रियासार, ६ कुव्जिका, ७ कालीविलास, ८ कुलोड्डीण, ९ कुलामृत, १० 
कुमारी, ११ कामबेनु, १३९ कामाझ्या, १३ कुरचूडामणि, १४ गणेशविमर्भिनी, 
१०- गवाक्ष, १६ गन्धर्व, १७ चामुण्डा, १८ ज्ञाना्णव, १९ तन्‍्त्रराज, २० ततन्त्रा- 
नर २१ देव्यागम, २२ देवी (? ), २३ देवप्रकाश, २४ नवरत्नेग्वर, २५ निवन्ध, 
२६ नित्या, २७ नील, २८ निरुत्तर, २९ फेन्कारी, ३० ब्रह्मयामल, ३१ वृहत्‌- 
क्षीएम, ३२ भावचूडामणि, ३३ भूतड़ामर, ३४ चैरव, ३५ मैरवी, ३६ मत्स्य- 
खूबत, ३७ मुण्डमाल्य, ३८ मालिनी, २९ महाकाल, ४० माल्वननीविजय, ४१ 
मायातन्व, ४२ यामल, ४३ अन्त्रचित्तामणि, ४४ योगिनीहूदय, ४५ योगिनी- 


सन्न, ४६ योनि, ;्रछ गवातन्न, १:९4 स्द्रयामल, है. ललितातन्त्र, ण्‌० विव्वसार, 


५? वाराही, ५२ विशृद्वे्वर, ५३ श्रीक्रम, ५४ जशिवागम, ५५ सुकुमुदिनी, 


५६ सिद्धेववर, ५७ सिद्धसार, ५८ सिद्धसारस्वत, ५९ सिद्धियामल, ६० सनत्कुमार, 
६१ समयाचार, ६२ समोहन, ६३ स्व॑तन्त्र तथा ६४ हस महेश्वर । 

(छ) अश्वकरान्ता के अनुसार--१ उड़्डामरेश्वर, २ क्रियासार, ३ काल, ४ 
कामिनी, ५ कामुकेश्वर, ६ कामरत्न, ७ कुर|ञ्ज, ८ गायत्री, ९ गुर्वर्चन, १० 
गोप्य, ११ गोपी, १२ गौरी, १३ गप्त, १४ गुप्तसार, १५ गुप्तदीक्षा, १६ गोप- 
लीलामृत, १७ चूडामणि, १८ चीनतन्‍्त्र, १९ जयराधामाधवतन्त्र, २० तत्त्व- 
चिन्तामणि, २१ तत््वसार, २२ तीक्ष्ण, २३ धूमावती, २४ वृहत्सार, २५ वृहत्‌- 
चीन, २६ वहत्तोडड, २७ वृहन्निरवाण, २८ वृहत्कडज्लालिती, २९ बूह॒दुयोगिनी, 
३० बविन्दुतन्त्र, ३१ वृहन्मोक्ष, ३२ बृहन्मालिनी, ३३ बिन्दु, ३४ ब्रह्माण्ड, ३५ भूत- 
लिपि, ३६ भृतशुद्धि, ३७ भूतेशवरी, ३८ भेरुण्डा, ३९ भुवनेश्वरी, ४० महावीर, 
४१ सन्त्रचित्तामणि, ४२ महानिरुत्तर, ४३ मोहन, ४४ मोहिनी, ४५ मद्गुली, 
४६ माया, ४७ महामालिनी, ४८ मोक्ष, ४९ महामाया, ५० महायोगिनी, 
५१ योगार्णव, ५२ यन्त्रचूडा (? ), ५३. योगतन्त्र, ४०. लीलावती, ५५. विशुद्धेश्वर, 
५६ विद्युल्लता, ५७. वर्णसार, ५८ जिवाचन, ५९ शवर, ६० शूलिनी, ६१ शिवतन्त्र, 
६२ सिद्धतन्त्र, ६३ सारात्सार तथा ६४ समीरण | 

ब्रह्ययार्मल के १९ वे अध्याय मे स्रोतभेदों का विवरण दिया गया है। उसमे तीन 
ख्रोतो का निर्देश है--१ दक्षिणस्रोत (शद्भूर के दक्षिण मुख से उद्भूत), २ वामस्रोत 
और ३ मध्यस्रोत (शद्भूर के ऊष्वे मुख से उद्भूत) | ये तीन स्रोत वस्तुत शद्भूर की 
तीन धाराओ के ही नाम है। इनके अतिरिक्त भरव स्रोत का भी वही उल्लेख मिलता हे । 
उससे भी तत्त्रो का उद्भव हुआ है। पीठो के अनुसार भी तनन्‍त्रों का भेद कही-कही किया 
गया है। विद्यायीठ, मन्त्रपीठ, मुद्रापीठ और मण्डलपीठ--ये चार पीठ है । विद्यापीठ 
मे आठ भैरव और आठ याम ल हू । आठ भैरवो के नाम यो है---स्वच्छन्द भैरव, क्रोधभैरव, 
उन्मत्तमैरव, उम्रभैरव, कयालिभरव, झड्ूरभैरव, शेखरभैरव और विजयभैरव। 
आठ यामलो के नाम यो हँ--रुद्रयामल, स्कन्दयामल, ब्रह्मययामलू, विष्णुयामछ, यमयामल, 
वायुयामल, कुवे र्यामल और इन्द्रयामल | इस पीठ के तन्‍त्रों के नाम यो हँ-योगिनीजाल, 
योगिनीहदय, मन्च्मालिनी, अघोरेशी, छाकिनीकल्प इत्यादि। मन्त्रपीठ में भी भेरवो 
के ताम है--वीरभैरव, चण्डभमैरव, महाभरव इत्यादि। मध्यश्नोत के तन्त्र यो वरणित है- 
विजय, नि इवास, स्वायभुव, वातुल, वीरभद्र, रौरव, माकुट और वीरेण । ये सव शिवागम 
है। इसमे भी ऊपर चन्द्रजाल, विश्व, प्रोदुगीत, ललित, सिद्धसन्तान, सर्वोद्गीत, किरण 
ओर पारमेदवर है । यह कहने की आवश्यकता नही है कि ये सव रुद्रागमो के अन्तर्गत है । 
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आम्नाय भेद से भी तन्‍त्रो का विभाग किया जाना प्रसिद्ध है। इसमें और दृप्टियाँ 
भी है। निव्वास तन्त्र मे ५ सूत्रो की वात कही गयी है। पहला जो सूत्र है वह लौकिक 
घर्मविययक है । शेप चार सूत्र मूलसूत्र, उत्तरसूत्र, नयसूत्र और ग्ह्मसूत्र के नाम से 
प्रसिद्ध है। उत्तरसूत्र मे १८ शव (अर्थात्‌ रुद्र) आगमो के नाम है । 

जयद्रथयामल से पता चलता है कि ये भेरव स्रोत के तन्त्र है (विद्यापीठ के ) । इसमे 
चार पीठो की वाते वर्णित हैं। ३६ अध्यायो मे विद्यापीठ के तनत्रो के नाम है । जैसे- 
सर्ववीरसमायोग, सिद्धयोगेब्वरीमत, पञ्चामृत, विव्वाद्य, योगनीजालशम्वर, विद्यार्भेद, 
शिरूछेद तथा महासमोहन । इसमे आठ यामल है--ब्रह्म, विप्णू, स्कन्‍्द, गौतमीय, रूद्र 
और हरि। मज्जुल आठ है--मैरवमड्डल, चतुर्गर्ममज़्ुल, शनिमज्भुल, युम जल, सर्व- 
मद्भुला, विजया, उमग्रमद्भला और सद्भावमड्गला । 

समोहन तल्त्र में तान्त्रिक वाइमय का वहुत व्यापक परिचय मिलता है। उसमे भी 
वहुत-से पीठो की बाते वर्णित हैं। इस तन्‍्त्र मे क्षेत्र-मेंद से प्रचलित तन्त्रो की सख्या दी 
गयी हैं। इसमें कहा गया है कि चीन में १०० मूल तन्त्र और ३७ उपतन्‍त्र हैं, दरविड में 
२० मूल तनन्‍्त्र और २५ उपततत्र है, केरल में ६० मूल तन्‍्त्र और ५०० उपतनन्‍त्र हैं, कश्मीर में 
१०० मूल तन्‍्त्र और १० उपतनन्‍त्र है एव गौड में २७ मूल तन्‍्त्र और १६ उपततत्र है । 
इसके पपण्ठाव्याय मे गैव, वैष्णव, गाणपत्य और सौर भेद से तन्त्रादि की सख्या जैसी दिख- 
लायी गयी है वह नीचे दी जाती है । 
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उपास्यदेवता-भेंद से तन्त्रभेद : दशमहाविद्या 


चलित तनत्रसाहित्य के बहुत ग्रन्थ उपास्य देवताओ के भेद के अनुसार विभिन्न 
श्रेणियो मे विभकक्‍त किये जा सकते है । बौद्ध और जैन तन्त्र साहित्य के विषय मे 
भी कुछ अज्ो में यह वात सत्य है। किन्तु यहाँ उस साहित्य की आलोचना की आवश्यकता 
नही है। बौद्ध तन्‍्त्र साहित्य अतिविशाल है। जैन तन्त्र साहित्य उसकी अपेक्षा अल्पकाय 
है। वाडवानलीय तन्त्र मे लिखा है --- 
योगिनी वजपूर्वा च पतन्नगी नेऋतेश्वरी । 
कि अधराम्नायथपीठस्था जैनमार्गप्रपजिता, 0 परच्चर्याणेंद् ए« ०५ 


अर्थात वज्रयोगिनी, पन्नगी तथा नैऋतेब्बरी अधराम्ताय की देवियों हें। महाकाल 
सहिता के अनुसार भीमा देवी भी अधराम्नाय की देवी है। 

उपासना की द्िट से तान्त्रिक विभाग का दिगदर्शन--नाना प्रकार से तान्त्रिक साहित्य 
का विभाग किया जाता है। उसका दिगूदर्शन पहले कराया जा चुका है। उपास्यमद से 
भी उसका विभाग किया जाता है। उपास्यो मे देवी के प्रकार भेद के अनुसार जो विभाग 
प्रचलित है उसमे महाविद्यानुसारी विभाग ही अधिक प्रसिद्ध है। उस दृष्टि से काली, 
तारा तथा श्रीविद्या के विषय मे कुछ विवरण देकर जप महाविद्याओ के विपय मे सक्षेप मे 
लिखने का विचार है । 


काली 


भहाविद्या-क्रम में सबसे प्रथम काली का स्थान माना जाता है। तदनुसार काली के 
अचेन तथा तत्त्व का अवरूम्वबन कर जितने सिद्धान्त तथा प्रयोग ग्रन्थ प्रसिद्ध हुए है उनमे से 
दो-चार का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है । कालीतत्त्व के विषय मे महाकालूसहिता अति 
उत्क्ृप्ट ग्रन्थ है । इसका आयतन अत्यन्त विद्ञाल है, किन्तु यह अखण्ड रूप में सर्वत्र 
उपलब्ध नही होता | नेपाल में इसका अपेक्षाकृत कुछ अधिक अज उपलब्ध है। काल्‍लू- 
ज्ञान कालीविपयक एक अच्छा ग्रन्थ है। कालोत्तर के नाम से इसका एक परिणिष्ट भी 
था। यह भी प्राचीन ग्रन्थ है, क्योकि कश्मीर के क्षेमराज ने साम्बपञ्चाशिका की टीका मे 
इसका उल्लेख किया है। हेमाद्वि, रघुनन्दन तथा कमलाकर भट्ट को भी इस ग्रन्थ का परिचय 
था। इस प्रकार के अन्यान्य ग्रल्थो मे कालीकुलक्रमार्चन (विमलवोध कृत ), भद्रकाली- 
चिन्तामणि, व्योमकेशसहिता, कालीयामछ, कालीकल्प, कालीसपर्याक्रमकल्पवल्ली 
श्यामा रहस्य (पूर्णानत्द कृत), कालीविलासतन्त्र, कालीकुलसर्वस्व, कालीतनन्‍्त्र, काली- 
परा, कालिकार्णव, विग्वसारतन्त्र, कामेश्वरीतन्त्र, कुलचूडामणि, कौलावलडी, कालीकुल: 
कुलमूलावतार आदि ग्रन्थ विशेष रूप से अध्ययन योग्य है । काजीनाथ तर्कालद्धार भट्टा- 
चाय कृत ज्यामासपर्या भी अच्छा ग्रन्थ है। शक्तिसगमतन्त्र का कालीखण्ड, कालिका- 
चामुकुर, कालीकुलामृत प्रभृति ग्रल्थो की भी प्रसिद्धि कुछ कम नही है । आद्यानन्दन 
या नवमीसिह कृत कुलमुक्तिकल्लोलिनी का प्रचार नेपाल मे अधिक है। स्तोत्रो में महा- 
काल विरचित कर्पूरस्तव प्रसिद्ध है। उस पर वहुत-सी टीकाएँ है । कालीभजद्धप्रयात 
स्तोत्र की प्रसिद्धि भी कुछ कम नहीं है। भैरवीतन्त्र में जो कालीमाहात्म्य प्रकाशित 


हुआ है, वह भी दर्शनीय है। इसविद्या के विषय मे कालिकोपनिपत्‌ नामक एक उपनिपत्‌ 
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भी है। कौल सम्प्रदाय के बहुत-से ग्रन्थ काली के विपय में प्रसिद्ध ही है । उन सवका यहां 
विवरण देना सभव नही है। विद्ञप जिन्नासुओ के लिए कौलिकार्चनदीपिका, कुमारीतन्त्र, 
कुब्जिकातन्त्र, कुछार्णव आदि ग्रन्थो का निर्देश किया जा सकता हे। शारदातिलककार 
राघवभट्ट ने कालीतत््व नामक एक उत्कृष्ट ग्रन्थ की रचना की थी, जिसका प्रचार उत्तर 
प्रदेश के विभिन्न स्थानों में हुआ था । 


दश महाविद्याओं के नाम , जैसे कि मुण्डमालातन्त्र में हैँ, प्रसिद्ध ही हैं। शक्तिसगम- 
तन्त्र में भी यह नामावली दिखाई देती है। महाकालूसहिता मे लिखा है कि विभिन्न देवता 
विभिन्न युगो में फल प्रदान करते है, किन्तु चारो युगो में फल प्रदान की सामर्थ्य एकमात्र 
दश महाविद्याओ में है। उनमे भी काली, तारा और सुन्दरी का विशेष उत्तकर्ष है । 
त्रिशती मे लिखा है कि श्रीविद्या ही मोक्ष की कारणभूत एकमात्र विद्या है।' 


कालछीसाधना के वियथ में मुख्य ग्रन्थों के नाम ऊपर दिये जा चुके है। कालीतन्त्र में 
दक्षिणा काली का वर्णन इस प्रकार है--कराल्‍ूवदना मुक्तकेशी दिगेम्बरा मुण्डमाला- 
विभूषिता चतुर्हस्ता--निम्न वामहस्त में सद्यरिछन्न मस्तक, ऊध्वंवाम हस्त मे खड्ग, निम्न 
दक्षिण हस्त में वरमुद्रा तथा ऊर्घ्व दक्षिण हस्त में अभय मुद्रा! महामेघवत्‌ श्यामला, 
स्मेरानना, शवरूप महादेव के हृदय पर स्थित, अष्टमी के चन्द्र के तुल्य अर्थात्‌ अर्थ चन्द्र- 
तुल्य भालवती, शवकरो से विनिरमित काञज्चीधारिणी, दोनो कर्णो में अवतसरूप शव धारण 
की हुईं, दाये और वबाये दोनो ओष्ठ-प्रान्तों से रक्तधारा स्राविणी, घोरदष्ट्रा, महारावा, 
रकतस्राविणी, मृण्डावलियों की माला को कण्ठ में घारण करनेवाली । 


काली के वामहस्त मे जो छिन्न मस्तक है, वह महामोह का प्रतिरूप है, यह बात 
र॒द्रयामल मे लिखी हुईं है । (ह्रष्टव्य-रमानाथक्ृत कर्पूरस्तव-टीका) । काली त्रिनयना 
है। उनके ये तीन नेत्र अग्नि, सूर्य और चन्द्ररूप जानने चाहिए । 

' स्थानान्तर में काली का ध्यान इस प्रकार है--त्रितयना, नितम्ब (कटि पश्चाद्‌ 
भाग) मे जो काञची है वह मृत काम, क्रोधादि रिपुओ के बाहुओ से निर्मित है। यहाँ बाहु 
जब्द से कूर्पर (कुहनी) से लेकर अगुल्यो के अग्रभाग पर्यन्त वाहु अश समझना चाहिए । 
वह दिगम्वरा है। श्मशान तल्प मे महादेव रूपी शव के हृदय में महाकाल के सहित सुरत 
में मग्त है। रगनाथ ने कहा है कि ये महाकाल देवी द्वारा ही सृष्टि के लिए उत्पादित किये 


१ मोक्षेकहेतुविद्या श्रीक्षीविद्या चात्र सशय.॥ ११९७--न्रिशती- 
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गये थे। यह विपरीत रमण का व्यापार है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि यह 
काली दक्षिणा काली नही है, किन्तु महाकाली है । इस रमण का काल तीस अर्वुद छह दुन्द, 
पचास पद्मकोटियुग परिमित है । यह वात भी रुद्रयामल में लिखी हुई है। जगतूसूप्टि 
का निदान यही है । 

काली के विपय मे परातन्त्र ताम से प्रसिद्ध एक प्राचीन तन्त्र अन्य है, जिसमें चार 
पटल है (ए व ५९५३ )। उसमे लिखा है कि एक ही महाणक्ति पट्सिहासनाटढ (अछूग- 
अलूग छह सिंहासनो में आरूढ) छह आम्तायो की देवी हैं। उसमे पूर्वाम्नाय की देवी का 
नाम है पृर्णेब्बरी, दक्षिणाम्ताय की देवी का नाम है विश्वेश्वरी, पश्चिमाम्ताय की देवी 
का नाम है कुव्जिका, उत्तराम्नाय की देवी का नाम काली है एवं ऊर्घ्वाम्नाय की अधि- 
प्ठात्री का नाम श्रीविद्या है। उस ग्रन्थ मे २ य पटल से ४थे पटल तक भगवती काली का 
ही क्रम निर्णीत है । 

तारा 


तारा की उपासना के विपय मे मुख्य ग्रन्थ ये है--तारातन्त्र ( तारिणीतन्त्र ), 
तारासूकत, तोडलतन्त्र, ताराणंव, नीलतन्‍्त्र, महानीलतन्त्र, नीलसरस्वतीतन्त्र, चीनाचार, 
तन्त्ररत्न, तारागावरतन्त्र, तारोपनिपत्‌, एकजटीतन्त्र, एकजटाकल्प, ब्रह्मययामरूस्थ 
महाचीनाचारक्रम, एकवीरतन्त्र, तारिणीनिर्णय आदि | 
प्रकरण ग्रन्थो में लक्ष्मणभट्ट कृत ताराप्रदीप, नरसिंह ठक्कुर कृत ताराभक्तिसुधार्णव, 
आगमाचार्य गड्ूर कृत तारारहस्य तथा उसकी वृत्ति, प्रकाआानन्द कृत ताराभक्तितरज्िणी, 
विमलानन्द कृत ताराभक्तितराज्लिणी,काणगीनाथ कृत ताराभक्तितर्राज्भधिणी, नित्यानन्द कृत 
ताराकल्पलतापद्धति, श्रीविद्वदुपाष्याय कृत तारिणीपारिजात, महोग्रताराकलप इत्यादि 
ग्रन्थ उल्लेख योग्य है । तारा-स्तोत्रों में ताराकर्पूरस्तोत्र तथा तारासहल्लनाम विशेष 
रूप से उल्लेख योग्य है। इस सहस्ननामस्तोत्र पर विश्वेब्बर-पुत्र लथ्मीवर की व्याख्या है। 
तान्विक सम्प्रदाय में यह प्रसिद्ध है कि तत्त्वदृष्टि से तारा परावाक्स्वरूपा है। यह 
पूर्णाहच्तामयी है। तान्त्रिक सम्प्रदाय मे यह भी प्रसिद्धि है कि वाम, दक्षिण तथा सिद्धान्त 
आचारो से सालोक्य मू्‌क्ति हो सकती है, परन्तु सायुज्य मुक्ति नही होती। उसके लिए 
कुलाचार आवशच्यक है। किन्तु इस विषय मे कही-कही मतभेद भी लक्षित होता है । 


१इन नित्यानन्द का पूर्वाश्मम का नाम नारायण भट्ट था। ये श्रीनिवास भट्ट अथवा 
नित्यानन्दनाथ के शिष्य थे । 


कु 


श्रीविद्या (षोडशी ) 


दश महाविद्याओं में पोडशी' नाम श्रीविद्या या त्रिपुरसुन्दरी का ही वाचक है। 
त्रिपुरा, ललिता आदि नामों से एक ही विद्या (श्रीविद्या) वणित होती है। शक्तिसगम- 
तन्त्र के अनुसार सुन्दरी का नामान्तर भैरव, ललितेश्वर अथवा त्रिपुरभरव है। महाशक्ति 
के अनन्त रूप हैं और नाम भी अनन्त है। परन्तु उनका परम रूप एक तथा अभिन्न है। 
त्रिपुरा के उपासक कहते हैं कि ब्रह्माजी तथा अन्यान्य देवगण त्रिपुरा के ही उपासक हैँ । 
इनका परम स्वरूप इन्द्रिय तथा मन से अतीत है। एकमात्र मुक्तस्वरूप ही उसे जान सकते 
है। यह पूर्णाहन्तामय तुरीयरूपा है । इनका परम रूप वासनात्मक है अर्थात्‌ मनोमय है 
झौर सूक्ष्मरूप मन्त्रात्मक है। वह श्रोत्र और वाग्‌ इन्द्रियो का अगोचर है एवं इनका 
स्थूल-रूप कर, चरण आदि से सम्पन्न है। यह नेत्र ओर करो का विषय है। 


त्रिपुरा के उपासको में सर्वत्र काम या मन्मथ का ही प्राधान्य है। वह विद्याप्रवर्तक 
होने के कारण विद्येश्वर है। भगवती की कृपा से विद्याग्रवर्तक काम के सदृश बारह विद्ये- 
श्वरों का पता चलता है। उनके नाम यो हैँ--मनु, चन्द्र, कुवे र, लोपामुद्रा, मन्‍्मथ, अगस्त्य, 
अग्नि, सूर्य, इन्द्र, स्कन्द, शिव और क्रोधभट्टारक अथवा दुर्वासा । इन लोगो को भगवती 
की कृपा से पृथक्‌-पुथक्‌ फलो की प्राप्ति हुई है। इसीलिए इनको मुख्य प्रवर्तक मानते है । 
अन्यान्य बीज और मन्त्रो की भी उपासना पद्धति प्रचलित है। परन्तु प्राधान्य इन बारह 
विद्येश्वरो का ही है। इन विद्याग्रवर्तको में अधिकाशो का सम्प्रदाय लुप्त हो गया है। केवल 
मन्‍्मथ अथवा कामराज का सम्प्रदाय और कियदश में लोपामृद्रा का सम्प्रदाय जीवित है । 
कामराजविद्या है कादि पञ्चदश वर्णात्मक (व्रष्टव्य तन्त्रराज और त्रिपुरोपनिषत्‌ ) काम, 
योनि, कमला, वज्रपाणि इत्यादि। लोपामुद्रा विद्या हादि पञ्चदश वर्णात्मक है। कामेश्वर 
के अड्डूस्थ कामेश्वरी के पूजाक्षेत्र में दोनो विद्याओ का उपयोग होता हैं। लोपामुद्रा 
अगस्त्य ऋषि की धर्मपत्नी थी। वह राज-कन्या थी। लोपामुद्रा को पिता के घर मे ही 
पराशक्ति के प्रति भक्ति का उद्रेक हो गया था। लोपामुद्रा के पिता त्रिपुरा की मुख्य 
शक्ति भगमालिनी देवी की उपासना करते थे। लोपामुद्रा वाल्यावस्था से ही पिता की 
सर्वेविध सेवा करती थी । वह पिता की उपासना देख कर स्वय भी प्रभावित हो गयी 
थी। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी ने उनको वर दिया था, जिससे जगन्माता की 
सेवा करने का उन्हे अधिकार प्राप्त हुआ था। उन्होने त्रिपुराविद्या का उद्धार किया था । 
तब उन्हे विद्या के विषय मे ऋषित्व की प्राप्ति हुई (द्रष्टव्य त्रिपुरारहस्य माहात्म्य खण्ड, 


केक डरे 0 न 


अध्याय ५३) । अगस्त्य वैदिक ऋषि थे । वें पहले तान्त्रिक नही थे । इसलिए भगवती 
के ध्यान में पदार्पण करने का भी उन्हे अधिकार प्राप्त नही हुआ था। परच्तु उन्होने अपनी 
पत्नी से दीक्षा छी। तदनन्तर वे भगवती की उपासना में अधिकारसम्पन्न हुए। दुवासा 
सम्प्रदाय भी प्राय लप्त-सा ही है । 
श्री विद्या ही जक्तिचक्र की सम्राज्ञी है और ब्रह्मविद्यास्वरूपा आत्मशक्ति है। यह 
प्रसिद्धि है-- 
यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोग- । 
श्रीसुन्दरीसेवनतत्पराणा भोगरच सोक्षरच करस्थ एव॥ 
श्रीविद्या केवल तन्त्रसिद्ध ही नहीं है, वेदानुमोदित भी है। ऋग्वेद के अन्तर्गत 
घाझ्वायन करण्यक में लिखा है--तिक्न पुर त्रिपक्ष विज्व चपिणी यत्रा (? ) कथापरा 
सन्निविष्टा अधिप्ठायनामजरा पुराणी महत्तरा महिमा देवतानाम्‌ | कामो योनि कमला 
वज्रपाणि ।” इत्यादि। श्री चड्डूरमठो में सर्वत्र श्रीविद्या की उपासना तथा श्रीचक्र का 
पूजन जभी भी प्रचलित है। 


वारह विद्येश्वरो की वात पहले कही गयी है। तीन गुरु प्रधान है--मित्रीन, पष्ठीग 
और उद्दडीण। ये लोग आचार्य है। ये सव शिवासक्त है और उपासना के प्रभाव से इन्होने 


महेश्वरपद प्राप्त किया है। 

देवी के प्रधान स्थान तीन हँ ---१ पूर्व सागर के तीर पर कामगिरि, २ मेरु के शिखर 
पर जालन्धर और ३ पश्चिम सागर के तीर पर पूर्णगिरि। ये त्रिकोण के तीन बिच्दु है 
ओर मध्य में है उद्डीग | भारत मे देवी के द्वादश रूप प्रसिद्ध है--१ कामाक्षी (काड्ची- 
पुर में), २ श्वामरी (मलय गिरि मे), ३ कुमारी [कन्या] (केरल--मलावार मे ), 
४ अम्बा (आनर्त--युजरात में ), ० महालक्ष्मी (करवीर मे ), ६ कालिका (मालव मे ), 
७ ललिता (प्रयाग में ), ८ विन्व्यवामिनी (विन्ध्याचल में), ९. विशालाक्षी (वाराणसी 
में), १० मद्भुलचण्डी (गया में ), ११ सुन्दरी (वग मे) तथा १२ गुह्यश्वरी 
(नंपाल मे ) (द्रप्टव्य त्रह्माण्डपुराण ४॥३९) । 

त्रिपुस की स्वूल मूर्ति है। प्रसिद्धि है कि अगस्त्य मुनि पीठो की यात्रा के सिलसिले 
में जीवो को दु खमस्न दे कर करणावश विगलित हो उठे थे। तव उन्होने काज्चीपुर में 
महाविप्गू को अपनी तपस्या से खूब प्रसन्न किया। अगस्त्य मुनि ने प्रसन्न हुए महाविष्ण 
से पूछा-- भगवन्‌, जगदुद्धार का उपाय क्या है ? महाविष्णु ने त्रिपुरा की स्थूल मूर्ति 


नये १ मन 


ललिता का माहात्म्य उन्हें बतलाया अर्थात्‌ सक्षेप में भण्डासुरवध आदि का वर्णन किया । 
विस्तारपूर्वक, उसे उन्हे सुनाने के लिए अपने अशभूत हयग्रीव मुनि को नियुक्त किया । 
तदुपरान्त हयग्रीव ने अगस्त्य को विस्तारपूर्वक भण्डासुर की कथा सुनायी । भण्डासुर 
तपोवल से शिवजी का वरदान प्राप्त कर १० ५ ब्रह्माण्डो का अधिपति बन गया था। 


श्रीविद्या का एक भेद कादि विद्या है, दूसरा भेद हादि विद्या है और तीसरा 
भेद कहादि विद्या है। श्रीविद्या कादि गायत्री का अतिगुप्त रूप है। यह अति गुप्त 
तत्त्व चारो वेदों मे है। जो गायत्री हम लोगो मे प्रचलित है उसका रूप स्पष्ट और 
अस्पष्ट है। उसके तीन पाद स्पष्ट है और चतुर्थ पाद .अस्पष्ट है (परो रजसे 
सावदोम्‌ ) । गायत्री वेद का सार है और वेद चौदह विद्याओ का सार है। इन सब 
विद्याओ से शक्ति का ही परिज्ञान होता है। कादि विद्या अत्यन्त गोपनीय है। इसमे 
वापभवकूट, कामराजकूट तथा शक्तिकूट नामक तीनो कूट है। वाग्भवकूट में वर्ण 
संख्या अठारह है, कामराजकूट मे वाइस एवं शक्तिकूट मे वर्ण सख्या अठारह है, सब 
का योग ५८ होता है। इसमे मात्रा सख्या का भी विचार है। वहयो है--वाग्भवकूट में 
७ मात्राएँ है, हल्लेखा मे एक लव कम ४ मात्राएँ, कामराजकूट मे ७॥ और हल्लेखा मे 
एक छूव कम ४ मात्राएँ एव शक्तिकूट में ४॥ मात्राएँ और हल्लेखा मे १ छूव कम ४ 
भात्राएँ है । हल्लेखा की मात्रा सख्या यो है--हकार--ह, रकार, ई २, बिन्दु २-- १२८ 
लव, शक्ति ४ लव, व्यापिनी २ लव, समना १ लूव। सब मिलाकर १ रूव कम ४ मात्राएँ 
हुई। यह भास्करराय का मत है। वाग्भवकूट मे वर्णसमूह ( विन्दुहीन ) प्रलयाग्नि सद्श 
है। यह मूलाघार से अनाहत तक व्याप्त है। कामराजकूट में वर्णसमूह ( विन्दुहीन ) 
कोटि सूर्यवत्‌ अनाहत से आज्ञाचक्र तक व्याप्त है । शक्तिकूट में वर्णसमूह (विन्दुहीन) 
चन्द्रवत्‌ आज्ञाचक्र से ललाट तक व्याप्त है। ये सब वर्ण माला में गूंथी मणियो के समान 
एक के ऊपर एक विराजमान है । सुषुम्णा के मूल में तथा अग्रभाग में दो अछग-अलूग 
सहल्लनदछ कमर विद्यमान है, उनमें एक है रक्त वर्ण और ऊध्वंमुख एव दूसरा है र्वेत- 
वर्ण और अधोमुख । इन दोनो कमलो के मध्य में अष्टदल से ३० कमर विद्यमान है । 


व्यष्टिकूट तीन और समष्टिकूट एक है। व्यष्टि और समष्टि दोनो कूटो को मिल्य 
और चार कूट हैं। इन चार कूटो मे चार वीज है, जो सृष्टि, स्थिति, सहार और अनाख्या 
के प्रतिपादक है । अनाख्या अनुग्रह तथा तिरोधान में अथवा पञ्चकृत्यो में ही औदासीन्य 
अवल्म्बन रूप अवस्था की वाचक है । 


वतन जे छः 


हा 


मल विद्या पञ्चदणी है कादि विद्या के उपासक रहे कामदेव और हादि विद्या की 
उपासिका रही छोपामृद्रा (द्रप्ट्व्य परशुरामकल्पसूत्र ३ और श्रीक्रम ३ेपू० १०१ ) 
समोहनतन्त्र मे कहा गया है कि तारा-साधक कादि और हादि दोनों मतो के अधिप्ठाता 
हसतारा के अनुगत है । हसतारा महाविद्या महायोगब्वर तथा कादियो की काली है.हादियी 
की सुन्दरी है और कहादियो के लिए हस है (द्रप्टव्य गार्लेण्ड आफ लेटरस्‌ पृ० १५५ ) 
श्रीविद्याणेव के मतानुसार कादिमत का नामान्तर मधुमतीमत है। यह त्रिपुरा 
की उपासना का प्रथम भेद है । द्वितीय मत है मालिनीमत, यही कादिमत है। कादिमत 
का स्वरूप जगत्चेतन्यरूपिणी मबुमती महादेवी के साथ तादात्म्य-छलाभ करना है। 
कालीमत का स्वरूप है विष्वविग्नह् मालिनी महादेवी के साथ तादात्म्य छाम करना । 
इन दोनो के विपय में विस्तृत विवरण श्रीविद्यार्णव मे देखना चाहिए (१। ५०८, २१ 
९१०) | गौड सम्प्रदाय के मत से श्रेप्ठ मत कादि है, परन्तु कब्मीर और केरल के मत से 
त्रिपुरा और तारा श्रेष्ठ मत है (द्रष्टव्य शक्ति एण्ड शाक्‍त, रेय संस्करण पृ० १५६, 


(७) । कादियों की देवी काली है, हादियो की देवी त्रिपुरमुन्दरी हैं और कहादियी 
की देवी तारा अथवा नीलमरस्वती है। 


त्रियुरोपनिषद्‌ और भावनोपनिषद्‌ कादिमत के ग्रन्थ हैं। सभवत कौलोपनिपद्‌ 
भी ऐसी ही है । इन पर भास्करराय की टीका है। त्रिपुरोपनिपद्‌ के व्याख्याकार 
भास्करराय के उपोद्धात ब्लोक के अनुसार यह उपनिपत्‌ गाइुखायन आरण्यक के अन्तर्गत 
है। हादिविद्या का प्रतिपादन त्रिपुरातापिनी उपनिपत्‌ में है। प्रसिद्धि है कि दुर्वासा 
म॒नि त्रयोदशाक्षरा (१३ अक्षर वाली) हांदिविद्या की उपासना करते थ। दुवासा 
विरचित ललितास्तवरत्न वम्बई से प्रकाशित हुआ है। एक हस्तलिखित पोथी मेरे 
दृष्ट्गोचर हुई थी, जिसका नाम था परमञम्भुस्तुति। वह भी दुर्वासा विरचित ही है। 
इस ग्रन्थ के रचयिता का नाम ्रोधभट्टारक कहा गया है। मुझे उसमें निम्न लिखित 
प्रकरण दिखाई दिये थे। इस त्रन्थ के प्रत्येक प्रकरण का नाम स्कन्धरश्मि प्रकरण रखा 
गया है। प्रकरणों के विपय यो हैं---क्रियागक्ति स्कच्घरदिम, कुण्डलिनी स्कन्धरव्मि, 
मातका स्कन्‍्वरश्मि, पडन्वयविवेक स्कनन्‍्वरश्मि, शम्भु०, पावक घध्यानयोग, परमणिव- 
महाविभति विपयक, अन्तर्याग विशेषोपचार परामणन स्कन्धरब्मि इत्यादि। इस 
स्तुति में एक इलोक यो है 
अकान्त ब्रह्मतत्त् निजह॒दयदरीलीनसात्मप्रकारं 
व्यक्तीकर्तू स्वनित्याक्षरविदितमहामातृकात्व प्रपन्नः 


त्व विद्याम्नायविद्यासुविदितमहिमानन्तशक्षितप्रकाशः 
तत्तद््‌वर्णात्मभेदेरुपदिशसि पद श्रीगुरोस्तत्स्वरूपम्‌ ॥ 
दुर्वासा का एक और स्तोत्र है। उसका नाम त्रिपुरामहिम्नस्तोत्र है। उस पर नित्यानन्द- 
नाथ की टीका है। 

श्रीविद्याणव के अनुसार कादि अथवा मधुमतीमत के मुख्य ग्रन्थ चार है,' अर्थात्‌ 

तन्ब्रराज, मातृकार्णव, योगिनीहदय और त्रिपुराणंव । 

१ तन्‍त्रराज की बहुत टीकाएँ है । उनमे सुभगानन्दनाथ कृत मनोरमा प्रधान 
है। टीकाकार का नामान्तर है प्रपञ्चसारसिहराजप्रकाश । उनका वास्तविक नास 
श्रीकण्ठेश था। वे कश्मीर के एक राजकर्मचारी थे। १६६० वि०या १६०४ ई० मे 
उन्होने इस ग्रल्थ की टीका की । वे सेतुबन्ध तीर्थ यात्रा करने दक्षिण देश में गये थे । 
इस प्रसद्भ में दक्षिण के किसी एक मण्डल के राजा नूसिहराज से उनका परिचय हो 
गया था। नृसिहराज के आश्रय में उन्ही के आदेश से उन्होने २२ प्रकाश पर्यन्त तन्त्राज 
की यह टीका रची थी । शेष अश की टीका की पूर्ति उनके शिष्य प्रकाशानन्द ने की । 

प्रमनिधि पन्‍त कृत सुदर्शन नाम की टीका भी तन्‍्त्रराज पर है। प्रसिद्धि है कि 
प्रेमनिधि ने अपने मृत पुत्र सुदर्शन की स्मृतिरक्षा के हेतु सुदर्शन नाम की टीका: रची 
थी। परन्तु टीका देखने से पता चछता है कि इस टीका की रचयित्री प्रेमनिधि पन्‍्त की 
तृतीया पत्नी प्राणमञ्जरी हैं। किसी-किसी ग्रन्थ की पुष्पिका से पता चलता है कि प्रेम- 


१ मतान्तर में चार के स्थान पर नौ ग्रन्थ माने जाते हे । यह मत तन्त्रराज की टीका 
मनोरमा का है। ये नौ ग्रन्थ यो हे--चद्धज्ञान, सुन्दरीहदय, नित्याषोडशिकार्णव, 
मातृकाहुदय, समोहन, वामकेश्वर, बहुरूपाष्टक, भ्रस्ताव-चिन्तार्माण और सेरुप्रस्तार । 
परन्तु यह अमूलक है, क्योकि सुन्दरीहदय, योगिनीहदय, नित्याषोडशिकार्णव या वास- 
केशवर वस्तुतः पृथक ग्रन्थ नहीं हे । अशाशी के रूप में एक ही ग्रन्थ है । बहुरूपाष्टक किसी 
एक ग्रन्थ का नाम नहीं है। यह आठ ग्रन्थो की समष्टि का नाम है। ६४ तन्‍्त्रो का उल्लेख 
सुन्दरीलहरी में जहाँ किया गया है वहाँ सभी टोकाकारो ने इस विषय को स्पष्ट कर दिया 
है। विशज्ेषत, लक्ष्मीधर की ठीका इसके लिए देखनी चाहिए। भास्करराय ने सेतुबन्ध में 

(६१ पृ०) कहा है--तन्त्रराज में जो नित्याहुदव की बात कही गयी है वह योगिनी- 
हृदय का ही नामान्तर है, जो कि वामकेश्वरतन्त्र का उत्तराद्धं रूप है-- नित्याहुदय- 
मित्येत्तत्‌ तन्न उत्तरार्दद, सयोगिनीहदय ससग'। 


- रे४ - 


निधि ने ही स्वय इसकी रचना की थी। यह १८वी गताब्दी का ग्रत्थ है। क्योंकि ग्रव्थकार 
का दूसरा अन्य शिवताण्डव-व्याख्यान मल्लादर्ण १६४८ शकाव्द या १७२६ ई० में 
लिखा गया था। भास्करराय रचित भी एक टीका तन्त्रराज पर थी एसा भास्करराय 
के वरिवस्या-रहस्य आदि ग्रन्थों से ज्ञात होता है। तनन्‍्त्रराजोत्तर नाम से इसका एक 


परिशिप्ट ग्रन्थ भी प्राचीन समय में प्रसिद्ध था। ताराभक्तिसुधार्णव में उसका 
उल्लेख है। 


२ योगिनीहदय तान्त्रिक रहस्य ग्रस्थों में एक प्रधान ग्रन्थ है। यह पाँच अध्यायो 
में पूर्ण है। यह वामकेब्वर तन्‍्त्र का चतु शती रूप एक अज् है। भास्करराय ने अपने 
भावनोपनिपद-भाष्य मे (पृ० १२३) तथा तनन्‍त्रराज के टीकाकारो ने भी इसे कादि के 
अन्तर्गत माता है। परन्तु वरिवस्यथारहस्यथ मे (पृ० ६८) भास्करराय ने कहा हैं कि 


इसकी हादिमतानुकूल टीका भी है । योगिनीहृदय के सुन्दरी-हृदय, नित्याहुदय इत्यादि 
नामान्तर है 


प्रमानन्द तन्त्र अथवा परानन्द तन्त्र किसी-किसी के मतानुसार श्रीविद्योपासना 
के लिए एक विशिष्ट ग्रन्थ है। उस पर सौभाग्यानन्द-सन्दोह नाम की एक टीका थी, 
जिसका उल्लेख रामेशवर कृत परणूरामकल्पसूत्रवृत्ति में (पृ० १३३) मिलता है। 
इस पर और भी टीकाएँ थी (द्रष्टब्य स० वि० २३९२०) । 
परमानन्द तन्त्र के अनुसार निर्मित प्रधान और प्रसिद्ध ग्रन्थ सौभाग्यकल्पद्रुम है, 
जिसके रचयिता का नाम है माधवानन्दनाथ, जो यादवानन्दनाथके शिष्य थे। यह 
महाग्रन्थ विभिन्न खण्डो में विभकत था और काशी मे ही रचा गया था । इसका रचना- 
काल कल्यव्द ४९२३ है। ग्रत्थकार सेतुबन्ध रामेच्चर के निवासी थे। शक्लेमानन्द कृत 
सौभाग्यकल्पछतिका, ज्ञात होता है, इसी कल्पद्रुम के आधार पर रची गयी थी ।' 
श्रीविद्या की उपासना के वियय मे अन्यान्य और ग्रन्थों के नाम नीचे दिये जा रहे है-- 
१ वामकेण्वरतस्त्र, इसका पूर्वभाग पुवेचतु झती और उत्तर भाग उत्तरचतु शती कह- 
छाता है। इसमे पोडशनित्याओ का वर्णन है। इस पर भास्करराय की सेतुबन्ध नाम की 
टीका है। प्राचीन ग्रस्थों की सममालोंचना से ज्ञात होता है कि वामकेब्बर-विवरण नाम से 


प्रसिद्ध जयरव की भी एक टोका है। २ ज्ञानार्गव (२६ पटल) , यह ग्रन्य प्रकाशित हो 


१ सीभएयकल्पलतिका सें शिवानन्दयोगीस्द्र, जियुराणंव, ज्ञानाणेंव प्रभुति नामो का 
उल्लेस दिखाई देता है ५ 


ले ण्‌ क्न्ड न्‍ 


गया है। ३, ४ श्रीक्रससहिता और बृहत्‌-श्रीक्मसहिता, ५ दक्षिणामूरतिसहिता 
(६६ पटलो में पूर्ण), ६ स्वच्छन्दतन्त्र--स्वच्छन्दसग्रह यह कश्मीर सस्क्ृत सीरीज 
में प्रकाशित हो गया है। ७ कालोत्तरवासना, सौभाग्य-कल्पद्रुम मे इसका उल्लेख है । 
८ श्रीपराक्रम, योगिनीहदयदीपिका मे इसका उल्लेख है। ९ ललितार्चनचन्द्रिका 
(१७ अध्याय) सच्चिदानन्दनाथ कृत । १० सौभाग्यतन्त्रोत्तर, सौभाग्यकल्पद्गुम में इसका 
उल्लेख है। ११ सौभाग्यरत्ताकर सच्चिदानन्दनाथ-शिष्य विद्यानन्दनाथ कृत, इसका 
भास्करराय कृत सौभाग्यभास्कर में उल्लेख है। १२ सौभाग्यसुभगोदय अमृतानन्दनाथ 
कृत, इसका योगिनीहदग्रदीपिका में उल्लेख है । १३ शक्तिसगमतन्‍्त्र--सुन्दरी 
खण्ड, १४ त्रियुरारहस्प--ज्ञानखण्ड तथा माहात्म्यखण्ड--दोनों काणी से प्रकाशित 
हैं। इसका चर्याखण्ड भी है, परन्तु वह उपलब्ध नहीं है। १५ श्रीक्रमोत्तम, निज- 
प्रकाशानन्दनाथ मल्लिकार्जुन योगीनद्र कृत । ग्रन्थकार की गुरु-परम्परा इस प्रकार है--- 
प्रकाशानन्द, माधवेन्द्र सरस्वती तथा नृसिह । काशी में स्वर्गीय अम्बिकादत्त व्यास जी 
के ग्रन्थागार में मैने इसकी एक प्रति देखी थी, जिसकी पृष्ठ सख्या ९७ तथा लिपिकाल 
१७३७ वि० अथवा १६८० ई० था। १६ सुभगार्चापारिजात, १७ सुभगार्चारत्त, 
१८ आज्ञावतार, १९ सकेतयादुका, २० चन्धरपीठ, २१ सुन्दरीमहोदय शकरानन्द 
विरचित । ये ग्रन्थकार रामानन्दनाथ के शिष्य थे । ((्रष्टव्य नित्योत्सवनिबन्ध तथा 
काशीताथ भट्ट कृत मन्त्रराजसमुच्चय ) । ये शकरानन्द पूर्वाश्रम में कविमण्डन शम्भु- 
भट्ट के ताम से प्रसिद्ध थे ,और सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ भाट्टदीपिका आदि ग्रन्थों के रचयिता 
उमय-मीमासानिष्णात खण्डदेव के शिष्य थे। इन्होने पूर्वाश्रम में भाद्ददीपिका पर 
प्रभावली नाम की टीका लिखी थी। यह टीका १७६४ वि०ण्या १७०७ ई० में काशी 
में ही रची गयी थी। अम्भुभट्ट विथिष्ट धर्माचार्य भी रहे । रघुनाथ भट्ट के कालतत्त्व 
विवेचन पर उनकी सारसग्रह नाम की टीका प्रसिद्ध है। उनके सन्यास-गुरु परमहस 
परिव्राजकाचार्य रामानन्द सरस्वती दशनामी सन्‍्यासी थे। सुन्दरीहृदय के अन्त में 
गकरानन्द ने लिखा है-- 


शड्भारानसदनायेन कविमण्डनशम्भूना । 
कृत ग्रन्थं गुरुप्रीत्ये भजन्तु समुपासका ॥ 


इससे स्पप्टतथा प्रतीत होता है कि कविमण्डन अम्मुभट्ट का ही सनन्‍्यासाश्रम का नाम 
शकरानन्द है। प्रभावहठी में भी उन्होने “सर्वाभीप्टपद नोमि श्रीरूप सुन्दर मह ।” 


्_ 


कह कर मच्नूल्ाचरण किया है। वे त्रिपुरा के उपासक थे इसमे कुछ भी सन्दह नहा है। 
अपने पिता वालक्ृण्ण के विपय में उन्होंने कहा है-- वे वेद ज्ञास्त्रार्णव-पारदृब्वा थ, 
य्ज्ञादि कर्म कराने में अतिदक्ष तथा सदाणिव के अचेन से शुद्धच्ित्त थे। २२ हृदया- 
मत उमानन्द कृत । इसका रचनाकाल १७४२ ई० है। २३ नित्योत्सवनिवन्ध, यह 
भी उमानन्द कृत है और प्रकाशित भी हो चुका है। उमानन्द भास्करराय के गिष्य थे | 
निवन्ध अर्थात नित्पोत्सवनिवन्च का रचनाकाल हैं ४८४६ कल्यव्द “रसार्णवकरिवेद' 
अर्थात १७४५ $०। उमानन्द का पूर्वाश्रम का नाम जगन्नाथ था। य महाराष्ट्र ब्राह्मण 
थे। भोसलवणीय य राजा के सभासद थे। इनके पिता का नाम वालकृप्ण और माता का 
ताम लब्ष्म्यम्वा था। २४ लब्ष्मीतन्त्र इसमे सक्षेप में निपुरामाहात्म्य का वर्णन है । 
२० लरूलितोपाख्यान, यह ब्रह्माण्डपुराण के उत्तरखण्ड से गृहीत है। सौभाग्यभास्कर 
में भी इसका उल्लेख है) यह ४० अध्यायों में पूर्ण है। इसका निर्णबसागर प्रेस, वम्बई 
से प्रकाशन हो चुका है। इसमें सल्लेपत रूलितामाहात्म्य का वर्णन है। २६ त्रिपुरासार- 
समच्चय लालभट्ठ कृत । इस पर सम्प्रदायदीपिका नाम की एक टीका है । २७ श्री- 
तस्वचिन्तामणि पूर्णानन्दपरमहस कृत । इसका रचना-काछ १४९९ झकावद अथवा 
१५७७ ई० है। ये पूर्णातन्द स्वामी ब्रह्मानन्द के शिप्य थे। २८ ज्ञाक्तक्रम यह भी 
पूर्णानन्दपरमहस कृत है। २९ विरूपाक्षपण्चाणशिका, ३० कामकलाविलास पुण्यानन्द 
कृत । ये ब्रन्थकार हादिमत के उपासक थे ( द्वप्टव्य एभेलेन की भूमिका) । इस पर 
चिद्वल्ली नाम की एक टीका है, जिसके रचयिता नटनानन्द हैं। यह विभिन्न स्थानों से 
प्रकाशित हो चुकी है । ६१ सौभाग्यचन्द्रोदय, ३२ वरिवस्यारहस्ण, ३३. वरिवस्या- 
प्रकाश ६८ जाम्मवानन्दकल्पलता--थे चारो ग्रन्थ भास्करराय विरचित हैं । ३५ 
त्रिपुरासार, सर्वोल्लास तन्त्र मे इसका उल्लेख है। ३६ 
में इसका उल्लेख है। ३ 


हे 


सकेतपद्धति, सौभाग्यभास्कर 
७ सोभाग्यनुबोदय, इसका भी सौभाग्यभास्कर मे उल्लेख 
॥। ३८ परापूजाक्रम, श्षीक्रमोत्तम चिदम्वरनट तथा सौभाग्यकल्पद्रुम में इसका 
उल्लेव है। 
श्रीविद्याविषयक साहित्य जैसा व्यायक है वसा ही प्राचीन भी है क्‍योंकि श्रीविद्या 
की उगनना भी अति प्राचीन कार से विभिन्न कोटि के सावको मे चली आ रही 
एविहास से पता चलता है कि देवल्योक में भी विभिन्न देवगण इसके उपासक थे ) सिद्धो 
भी विभिन्न ऋषि, मुनि आदि इसी के उपौसक थे। मनप्य कोटि में भी वडे-बडे साधक 
प्रातच्ान काल से ही इस विद्या की सावना मे निरत रहे है । देवताओ मे इन्द्रादि विभिन्न 
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देवताओं के नामो का श्रीविद्या के साधक के रूप मे उल्लेख मिलता है। ऋपषियो में 
दुर्वासा, अगस्त्य, विश्वामित्र आदि ऋषियों के नाम श्रीविद्योपासक रूप से प्रसिद्ध है । 
मनुष्यों में, वर्तमान युग मे, शकराचार्य के परम गुरु गौडपादाचार्य का नाम विशेषरूप से 
उल्लेख योग्य है। आचार्य गौडपाद ने इस विपय में सुभगोदयस्तुति के वाम से ५२ इलोको 
के एक स्तोत्र का निर्माण किया था, जिस पर श्री शकराचार्य की व्याख्या थी, ऐसी प्रसिद्धि- 
है। आचार्य लक्ष्मीधर (सौन्दर्यछहरी के व्याख्याकार) ने भी इस पर एक टीका रची 
थी, एसा उन्होने स्वय उल्लेख किया है। आचार्य श्री गौडपाद का इस विषय का दूसरा 
ग्रन्थ श्रीविद्यारत्नसूत्र है। यह ग्रन्थ सूत्रात्मक है। इस पर श्रीशकरारण्य की एक 
“व्याख्या भी है। दोनो कागी सरस्वतीभवन-पग्रत्थमाला से प्रकाणित है । श्री शकराचार्य 
त्रिशती-भाष्यकार के रूप से इस सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है। हस्तलिखित तान्त्रिक ग्रन्थों 
का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि विभिन्न तान्त्रिक सम्प्रदाय अपनी-अपनी 
गुरु-परम्परा में श्रीशकराचार्य का स्थान निर्देश करते है । इस प्रकार प्राचीन काल मे 
वरडे-बडे आचार्य श्रीविद्या के उपासक थे और उन्होने इस विपय में कुछ न कुछ लिखा 
भी था । इस सक्षिप्त भूमिका में इस विपय की विस्तृत आलोचना अप्रासग्रिक 
होगी । ] 


४ 


भुवनेद्वरी 


भुवनेण्वरी की उपासना के विषय में सर्वप्रधान ग्रन्थ है भुवनेश्वरीरहस्य (२६ 
पटल ) । इसमें भुवनेश्वरी की अचं॑न-पद्धति साड्भोपाड़ वर्णित है। इसके निर्माता 
पृथ्वीधराचार्य थे। यह प्रसिद्धि है कि ये पृथ्वीधर गोविन्दभगवत्पाद-शिष्य भगवत्पाद 
श्रीशकराचार्य के साक्षात्‌ शिष्य थे । इस ग्रन्थ की एक प्रति रायछ एशियाटिक सोसाइटी 
वगाल के पुस्तकालय में है। उक्त पुस्तक १६९४ में लिखी गयी थी । उसमे पृथ्वीघर 
का शिष्यक्रम इस प्रकार प्रदर्शित है--ब्रह्मचेतन्‍्य, शिवचेतन्य, आनन्‍्दचेतन्य, 
देवचैतन्य, जनार्दनचैतन्य । ये ऋआड्भेरी मठ से सम्बद्ध थे। यह परम्परा रायल 
एशियाटिक सोसाइटी, बगाल के पुस्तकालय में न० ५८१ की वाल्गचनविधि नामक 
पुस्तक से है। इन्ही पृथ्वीधर द्वारा विरचित भुवनेश्वरीस्तोत्र जर्मनी में है। 
(द्रष्टव्य वेवर १७७० ,--लिपजिग १३७४ से १३७७ तक) । भुवनेश्वरी के विषय में 
भुवनेश्वरी-तन्त्र तथा भुवनेश्वरी परिजात भी प्रामाणिक ग्रन्थ हैं । 


| 
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भेरवी 
जैन्वी का रहस्य विशेष रूप से भैरवीतन्त्र से जात हो सकता है। भेरवीरहस्य तथा 
भैरवीसपर्याविधि भी प्रसिद्ध ग्रन्थ है । इस विपय का सबसे विशिष्ट ग्रन्थ है भेरवी- 
यामल जिसके महत्त्व के सम्वन्ध में पुरब्चर्याणंव आदि ग्रन्थों मे उल्लेख है । भरवी के 
प्रकार भेद वहुत है जैसे सिद्धिभेरवी, त्रिपुरामरवी, चैतन्यमैरवी, भुवनेब्वरीभेरवी, 
कमलेब्वरीमैरवी, सम्पत्प्रदाभैरवी, कौलेजीमैरवी, कामेव्वरीमैरवी, पट्कूटा्भरवी, 
नित्याभैरवी, रुद्रभैरवी, भद्वमैरवी इत्पादि। सिद्धिभिरवी उत्तराम्ताय पीठ की देवी 
हे त्रिपुरामरवी ऊर्व्वाम्ताय की देवी है, नित्याभरवी पश्चिम सिंहासनारूढा है, जिसके 
उपासक स्वय शिव हुँ । भद्वभैरवी दक्षिण सिहासन पर आरूढ है और विष्णु उसके 
उपासक हैं। त्रिपुराभैरवी चतुर्भुजा है। भैरवी का भैरव वटुक है। मुण्डमालातन्त्र 
के अनुसार भरवी और नृसिह अवतार अभिन्न है । 
छिन्नमस्ता 
छिन्नमस्ता के विपय में जक्तिसगमतन्त्र का छिन्ना खण्ड देखना चाहिए । 


घृमावती 
धूमावती का भरव काऊ भैरव है । देवियों मे यह विधवा हैं । इसीलिए किसी 
किसी के मत से इनका भैरव नही है। यह अक्षय तृतीया के दिन प्रदोष काल में आविर्भत 
हुई थी। धूमावती उत्तराम्ताय की देवी है और काकध्वज रथ में आरूढ है । यह वामना- 
बतार से अभिन्न हैं । इनके हाथ में सूप है और इनका चेहरा क्षुधा और पिपासा से 
कानद दिखाई देता हैं। शत्रु के मारण, मोहन और उच्चाटन के लिए धूमावती का 
उपयोग किया जाता है। प्राणतोषिणी तन्‍्त्र मे इनके आविर्भाव का वृत्तान्त वर्णित है । 


वगला 
वगल्छा के विपय में मुख्य तन्‍्त्र है गाड्भायन तन्त्र (३० पटल), जो ईब्वर और 
फीस्चभेदन का सवाद रूप काणी सरस्वतीसवन से इसकी एक सम्पूर्ण प्रति है । 
बंगला व्रलोक्यर्स्ता बनी विद्या है। पूर्वोत्तर शाद्डभायन तन्त्र पड़विद्यागम' नाम से प्रसिद्ध 
। बनछा के विधय में बगलाक्रमकल्पवल्ली नाम का एक अच्छा ग्रन्य है। समोहन 
सन्प्र में बगन्ण के आविर्भाव का वर्णन है। सत्ययुग मे जब चराचर के विनाश के लिए 
वातठक्षाम हुआ था तव विष्णू ने तपस्या से वगला को प्रसन्न किया। देवी प्रसन्न होकर 


शत हर थ 
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मातड्री ु 

मातज्जी के नामान्तर सुमुखी अथवा उच्छिष्ट-चाण्डालिनी या महापिशाचिनी है । 
मातड्भी के उपासको के लिए द्रष्टव्य ग्रन्थ ये है---कुलमणि गुप्त कृत मातड्री-क्रम, राम- 
भट्ट कृत मातद्भीपद्धति इत्यादि | ये शिवानन्द जगन्निवास गोस्वामी के पुत्र थे। यह 
पद्धति सिहसिद्धान्तविन्दु का एक अध्यायमात्र है। यह राजा देवसिह के राजत्वकाल 
में लिखी गयी थी। ये देवसिह बृन्देलखण्ड के मधुकर शाह के प्रपौत्र थे। 
सुमुखीपूजापद्धति के नाम से प्रसिद्ध एक और ग्रन्थ है, जिसके रचयिता शकर 
(सुल्दरानन्द के शिष्य) थे। सुन्दरानन्द सुप्रसिद्ध विद्यारण्य स्वामी की अधस्तन शिष्य- 
परम्परा में छठी पीढी मे थे । इसमे लिखा है कि गौडपाद के शिष्य गोविन्दपाद थे । 
उनके शिष्य आचार्य शकर थे । शकराचार्य के शिष्य विरूपाचार्य (विश्वरूपाचाय) 
थे। विरूपाचार्य की जिष्य-परम्परा इस प्रकार है--शकर, बोधधन, ज्ञानधन, ज्ञानोत्तम, 
सिद्धगिरि, भारतीतीर्थ और विद्यारण्य । मातड्डी के नाना भेद है । जैसे--उच्छिष्ट- 
मातड्भरी, राजमातड्भी, सुमुखी, वश्यमातड्भी, कर्णमातड्भरी इत्यादि । यह दक्षिण तथा 
पश्चिम आम्नाय की देवी है | ब्रह्मययामल मे लिखा है कि मतद्भ मुनि की सुदीर्घ तपस्या 
से देवी ने प्रसन्न होकर उनकी कन्या के रूप मे जन्म लिया था। मातड्डी के भैरव का ताम 
है मतज्भ अथवा सदाशिव । 


कसला 

दश महाविद्याओ मे दशमी महाविद्या कमला है। तन्त्रसार, शारदातिलूक, शाक्त- 
प्रमोद आदि ग्रथो मे उनके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है---इनकी देहकान्ति 
सुवर्ण के तुल्य अति मनोहर है, शरीर पर सुन्दर रक्तवर्ण की कौणेप साडी शोभित है, 
सिर पर रत्नजटित किरीट, वाये दो हाथो मे दो मजुछ कमल तथा दाहिने ऊध्व हस्त में 
अभय मुद्रा है। हिमाच्छन्न हिमगिरि शिखकार चार शुद्र गज अपने शुण्डादण्डो से गृहीत 
सुवर्ण कलशो से इनका अभिषेक करते है। ये अरुण कमल पर आसीन है तथा मणिमाणिक्य 
के विविध प्रकार के आभरणो से विभूषित है। 


१ तन्त्रवाइमय से यह पता चलता है कि कदम्बबन में मतद्भ ऋषि तेपस्या करते 
थे। वहाँ सुन्दरी अर्थात्‌ त्रिपुरसुन्दरी के नेन्न से एक तेज निकछा। काली ने उसी 
तेज से इयामरूू रूप धारण किया और राजमातड्िनी के नाम से प्रसिद्ध हुई । 

(द्रष्टव्य समोहन तन्त्र) 


ल्‍न्‍- 0 न 


तान्त्रिक सम्प्रदाय-भद 


लूँ [लिक सम्प्रदाय बब्द से हम छोग प्रधानत शाक्‍त सम्प्रदाय ही समझते है । किन्तु 
शिव और शक्ति में घनिष्ठ सम्वन्ध रहने के कारण शव सम्प्रदाय भी प्राचीन 


काल से ही तन्‍त्र-सम्प्रदाय के रूप में परिगणित होता आया है। काल-क्रम से तान्त्रिक 
सम्प्रदाय के साधन तथा सिद्धान्त गत कुछ वैजिष्ट्य वैप्णवादि-सम्प्रदायो मे भी लक्षित 
होने लगे । इसलिए पञ्चरात्र तथा सात्वत सम्प्रदाय भी तान्त्रिक नाम से परिचित हुए । 
इसीलिए आचाये यामुन मुनि ने आगमप्रासाण्य” ग्रन्थ लिख कर आगयमों में वेदिकत्व 
प्रब्शन करने का प्रयत्न किया, क्योंकि यदि वे आगम न मानते तो आगम के वँदिकत्व 
प्रदर्शन का प्रयोजन ही क्या था। परल्तु इस ग्रन्थ में हमने वैष्णव तन्‍त्र-साहित्य को 
साधारणत अपनी आलोचना का विषय नही माना है। 


लक्ष्मीधर ने सनत्कुमारसहिता से वचन उद्धृत कर यह दिखाने की चेप्टा की थी 
कि मध्ययुग में जिन विभिन्न तान्त्रिक सम्प्रदायों का प्रसार रहा, उनमे से एकमात्र 
समयाचारनिपष्ठ चुभागमतत्त्ववेदी ब्रह्मादी गण ही बैदिक थे । वे लोग भगवती की 
आम्यन्तरिक पूजा करते थे। इस प्रसंग में पाँच शुभागमों के ताम भी प्रसिद्ध हैँ । 
कुछ लोग समझते है कि ये ग्रन्थ पृथक-पृथक ग्रन्थ नही हैं किन्तु वेद का गुृह्य अर्थ प्रकाशन 
करने वाले केवल व्याख्यानमात्र (टीकामात्र) है । ये सव वेदभाष्य सायणाचार्य से बहुत 
पहले प्रसिद्ध थे। सायण ने अपने वेद-भाष्य में विभिन्न स्थलों पर उनका नाम- 
निठ्श पूर्वक उनके वचनो को उद्धृत किया 'है। सुना जाता है कि पण्डित अनन्तकृष्ण 
थास्त्री ने तंत्तिरीय आरण्यक पर वमिप्ठ कृत टीका की पुस्तक देखी थी । 


समयात्रार के अतिरिक्त विभिन्न आचार वाले सम्प्रदाय प्राय सभी जवैदिक थे, 
ऐसा क्सी-किसी का मत है। सनत्कुमारसहिता में इस प्रसद्भ में निम्नोक्त सम्प्रदायो 
के नाम उल्लिखित हुए है-- (१) कौछ, लूक्ष्मीचर के अनुमार ये लोग आधार चक्र मे 
पूजन करते हैँ । (२) क्षपणक प्रनिद्धि हे कि ये छोग प्रत्यक्ष त्रिकोण मे पूजन करते है। 
यह सम्प्रदाय दिगम्बर सम्प्रदाय की एक शाखा हैं। चतु णती के मतानसार जो चतु षष्टि 
(६४) तन्‍्त्रों की सूची दी गयी है उसमे पूर्व से लेकर दिवीमत' पर्यन्त जो तन्त्र-साहित्य 
प्रदर्शित है, वह इसी सम्प्रदाय से सम्बद्ध है । अर्थात्‌ पूर्व, पश्चिम, दक्ष, उत्तर, निरुत्तर, 
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विमल, विमलोत्य और देवीमत इसके अन्तर्गत है । (३) कापालिक, ये लोग पत्यक्ष 
त्रिकोण तथा आधार चक्र--दोनो का पूजन करते हैं। (४) दिगम्बर, ये भी कापालिको 
के तुल्य प्रत्यक्ष त्रिकोण तथा आधार चक्र का पूजन करते हैं। यह सम्प्रदाय कापालिक 
सम्प्रदाय का ही एक देश है। इन लोगो के सिद्धान्त का प्रतिपादक साहित्य ६४ तन्‍्त्रो की 
- पूर्वॉक्त सूची के अन्तर्गत सर्वज्ञानोत्तर, महाकालीमत, अरुणेश, मोदिनीश और विकण्ठेश्वर 
तन्त्र हैं। (५) इतिहासक, ये लोग भैरवयामल के अनुसार उपासना करते है। (६) वामक, 
इस सम्प्रदाय के लोग वामकेश्वर तन्‍त्र का अनुसरण करने वाले है । छक्ष्मीधर के अनुसार 
ये सभी चक्रपूजक है और बाह्य पूजा मे अनुरक्त अवैदिक साधक है। 


लक्ष्मीघर कहते है (सौन्दर्यछहरी की टीका इलोक ३१) कि समयमार्ग वैदिक मत 
है । इसका प्रतिपादन पूर्व उल्लिखित शुभागमपञथ्चक' में है। इस पद्म्चक में वसिष्ठ- 
सहिता, सनकसहिता, शुकसहिता, सनन्‍्दनसहिता और सनत्कुमारसहिता--थे पाँच सहि- 
ताएँ हैं । इन पर अवलूम्बित जो आचार है वह समयाचार कहलाता है। जिन चतु - 
षष्टि (६४) तन्‍त्रों का उल्लेख सौन्दर्यलछहरी मे है, वे इनसे भिन्न है। वे अवैदिक है, 
क्योकि वे कौल, कापालिक तथा वाममार्ग के हैं। चन्द्रकलाष्टक नाम से ख्यात जो आठ 
तन्त्र-ग्रन्थ है, उनमे भी श्रीविद्या का प्रतिपादन है | ये आठ विद्याएँ चन्रकला' 
नाम से प्रसिद्ध है। ज्योत्स्नावती, कुलार्णव, कुलेश्वरी, भुवनेश्वरी, बाहँसस्‍्पत्य और 
दुर्वासा भी इनके अन्तर्गत हैं। इन तन्त्रो मे त्रिवर्ण का भी अधिकार है और बूद्र का भी 
अधिकार है। परन्तु त्रिवर्ण का अधिकार है दक्षिण मार्ग मे और शूद्र का अधिकार है 
वाम मार्ग में । ६४ तनत्रो में केवल शूद्रादि का अर्थात्‌ शूद्र और मूर्घाभिषिक्तादि अनुलोम 
और प्रतिकोम जातियो का अधिकार है, अतएव सिद्धान्त यह है कि चतुषष्टि (६४) 

तन्त्र कौलमार्गीय तथा अवैदिक हैं । 


और भी एक वात ज्ञातव्य है। वह यह कि चतु षष्टि तनत्रो में भी चन्द्रज्ञान नामक 
एक तनन्‍्त्र है, जिसमें पोडश नित्याओ का प्रतिपादन है, फिर भी वह कापालिक मत 
ही है, इसलिए हेय हे। चन्द्रकलाविद्याप्टक में भी श्रीविद्या का प्रतियादन है और 
शुभागमपञ्चक में भी है। अर्थात्‌ कौल, मिश्र तथा वैदिक तीनो मार्गों में श्रीविद्या की 
उपासना प्रचलित है। परत्तु उनमे भेद है। समयमत में षोडश नित्याएँ मूल विद्या के 
अन्तर्गत रूप सें अर्थात्‌ अद्भुरूप मे मानी जाती है, परल्तु चन्द्रज्ान-विद्या में जो पोडश 
नित्याओ की चर्चा है वह प्रधान रूप में है, किसी के अज्ज्रूप में नही है। 
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वैदिक मत में पोडश नित्याएँ श्रीचक्र मे अद्भ रूप से अन्तर्भूत है । ये सब नित्याएँ 
अप्टवर्णात्मक है । इसीलिए अप्ददल कमल के अप्ट पत्रों में स्थित हैं और क्रम से अप्ट- 
कोण चक्र में पूर्व कोण से लेकर एक-एक कोण में दो-दो कर के जन्तर्भृत है, उनमे सोलह 
नित्याएँ हैं । षोड्श नित्याएँ पोडश दलो मे तथा पोडण स्वर दो दक्षारों में अन्तर्मृूत है । 
सोलहो के भीतर पहली दो नित्याएँ त्रिकोण में भी विन्दुरूप में स्थित है, जेष चौदह 
नित्याए चौदह कोणो में अन्तर्भूत हैं । मेखलात्रय और भूपुरत्रय बैन्दव और त्रिकोण में 
अन्तर्भत हैं । इस अन्तर्भाव का नामान्तर है मेरुप्रस्तार। अतएवं चन्रकलाविद्या 
चक्रविद्या की अद्धमृत है। 
सननन्‍्दनसहिता में कहा गया है कि ये षोड्ण नित्याएं चद्धकला चक्रविद्या की अज्भू- 
रूप हैं। ये पोडश नित्याएँ स्वरात्मक पञ्चदणाक्षरी मनन्‍्त्रतत एकारादिभूत अकार और 
विसर्गात्मक सकार के द्वारा सगृहीत होकर जीवकला के रूप में वेन्दवस्थान में स्थित है 
और उसी के अन्तगंत हैं । क से म पर्यन्त वर्ण पाशाछकुण वीज होकर अष्टार मे और 
दो दण कोणो में अन्तर्भूत है, शेप सव वर्ण अर्थात्‌ य से लेकर नौ वर्ण दो वार आव्तित 
होकर चतुर्देशार के कोणो में अन्तर्भूत है। शेष चार वर्ण चार शिवचक्रो मे अच्तर्मूत 
हूँ । इस अन्तर्भाव का नाम है--कलासप्रस्तार | इससे प्रतीत होता है कि सब नित्याएँ 
चक्रविद्या में अस्तर्भूत हैँ अर्थात्‌ अद्भूरूप है । 
सनत्कुमारसहिता में भी यह दिखलाया गया है कि पोडण नित्याएँ चक्रविद्या में 
अद्भ-भूत हैं । श्रीचक्र की अद्भमूता नित्याएँ वशिन्यादि के साथ दो-दो मिल कर बेन्दव 
और त्रिकोण को छोड कर अष्टकोणो मे अन्तर्भूत है । मध्य मे त्रिपुरसुन्दरी विराजमान 
है । वशिन्यादि आठ है, नित्याएँ सोलह है, योगिनियाँ वारह हैं और गनब्धाकर्षिणी 
आदिचार हैं। यहाँ एकमात्र शक्ति को छोड कर ४३ कोणो में ४३ देवताओं का अन्तर्भाव 
है, एक त्रिपुस्युन्दरी विन्दु स्थान के नीचे और गन्धवाकर्षिणी आदि चार द्वारो में स्थित 
हैँ । इस प्रकार ज्ञात होता है कि नित्याएँ अद्भरूपा है । इस प्रकार के अन्तर्भाव का नाम 
भू-प्रस्तार है । 
वशिन्यादि आठ, योगिनियाँ वारह और गन्धाकपिणी आदि चार के नाम लक्ष्मीघर 
ने सोन्दर्यलहरी के १७ वें ब्लोक की टीका मे दिये हैं। 
& चक्रलेखन से जो तीन भ्रस्तार हैं वे ही मेरुप्रस्तार आदि नामो से प्रसिद्ध है । 
उनमें भेर्प्रस्तार पोडश नित्याओ का तादात्म्य है, कैलासप्रस्तार मातृका-तादात्य 
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है और भू-प्रस्तार वशिन्यादि का तादात्म्य है। (द्रष्टव्य सौन्दर्यलहरी-टीका लक्ष्मीघरी 
इलोक ११) । 


अब तक जो कुछ कहा गया है, इससे कौलमत का किड्चचित्‌ आभास अवगत होगा । 
परन्तु तान्त्रिक साहित्य का अवछोकन करने पर इस मत के विषय में कही-कही विस्तृत 
विवरण भी मिलता है। तदनुसार ज्ञात होता है कि कौल मत पूर्व तथा उत्तर भेद से 
दो प्रकार का है। पूर्व कौल के मतानुसार भगवती परा सवित्‌ आनन्‍्दभरवी के नाम से 
परिचित है। वह भगवान्‌ या शिव अर्थात्‌ आनन्दभरव की शरीररूपा है। सूर्य और 
चन्द्र उसके दो स्तन हैँ और आत्मा है नवात्मक शम्भु। शम्भु शब्द से यहाँ आनन्दभरव 
समझने चाहिए, जिनके स्वरूप मे नव व्यूह एकीभूत होकर विद्यमान हैं। भैरव और 
भरवी में शेष-शेषिभाव है, अर्थात्‌ भरव है शेपी और भैरवी या शक्ति है होष, अथवा 
भैरवी हैं शेपी और भैरव है शेष। यह समरस परानन्द है । यह शेषशेषि-माव विशेष 
विचार से ग्रहण करने योग्य तत्त्व है। नव व्यूह यो है--( १) कालव्यूह--निमेषादि 
कल्पान्त से अवच्छिन्न काल है। सू्ये और चन्द्र कालावच्छेदक होने के कारण उसके अन्तर्गत 
है। (२) कुलव्यूह--अर्थात्‌ नीलादि रूपव्यूह। ( ३) नामव्यू ह--अर्थात्‌ सज्ञास्कन्ध | (४) 
ज्ञानव्यूह--विज्ञानस्कन्ध, इसका नामान्तर है भागव्यूह, सभाग यानी सविकल्प और 
विभाग यात्री निविकल्प । (५) चित्तव्यूह--अहल्डलार, चित्त, बुद्धि, महत्‌ और मन ये 
पञ्च स्कन्धो के नामान्तर है। (६) नादव्यूह---राग,इच्छा,कृति और प्रयत्व-स्कन्ध। यह 
कहना अनुचित न होगा कि मातृका के चार रूप नादव्यूह के अन्तर्गत हैं। परा इत्यादि 
इसके अन्तर्गत है । परा अन्त करण में जो ऊह या तक सहित स्फूरित होती है। 
योगियो को केवल युक्तावस्था मे इसका परिचय प्राप्त होता है। कामकला विद्या मे इसे 
ही परा माहेश्वरी कहा गया है । यह परा वाक्‌ जब अपेक्षाकृत स्पष्ट रूप मे प्रतिभासमान 
होती है तब उसका नाम होता है पश्यन्ती। तब यह त्रिमातृकात्मक होकर चक्रहूप धारण 
करती है-.- स्पष्टा पह्यन्त्यादिमातृकात्मा चक्रता याता ।” त्रिमातृका शब्द का अर्थ 
है त्रिखण्डयुक्ता पत्चदशाक्षरी मातृका। यही चक्ररूप में परिणत होती है। इस पश्यन्ती 
वाक्‌ का युक्तावस्था में अतिसूक्ष्म रूप मे अनुभव किया जाता है। परा और पश्यन्ती इन 
दो वाकों से मध्यमा वाक्‌ का उदय होता है। इसके स्थूल और सूक्ष्म दो भेद है । वामा, 
ज्येप्ठा, रौद्री और अम्बिका इन चार शक्तियो की जो समष्टि अवस्था है वही सूक्ष्म मध्यमा 
है, इनकी जो व्यष्टि अवस्था है, वही स्थूछ मध्यमा है। वामादि चार शक्तियाँ ही 
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श्रीचक्र के अन्तर्गत ऊब्वेमुख योनिस्वरूप है। इन नवव्यूहात्मक शक्तियों के कारण भगवती 
को नवात्मक कहते है । इसका प्रकार इस भाँति प्रदर्शित हो सकता है--- 
परा 


अपरा 
। 
। 
सूक्ष्मा (स्थिरा) स्थूला (नवनादमयी ) 
(७) बिन्दुव्यूह--यह षट्चक्रसघ का ही तामान्तर है । 
(८) कलाव्यूह--्रह वर्णात्मक पचास कलाओ का समूह है। 
(९) जीवव्यूह---यह भोक्‍तृवर्ग का नामान्तर हैं । 
ये नी व्यूह भोक्‍ता, भोग और भोग्य रूप से तीन प्रकार के है । भोकता है आत्मव्यूह, 
भोग ज्ञानव्यूह है एव भोग्य है कालव्यूहादि-समुदाय | सभी व्यूह जीवव्यूह के सर्वत्र जत्वय 
युक्त है । इसलिए सर्वत्र ऐक्य है। कालव्यूह जवच्छेद है, इससे वहाँ भी ऐक्य है। 
नाद और कल्छ एक होने से परमेज्वर के नवव्यूह रूप है इसलिए भैरव और भैरवी के 


मव्य नौ प्रकार का ऐक्य माना गया है। यही कौल मत है। इसलिए कौल मत में 
परमेग्वर नवात्मक हैं। कौलगण कहते है--- 


नवव्यूहात्मको देवः परानन्दपरात्मक- । 
नवात्मा भेरवो देवो भुक्तिमुक्निप्रदायकः ॥ है 
परानन्दपराशक्तिदिचिद्रपानन्दभरवी । 
तयोय्ेंदा सामरस्य सृष्टिरुपत्पद्चते तदा ॥ 
आनन्दर्भरव और परामरव का तादात्म्य है। दोनो ही समरूप से नवात्मक है । 
ऐसी स्थिति में शेपणेपिभाव की जो वात कही गयी है वह आपेक्षिक है । जब सृष्टि आदि 
में दोनो का प्रयत्न उत्पन्न होता है तब भैरवी की प्रधानता के कारण महाभैरवी ,प्रधान, 
प्रकृति आदि गब्दों से अमिहित होती है। उनकी यह प्रधानता ही जपित्व है। 'आनन्दर्भरव 
तब णत्रधान, गौण, शेप हो जाते हैं। सवके उपसहार काल में प्रकृति तन्मात्र मे अवस्थित 
होती है ग॒व भैरवी स्वत्मा में जन्तर्भूत होती है। तव भैरव शेपी और भैरवी जप होती है । 


सहारहाल में कार्व-कारण के उपसहार के वाद स्वय कारण रूप में स्थिति होती है। पूर्व 
कीड मत का यही साराण है। 


डेडल प्‌ च्न्क 
उत्तर कौल कहते है कि प्रधान ही जगत्‌ का कर्ता है। प्रधान होने के कारण उस का 
शेषभाव नहीं होता, क्योकि इस दृष्टि मे शिव नही है, वे पचतत्त्व के रूप मे परिणत हो 
गये रहते है । मनस्तत्त्वादि के रूप में प्रधानात्मिका शक्ति का ही परिणाम होता है । 
तत्तववर्ग स्वरूप-परिणाम है। शक्ति जब कार्यरूप समस्त प्रपच को अपने में समेट कर 
कारण रूप मे अवस्थित होती है तव उसका नाम पडता है आधार कुण्डलिनी । यही 
सक्षेप मे पूर्व कौल मत से उत्तर कौल मत की विलक्षणता है । 


समयियो का षट्चक्रपूजत नियत नही है। परन्तु सहस्नदक कमल में पूजन नियत है। 
सहस्रदछ कमल वेन्दव स्थान होने के कारण उसके मध्यवर्ती चन्द्रमण्डल का चतुरखनरूप में 
अनुसन्धान करना पडता है। उसके मध्य में स्थित बिन्दु का पञ्चचविशतत्त्वातीत षड़विशा- 
त्मक अर्थात्‌ शिवशक्तिमिलनात्मक सादाख्यरूप में अनुसन्धाव करता पडता है। इसीलिए 
समयीमत में वाह्य आराधना नही है। पोडश कमल में पोडश उपचार रूप पूजाज्भकला 
तो दूर की बात है। इसीलिए आधार से लेकर छह चक्रो का तादात्म्य त्रिकोणादि छह 
चक्रो के साथ माना जाता है। विन्दुस्थान चतुरस्र का तादात्म्य सहख्नदक कमल रूप में 
है। विन्दु और शिव का तादात्म्य भी है। इसी प्रकार शिव और देह का तादात्म्य है। 
कुल तीन प्रकार के तादात्म्य है । चक्र और मन्त्र का ऐक्य है। इस प्रकार चार प्रकार के 
ऐक्प है उनका अनुसन्धान करना चाहिए। यही समयाराधन है। किसी-किसी के मत 
के अनुसार ऐक्य छह प्रकार के हैँ । भगवत्तत्त्व नाद, बिन्दु और कला से अतीत है, यह 
आगमरहस्य है। नाद से परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी का बोध होता है, जिनसे परा 
है त्रिकोण, पश्यन्ती है अष्टकोण चक्र, मध्यमा है दो दशार और बँखरी है चतुर्देशार । 
सव शिवचत्र इन्ही के अन्तर्गत है । चतुइचक्रात्मक श्रीचक्र ही नाद है; विन्दु है मूलाधारादि 
छह चक्त तथा कलाए है ५० या ३६०। भगवती इन नाद, विन्दु और कलाओ से अतीत है । 
सहस्नदक कमर विन्दु से अतीत बैन्दव स्थान अथवा सुधासिन्धु या सरघा है। नादातीत 
तत्त्व है विन्दु के अन्त स्थित सुन्दरी (तुलनीय-दर्शा, दृष्टा, दशता इत्यादि ) ५० वर्णात्मक 
३६० सख्यक महाकाल रूप पञचदश कलातीत सादाख्य श्रीविद्या चित्कला ब्रह्मविद्या 
अथवा भगवती है। इसीलिए भगवत्तत्त्व नादविन्दुकलातीत है । इन नाद, विन्दु और 
कलाओ का परस्पर ऐक्यानुसन्धान छह प्रकार से होता है। ये छह प्रकार ऐक्यानुसन्धान 
द्वारा पूजन करने पर सादाख्य में विलीन हो जाते है। तदनन्तर इन छह प्रकारो के ऐक्यानु- 
सन्धान के प्रभाव से भगवती परा सवित्‌ अकस्मात्‌ मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्रो का 
भेंदन कर मणिपुर मे प्रकट होती है। 


बनने दर न 


अभ्यास के समय ग्रुमुख से महाविद्या का ग्रहण कर ऋषि, देवता, छत्द आदि का 
स्मरण करते हुए गुरु द्वारा उपदिष्ट मार्ग से गुरूपदिष्ट मूल मन्त्र का श॒ुप्क जप किया जाता 
है। तदुपरान्त आश्विन मास की शुक्ला महानवमी में अर्थात्‌ अष्टमी के निगीथ काल से 
गुरु के चरणो का उपसग्रहण करना चाहिए। तब गुरु-हस्त तथा अपने मस्तक का सयोग 
होता है अर्थात्‌ गुरु शिष्य के मस्तक पर हस्तन्यास करते हैँ, फिर मन्त्र का उपदेश होता है, 
तव पट्चकरो के पूजन प्रकार के उपदेश तथा छह प्रकार के ऐक्यानुसन्धान के उपदेश के 
प्रभाव से जैव महावेध होता है अर्थात्‌ सादाख्य का प्रकाज होता है। 


महावेध हो जाने के अनन्तर भगवत्ती परासवित्‌ मणिपूर मे प्रत्यक्ष होती है। तदनन्‍्तर 
उनकी आराधना की जाती है। इस आराघतना मे अध्ये, पाद्य आदि और भूषण-परिधान 
आदि पूजाड्भ सव विद्यमान रहते है। इसके अनन्तर अनाहत मन्दिर मे अर्थात्‌ हृदयमन्दिर 
में भगवती को धारण कर धृपदान से लेकर नैवेद्यादिदान तथा हस्तप्रक्षालनादि सम्पूर्ण 
कर्म करने चाहिए । तदुपरातन्त विशुद्ध चक्त मे भगवती को सिंहासन पर वैठाकर सखियो 
के साथ सलापादि कराने के समय जुद्ध स्फटिकवत्‌ मणियो से पूजन करना चाहिए। ये सव 
वस्तुत भोतिकादि नही है, किन्तु अपने षोडश दल के अन्तगेंत षोडञ चन्द्रकलाएँ है| तदु- 
परान्त देवी को आज्ञाचक्र में आरोहण कराना पडता है । वहाँ कामेब्वरी को नीराजन 
आदि से प्रसन्न करना पडता हैँ। इसके पश्चात्‌ झटिति विद्युल्लता के तुल्य सहस्नदल में 
भगवती का अनुप्रवेश होता है। उस समय वह सुघासमुद्र मे कल्पतरु-छायायुक्त मणिद्वीप 
में सरघा के भीतर सदाशिव के साथ विहार करने लगती है । उस समय तिरस्करिणी या 
परदा तानकर साधक मन्दिर में स्वय वास करे। जब तक भगवती निकल कर फिर मूछाधार 
कुण्ड में प्रवेश न करे तव तक साधक को मन्दिर मे अवस्थान (निवास) करना चाहिए। 
यही समयियो का मत है। 

परन्तु घद्धूर भगवान्‌ का मत है कि चार प्रकार के ऐक्यानुसन्घानों के अनन्तर भगवती 
का साक्षात्कार मणिपूर में होता है। जिस रूप मे उनका आविर्भाव होता है उसका वर्णन 
क्वणत्काञ्ची' (सौ० ल० ७) इत्यादि ब्लोक मे दिया गया है। इस रूप मे वह चतुर्भुजा 
हैं और उनकी चार भूुजाओ में घनुप, वाण, पाश और अकुश ये चार आयुध है । 

लक्ष्मीवर के मतानुसार छह प्रकार के ऐक्यानुसन्थानों के वाद मूलाघार और स्वाधि- 
प्ठान चक्रो में भेद के अनन्तर मणिपूर में प्रसन्ना भगवती दणभुजायुक्त रूप में प्रकट होती 
हूँ । इन दश भुजाओ में बह वनुप, बाण, पाण, अकुण, वर, अभय, पुस्तक, अक्षमाला और 
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वीणा धारण किये रहती है। इस विषय में एक वैकल्पिक मत भी है जिसके अनुसार उक्त 
भुजाओं में पाश, अद्ूड, पुण्ड़ू, इक्षुचाप, पुष्पवाण, अक्षमाला, शुक, अभय और वर है । 
दो हाथ वक्ष स्थल पर वीणा के साथ रखे हुए है। ये दोनो मत लक्ष्मीधर के समत है । 


कोई-कोई एसा कहते हैं कि समयियो का वाह्मपूजन निषिद्ध होने के कारण देवी को' 
सूर्यमण्डल के अन्तर्गत समझ कर पूजन करना भी उनके लिए निषिद्ध ही है । परन्तु यह वात 
ठीक नही है। पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड के चन्द्र और सूर्य अभिन्न है, इसलिए चन्द्रककाओं से 
जो अमृत-स्यन्दन होता है उर्ससे सूर्य उज्जीवित रहते है, इसीलिए सूर्य का सम्पर्क होने पर 
भी चन्द्रकला विद्या के तेज का तिरोभाव नही होता । इसीलिए चन्द्र (सूर्य-? ) मण्डल के 
अन्तर्गत रूप से चन्द्रकका विद्या का पूजन हो सकता है। 


परन्तु यह जो निपेध-वाक्य है कि चत्धगत विम्बरूप से देवी का पूजन निषिद्ध है, 
- उसका तात्पर्य है आज्ञाचक्र के ऊपर स्थित आन्तर चन्द्र के सहख्नदल कमल के अन्तर्गत 
चन्द्रकलामृत के निस्‍्यन्द से उज्जीवन होता है। इसीलिए उसकी पूजा मे निरब॑न्ध नही 
है। अतएव पिण्ड और ब्रह्माण्ड के अभिन्न होने के कारण ब्रह्माण्डस्थित चन्द्रमण्डल मे भी 
पूजा का निवन्ध नही है। अतएवं हृदय-कमल में ही देवी की आराधना करने से ऐहिक 
तथा आमुष्मिक फल का लाभ होता है। समयी की दृष्टि से आत्तर पूजा ही सर्वविध फल 
देनेवाली है । 


भगवान्‌ शद्भूर के पूजाक्रम में आधार-कमल आदि नही है। आज्ञाचक्र से अवरोह-क्रम 
के द्वारा पूजा होती है। पहले आकाश, फिर वायु, उसके वाद अग्नि, फिर जल, तदनन्तर 
सर्वान्त में पृथिवी । इसीलिए मणिपूर के वाद स्वाधिष्ठान का निरूपण है । इसका 
तात्पयं सवतं अग्नि से दग्ध जगत्‌ के उज्जीवन के अनन्तर उत्पत्ति-प्रदर्शन करना है । 
शुकसहिता मे इस विषय की विस्तृत आलोचना की गयी है। 


कौल-धारा में अवान्तर विज्ञाग भी है। तान्त्रिक साधना मे सभी लोग कौलघर्मी , 
नही है । कौलसाहित्य में कुल-साधना का जो चित्र दिखाई देता है, कुलसाधना के विरो- ' 
घियो ने अपनी रचनाओ में उसका यथार्थ रूप न दिखला कर विक्ृत रूप दिखलाया है। 
कुलप्रदीप नामक ग्रन्थ में लिखा है कि जिन ग्रन्थों मे भगवान्‌ सदाशिव ने कुलमार्ग का वर्णन 
किया है वे सभी ग्रन्थ कलियुग मे प्राय दुर्लभ हैं। इसीलिए कुल-साधना का रहस्य बहुत 
कम लोगो को ज्ञात है। उक्त ग्रन्थ में कहा गया है--- 


जेलंकक 
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ग्रोः कृपा यस्य भवेत्मभूता श्रीदेवतायाइच सहान्‌ प्रसाद- 
स्तस्यैव पुंस. कुलशास्त्रबोधस्तस्यात्र भक्तिर्न कदापनोद्या। 
येपा दृढा भक्तिरिहास्ति ज्ञास्त्रे विदन्ति सम्यक्‌ सकल रहस्य 
प्राग्‌ जन्मपुण्याद्‌ विमला मनीषा ते निन्‍दका नास्य भवन्ति लोका* ॥ 
भिन्ना. पशस्थो निजयोपनार्थ निन्‍दन्ति केचित्‌ कुलशास्त्रमेतत्‌ । 
केचिच्च निन्‍्दानिरता अबोधा दोष्ट्योन ये ते निरये पतन्ति॥ 


कुलाचार क्या है ? सेतुवन्धकार ने कहा है कि परणुरामकल्पसूत्र में व्यवहार, देश 
आदि से परे तु जास्त्रानुशिष्टा ” यहाँ तक जो आचार वर्णित हुआ है वही कुलाचार है। 
कौलज्ञान के श्रेप्ठत्व के विपय मे कहा जाता है कि शव, वेण्णव, दौर्ग, गाणपत्य प्रभूति 
मन्त्रो से चित्तगुद्धि होने के अतन्तर कौल ज्ञान का उदय होता है। सेतुबन्ध में उद्धृत 
कुलार्णव का वचन हँ-- 
सर्वेम्यश्चोत्तमा वेदा वेदेश्यो बैष्णव परम्‌ । 
वंष्णवादुत्तम॑ शव दोवाद्‌ दक्षिणमुत्तमस्‌ 0 
दक्षिणादुत्तम वास वामात्‌ सिद्धान्तमृत्तमम्‌ । 
सिद्धान्तादुत्तम॑ कौल॑ कौलात्परतरं नहि ॥ 
दस मत के अनुसार वेदों से लेकर विभिन्न मतो में कौलमत ही सर्वोत्तम मत है । 
इसके समर्थक वचन भी शास्त्र में मिलते हँ--- 
पुराकृततपोदानयज्ञतीर्यजपत्रतेः ! 
शुद्धचित्तस्य झ्ान्तस्थय धम्मिणो गुरुसेविनः ॥ 
अतिगुप्तस्थ भवतस्यथ कौलज्ञानं प्रकाशते । 
कोलो के विपय मे एसी प्रसिद्धि भी है कि--- 
अन्त शावना वहिशैवा” सभामध्ये च देंष्णवा । 
मानात्पवचरा कौला विचरन्ति महीतले॥। 
इस प्रमाद्न में यह स्मरण रखना चाहिए कि इस मत का सब लोग अनु मोदन नही 
काणयिे, क्योकि शिफवादियों का बचने है--- 
वेदादिन्य: परं दीवं दोवाद्‌ वामं तु दक्षिणम्‌ । 
दक्षिणात्पत कौर कौलात्परतर त्रिकस्‌॥ 
(द्रप्प्य--विज्ञान-मैस्त की क्षेमराजकृत टीका, पृष्ठ ४) । 
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इस सिलसिले मे कौल साहित्य का सक्षेप में कुछ परिचय दिया जाता है। कौल- , 
सिद्धान्त तथा आचार के प्रतिपादक कतिपय ग्रन्थों के नाम--क्रुछार्णव, कुलचूडामणि, ! 
रुद्रयामल, भावचूडामणि, देवीयामछ, कुलूपञ्चामृत, उत्तरतन्त्र, कुलतन्त्र, कुलामृत, 
तन्त्रचूडामणि, कुलकमल, कुलगद्धर, कुलतत्त्वसार, कुलदीपिनी, कुलपञ्चाशिका, कुल- 
प्रकाश, कुलमत, कुलमूलावतार, कुलरत्नमातृका, कुलरत्नमाला, महारहस्य, मेरुतन्त्र, 
कुलरत्नावली, कुलशासन, कुलसग्रह, कुलसवेस्व, कुलसार, कुलेश्वर, कुलावतार, 
कुलाचनतन्त्र, कुलाम्नाय, कुलानन्दसहिता, कुलागम, कौलतन्‍्त्र, कुलोत्तम, कुलोड्डीश, 
कौलिकार्चनदीपिका, आगमसार, वामकेश्वरतन्त्र, तन्त्रराज, ग्ाभवीतन्त्र, गन्धव॑तन्त्र, 
परमानन्दतन्त्र, दक्षिणामूर्तिसहिता, श्रीतत्त्वचिन्तामणि, कुलप्रदीप (शिवानन्दक्ृत), 
रहस्यार्णव इत्यादि | नित्याषोडशिकार्णव के अन्तिम अश में लिखा है कि कुलाचार-ज्ञान 
और गुरुपादुका के यजन के विना इस शास्त्र में प्रवेश नही हो सकता । 


लक्ष्मीघर ने सौन्दयलहरी की टीका में विभिन्न स्थलों में कौलो की अप्रामाणिक तथा , 
अवेदिक कह कर निन्‍दा की है। परल्तु भास्करराय ने सेतुबन्ध-टीका में कहा है--ये | 
सब वाते या तो,प्रतारणा हो या स्रान्तिवण कही गयी हो। किसी-किसी तन्त्र में कौलधमं 
'की जो निन्‍दा दीख पडती है उसका तात्पर्य तत्‌-तत्‌ तन्‍्त्रो की केवल स्तुति मे है--कौलो 
की निन्‍दा में नही, क्योकि कौलग्रन्थ मे ही शिव का ऐसा वचन है--- 


पशुशास्त्राणि सर्वाणि मयेव कथितानि हि । 
मूत्यं्तर॑ समासाद्य मोहनाय द्ुरात्मनाम्‌ ॥ 
महापापवश्ञान्नूगां . तेषु वाडछाभिजायते । गन 
तेषा हि. सद्गतिर्नास्ति कल्पकोटिश्षतरपि॥। 


असली वात यह है कि कौल उपासना चरम भूमि की वात है। उसका अधिकारी 
अत्यन्त दुलेभ है। इसीलिए अधिकारी होते हुए भी उसमे प्रवृत्त होने पर विरुद्धाचरण का 
दोष अवश्यभावी है। इसीलिए उसकी निन्‍्दा की जाती है । अधिकारी होने पर भी अत्यन्त 
रहस्प विषय में किसी की प्रवृत्ति न हो इसीलिए निन्‍दा की गयी है। कुलाणंव में भी 
लिखा है-- 
कुलमार्गरतो देवि न मया निन्दित. क्वचित्‌ । 
आचाररहिता येड5त्र निन्दितास्ते न चेतरे॥। 


स्‍- छ्‌ 0 


स्थानान्तर में भी लिखा है--- 


कुरूधर्ममिसज्ञात्वा मुच्येयु सर्वमानवाः । 
इति मत्वा कुलेशानि मया लोके विगहितम्‌ ॥ 


सर्वजनपूज्य महासिद्ध आचाये अभिनव गुप्त तन्त्रप्रक्रिया और कुलप्रत्रिया दोनों मे 
सिद्ध थे । उनके दोलों प्रक्रियाओं के गृह भी पृथक-पृथक्‌ थे। तन्त्रालोक मे उन्हान 
दोनो गूरुओ को पृथक्‌-पृथक्‌ नमस्कार किया है। उनके कुलछगुरु थे जम्मुनाथ । भगवतो 
या दूती के साथ अभिनवगुप्त ने उन्हे नमस्कार किया है (द्रप्टव्य तन्त्रालोक १।३१) । 
उस प्रसझ्ध में उन्होने गुरु को 'जगदुद्धारपरायण' कहा है। इन शम्भुनाथ के गुरु थे सोम 
या सोमदेव । ये कुलमार्ग या अतिमार्ग के गुरु थे। यह मार्ग अ्यम्वकवारा के नाम से 
प्रसिद्ध है। सोमदेव के गुर का नाम सुमति था । (द्रप्ट्व्य, जबरथ कृत तन्त्रालोंक की 
टीका १२१३ ) गम्भूनाथ ने जालन्चर पीठ से ख्याति प्राप्त की थी । -किसी स्थान 
हैं सुमति का शिष्य भी कहा गया है। कुलमार्ग या अतिमार्ग अतिनय' के नाम से 
भी प्रसिद्ध है। यही कालीनय है। बर्घत्यम्वक मठ से इसका सम्बन्ध है। कुलमार्ग का 
आदि स्थान है कामरूप महापीठ | इसके प्रवर्तक थे मीनसिद्ध | मीनंसिद्ध ही मत्स्येन्द्र 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस विद्या का अवतरण-क्रम यो है--पहले भरव, तदनन्तर भैरवी, 
भेरवी से सिद्धमीन अथवा मच्छन्दर अर्थात्‌ मत्स्येचद्रनाथ । यह मठ चतुर्थ है। इसीलिए 
मत्स्येद्रताथ को तुरीयनाथ भी कहा जाता है। सुमतिनाथ का सम्बन्ध दक्षिण पीठ से था 
पहले कहा जा चुका है कि परशुराम कुरू-साधना के अति प्राचीन जाचार्य है । 
वर्तेमान युग में भट्टोजि दीक्षित ने तनन्‍्त्रग्रामाण्य का खण्डन करते हुए एक ग्रन्थ लिखा 
था, जिसमें कौलघर्म की भी निन्‍दा की गयी है। उनके गुरु अप्पय्य दीक्षित ने त्रिपुरा 
महोपनिषद्‌ की व्याख्या में कौलमार्ग के ऊपर कटाक्षपात किया है। 
कौल सम्प्रदाय की एक गाखा का नाम सांसारिक कुलाम्ताय था। इसके प्रवर्तक थे 
अल्लट अथवा भावरक्‍त नाम के एक तपस्वी । ये विश्वर्प नामक एक पाणूपत साधु के 
जिष्य प्रणस्त के शिष्य अर्थात्‌ विज्वरूप के प्रशिष्य थे। ये विश्वरूप पञ्चार्थ लाकुलाम्नाय 
के अन्तगंत थे। प्रतीत होता है कि पाशुपत और कौल---इन दो सम्प्रदायो में घनिष्ठ 
सम्बन्ध था। कौलाचार्य मत्स्येन्द्र के शिष्य गोरक्षगाथ का कही-कही पाशुपत कह कर 
सम्मान किया गया है। सिद्ध योगेश्वरी-मत की धारा नकुलेश से आविर्भत होकर उनके 
शिष्य अनन्त और जनन्त के शिष्य गहनेश के द्वारा प्रवरतित हुई। सिद्ध योगेब्बरी-मत 


स्न्ड ए्‌ ५ बन 


के विषय में तन्त्रालोक में ऐसा गुरुपरम्परा-क्रम मिलता है--भैरव--भैरवी--स्व- 
च्छन्द--नाकुल-अनन्त---गहनेश । विश्वरूप अनन्तगोत्र थे (द्र॒ष्टव्य, वी एस पाठक 
लिखित शैविज्म इन अर्ली मेडिवल इण्डिया १९५९ (कबाशओआ7 व ऊैशाए 
४८०ा०ए० ॥70॥9 ) । 

कौल-साधना का क्रम इस प्रकार है--पहले शाक्ताभिपेक, तदनन्तर पूर्णाभिषेक, 
तदुपरान्त क्रमदीक्षाभिषेक इत्यादि । 


कौल तथा समयी मार्ग के विषय मे कुछ कहा गया है। शैव मत के अनुयायियो में , 


पाशुपत, कालामुख आदि अवान्तर भेद वाले सम्प्रदाय प्राचीन काल मे थे। सोमसिद्धान्त, 
महाब्रतधारी, जगम, भट्ट, भरव, रौद्र, वाम, सिद्धान्त प्रभृति सम्प्रदाय भी प्रचलित थे । 
कापालिक का नाम पहले ही दिया जा चुका है। यह जो भैरवधारा की बात कही गयी है, 
सम्भवत यह कौल सम्प्रदाय का ही नामान्तर है। पाशुपत सम्प्रदाय में भी अवान्तर भेद 
हैं। कश्मीर मे प्रत्यभिज्ञा, स्पन्द, महार्थ, सहस प्रभृति भावधाराओ का परिचय सर्वत्र 
प्रसिद्ध ही है । 


' ऐसा ज्ञात होता है कि एक ओर पाशुपतो मे कोई-कोई न्यायदर्शन के अनुरागी थे--- 
जैसे उद्योतकर (न्यायवारतिककार) । शैवो में कोई-कोई वैशेषिक दर्शन के अनु रागी थे--- 
जैसे व्योमशिवाचार्य (प्रशस्तपादभाष्य की टीका व्योमवती के रचयिता ) । पाशुपतो में 
' जो लोग न्यायदर्शन के पक्षपाती नही थे वे पञ्चार्थवादी थे। कापालिक सम्प्रदाय अति 
प्राचीन है, इसमे सन्‍्देह नहीं, क्योकि मैत्री-उपनिषद्‌ में कापालिको का उल्लेख मिलता 
है। परवर्ती काल मे मत्तविलास, मालतीमाधव, कर्पूरमजञ्जरी, प्रवोधचन्द्रोदय, चण्ड- 
कौशिक प्रभूति ग्रन्थो मे कापालिको का थोडा-बहुत विवरण मिलता है। महाब्रतघारी 
सम्प्रदाय के साथ कापालिको का कुछ सम्बन्ध था तथा कालामूख या कालानन सम्प्रदाय 
से भी उनका सम्बन्ध था। विभिन्न पुराणों में तथा आगम-प्रामाण्य नामक ग्रन्थ से इस 
लोगो का अत्यधिक परिचय मिलता है। सोमसिद्धान्त सम्प्रदाय का उल्लेख भी विभिन्न 
ग्रन्थो में है। ये छोग भी पार्वती से समालिज्ित शद्भूर के उपासक थे । इनका मूलग्रन्थ 
सोमसिद्धान्त नाम से प्रसिद्ध है। कूमंपुराण तथा ईशानशिवगुरुपद्धति में इनका उल्लेख 
है। ' रौद्र सम्प्रदाय के सब उपासक हाथ मे त्रिशूल धारण करते थे। कोई-कोई पाञ्यपत भी 
ललाटपर, दोनो भुजाओ मे तथा नाम मे लिज्भ (शिवलिड्भध) घारण करते थे । जगम लोग 
हृदय में त्रिगूल तथा मस्तक पर लिज् धारण करते थे। भट्ट छोग दोनो भुजाओ में डमरू 
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तथा लिज्भ चिह्न (शिवलिद्ध चिह्न) भी धारण करते थे। कोई-कोई शेव सावक दोनो 
भुजाओ में लिज्भ धारण करते थे। श्रीकरभाष्य मे कूर्म-पुराण का वचन उद्धृत है। उससे 
पता चलता है कि पूर्वोक्त पाशुपत सभी तान्त्रिक थे, यह वात नही है। उनमे कोई-कोई 
वैदिक थे और कोई-कोई मिश्र भी थे। वैदिक लोग लि, रुद्राक्ष आदि धारण करते थे । 
इसी प्रकार प्रत्येक सम्प्रदाय का कुछ-त-कुछ वैशिष्ट्य था । कौल सम्प्रदाय की सामारिक 
कुलाम्नायधारा के विषय मे पहले कुछ कहा जा चुका है। इस सम्प्रदाय के साथ पल्चार्थ- 
पाशुपत सम्प्रदाय का सम्बन्ध था। तान्त्रिक और कुलमत मे जो भेद हैं वह प्रत्यभिज्ञा- 
हृदय तथा नेत्रतन्त्र से स्पप्ट प्रतीत होता है। दोनों से त्रिक का मेंद है, यह भी स्पप्ट है 
तन्त्र-मत में आत्मतत्त्व विश्वोत्तीण (विव्वातीत) है, कुल-मत में आत्मतत्त्व विश्वमय है 
एवं त्रिकादि-दर्शनो के मतानुसार आत्मतत्त्व विश्वोत्तीर्ण (विश्वातीत) होने पर भी 
विश्वमय है । कुव्जिकामत, योगिनी-सम्प्रदाय, रहस्यधारा प्रभूति भिश्व भिन्न उपास- 
नाओ के मार्ग योग-अनुभूति के सूक्ष्म वेचित्य का परिचय देते है। इस प्रसद्भ में तान्त्रिक- 
सम्प्रदाय भेद के विपय में अधिक विस्तार से लिखने की आवश्यकता प्रतीत नही होती । 


हमने इस भूमिका में तान्त्रिक साहित्य और सम्प्रदायों का सक्षिप्त पर्यालोचच किया 
है। यदि इसे दिग्दशनमात्र कहा जाय तो अनुचित न होगा । भविष्य में कोई अनुसन्ित्सु 
विद्ान्‌ विचार कर तान्त्रिक साहित्य के विषय मे आलोचना करना चाहेंगे तो तन्त्र-साहित्य 
की यह विवरणात्मक सूची उनके पथप्रदर्शन का कार्य करेगी । जो ग्रन्थ चिरकारू तक 
पाठकों के समक्ष रहे किन्तु उनके रक्षण और प्रकाशन की सुव्यवस्था न होने के कारण वे 
वर्तमान समय मे ज्ञानपिपासुओ को सुलूम नहीं हो रहे हैं। 

तान्त्रिक साहित्य की इस सूची के द्वारा हम तन्त्रसाहित्य के अमूल्य रत्नों की ओर 
विद्वानों की दृष्टि आकृप्ट करना चाहते है ताकि ये ग्रन्थ केवल भारत के ग्रन्थागारो में 
ह्ठी रहकर कालप्रभाव से एक समय जी से जीणंतम अवस्था को प्राप्त हो नष्ट न हो 
जाये । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भारत के कतिपय प्रयत्नशील विद्याप्रेमियों के व्यक्तिगत 
प्रयत्नों से वहुत-से तन्त्रग्नल्थ प्रकाश में आये थे। इस प्रसद्भ में शिवचन्द्र विद्याणेव, 
आर्थर एवेलन, ढाका के रसिकमोहन चट्टोपाध्याय, सुलभतन्त्र के प्रकाशक शरत्कुमार सेन 
जीवानन्द विद्यासागर, आगमानुसन्वान समिति, कश्मीर सस्क्ृत सीरीज के अमल्य ग्रन्थ- 
रत्त, तरिवेन्द्रम्‌ सस्कृृत सीरीज के कतिपय ग्रन्थ, गायकबाड सस्क्ृत सीरीज बडोदा तथा 
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चौखम्बा सस्क्ृत सीरीज, वाराणसी के कुछ ग्रन्थ, गणेश कम्पनी मद्रास, एशियाटिक 
सोसायटी बगार, मैसूर विश्वविद्यालय, पीताम्बरापीठ, दतिया, कल्याण मन्दिर, प्रयाग, 
वाणी-विल्यसप्रेस श्रीरड्रमू, सस्कृत कालेज वाराणसी, वाराणसेय सस्क्ृत विश्वविद्या- 
लय के योग-तन्त्र विभाग आदि सस्था तथा व्यक्तियों के नाम श्रद्धा तथा हे के साथ 
स्मरण 'हो आते है । 


शेषोक्त वाराणसेय सस्क्ृत विश्वविद्यालय का योग-तन्त्र विभाग केन्द्रीय सरकार, 
उत्तर प्रदेशीय सरकार तथा सस्क्ृत विग्वविद्यालय के अधिकारियो के विश्ञेष प्रयत्न से 
१९६४ सें स्थापित हुआ । इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है लुप्तप्राय तनन्‍्त्र और योग 
साहित्य का जीर्णोद्धार करना । उद्देश्य अत्यन्त स्तुत्य एवं महान्‌ है इसमें सन्देह नही । 
इस उद्देश्य के अनुसार इस बीच के कतिपय वर्षो मे इस विभाग ने शिवानन्द तथा विद्या- 
नन्‍्द नाम के दो प्राचीन आचार्यों की टीका के साथ तित्याषोडशिकार्णव का प्रकाशन 
किया और उक्त ग्रन्थ के परिशिष्ट भाग मे कतिपय स्तोन्र-ग्रन्थों का समावेश भी किया 
है। तन्त्रसग्रह नामक एक प्राचीन तल्त्र ग्रन्थ भी उसी विभाग द्वारा प्रकाशित किया 
गया है। उसका प्रथम भाग देखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। उसमें विरूपाक्षपल्चा- 
शिका, साम्बपण्चाशिका, त्रिपुरामहिम्तस्तोत्र, स्पन्दप्रदीषिका, अनुभवसूत्र तथा 
वातुल शुद्धाज्यतन्त्र ये दुलंभ तल्त्रग्रल्थ प्रकाशित किये गये है। द्वितीय भाग में 
निर्वाण-तन्‍्त्र, तोडलतन्त्र, कामघेनूतस्त्र, फेल्कारिणीतस्त्र, ज्ञानसकलिनीत्त्र तथा 
सटीक देवीकालोत्तरागम का प्रकाशन किया गया है। इस विभाग के और एक महत्त्वपूर्ण 
कार्य का उल्लेख करना इस प्रसग में आवश्यक प्रतीत होता है। वह कार्य है लुप्तागम- 
सग्रह नामक ग्रन्थ का प्रकाशन। उक्त ग्रन्थ में लुप्त तन्‍्त्र और आगमो के जो वचन भिन्न- 
भिन्न तन्त्रो में उद्धृत मिलते है उन्ही का सकलन किया गया है। वर्तमान समय में 


- 'ज्ञानाथ झा रिसर्च इस्टीट्यूट, इलाहाबाद एक दुर्लभ तल्त्रग्रन्थ का प्रकाशन कर रहा 


है। वह है महाकालूसहिता। उस ग्रन्थ का कामकलखण्ड भी शी घ्र ही प्रकाशित हो जायगा 
ऐसी आशा है। उसी सस्था ने उक्त सहिता के गुह्यकाली खंण्ड की मातृका भी बहुत द्रव्य 
व्ययकर उपलब्ध कर ली है। आजा है वह ग्रन्थ भी यथासंभव शीघ्र ही पाठको के 
समुख प्राप्त होगा । 


आज से 'कुछ वर्ष पूर्व १९६० ई० में उत्तरप्रदेश सरकार की हिन्दी समिति के द्वारा 
तन्त्र-साहित्य की एक विवरणात्मक सूची प्रस्तुत करने का कार्यभार मुझे सौपा गया था | 
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कार्य कठिन तथा श्रमसापेक्ष था लेकिन दीघेकाल के परिश्रम तथा घेरे से मेरे परमस्नेह- 
भाजन तथा आश्षीर्वादभाजन प* श्री श्रीकृष्ण पन्‍्त ने मेरे निर्देश तथा सहयोग से उसे 
प्रस्तुत कर प्रकाणनार्थ हिन्दीसमिति को अपित किया। दीर्घधकाल तक उसका प्रकाशन हका 
रहा। मुझे आजा न थी कि यह ग्रन्थ एक दित्त प्रकाशित होकर सामने आयेगा । जिस 
समय इस कार्य में मैंने हाथ लगाया था उस समय मेरा स्वास्थ्य अक्षुण्ण था किन्तु इस 
समय मेरा शरीर वार्घक्य तथा रोग से पूर्ववत्‌ सवल नही है। श्री पन्‍्तजी का अकुठ तथा 
परिश्रमपूर्ण सहयोग न होता तो, इस कार्य का पूर्ण होना सभव न था। मेरी अस्वस्थावस्था 
में इसका सम्पादन भी श्री पन्‍्तजी ने ही किया, इसलिए मै श्री पन्‍्तजी को हादिक आशीर्वाद 
देता हैँ। साथ ही मै अपने परमस्नेहभाजन शिष्य श्री श्रीहेमेन्रताथ चक्रवर्ती को आणी- 
वाद प्रदान करता हूँ जिनके सहयोग से भूमिका लिखने से शारीरिक असमर्थत्ता रहते हुए 
भी किसी प्रकार की वाधा उत्पन्न नही हुई । अन्त में हिन्दी समिति के वर्तमान तथा 
भूतपूर्व सचिवों को एवं श्री निशाकान्त पाठक को उनके निरन्तर सहयोग के लिए 
धन्यवाद प्रदान करता हूँ। शीघ्रतापूर्वक शुद्ध तथा सुन्दर छपाई के लिए भागव भूषण 
प्रेस के स्वामी श्री नरेन्द्र भागंव को भी मैं धन्यवाद भ्रदान करता हूँ । 
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१४ डें० का० (डेकन कालेज पूना का 
सूचीपत्न ) 

१५ ज० का० (जम्मू कश्मीर के महाराजा 
के निजी पुस्तकालय का सूचीपत्र) 


१६ क० का० ( कलकत्ता सस्कृत कालेज 
पुस्तकालय का सूचीपतन्न) 


१७ स० वि० (सस्कृत विश्वविद्यालय 
पुस्तकालय वाराणसी का सूचीपत्र ) 


१८ भ० रि० (भण्डारकर रिसर्च सस्थान 
पुस्तकालय पूता का यूचीयन्न 


१९ वि०रि० (विहार अनुसन्धान समिति 
का सस्कृत सूचीपन्न ) 

२० न्यू कीटु० कट्‌० 

र्र कौंट० कैट्‌० 


स० ब० (एशियाटिक सोसाइटी 
वस्बई का सूचीपन्न ) 


है 


डिस्क्रिप्टिव कैटठाग आफ स० मेसु० इन 
वंगीय साहित्य परिपद्‌, कलकत्ता । 
कैटछाग आफ दी स»्मेनु ० इन दी रघुनाथ 
टेम्पल लाइच्रेरी महाराज आफ जम्म्‌ । 
क्लासिफाइड इडेकस--दी स० मेनु० इन 
पैलेस लाइब्रेरी आफ तजीर | 

ए कैटछाग आफ कलेक्टिव मेनु ० डिपो- 
जिटेड इन दी डकन कालेज । 

डिस्किप्टिव कैटछाग आफ स० मेनु० इन 
दी प्राइवेट लाइब्रेरी आफ महाराजा, जम्मू 
एण्ड कश्मीर । 

डिस्क्रिप्टिव कैटलाग आफ सस्क्ृत मेनु० 
डिपाजिटेड इन दी स० कालेज छाइब्रेरी, 
कलकत्ता | 

ए डिस्क्रिप्टिव केटलाग आफ स७० मेनु० 
डिपाजिटेड इन दी स० यूनीवर्सिटी राइ- 
ब्रेरी, वाराणसी । 

डिस्क्रिप्टिव कैढडलाग आफ स० मेनु० 
डिपाजिटेड इन भण्डारकर ओरियण्टल 
रिसर्च इस्टीट्यूट, पूना । 

विहार रिसर्च सोसाइटी डिस्क्रिप्टिव कैट- 
लाग आफ स० मेनु ० । 

न्यू केटलागस कंटोलोगोरम्‌ । 

कैटलागस कैटोलोगोरम्‌---एन अत्फा- 
वबेटिकल रजिस्टर आफ स॒० वक्सं एड 
आशथर्स, इन थ्री पार्ट्स । 


मा. मा. 
ल्‍तान्ज्रिवक्छ ब्ताहिल्य 


(विवरणात्मक ग्रन्थसूची ) 
. अंशुमत्‌ आगस 
लिखित । नामान्तर---अशुमत्कल्प, अशुमद्भेद, अशुमत्तच्त्र और अशुमान्‌कल्प। 
२८ शैवागमो में अन्यतम। इसमे मन्दिर-निर्माण, प्रतिमा-विज्ञान आदि विविध विपय 
वणित है । काइ्यपम्त, काइ्यपशिल्प अथवा अशुमत्काइ्यपीय इसी के शिल्पभाग है । 
“यू कट कट १॥१ 
किरणागम के अनुसार यह १० शिवागमों मे अन्यतम है। उसी के अनुसार इसके 
प्रथम श्रोता अशु, उनसे द्वितीय श्रोता अग्र गौर अग्न से तृतीय श्रोता रवि है। उन्ही के 
द्वारा इसका प्रचार हुआ। ऊपर जो २८ शैवागमों मे अन्यतम कहा गया है वह १० 
शिवागमो मे १८ मैरवागमो का योग करके कहा गया समझना चाहिए । 


अकथहचक्र 


लि०--( १) (क) इलोक स० प्राय २० पूर्ण (यह केवल ऋणधनचक्र रूप है) ! 
(ख) इलोके स० रूगमग ६२ पूर्ण । 
+उस्० वि० (क) २४४८६, (ख) २४८२६ 
हर) ह न्यू कैट कैट १२ 
अकुलकालिकार्त्रिशिका 
रम्यदेवकृत 
उल्लिखित--प्रन्थकार द्वारा स्वरचित भावोपहारस्तोत्र-विवरण पृ० ३८ में । 
+>न्यू कैट कैट श७ 
अकुलको लिकात्रिशिका 
रम्यदेवकृुत 
उ०--प्रन्थकाररचित भावोपहारस्तोत्र-विवरण पृ० ८ मे। 
“यू कैंट कैंट १॥७ 


२ तान्त्रिक साहित्य 


अकुलवीरतन्‍त्र 
--प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 


अकुलागममह7त्तच्त्र 


लि०--तामान्तर---योगसारसमुच्चय । कुछ लोगो ने योगसारसमुच्चय को अकुला- 
गमतत्त्र के अन्तर्गत १० या ९ पटलो का पृथक्‌ तन्‍्त्रग्रन्थ माना है। कुछ का कहना है कि 
योगसारसमुच्चय अकुलागम का एक पटल है। यह अकुलागमे योगशास्त्रे योगसार- 
समुच्चयो नाम नवम॒ पटल ” अकुलागम के ९ म पटल की पुष्पिका (नो० स० १। १) 
से स्पष्ट है। किन्तु अकुलागम और योगसारसमुच्चय के पटलो मे प्रतिपादित विषयो 
का मिलान करने से यही निश्चय होता है कि ये दो ग्रन्थ नही, किन्तु एक के ही दो नाम 
हैं। योगसारसमुच्चय के आरभ मे दिये गये इलोको से भी इसी निश्चय की पुष्टि होती 


है। “अकुलागमनामेद तत्तेडह कथयाम्यथ । अय योग सर्वेशास्त्रे विज्ञातव्यों वरानने। 
गुरुप्रसादाद ज्ञातव्य रहस्य ह्यकुलागमे ॥” 


यह ग्रन्थ वहुत प्राचीन नही है। १७५८ वि० के आसपास का है, क्योकि स० रि० 
की पुस्तक का लिपि-कारू १७५८ वि० है। इ०आ० २५६६ के अनुसार इसका लिपि-कारू 
१६२९ वि० है। 


(१) ईच्वर पावंती सवाद, योग और योगियो की चर्या पर जिसका सब वर्ग और 
आश्रमो द्वारा अनुप्ठान किया जा सकता है। (क) १० पटलो मे पूर्ण, (ख) ९ पटलो 
में पूर्ण । “एई० आ० (क) २५६५, (ख) २५६६ 

(२) नारद शिव सवादरूप, इलोक स० १०००। इसमे प्रतिपादित विपय है---योग, 
ज्ञान आदि, कर्म और अकर्म आदि का निरूपण, विन्दुनिर्धारण आदि, वह्निमार्गे, घूममार्ग 
आदि का स्वरूप, तीन गुणो के विभाग आदि, स्थूल, सुक्ष्म आदि का निरूपण, पट्चक्र 
आदि का निरूपण, दीक्षा जब्द की व्यृत्पत्ति, दीक्षा-माहात्म्य, आश्रम आदि का निरूपण 
इत्यादि । कजनो० स० ११ 

(३) “ए० बं० ६११३ 
(४) लिपि-कालू १७५८। --भ० रि० 


(५) +-न्यू कैट कैट १॥७ 


६ 
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अक्रमकल्लोलका रिका 
रम्यदेव विरचित 
उ०--पग्रन्थकार द्वारा स्वरचित भावोपहारस्तोत्र-विवरण पू० ४ मे। 


अक्षमालाशोधन 
ईलि०--श्लोक स० रूगभग ४८, पूर्ण । 
“से वि. २६११३ 
अक्षयातन्त्र 
उ०--सर्वोल्लासतन्त्र, उल्लास २, इ्लोक ९ में । 
ह अक्षरमालिका 


लि०---वर्णों के आध्यात्मिक स्वरूप-रहस्य पर, फेत्कारिणीतन्त्रान्तर्गत । 
“यू कैंट कैद ११ 
५ अक्षोभ्यतन्त्र 
लि०--अक्षोम्यतन्त्रे राजिपूजा । 
“यू कट कैंट ११२ 
अक्षोभ्यसंहिता 
लि०--अक्षोम्यसहिताया तारासहख्लननाम । 
“यू कैंट कैद ११३ 
अखण्डकापालिक 
लि०--इ्लोक स० ३६, अपूर्ण । 
“से वि २५५७४ 
अगस्त्यसंहिता 
लि०- (१)--अगस्त्य सुतीक्षण सवादरूप, इलोक स० ७९५३ । विषय---तामस 


भ्रकृतियों की मुक्ति का उपाय, ईश्वर की साकारता से प्रमाण, तपस्या का माहात्त्य, 
ओरामचन्द्रजी की आराधना आदि, तुलसी-माहात्म्य, नारदजी द्वारा पूजा विधि का निरूपण, 
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न्यास आदि का निरूपण, तप, सतोप, आस्तिकता, ईव्वराराबन, लज्जा, दान, मति, ब्रत 
आदि मे से प्रत्येक का लक्षण, श्रीरामप्रतिमाविधान आदि, श्रीराम, गोपाल आदि को 
प्रतिष्ठा के वार, तिथि, समय आदि का निरूपण, श्रीरामजी के मन्त्र, पूजा, पुरब्चरण 
आदि का निरूपण, श्रीराम के स्तोत्र, कवच आदि। 
+>नो०स० ११ 
(२) (क) इलोक स० १५००, अध्याय, १९ अपूर्ण, (ख) ब्लोक स० १२००, 
अपूर्ण, (ग) ब्लोक स० १६००, अध्याय ३२, अपूर्ण, (घ) उ्लोक स० १४००, अध्याय 
२८, अपूर्ण। --अ व (क) ५७३७, (ख) ७९९१, (ग) ६६५४, (घ) १२७६० 
(३) अध्याय ३२। ++व० प० २७६ 
(४) पूर्ण । -->० म० ५२९४ 
(५) (क) इलोक स० २९७२, पूर्ण, (ख) ब्लोक स० ३२१, अपूर्ण । 
>-स० वि० (क) २५११४, (ख) २६११८ 
उ०--ताराभक्तिसुधा्णव तथा तन्त्रसार मे । 
अगस्त्यसूत्र 
छि०--तामान्तर---अक्तिसूत्र या जाक्तसूत्र । 
हे “॒यू कैंट कैट १२२ 


अग्निस्तम्भन 
लि०--इन्द्रजाल, मुवनेब्वरीकक्षपुट से गृहीत । 


अघोरकल्प 
लि०-- यू कैद. कैटू १०७ 
अघोरतन्त्र 
लि०-- ही यू कैट कैट १४७ 
अघोरतन्ञजागस 
कलत “यू कैद कैद (४७ 
अघोरन्‌सिहकल्प 
लि०--- 


तान्त्रिक साहित्य ५ 


अघोरपजञ्चाड्भर 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गत । हे मु 

“यू कट केटू १४७ 

ह अघोरपत्रिका 
लि०--- -“यू कैटू कैट १॥४७ 

अघोरपटल 

लि०--श्लोक स ० ७५, पूर्ण । +-स० वि० २४४९४ 

अघोरपुजापद्धति 


लि०--रुद्रयामलरूतन्त्र मे अधोरसहस्राख्यकल्प के अन्तर्गत, इलोक स ० १०२, पूर्ण । 
“>से० वि० २४४९५ 
अघोरयासलतन्त्र 
लि०-- --यू कद कैट १॥४७ 
अधोररुद्रमन्त्र 


लि०--( १) कालाग्निरुद्रमन्त्र और सद्योजातमन्त्र के साथ, इलोक स० ४५, पूर्ण । 
॥ 
_जसे० वि० २५४०० 


(२) “यू कंटू कंदू १४७ 

अघोरविद्याप्रकरण | ह 

लि०--मभे रवीतन्त्र से गृहीत । “न्यू कैटू कैट १४७ 
अघोरदीरनूसिह 

लि०-- --थयू कट कैटू १४७ 
अघोरशिवपद्धति 


लि०--शवमूपण के अनुसार शैवाचार्योकी १८ पद्धतियों मे अन्यतम। अघोर- 


शिवाचार्य कृत । 


+थ्यू कैट कैट १४९ 


दर तान्त्रिक साहित्य 


अड्धूतन्त्र 
लि०--( १) विश्वाल्यतन्त्रान्तर्गंत । पन्ने १७, पूर्ण । 
-+-र० सं० २०७५४ 
(२) यू कैट कट १॥४२ 


अड्धूयन्त्र तथा अद्धूयन्त्रहहोक, व्याख्यासहित 


लि०--(क) श्रीहर्पकृत, ब्लोक स० १२०, पूर्ण। 
(ख) इलोक स० ९८, अपूर्ण । ५ | 
+उस- वि (क) २६२१६, (ख) ३६२२८ 
अड्जूयन्त्रविधि 
लि०--(१) श्रीसूय्यंराम वाजपेयी के पुत्र श्रीरामचन्द्र के शिष्य श्रीहर्पविरचित । 
इलोक स० ३००, अपूर्ण। नाना तन्‍त्रो का अवछोकन कर, गुरुमुख से उनका भलीमाँति 
अध्ययन कर ग्रन्यकार ने इसमे लोकोपकार के लिए अद्धभो से वननेवाले ९ और १६ कोप्ठो 
के विविध यन्त्रो का प्रतिपादन किया है, जिनके घारण से वैदिक मार्ग मे आस्था रखनेवाले 
पुरुषों के स्वर्ग और अन्यान्य सभी हित पदार्थों की सिद्धि होती है। इसपर ग्रन्थकार की 
स्व॒रचित टीका है। 
ग्रन्यकार हर्प का प्रेमनिधि ने शिवताण्डव की स्वरचित टीका मे उल्लेख किया है । 
“एव ६०८४ 
(२) -+नयू कैट कैट १॥५० 
अड्भोलकल्प 
लि०--( १) यह उन तान्त्रिक मन्त्रो का सग्रह हैं जो ओपधियों के उपयोग के समय 
काम में छाये जाते हूं । मन्त्र सस्कृत मे हैँ और उनकी प्रयोगविधि हिन्दी मे है। 
री ० क० १२४३ 
) पयू कैंटू कैद श५० 
अद्धोलतलविधि 


उलकपय लल्‍प 


+नसण० बि० २०३०७ 


तान्त्रिक साहित्य ७ 


अद्भभरव 
लछि०--रुद्रयामलान्तर्ग त । 


अद्भूलिड्भप्रतिष्ठा 
लि०--कामिकतलन्त्र से गृहीत 
“यू कैदू- कैटू १५२ 
अड्धिराकल्प या अज्िरःकल्प 
लि०--( १) अज्धिरा पिप्पछाद सवाद । इलोक स० ८२८, पूर्ण | इसमे आसुरी 
देवी की पूजाविधि विस्तारपूर्वक वर्णित है । 
“+ए० ब० ६०६१ 
(२) इलोक स० ८२८, पूर्ण। आज़िरस मन्त्र बहुत-से वर्णित हैं। उनमे 
आसुरी महामन्त्र से कर्मो में मुख्य है। पहले पहल ब्रह्मा ने उसका अज्धिरा ऋषि के लिए 
उपदेश किया था | इसके अद्धिरा ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द और सहारकारिणी आसुरी 
शक्ति देवता है । 
विपय--पिप्पछाद के साथ अज्िरा के सवाद द्वारा आसुरी महामन्त्र का निरूपण, 
आसुरी महामन्त्र के अर्थ आदि, उक्त मन्त्र के उद्धार आदि की विधि, कुण्ड आदि के लक्षण, 
उक्त मत्त्र के प्रयोग की विधि, आत्मपूजा-विधि, आसुरी महामन्त्र का माहात्म्य आदि, 
अशकुन होने पर भी उक्त मन्त्र के माहात्म्य से इष्टसिद्धि होती है, होमविधि, छह भावनाओं 
का निरूपण, महामन्त्रविधि, शत्रु को वश'करने की विधि, विद्वेंष करने की विधि, मारण 
आदि की विधि, शूद्र आदि को वश मे करने की विधि आदि -+रा० छा० ४०४६। 


अचिन्त्य आगम 


उ०--शिवाग्रयोगीद्धज्ञान शिवाचार्य कृत शैवपरिभाषा तथा उमापति कृत शत- 
रत्नसग्रह मे। > ४ 

समवत यह १० शिवागमों मे अन्यतम चिन्त्यशिवागम से अभिन्न हो । श्रीकण्ठी 
तथा मृगेच्द्र की भूमिका मे इसका चिन्त्यागम के नाम से उल्लेख है। किरण के मतानुसार 
चिन्त्य का प्रथम ग्रहीता दीप्त, उससे र्‌रा ग्रहणकर्ता गोपति और गोपति से ग्रहण करने 
वाली ३ री अम्विका हैँ । 
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सभवत कवीद्धाचार्य सूचीपत्र १४७ १मे अचिन्त्याह्य यागम नाम से इसी का उल्लेख है। 
अंज आगम 
६४ आगमो के अन्तर्गत वहुरूपाप्टक वर्ग मे अन्यतम । 
अजडप्रसातृसिद्धि 


लि०--( १) यह उत्परूदेवकृत तीन सिद्धियों मे अन्यतम काइ्मीर शैव मत का 
ग्रन्थ है। अन्य दो सिद्धियो पर जैसे ग्रन्थकार की स्वरचित टीका है वैसे इसपर उनकी 
टीका नही है। न्यू कैट कैट १६३ 
(२) उत्पलदेव कृत, पूर्ण---डे का ४३३, ४३४, ४३५ सभी १८७५-७६ में सगृहीत । 
उ०--परमार्थसार की योगराजक्तत टीका, प्रत्यभिज्ञाहदय, शिवसूत्रविमशिनी तथा 
महार्थमण्जरी-परिमल मे । 
अजपा 


अजपाकलप, अ्रजपागायत्री, श्रजपागायत्रीकल्प, अजपागायत्रीपद्धति, श्रजपागायत्नी- 
सन्त्र, अजपागायत्रीविधान, अजपागायत्रीविधि, श्रजपागायत्रीस्तोन्र, श्रजपाजप, श्रज॒पा- 


जपर्म॑न्त्र, अजपापद्धति, अजपामन्त्र, अजपाविधान, अ्जपाविधि, श्रजपासाधन, अजपा- 
स्तोत्र, अजपास्तोत्रविधि १ 


ये सब नाम एक ही विषय अजपा का प्रतिपादन करते है । वह है अजपामन्त्र (हस- 
मन्त्र-अह स ) का अव्यक्त जप, जो कि अद्वैत उपासना का उन्नत स्तर है। पूर्वोक्त सब 
ग्रन्थ थोडा-वहुत अन्तर के साथ उसी मन्त्र के प्रतिपादक हैँ । 
--यू कट कैट १॥६३ 
अजपागायत्री 


लि०--( १) इसमे अजपास्तुति आवश्यक पूर्वाड्भविधि के सार्थ प्रतिपादित है। 
ज+-क० का० २ 
« (>) इसमे अजपागायत्री महामन्त्र के ऋषि, छन्‍्द, देवता, वीज, शक्ति तथा 
कीलक का प्रतिपादनपूर्वक उदित हो रहे करोडो सूर्यो के तुल्य मास्वर जगद्व्यापक दाव्द- 
ब्रह्ममय हस का हृदयकमल रूपी नीड से व्वासप्रश्वासरूप से निरत्तर चल रहा जप प्रति- 
पादित है। हसगायत्री का निरूपण कर सलोम विलोम अद्भ न्यास आदि भी दरशाये गये है । 
| हैं “म० द० ५८५२ से ५८६० तक 
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(३) (क) इलोक स ६२, पूर्ण, (ख) इलोक स० १२५, पूर्ण । 
“से वि (क) २५१४८, (ख) २६१६१ 


(४) हसरहस्य से गृहीत। 
“यू कैंटू कैट १६३ 


“अजपागायन्नीजपविधि 
लि०--( १) (क) इलोक स० ६०, पूर्ण, लिपिकाछ १७८४ वि०, (ख) इलोक 
स० ५०, अपूर्ण । 
“से वि (क) २४९१९, (ख) २५५८४ 
[स वि मे ५ प्रतियाँ और हँ--स० २५७८९, २६५७२, २६६२५, २६६४५ तथा 


२६६९० ] 
(२) “यू कैटू कैट १६३, ६४ 


अजपातन्‍न्त्र 


लि०---अजपातलन्त्रान्तगंत दत्तात्रेय-स्तोत्र । ३ 
-थयू कैट कैट, १६४ 


अजपापद्धति 
लि०--( १) श्लोक स ७०, पूर्ण। ह “एए० ब० ६५२१ 
(२) इलोक स० १५० | “ूजेअ० ब० ११७५७ 
(३) इलोक स० रूगमग ३८४, अपूर्ण। >>स० वि० २४९९५ 
[ये तीनो भिन्न-भिन्न ग्रन्थ प्रतीत होते है ] 
अजित आगम 
लि०--औवागमों से अन्यतम । इसकी पटल स० ६२ और इलोक स० १०,००० है । 
(दे०, अजिततनन्‍त्र, शैव) ई 5घ्यू कैट कैट, १॥६९ 


यह १० शिवागमो मे अन्यतम है। किरणागम के अनुसार इसके प्रथम श्रोता हूँ सुशिव, 
उनसे श्रवण करने वाले द्वितीय श्रोता उमेद्य हैं एव उनसे तृतीय श्रोता अच्युत है । 


अजितमहातन्त्र 
लि०--दे०, अजित आगम। 


च्यू कैटू कैट १६७ 
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अज्ञानध्वान्तदीपिका ( १) 
लि०--(१) १० प्रकाओ मे पूर्ण। म० म० महेशनाथ-पुत्र सोमनाथ कृत । इसमे 
गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी तथा विष्णु के मन्त्र प्रतिपादित हैं। शावर मन्त्र भी १० म प्रकाञ मे 
वर्णित है । ग्रन्थकार ने अपने पिता का नाम महेश" लिखा है---सोमनाथो महेशज ।* 
किन्तु पुष्पिका मे उनके पिता का नाम कही महेजनाथ और कही महेशानन्द कहा गया है। 


--ए० व० ६२४१ 
(२) ९ प्रकाशों मे पूर्ण । महेशभट्ट-पुत्र सोमनाथ कृत । 
--र० म० ४९६६ 
(३) इलोक स० ३००, अपूर्ण । -अ० व० ११३४४ 
(४) सोमनाथमभट्ट कृत, अपूर्ण । 
+न्‍स० वि० २४३१४ 


(५) १० प्रकाशो मे पूर्ण । महेश्वरमठ-पुत्र सोमनाथ भट्ट कृत । किसी-किसी ने 
ग्रन्थकार के पिता का नाम महेशानन्द या महेशमभट्ट भी कहा है। 
न्यू कैट कैट १॥७० 
अज्ञानध्वान्तदीपिका (२) 
लि०--काजशीनाथ विरचिता, इलो० स० १२०, १ म पटलमात्र, अपूर्ण । 
>+अ० बवे० १०८२१ 
अथवेकतन्त्र 

६४ आगमो के अन्तर्गत शिखाष्टक वर्ग मे अन्यतम । 

अथवेतत्त्वनिरूपण 
लि०--( १) श्लोक सं० ७५, पूर्ण | इसकी शैली उपनिषत्‌ की सी है। इसके 
प्रारम्म में अथान्योपनिपत्‌' कहा गया है। इसमे प्रधान रूप से कुमारीपूजा का प्रतिपादन 


है। कुमारीपूजन से साधक सव सिद्धियो का अधिपति होता है एव अणिमा आदि विभूतियो 
का स्वामी होता है इत्यादि कुमारीपूजा का फल कहा गया है। 


“ए०्व० ६१३५ 
(२) यह उपनिपत्‌ की तरह कहा गया है। --न० द्वी० ७ 
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अद्वयसम्पत्ति 
(हष॑दत्त-पुत्र हस्वनाथ कृत ) 
उ०--विज्ञानमरव की शिवोपाध्याय रचित टीका मे । 
अद्दयोल्‍ल्लास 
उ०--महार्थमण्जरी-परिमल मे । 
अनुत्तरप्रकाशपञचाशिका 
लि०--विद्यानाथ कृत । काश्मीरशैव मत का प्रतिपादक। डे० का० ४३६ (१८७५- 
७६ का सगृहीत ), रिपोर्ट २८। 
अनुत्तरब्रह्म तत्त्वरहस्य 
लि०--तामान्तर--ऋष्य छू ज्भसहिता । 
“ये० म० १७६२०, २१ 
अनुत्तरभट्टारक (भेरवस्रोत ) 
नामान्तर--अनुत्तरस्तोत्र विद्याधिपति कृत । 
उ०--शिव उपाध्याय कृत विज्ञान मे रवटीका, महार्थमञ्जरी परिमल तथा तनन्‍्त्रसार 
मे। 
अनुत्तरसंविदर्चनाचर्चा 
लि०--इसमे परम शिव की यथार्थता का प्रतिपादन है । इसकी इलोक स० ४० है। 
“द्रिं० क० १०७४ (ग), १०७५ (ख), 
यह कार्मीर शव मत का प्रतिपादक है। 
न्यू कैट. कैट ११५४ 
अनुष्ठानपद्धति 


लि०---( १) श्लोक स० ३२०० | इसमे विष्णु, शिव, नारायण, दुर्गा, सुत्रह्मण्य, 
गणपति और श्ञास्ता की मन्‍्त्र-विम्ब में पूजाविधि, मन्दिर-शुद्धि, कलश प्रकार, मन्दिर 
उत्सवविधि, अभिषेक, मूतवलि आदि का विवरण है। 


ऋड्।नि०् कै० ९१५ 


अं ुजु 
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तक का विवरण, देवता, गुरु और मन्‍्त्रो का अभेद से जप, नारियल, केले, पके आम आदि 
द्ब्यो से किये गये होमादि से साधता का उपाय कथन, नायिकासाथन रूप काम्यविधि का 


प्रतिपादन एवं अन्नदाकवच। --रा० ला० ४५६ 
(२) (ख) इलोकस ० ५००, पटल १८। “जअ० ब० १२२१८ 
अन्त्येष्टिप्रयोग 
लि०--इलोक स० ४००, अपूर्ण । यह अन्त्येष्टिप्रयोग जिसे निर्वाण दीक्षा प्राप्त 
हो गयी उसके लिए है। -“"अ० ब० ६७४३ (ख) 
ै 
अन्नपुर्णाकल्प 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत । +>कटू कैट ११९ 
अन्नपूर्णाकल्पलता 
लि०--ब्रजराज विरचित । 


हर “कट कैट ११९ 
अज्नपूर्णाकल्पवल्ली 
लि०--शिवरामेन्द्र सरस्वती विरचित । 
“+कट्‌ कैद ११९ 
अच्नपूर्णापज्चाड्ः 
ईलि०---श्लोक स ० २४०, पूर्ण । 
“ऊसे० वि० २५०६६ 
अन्नपूर्णापुजापद्धति 
लि०--(क) इलोक स ० २००, पूर्ण, (ख) श्लोक स० ३७०, पूर्ण, (ग) इलोक 
स० ३७५, पूर्ण । 
-+से० वि० (क) २४४८७, (ख)२४९९२, (ग)२६१९४ 
अन्नपूर्णामहाविद्याकल्प 


लि०---विश्वसारोद्धा रतन्त्रान्तगंत, इलोक स ० ५८, अपूर्ण । 
“सैं० वि० २५१४० 
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अन्नपूर्णासहल्ननास 
लि०--(क) रुद्रयामल से गृहीत । +जकटू कंटू २४ 
(ख) विश्वसारतन्त्र से गृहीत। +-कट्‌ कैट, १२० 
अन्नपुर्णदवरीपज्चाड्ः 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत हि 
-+कट्‌- कैट. २४ 
अन्धकागस 


६४ आगमो के अन्तर्गत वहुरूपाष्टक वर्ग मे अन्यतम । 


अपराजिताकल्प 
लि०---अथवं णरहस्यान्तर्गत । इलोक स० ८४, पूर्ण । 
---सं० वि० २४४१८ 


अपराजिताप्रयोग 
लि०--इलोक स॒० रूगमग ८०, पूर्ण । 
+उस० वि० २६१२५ 
अपराजिताचिद्या 
लि०--( १) इलोक सं० ९०, अपूर्ण । +स० वि० २४०६३ 
(२) --कट्‌- कैट २०,२३५ 
अपेक्षार्थय्रोतनिका 


उ०--राघवम्ट्ट कृत पदार्थादर्ण (आरदातिकूक की टीका) में । 
>-वी० कै० १३२४, १३२६॥ 
अभिज्ञानरत्नावली 


लि०--श्छलोक सं० १०,२००, अपूर्ण | श्रीविष्ण्वानन्द-पुत्र श्रीरामानन्द भूसुर 
तर्काउद्भार कृत । इसमें वडे-वर्डे ४ रत्न (अध्याय) है । चौथे के बहुत अधिक भाग के 


तान्त्रिक साहित्य श्प्‌ 


साथ तीन पूरे हैँ । पहले रत्न मे शक्ति की सर्वोत्कृष्टता, २ रे मे मन्त्र, कुण्ड, मण्डल 
भौर वास्तुयाग, ३ रे में दीक्षा, पूजा, न्यास आदि और ४ थे मे पुरशचरण, बलिदान और 
दिनचर्या प्रतिपादित है । यह एक बृहत्काय तान्त्रिक निबन्ध है। इसमे मुख्यत 
शक्तिपूजा प्रतिपादित है। 
-“ए० ब० ६२११ 
अभिधार्थचिन्तामणि 


लि०--इश्लोक स० ३१, पूर्ण । यह लक्ष्मीघर-पुत्र विश्वेश्वर कृत तारासहस्ननाम 


की व्याख्या है। दे०, तारासहस्ननामव्याख्या । 
-+र० स० ४९७२ 


अभिषेकदीक्षापद्धति 


लि०--श्लोक स० ८८, पूर्ण । 
“>>सं० वि० २६५९२ 


अभिषेकपद्धति 
लि०--( १) इलोक स० १७०, अपूर्ण । इसमे मालासस्कार, कवचसस्कार, 


शाक्ताभिपेक और पूर्णाभिषेक की विधि वर्णित है। 
“ःएु० बव० ६५२९ 
(२) इलोक स० १७१, विषय पूर्ववत्‌ । 
-+रा० का० १५३५६ 
(३) इलोक स० १४४, पूर्ण । 
“जस० वि० २६१७४ 


; अभिषेकविधि 


लि०--( १) उत्तरतन्त्रान्तर्गत, श्रीराजराजेश्वरी सवाद। स्वेसिद्धिप्रद अभिषेक- 
पटल मात्र, पूर्ण । 
--ए० ब० ६१ ४७ 
(२) प्रश्नीसहिता का ७ वाँ अध्याय, इलोक स० १००। 
+>+अ० व० ११२०६ (वी) 
व 
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(३) अपूर्ण | न-जंण पृ० १०९९ 
(४) उत्तरा, तन्‍्त्रान्त्गंत ब्लोक, सं० २२०, अपूर्ण । 
+नस० वि० २४५४०, २४५५७ 
(५) “जद कंदू १२६ 
अभेदकारिका या अभेदार्थकारिका 
काइमीर शैव मत का प्रतिपादक, सिद्धनाथ कृत । 
उ०--पन्दप्रदी पिका मे । 
अमनस्कयोगज्ञास्त्र 
लि०---( १) २ अध्यायो मे पूर्ण। रचनाकार संवत्‌ १९१८ वि० ईव्वर और 
वामदेव सवाद रूप, योगपरक । इसकी एक प्रति (पर बी. १४) सोसाइटी के प्राचीन 
संग्रह मे स्वववोध के नाम से अभिहित है जो गशिवरहस्य का एक भाग कहा गया है। इसके 
दो अध्यायो मे लययोग और तत्त्वज्ञान का निरूपण है। 


--ए० ब० ६१२४ 
(२) इसका दूसरा नाम स्वयंबोध है । मै 
-+कटू- कंटू- रा५ 
अमरनाथपटल 
लि०--पटल ११ तक । मभृद्धीगसहिता के अन्तर्गत । इसमे अमरनाथ-यात्रा का 
साहात्म्म वणित है।. 
+रा० पु० ५७८१९ 
अमृतेशतन्त्र 


लि०--नामान्तर--मृत्यु जिदमृतीशविधान तथा मृत्युजिद्भट्रार । जिसे हाल ने 
क्षेमराज द्वारा शिवसूत्रविमथिनी मे उद्धत कहा है, संभवत यही है। यह २४ पटलो में 
पूर्ण है। 

इस प्रति में इसका रचनाकारू ३२० ने० सं० (१२०० ई०) कहा गया है। किन्तु 
१०वीं झताव्दी के क्षेमराज ने इसका उद्धरण दिया है, इसलिए यह उससे भी प्राचीन 
ठहंरता है। हर 
* इसमे तन्त्रावताराबधिकार, मन्त्रोदारविधि, यजनाधिकार, दीक्षाधिकार, अभिषेक- 
सावनाधिकार, स्वृलाधिकार, यूक्ष्मधिकार, कालूवचन, सदाशिवाधिकार, दक्षिण- 


रा 
न्‍ हू 
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चक्राधिकार, उत्तरतन्त्राधिकार, कुलाम्नायाधिकार, सर्वविद्याधिकार, सर्वाधिकार, 
व्याप्त्यधिकार, पञचाधिकार, वश्याकर्षणा धिकार, राजरक्षाधिकार, इष्टपाताद्रधिकार, 
जीवाकर्ष णाद्यधिकार, मन्त्रविचार, मन्त्रमाहात्म्य आदि विषय २४ पटलो मे वर्णित है । 


यह अमृतेश और भैरवमृत्युजित्‌ को एक ही देव का पर और अपर स्वरूप के रूप मे. 
करता है। (द्रष्टव्य ने० द० ५४०! ॥ भूमिका पृ० ५७) 
“े० द० २८५ (ख), (पृ० ११, १२५) 


अम्बास्तव 
उ०--आनन्दलूहरी की अरुणामोदिनी टीका मे । 


अम्बिकापूजन., 


०--श्लोक स० छूगभग ४०, अपूर्ण । 
-“उस० वि० २६५१६ 


अयोध्यासाहात्म्य ( १) 


तीर्थो का में अन्तर्माव बतलाया गया है। 
++ए०ब० ५८८७ 


+>जट कैट ३७ 


“कट कैंट श२९ 
- कीट कैद २६ 
। -+कंटू कंटू ३७ 


अरुणामोदिनी 


+लहरी,के प्रथमाश ) पर कामेश्वरक्षत टीका । 
न्यू कैटु कैट १२७८ 


लि०---आननन्‍्द,लहरी 


गे 
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यह आनन्दलूहरी की कामेश्वर मिश्र कृत व्याख्या है। कामेब्वर के पिता गज्भाघर, 
माता नागमास्वा और पितामह मल्लेइ्वर थे । यह प्रकाशित हो चुकी है। प्रकाशक-- 
गणेश एण्ड को प्राइवेट लिमिटेड मद्रास, सन्‌ १९५७। 


अरुणेद्वरतन्त्र 
६४ तन्‍्त्रो के अन्तर्गत । लक्ष्मीघर के मतानुसार यह काया लिक के एकदेशी दिगम्वर- 
मत का है। 
उ०--वामकेब्व रतन्त्र मे दी गयी तन्त्र-सूची, कृष्ण विद्यावागीश भट्टाचाय कृत तल- 
रत्न तथा कवीन्द्राचार्यक्रत ग्रन्थ-सूची में । 
अगेलास्तोत्र-विवरण 
लि०--पूर्ण, नारायणमट्ट कृत । 
--र० म० ४९५: (ख) 
अचेन-संग्रह 
लि०--प्राणपति उपाध्याय कृत । इलोक स० १२००, आदि और अन्‍्त्मे अपूर्ण । 
इसमे तान्त्रिक पूजा के विभिन्न अद्भो के प्रमाण और पद्धति निर्दिष्ट हैं । इनमे प्रारभिक 
४ विवेक हूँ। उनमे से प्रथम मे गुरु आदि पर प्रकाग डान्ठ गया है, ह्वितीय मे वक्षा के विविध' 


मंदा का प्रदर्शन करते हुए दीक्षा पर प्रकाश डाला गया है, तृतीय मेपुररचरण और 


पुरणचरणसम्वन्बी विधि वर्णित है एवं ४र्थ मे स्तान, सन्ध्या आदि केश्ताथ साड्भोपाड् 
पूजाविधि प्रतिपादित है। 


-|०व० ६२१२ 


अचेनातिलक 


४ लि०--( १) नृसिह वाजपेयी विरचित, इलोक स० ५७११३ अध्यायों मे पूर्ण । 
इसमे विष्णु की षट्कार पूजा वणित है। यह वैखानसागमसमन्धी ग्रन्थ है। 
नझटद्वि० क० ९१८ 
(२) नृसिह अग्निचित्‌ द्वारा पञ्चरात्र आगम के अधार पर रचित । 
-*यू कट कैट १२८१ 


तान्त्रिक साहित्य १९ 


अचेनात्रिशिका 
उ०--महार्थमर्ैजरी-परिमल मे | 
अर्चापद्धति 
लि०--इह्लोक स० १५००। 
+-+अण० ब० ३६४० 
। अजुनपारिजातध्याख्या 


--अपूर्ण, यह रामचन्द्र कवि विरचित अर्जुनपारिजात, अर्जुनाचेनकल्पलता' 
अर्जुनार्चापारिजात की व्याख्या का अल्प अश है। 


“| ए०ब० ६५१२ 
अजुनार्चापारिजात 
(१) इलोक स० ३००, अपूर्ण, रामचन्द्र कवि कृत । 
++अ० ब० ५३५८। 
प कातंवीर्यार्जुन की पूजा प्रतिपादित है । नामान्तर-अर्जुनाचंनकल्पलता ॥ 
“कट कंटू १३१ 
रामचन्द्र विरचित, इलोक स० ७६८, प्रथम कुसुम से पञचम कुसुम 


(२) 


. (३) (क) 
पर्यन्त, अपूर्ण , 
(ख) 


र्र कृत, लोक सं ० ५४०, प्रथम से पथ्चम कुसुम तक । 
--स० वि० (क) २५३४४, (ख) २५६१५ 


आवक! 


लि०--इलोक स ० २००७० पूर्ण, यह रामचन्द्र कवि प्रणीत अर्जुनार्चापारिजात, 
अर्जुनपारिजात अथवा अर्जुनाच॑नकल्पलता पर पद्माकर विरचित व्याख्या है। 
“+जे० ब० १२२२५ 


सर 


लि०--अरुणाचायें कृत । से सगृहीत। इलोक स० १००। 
हैं ' -+अ० ब० ९६५८ (क) 
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अर्थरत्नावली (१) 
लि०--५ पटल तक, पूर्ण । यह चतु शती (शाक्ततन्त्र ) पर विद्यानन्दनाथ विरचित 


टिप्पणी है। दे०, चतु शती । 
“म० द० ५६१९-२१ 


उ०--भास्कर कत सेतुवन्ध मे । 
अथरत्नावली (२) 
लि०---अपूर्ण। यह विमलस्वात्मशम्भु कृत वामकेइवर तस्त्र की व्याख्या (टिप्पणी ) 
ह_ै। इलोक स० ६५०, अपूर्ण । दे०, वामकेइ्वरतन्त्र । 
्सट्रि ०के० १०४१ (ख ) 
अर््धनारीदवरप्रयोग ह 
लि०--वशीकरण-विधि पर, इलोक स० १०, अपूर्ण। 
+उस ० वि० २५७५७ 
अवतारभेदप्रकाशिका 
लि०--काजीनाथ विरचित, इलोक स ० ३००, पूर्ण । इसमे वेष्णव आर शैवो के भेद 
और उनके लक्षण बतलाते हुए महाविद्या आदि बहुत-सी देवी और देवताओ की उत्पत्ति, 
विष्णु के कुछ अवतार और उनकी पूजा आदि वर्णित है। 


; -“ए०ब० ६२२१। 
अवधूृत सिद्धपाद (ग्रन्थकार) 
उ०--योगराज रचित परमार्थसार की टीका मे । 
अशेषकुलवल्लरी 
लि०--कवल्याश्रम रचित आनन्द- (सौन्दये-) लूहरी की टीका मे । 
अधश्वारूढापुजाविधि * 
लि०--इलोक स ० लूगभग ४०, अपूर्ण । | 
“से० वि० २५१९५ 


री 


अदव्वारूढामन्त्रप्रयोग 
लि०--श्लोक स ० ३२, पूर्ण । इसमे वगरानुखी के यन्त्र और मन्त्र का प्रयोग भी 
'्वणित्त हैं। +>स० वि० २३८९० 
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अष्टबन्धनप्रयोग 
लि०--श्लोक स० ४०० । 
-+अ० व० ६८३० (ग) 
अष्टबन्धनग्रन्थ 
लि०--( १) हलोक स० ४४००॥। यह कामिक (। गम? ) के अनुसार सदाशिवा- 
चार्य कृत है । 
>5अ० ब० ६८३७ 
(२) शैवागम से गृहीत, (२ प्रतिया) | 
+थ्यू कैटु केद १।३३० 
अष्टबन्धनविधि 
लि०--( १) (क) श्लोक स० ३२०, कामिक के अनुसार | 
(ख) इलोक स० २५००, विविध आगमो से सगृहीत । 
“अ० ब० (क) ६८३० (घ), (ख) ६८३५ 
' (२) (क) अनलागम से गृहीत 
(ख) वातुलागम से ,, 
(ग)' सहस्तागम से ,, 
(घ) सुक्ष्मतरद्भ (शैवागम ) से ,, 
“यू कैट कैट १॥३३० 
अष्टाड्ूनिर्णयामुतचपक हि 
लि०--(क) श्लोक स० ३९०, पूर्ण । | 
(ख) अमृतानन्द विरचित, इलोक स० ३४०। यह अष्टाड्भनिर्णयामृत 
पर चषक नाम की व्याख्या प्रतीत होती है। 
“स० वि० (क) २३८६२, (ख) २५६१७ 
अष्टाड्धूनिर्णयामृत व्याख्यासहित 
लि०--श्लोक स० ३५० । व्याख्याकार अमृतानन्द | 
+अ० ब० ३४२० 


श्र तान्त्रिक साहित्य 


अष्टादश पीठ 


लि०--( १) इसमे अठारह विभिन्न देवीनाम प्रतिपादित हैँ जिनसे विभिन्न पवित्र 
स्थानों (पीठो) पर शक्ति देवी की पूजा की जाती है तथा जिनके स्मरणमात्र से उपासकों 

के पाप-ताप, दारिद्व्य, अपमृत्यु आदि मिट जाते हैं । 
नजाम० द॒० पट ण्रु 
(२) “यू कैदु० कंटू० १३४० 

अष्टादशाक्षरमहामन्त्रपद्धति 
लि०--यह गोपालूमन्त्रपरक है। 
+रा० पु० ५२२७ 
अष्टादग्ोत्तरशतइलोकी 


लि०--कप्णनगर (नवद्वीप) निवासी महाराज श्री शिवचन्द्रकृत देवीस्तुति । ये 
शिवचन्द्र कृषप्णनगर के भूतपूर्व महाराज सतीशचन्द्र राय के प्रपितामह (पर दादा) थे । 
घ्लोक स० २६० । है 
--रा० ला० 3८८ 
अष्टावकसंहिता 


लि०--( १) हितीय प्रकरण के दो (१ रा और २ रा) अध्यायमात्र। अपूर्ण । 
->वें० प० १५०९७॥ 
(२) हितीय प्रकरण के प्रथम दो उल्लास मात्र। 
“यू कद कद ३४६ 


उ०--प्राणतोपिणी, पृष्ठ २ में । 
असाध्यसावनविधि 
लि०--ब्लोक स० रूगमग ३८, पूर्ण ॥ 
+ससण० वि० २०८१० 
असिताड्रनेरव 
यह ६४ आमगमो के अन्तर्गत मैरवाप्टक वर्ग में अन्यतम है। 
उ०--लक्ष्मीबर रचित सीन्दय रूहरी टीका में 


तान्त्रिक साहित्य २३ 


असिताड्भरादियामल 


लि०--फेत्कारिणीतन्त्र से गृहीत । 
-+कट कट १।३७ 


| असितादेवीपुजाविधि 


लि०--श्लोक स ० २३०, पूर्ण । ट 
“+स० वि० २६४२१ 


आकाइभेरवकल्प 


लि०--( १) प्रत्यक्ष सिद्धिप्रद उमामहेश्वर सवादरूप | इलोकसख्या २०००। 
और ७८ अध्यायो मे पूर्ण । यह मन्त्रशास्त्र साज्भ, सलक्षण, वेदसारभूत तथा सब जीव- 
जन्तुओ का अभीष्टप्रद और ज्ञानप्रदायक एवं साधक-सुखदायी कहा गया है। देवी 
पावंतीजी के महेश्वर से यह प्रार्थना करने पर कि हे दयानिधे, जो ज्ञास्त्र छोक मे अत्यन्त 
गुप्त हो, जो सब अभीष्टो को देने वाला हो और जो साधकश्रेष्ठो का हितकारी हो 
उसे आप कहने की कृपा करे--महेश्वर ने इसका उपदेश किया । इसके ७८ अध्यायो के 
मुख्य विषय ये है--उत्साह-प्रक्रम, यजनविधि, उत्साहाभिषेक, मन्त्र-यन्त्र प्रक्रम, चित्र- 
माला मन्त्र, वश्य और आकर्षण प्रयोग, मोहन एव द्रावण प्रयोग, स्तम्मन और विद्वेषण 
तथा प्रयोग, उच्चाटन-निग्नह प्रयोग, मोगप्रद विधि, आशुताक्षेविधि, आशु गारुड प्रयोग, 
शिष्याचारविधि, शरमसाल्वपक्षिराजकल्प, शरमेशाष्टकस्तोत्र आदि, रक्षाभिषेक- 
विधि, वलिविधान, मायाप्रयोगविधि, आचारविधि, मातृकावर्णन, भद्रकालीविधि, 
ओपघविधि, शूलिती दुर्गा कल्प, शूलिनोविधि, वीरभद्रकल्प, जगत्क्षोमण मालूमन्त्र, 
त्रपाविधि, भैरवविधि, दिकृपालूविधि, व्याधिकल्पन, मृत्युविधि, मन्मथविधि, चामुण्डा- 
विधि, मोहिनीविधि , द्राविणीविधि, शब्दाकषिणीश्रयोग, भापासरस्वतीप्रयोग, महासर- 
स्वतीप्रयोग, महालूक्मीअ्योग, मायाविधि, पुलिन्दिनीविधि, महाशान्त (न्ति ?) विधि, 
सक्षोभिणीविधि, धूमावतीविधि,घूमावतीभ्रयोग, चित्र-विद्याविधि, देशिकस्तोत्र, दु स्वप्न- 
नाशन मन्त्रविधि, पाशविमोचनविधि, औषधमन्त्रविधि, कालूमन्त्रविधि, पण्मुखमन्त्र- 

विधि, त्वरिताविधि, वडवानलभैरवविधि, ब्राह्मी प्रमृति सप्तमातृ विधि, नारसिही विधि 


एवं शरभहृदय आदि | 
“नें० द० ३३२४६ (ग) 


हि 


र्‌डे तान्त्रिक साहित्य 


(२) (क) इलोक स० २४००, अध्याय ७८, उपदेशक शद्भूर। 
(ख) श्लोक स० १०००, अव्याय ३६॥ 
-+अ० व० (क) ५६०१, (ख) १०६६८ 
(३) महाशव तन्‍्त्र से गुहीत। २० उपदेश में पूर्ण । 
-+कट्‌ कैंट १॥३८,३९ 
(४) ब्लोक स० १३७५, अव्याय १--४५ तक, महादवतन्त्रान्तर्गत। 


अपूर्ण। --स० वि० २६३७८ 


उ०--प्राणतोषिणी में । 


आकाशभेरवतन्त्र 
लि०--( १) (क) शिव-पावेती सवादरूप, ब्लोक स० ३९००, १३६ पटलो मे पूर्ण। 
इस ग्रन्थ में मुख्य रूप से साम्राज्यलूक्ष्मी की पूजा का वर्णन है। तदनन्तर राजप्रासाद किस 
प्रकार का बनाना चाहिए, किस प्रकार के गज और शस्त्रास्त्र उसमे रखने चाहिए, यह 
वर्णन है। २९ पटलो मे पुरलक्षण, उसके मार्ग, बाजार, और गृहो का सन्निवेश किस प्रकार 
का हो यह वर्णित है। प्राचीर के वीच मे राजा अपना महल बना कर प्राचीर के चौगिद 
जामाताओ, पुत्रो, वन्चु-वान्धवों और सम्वन्वियों के गृहो का निर्माण करावे । उसके 
चारो ओर अपने रथ के सचारयोग्य मार्ग बनावे | प्राचीर के ऊँचे फाटक के निर्माण के 
साथ-साथ राजमार्ग के चारो ओर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण मे विभिन्न बाजारों 
का निर्माण करावे । 
(ख) अपूर्ण। 
(ग) पटल २१ से ३२ तक, अपूर्ण । 
(घ) पटल १२३ से १३३ तक, अपूर्ण । 
(ड.) पटल १२९, अपूर्ण । 
+-ते म ६७०७ (क), ६७०८ (ख), ६७०९ (ग), 
६७१० (घ), ६७१६ (ड), 
(२) यह इसी तनन्‍त्र का उमामहेश्वरसवादात्मक २ रा भाग है। इसमे छोटे-छोटे 
७२ अध्याय हूँ । विभिन्न देवताओ की पूजा प्रतिपादित है। 
(३) शरमसहस्ननाममात्र । 
शरभकवचमात्र । 


गातिण म० ६७१५ 
+>कट्‌ कटू १३८ 
-+कट्‌ कंटू २८ 
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शरणपूजापद्धतिमात्र । “कोट कैट ३॥९ 
(४) (क) नो से भाग (४०) ११ की भूमिका 

(ख) नो स सेकण्ड सीरोज भाग (४०!) २, पृष्ठ २०७, २०८ 
उ०--प्राणतोषिणी मे । 


हि आकाशभ रवसनन्‍्त्र 
लि०--- -थयू कैंट कैट २६ 
आकाहभेरवपूजाविधि 
लि०-- न्यू कैट कैट २६ 
आकाशभेरवागस 
लि०--( १) गजशाल्तिमात्र । “ऊंट कंटू १३८ 
(२) “यू कैट कैट २६ 
आकाहभे रवीसस्त्र 
लि०--- -“थयू कैट कैट २॥६ 
' आकुलागसतन्त्र 
लि०-- +दे० अकुलागमतत्त्र । +प्यू कैट कैट, २६ 
आखुनाशकततन्त्र 
लि०--* -यू कैट कैट २७ 
आगमकल्प 
लि०--गड्भापूजा का प्रतिपादक । -“प्यू कैट कैट २११ 
| आगमकल्पदुम 


लि०--जगन्नाथ-पुत्र गोविन्द विरचित। रचनाकार १४२४ शकाब्द (१५०२ ३० )। 

उ०--( १) पुरुश्चर्याणेव, तन्त्रसार, शाक्तानन्दतरज्िणी, आगमकल्पलता, मन्त्र- 
'रत्नाकर, पूर्णाभिषेकदी पिका, लरूक्ष्मीधरकृत सौन्‍्दयंलहरीव्याख्या तथा ताराभक्ति- 
सुधाणंव मे । 


२६ तान्त्रिक साहित्य 


आगमकल्पलता 


लछि०--( १) (क) इ्लोक स० रूगमग ४३९६, पूर्ण । 
(ख) इलोक स० १०५, केवल आरभ के पच्ने मात्र । रचयिता 
यदुनाथ जर्मा । अपूर्ण । --र० म० (क) ४९१४, (ख) ४९८८ 
(२) यदुताथ विरचित यह समवत आगमकल्पवल्ली से अभिन्न है। 
-. कट कट १३९, २॥८ 
(३) इ्लोक स॒ु० १४६, अपूर्ण । 
 >नस वि २४५८२ 
(9) - - न्यू कैट कैट २१२ 
उ०--मन्त्रजपविधि में । 


आगमकल्पलतिका 


लि०--( १) इलोक स० ८०००, आदि और अन्त मे खण्डित, अपूर्ण | यदुनाथ 
चक्रवर्ती विरचित । 
+>अ० बव० ११३४८ 
(२) यदुनाथ विरचित--दे० नो ० स० भाग ५ की मूमिका पे० ९ । 
| कट कंटू ३९ 


(३) २७ पटलो मे पूर्ण । जरा० ब० ८१८ 
(४) “ऊूज० का० २३७ 
आगमकल्परूता और आगमकल्परूतिका ये दोनो अभिन्न हूँ । 
(५) -थ्यू कैट कैट २१२ 
आगमकल्पव॒ल्ली 


लि०--( १) ब्लोक स० ३५०, अपूर्ण । यदुनाथशर्मा द्वारा विरचित यह ग्रन्थ 
२५ पटलो मे पूर्ण है। इनकी एक २५ पटल की पूर्ण प्रति सोसायिटी के पुराने सम्नह मे है। 
इसमे विविध देव-देवियो, विजेपत महाविद्याओ की पूजा का विवरण है। वर्तमान पुस्तक 
में सिर्फ २ पूरे और तीसरे पटल का कुछ ही अजय है। ग्रन्थकार ने प्रपञचसा रसिद्धान्त, 
शारदानिलक, सारसमु च्चय, दीपिका, रूघुदीपिका, पूजाप्रदीप, पुरण्चरणचन्द्रिका, मन्त्र- 
दर्पणमिद्वान्त, मच्चनेत्र, श्वीरामार्चनचन्द्रिका, मन्त्रमुक्तावली, रत्नावली, जानार्णव, 
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सनत्कुमारतन्त्र, नारदीयचतु शती, सोमशमुमत, अगस्त्य-सहिता आदि ग्रन्थों का उल्लेख 


किया है। रु -+ए० ब० ६२१९ 
(२) इ्लोक स० १०००, अपूर्ण (अन्त मे खडित) --अ० व० ११७०८ 
(३) इलोक स० १९८०, अपूर्ण । +-स० बि० २६१८५ 

आगमकोमुदी 


लि०---( १) महामहोपाध्याय रामकृष्ण कृत । इलोक स० १८४८, रचनाकाल 
१६२१ शकाव्द, पूर्ण । यह ग्रन्थ तन्‍्त्र की साधारण विधियों और विविध देवी, 
देवताओं की पूजा का प्रतिपादन करता है। --ए० ब० ६२१३ 
(२) इसमे शीघ्र आरोग्य छाम करानेवाली, घनसम्पत्तिप्रद तथा शत्रु का शीघ्र 
विनाश करनेवाली विद्या कही गयी है। यह शाक्ताचार पर विभिन्न तन्त्रो से सगृहीत ग्रन्थ 
है। इसमे सक्षेपत्त शाक्त सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण तथा शाक्‍त देवियो के पूजा के प्राय 
सभी मुख्य-मुख्य मन्त्र दिये गये है । इसके प्रधान विपय--पहले अकथहचक्र, नक्षत्र- 
चक्र, राशिचक्र, मूतचक्र, नाडीचक्र, अकडमचक्र, जातिचक्र तथा ऋणिधनिचक्र यो प्रति- 
पादित हैँ। अदीक्षित पुरुष रूप पशु और गुरुक्रम लक्षण दिये गये है । तदनन्तर पञ-चदेवपूजा, 
स्त्री और झृद्र को प्रणबरहित मन्त्रदान, शूद्र को मन्त्रदान निषेध, सिद्ध मन्त्र मे कुछ विचार 
नही, दीक्षा मे चानद्र और सौर का विचार, हरचक्र, चक्रशुद्धि का प्रकरण, मन्त्रो के दस 
सस्कार, दीक्षा-प्रकरण, पट्चक्रनिरुपण, आधारशक्ति-ध्यान, आवाहनमुद्रा, शिवपूजा- 
अ्करण, स्वाहा-स्वधा-विचार, माला-लक्षण, जप-लक्षण, माला-सस्कार, प्रणाम-लक्षण, 
मन्त्र-ग्रहणविधि, उपदेश-प्रकरण, राम और कण्ण की उपासना के मन्त्र, राम और क्ृष्ण 
की गायत्री, रूक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के मन्त्र, काली आदि शक्तियों के मन्त्र, भुवनेश्वरी 
के भन्त्र, मन्‍्त्रो के विविध भेद, मालामन्त्र, सुन्दरी, तारा, श्यामा, अनिरुद्ध, प्रचण्ड- 
चण्डिका तथा गणेश के मन्त्र, उपविद्याएँ, योगिनी, मृत्युझजय, कर्णपिशाची, हनुमान्‌ तथा 
गरुट के मन्त्र, यन्त्रो के सस्कार, मन्त्रगायत्री, भूमि पर माला गिरने से हुए दोष, प्रकीर्ण 


विपय कथन, प्रत्याज्धिरा-कथन आदि | आ+रा० छा० १५४९ 
(३) रामक्ृष्ण विरचित ++कंट्‌ कट १३९ 
(४) रामकृष्ण विरचित “जयू कैट कद राश्र 


आगमचर्द्रिका (१) 
लि०--कायस्थ कृष्णममोहन रचित, इलोक स० १९५०, अन्त में खडित । दीक्षा- 
अ्कार-नियम नामक प्रथम उल्लास की पुष्पिका दी गयी है । फिर आगे उल्लासो की 
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पुष्पिकाएँ नही दिखायी देती । बहुत-सी अवान्तर पुष्पिकाएँ दी गयी हैं। जैसे उति काछी- 
प्रकरणम, इति ताराप्रकरणम्‌ इत्यादि। इसमे दीक्षा के नियमों का प्रतिपादन किया, 
गया है तथा काली, तारा, श्रीविद्या, मुवनेच्वरी, मैरवी, छिन्नमस्ता और लक्ष्मी की पूजा 
का विस्तृत विवरण दिया गया है। 
प्रथम उल्लास की पुष्पिका मे लिखा है---श्रीकृष्णमोहनकुतागमचन्द्रिकाया उल्लास 
एवं प्रथमो जनमानसतामसध्न । 
-+ए० ब० ६२०९ 
आगमसचन्द्रिका (२) 
लि०--(१) ब्लोक सम ० १५२५, अपूर्ण। यह रघुनाथ तककंवागीशा-पुत्र रामकृष्ण 
विरचित तान्त्रिक सग्रह ग्रन्थ है। इसमे दीक्षा-विधि, स्तान-विधि, विविघ देवियों की 
पूजा तथा विविव चक्रो का निरूपण है। इसके आरम मे स्वय ग्रन्यकार ने लिखा है--- 
श्रीरामकृप्ण. सक्षिप्य तनोत्यागमचन्द्रिकामू । ऊपर लिखे आगमचन्द्रिका ग्रन्थ से यह 
भिन्न है। यह रघुनाथ तर्कवागीग कृत आगमतत्त्वविछास का सक्षेप है। 
--रा० छा० २६९ 
(२) रामकृप्ण विरचित, रचनाकार १७२२ ई० --कट्‌ कैंट १३९ 
(३) रामक्ृप्ण तर्कालझ्ञचार कृत ग्रन्थकार के पिता हारा रचित आगमतत्त्व- 
विल्लास का सल्लेप । “यू कट कंटू २१२ 
आगमचिन्तामणि 
उ०--मन्त्रमहार्णव मे । 
आऋगमत्तत्दविलास 
लि०--( १) नापादि ग्रामनिवासी रघुनाथ तकंवागीण विरचित । इलोक स० 
४,४००। यह ग्रन्व ५ परिच्छेदो मे पूर्ण है। ग्रन्वकार ने ग्रन्थान्त मे अपनी वद्ञावली का 


यो उल्लेख फ्ियाहु---सर्वानन्‍्द मिश्र से बछूमद्र, उनसे काशीनाथ, काशीनाथ से चन्द्रवन्ध, 


उनसे सफल शास्त्र पारगन सुकवि शिवराम चक्रवर्ती,भिवराम चक्रवर्ती मे आततमहाणक्ति 
रवृताव नरक बासीक्ष । उन्होंने काब्द १६०९ (१६८७ ई०) चैत्र मे इसकी रचना पूर्ण 
ही । उद एड विशान्द तान्लिजसारमूत अन्य हैं। इसमें दीला, योग आदि जैसे साधारण 
विषय प्रतियादित है. रूप ही विजिन्न देवताओं के पूजा आदि विपय वर्णित हैँ । ग्रन्थकार 
हे पुप्र रामपुर ने इसका सार क्षाममचन्द्रिका के नाम से १७२५ शकसवत्सर मे (ए० 


३ 
ऋण 5न४ए पा ४ 


अनुसार ) लिया, विन्तु आगमचन्द्रिका मे स्वय रामकृष्ण ने “मुनिवेदनूपे 
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शके” लिखकर १६३७ शकसवत्सर ग्रन्थ-निर्माणकाल बतलाया है। साख्यकारिका पर 


साख्यतत्त्वविकास नाम की टीका ग्रन्थकार की एक क्ृति और है | 
-“ए० ब० ६२१४ 


(२) ब्लोक स० १३२३७। ५ परिच्छदो मे पूर्ण है । इसमे सर्वप्रथम प्रमाणरूप से 
उद्धत तन्त्र-ग्रन्थो के नाम दिये गये हैं। उनकी सख्या १५६ है । तदनन्तर---गुरूपदेशादि- 
विधि, मन्त्र विचार-विधि,दीक्षा-विधि, दीक्षा मे काल शुद्धि आदि का निरूपण, चक्रमंद कथन 
शुद्ध मन्त्र विचार, मन्त्रो के दस सस्कार, अक्षरनिर्णय, मन्त्राभिधान कथन, लक्ष्मीवीजा भि- 
धान वर्णन, स्त्रीवीजाभिधान कथन । वर्णाभिधघान, वर्गाभिधान कथन, बीज निर्णय की 
व्यवस्था, बीज के अर्थ का अभिषान, दीक्षापद का अर्थ निरूपण, स्त्री और शूद्र की 
दीक्षा मे मन्त्र की व्यवस्था, पञ्चा ड्भ शुद्ध दीक्षा का निरूपण, अरिमन्त्र के त्याग की व्यवस्था, 
महाविद्या-निर्णय, मन्त्र की उपासना का विवेक, मन्त्र चैतन्य प्रकरण, सक्षेपदीक्षा का प्रकरण, 
करमाला का निर्देश, माला के सूत्र, नियम आदि का निरूपण, माला घारण मे अगुलिनियम 
कथन, रुद्राक्षमाछा की विधि, महाशख की माला के सस्कार, कपाल पात्र की शुद्धि का 
निरूपण, त्रिलोही-मुद्रा का क्रम वर्णन, वलिदान का क्रम कथन, बलिदान मे अपने शरीर 
का रुघिर प्रदान करने की व्यवस्था, देवता के भेद से वाम और दक्षिण आचार की व्यवस्था, 
जल मे आसन नियम, पूजा आदि मे गुण-नियम, षोडशोपचार नियम, दशोपचार नियम, 
पञ्चोपन्नार नियम, अष्टादशोपचार नियम, यन्त्रधारण की विधि, यन्त्र लिखने के पदार्थों 
का नियम, मारणविधि,आकर्षणविधि, वशीकरणविधि, विद्वेषणविधि, उच्चाटन, स्तभन, 
अभिचार आदि की विधियाँ, षटुकमेलक्षण, मूतोदय-विधि, योनिमुद्रा आदि के मन्‍्त्रार्थ 
का निरूपण, मूतलिपिविधि, युग के भेद से जपादिका नियम) कूर्मचक्र का निरूपण, रहस्य- 
3रशचरणविधि, वीरसावनविधि, चितादिसावन, शवसाधन, योगिनीसाधन, मनोहरा 
योगिनीसाधन, कनकावती योगिनीसाधन, कामेशवरी योगिनी साधन, रतिसुन्दरी योगिनी- 
साधन, पद्मिनी आदि योगिनियो के साधन की विधियाँ, योगिनियो के आकषंण की मुद्रा का 
क्रम कथन, शद्धूटा किन्नरीसाधन, यक्षकन्यासाधन, पिच्ञाचादि के सावन की विधि, योगिनी 
आदि के साधन काल का निरूपण, दृष्टिसिद्धिनिरूपण, मन्त्रसिद्धि के लक्षण, मन्त्र के दोष 
ओर दोषामाव, मन्त्र के दोष की शान्ति की विधि, वालक मन्त्र के सस्कार की विधि, 
पीठ-स्थान आदि के नियम, स्वयमू कुसुम आदि का विवेचन, विभिन्न कुसुमो के रक्षण की 
विधि, यन्त्रों के नियमादि का वर्णन, मावरहस्य कयन, अन्‍्तर्याग कयन, कुमारीपूजा- 
विधि, दृतीयागविधि, कुर्यूजाक्रम, मदिरादिशोवनविधि | शक्तिशोधनविधि, वीर- 
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'पुरश्चरणविधि, पान के अधिकारियों का निरूपण, मास आदि की व्यवस्था, वामाचार के 
अनुकल्पो का निर्देश, यन्त्र, पात्र आदि का निर्णय, चक्रपादोदक-माहात्म्य आदि, यन्त्रादि 
का नाश होने पर प्रायश्चित्त, तत्‌॒त॒त्‌ पूजाओ के आधार का निरूपण, पद्धुशुद्धिनिरूपण, 
कुण्डनिरूपण, स्थण्डिलविधि, होमविधि, खुक्ख्रुवादि-लक्षण, होमद्रव्यनिरूपण, अग्नि- 
स्थापनादि-विधि , अग्नि के नामकरणादि की विधि, शाक्ताभिषेकविधि, मारतंण्डर्म रव-पूजा- 
विधि, गणेश, सूर्य आदि की पूजाविधि, इन्द्रादि की पूजाविधि, विष्णुपृजाविधि, रत्ना- 
भिषेकविधि, दधिवामनयपूजा, हरगौरीपूजाविधि, अधंनारीब्वरपूजाविधि, चण्डाग्रशूल- 
पाणिपूजाविधि, मडझ़जुघोषपूजाविधि, मृुतसजीविनी विद्या का वर्णन, वटुकयूजा, लक्ष्मी 
पूजा, महालक्ष्मीपूजा, घनदापूजा, वागीश्वरीपूजा, भुवनेव्वरीपूजा, अन्नपूर्णापूजा, त्रिपुटा- 
पूजा, त्वरितापूजा, शूलिनीपूजा, दुर्गापुजा, जयदुर्गा, महिषमदिनी, काली आदि की पूजा- 
विधियाँ, गुह्मयकाली, मद्रकाली, महाकाली, इमशानकाली आदि की पूजा का क्रमकथन, 
तारापूजा का क्रकथन, आठ ताराओ के विभिन्न मन्त्रो का कथन, प्रचण्ड चण्डिका का 
पूजाक्रम कथन, छिन्नमस्ता, मैरवी, त्रिपुरसुन्दरी, श्रीविद्या आदि की पूजा का क्रम कथन, 
गड्ूटा, वगला, मातज्भजी, उच्छिष्टचाण्डालिनी, घूमावती, कर्णपिच्माची आदि की पूजा 
का क्रम कथन, विपहराग्निमन्त्र, आद्रैपटीविधि, हरिद्वागणेश-मन्त्र आदि सैकडो विपय 
वर्णित हैं। >नो०स० १२३ 
(३) यह ग्रन्थ दो खण्डो मे विभक्त है। इस प्रति मे केवल १ म खण्ड का ही विवरण 
है। श्य खण्ड सम्प्रति उपलब्ध नही है। पन्ने २०४७, इलोक स० ७३७७। यह विज्ञाल 
तन्त्र-ग्रन्थ सम्पूर्ण तन्त्र और आगम ग्रन्थो का सारभूत है। ग्रन्थकार ते इसकी रचना मे लूग- 
भग १६० तनन्‍त्र और आमम ग्रन्थो का अवलोकन कर उनसे सहायता ली है/ । ग्रन्थारम 
मे सव ग्रन्थों की रूम्वी सूची स्वय ग्रन्थकार ने दे दी है। तदनन्तर विषयो की सूची भी 
ग्रन्थकार ने ग्रन्थारम से सन्निविष्ट कर दी है। वीज वर्ण निर्णय, सृष्टि का क्रम, 


कफ अन्नोल्लिखिततन्त्रादिनासानि यथा-- 
स्वतन्त्रतन्‍्त्र फेत्कारीतन्त्रमुत्तरतन्त्रकम्‌ 


॥ नीलतन्त्र वीरतन्त्रं कुमारीतन्त्रमुज्ज्वलम्‌ ॥" 
कालीनारायणीतन्त्र तारिणीतन्त्रमुत्तमम 


। बालातन्त्रजच समयातन्त्र भेरवतन्त्रकम्‌ ॥ 
भेरवोत्रिपुरातन्त्रे वामकेश्वरतन्त्रकम्‌ ॥ कुक्कुटेइ्वरतन्त्रज्च मातृकातन्त्रमेच च ॥ 
सनत्कुमारतन्त्रर्च॒विजुद्धेश्वरतन्त्रकम्‌. ॥ सम्मोहनाख्यतन्त्रज्च गोतमीयञच तनन्‍्त्रकम्‌॥। 
'वृहद्गौतमीयतन्त्र. भूतभरवतन्त्रकस्‌ । चाम॒ण्डापिड्भलातन्त्रे वाराहीतन्त्रकं तथा ॥ 
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दीक्षा-प्रकरण, दीक्षा दो प्रकार की है नित्य और काम्य, दीक्षापद की निरुक्ति, गुरु लक्षण, 


सुण्डसालाख्यतत्त्रज्च योगिनीतन्त्रमुत्तमम्‌ । मालिनीविजयं तन्त्रे तन्‍्त्र स्वच्छन्दर्भरवम्‌ ॥॥ 
महातन्त्र शक्तितन्त्रं तनत्र चिन्तामणि परम्‌ । उन्मत्तभेरवं तनत्र जैलोक्यसारतन्त्रकम्‌ ॥। 
विश्वसारा ह्वयं तन्‍्त्रं तथा तन्‍्त्रामतामिधम्‌ । महाफेत्‌कारीयतस्त्रं वायवीयञ्च तो डलम्‌ ॥ 
मालिनीललितातन्त्रे त्रिशक्तितन्त्रक तथा । राजराजेश्वरीतन्त्र महामोहस्वरोत्तरम्‌ ॥ 
गवाक्षतन्त्रं गान्धवं तन्‍त्र चेलोक्यमोहनस्‌ । हसमाहेश्वर हंसपरसेश्वरतन्त्रकम्‌ ॥। 
कामधेन्वाख्यतन्त्रठ्च तन्त्र वर्णविकासकम्‌ । मायातन्त्र भन्‍्त्रराज कुब्जिकातन्त्रमुत्तमम्‌ ॥ 
विज्ञानलतिका लिड्भाग्मं कालोत्तर तथा । ईशानसंहिता तह॒त्‌ श्रीविनायकसहितामस्‌ ॥॥ 
अगस्त्यसहिता पुण्या नन्दिकेश्वरसहिताम्‌ । वक्षिष्ठसहितां दक्षसंहितां मनुसहिताम ॥ 
ब्रह्मण: सहिता दिव्यां सनत्कुमारसहिताम्‌ । कुलानन्दसहिताञ्च वैशम्पायनसहिताम्‌ ॥ 
नृसिहतापनीयञ्च  दक्षिणामूतिसहितास्‌ । ब्रह्मययालकज्चादियामल॑. रुद्रयामलं ॥ 
बहृदयामलक  सिद्धयामरू कल्पसूत्रकम्‌ । मत्स्यसुकत कल्पसुक्त कामराज श्िवागसस्‌।॥।' 
उड्डीशज्च कुंलोड्डीशमुड्डीशं वीरभद्रकम्‌। भूतडामरक तद्ददू डामरं यक्षडामरस्‌ ॥ 
कालिकाकुल्सर्वस्व॑ कुलसर्वस्वमेव॒ च । कुलचृणार्माण दिव्यं कुलसार कुलार्णवम्‌ ॥ 
कुलामृतकुलावल्यो तथा कालीकुलाणंवम्‌ । कुलप्रकाश वाशिए्ठं सिद्धसारस्वत तथा ७ 
योगिनीहदय कालीहदय सातृकार्णवम्‌ । योगिनीजालकुंरक तथा लक्ष्मीकुलाणंवस्‌ ७ 
ताराणंव चन्द्रपीठ सेरुचन्द्र चतुःशतीम्‌ । तत्त्वबोध महोग्रझच स्वच्छन्दसारसग्रहम्‌ ॥ 
ताराप्रदीपष॑ सद्भूतचन्द्रोदयसतिस्फुटस्‌ । षर्द्त्रिशत्तत््वक लक्ष्यनिर्णय तिपुराणंवम्‌ ॥ 
विष्णुघर्मोत्तर मन्‍्त्रदर्षण वेष्णवामृतम्‌ । मानसोल्लासक पुजाप्रदीप॑ भक्तिमञ्ज रीम्‌॥ 
भुवनेदवरों पारिजातं प्रयोगसारमुत्तमम्‌ । कामरत्न क्रियासार तथवागमदीपिकाम्‌ ॥ 
भावचूड़ासणिग्रन्थ तन्त्रचूडार्माण परम्‌ । वृहच्छीक्रमसज्ञज्च तथा श्रीक्रमसज्ञकम्‌ ॥॥ 
सिद्धान्तशोखर ग्रन्थ ता गणेशविमर्शिनोंम्‌ । मन्त्रमुक्तावलीं तत्त्वकौमुदी तस्त्रकौमुदीस ॥ 
सन्त्रतस्त्रप्रकाशारूयं श्रीरासार्चनचन्द्रिकाम्‌ । ह्ारदातिलक ज्ञानार्णव सारसमुच्चयम्‌ ॥! 
कल्पद्र॒र्म॑ ज्ञानमाला पुरबचरणचन्द्रिका । आगमोत्तरक॑ तत्वसागर सारसग्रहम्‌ ॥॥' 
देवप्रकाशिनीं तन्‍त्रार्णवझुच क्रमदीपिकाम्‌ । तारारहस्य श्यामाया रहस्य तन्त्ररत्वकम्‌ ॥ 
तन्त्रप्रदीप॑ ताराया विछास विश्वमातृकाम्‌ । प्रपब्चसार ते तन्त्रसार रत्नावलों तथा ॥॥ 
एवं षष्द्युत्त रशत ग्रन्थाना स्फुटमागसे । कल्पान्‌ कुमारीकल्पादीन्‌ श्रुतीन्‍्चोपनिषद्गणान्‌ 
ज्योति स्मृतिपुराणानि पाणिनीयादिकौशलूम्‌ ॥ इति ॥ हे 
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गुरुदोष , पिता, पितामह तथा अपने से न्यून अवस्था आदि वाले से दीक्षा ग्रहण का निषेध, 
स्वप्नलब्ध मन्त्र की विधि, वहाँ गुरु यदि मिल गया हो तो कतंव्य कमं का कथन, शिप्य- 
लक्षण, दीक्षा मे मास आदि का नियम, समय की अशुद्धि का निरूपण, देवपवे कथन, पट्‌- 
पदचक्र, अप्टवर्गं चक्र, नक्षत्रचक्र, तारामैत्री-विचार, अकथहादिचक्र, ऋणिधनिचक्र 
का दूसरा प्रकार, हरचक्र, उपासना-निर्णय आदि सैकडो विषय वर्णित हैँ । 
--रा० छा० ३१८६ 
(४) रघुनाथ तकवागीश क्ृत। --कट कैट ३॥९ 
(५) जिवराम-पुत्र रघुनाथ तकंवागीशकृत, १६८७ ई में रचित 
“यू कैट कट २१२ 
उ०--नारायणक्ृत तन्त्रसारसग्रह की मूमिका में। 
आगमततत्त्वसंग्रह 


लि०--( १) इलोक स० ९००, अपूर्ण, २ य परिच्छेद मात्र है। यह ग्रन्थ दो परि- 
च्छेदों मे पूर्ण है। १ म परिच्छेद मे आगमो मे प्रामाण्य सिद्ध किया गया है, रय परिच्छेद 
मे आगम-प्रमेय का सक्षेपत्त विवेचल किया गया है। इसके निर्माता सौभमाग्य-कल्पतरु 
के रचयिता माघव के प्रशिप्य, कल्पछतिका के रचयिता क्षेमानन्द के शिष्य महाराष्ट्र वश मे 
उत्पन्न तुद्धमद्रातीरनिवासी विश्वरूप केशव अर्मा हे। इसका निर्माण कारू आव्विन- 
जुक्ल ५ कलि सवत्सर ४९३३ है। इसमे आगम-तत्त्वों का विशद और उपयोगी सग्रह है। 
इसमे प्रमाण रूप से उद्धत आगम और तन्‍त्र के ग्रन्थो की सख्या ६० के लूगसंगर है। 
| “एए० ब० ६२१५ 
(२) प्रणम्य सर्वात्मययी महेश्वरी गुरूब्च सर्वान्‌ विदुप कृताञुजलि । 
द्वितीयमाग प्रकरोमि मेयप्रकाशक ह्यागमतत्त्वसग्रहे ॥ 
इसमे भी केवल प्रमेय-प्रकाशक रय ही परिच्छेद है। तन्त्रो मे तीन काण्डो द्वारा चिरू- 
पित कम , उपासना और ज्ञान मे से प्रत्येक का स्वरूप इसमे वतलूाया गया है। 
_+रो० लछा० १७६० 
(३) केशव विश्वरूप विरचित। -जद कैद श३९ 
(४) तुख्भुमभद्रा निकट निवासी महाराष्ट्र केशव विश्वरूप, जो सौभाग्यकल्पलतिका 
के रचयिता क्षेमानन्द के प्रशिष्य तथा सौभाग्यकल्पद्रुम के रचयिता माघवानन्दनाथ 
के शिष्य थे,.हारा कलि सवत्सर ४९३३ में विरचित _ 5ज्यू कंटू कैट २१३ 
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आगमतन्‍त्र है 
लि०--वाराहीकवच मात्र । “न्यू कैट कैट २१३ 
आगमदीक्षाविधि-आगमाह्विक 
लि०---अघोरशिवाचायं कृत। इसका एक खण्ड क्रियाक्रमयोतिका है। 
यू कैट. कैद २१३ 
आगमदीपिकातन्त्र 
उ०--आगमतत्त्वविरछास मे । 
आगसद्व तनिर्णय 
लि०--विद्यापति ठाकुर (?) छत । 


आगमपुराण 
(गोपीप्रेमामृत मात्र ) 
लि०--( १) श्लोक स० ३२। यह श्रीकृष्णार्जुत सवादरूप है। इसमे गोपियों 
की भगवद्भकतो में परम श्रेष्ठता प्रतिपादित है। -+तो० स० ३॥४ १ 
(२) “यू कैटू कैट. २१३ 
आगममन्त्रदी पिका 


लि०--यजोधर मिश्र कृत, इलोक स ० १२६, केवल ८ वाँ पटल, पूर्ण । 
“से० वि० २५८१७ 


आगमरहस्य 
(अथवा आगमरहस्यस्तोत्र ) 
लि०--- >+कट कैट १॥३९ 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 
आगमशिरोमणि 
उ० “दक्षिणामूरति कृत उद्धारकोश मे । 


रे 
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आममसंक्षिप्तसार 


लि०--ट्विजानन्द कृत, २२ पठलो मे पूर्ण । 


आगमविवेक 


(द्वितीय रामकण्ठ कृत ) 
उ०--नादकारिका में। 


आगमशास्त्रविवरण 
छि०--- ++वि० रि० ५४ 


आगमसंग्रह 
नामान्तर---एकजटाकल्प 


लि०--ब्लोक स० ४९६१, १६ पटलो मे पूर्ण । इसके निर्माता कात्यायनीचरण- 
नखचन्द्र चकोरचित्त श्रीरामकान्त-पुत्र है| इन्होने वहत तन्‍्त्रों का अवलोकन कर 
श्रीतारा के विपय मे होने वाले सशयो का निरासक यह एकजटाकल्प रचा। 
विषय---तारा, उग्रतारा, एकजटा आदि के एकरूप होने पर भी नाममेंद से भें द तिरू- 
पण, उनके मन्त्रो मे मंद कथन, एकजटा के अधिकार मे प्रात कृत्य आदि का निरूपण, 
सहस्नार का विवेचन, कुण्डलिनी के अवस्थान आदि का निरूपण, प्रात कृत्य किये विना 
पूजा करने मे दोप कथन, पशु और वीर के प्रात कृत्य मे विशेष कथन, पतित की सब्ध्या- 
व्यवस्था, सक्रान्ति आदि में वैदिक सन्ध्या का निषेध होने पर भी तान्त्रिक सन्ध्या की 
आवश्यकता, सूतक आदि मे भी तान्त्रिक सन्ध्या, पूजा आदि की कतेंव्यता का निरूपण, 
तान्त्रिक तर्पणविधि, कामनाओ के भेद से वस्त्र के परिमाण का कथन, पीठ-चिन्तनविधि, 
पुष्पादि गोधचनविधि ,विजयाविधि, उसके पीने के समय आदि का निरूपण, मुद्राविधि, जीव- 
न्‍्यासादिविधि, पोढा, गुह्यपोढा, व्यापकादि न्‍्यासो की विधि, वैध हिंसा विचार, रुघिर 
दान विधि, लेपबारणा दि विधि, त्रिविव रात्रिपुजा विधि, महानिशादिनिरूपण, ब्राह्मण की 
मचयपान आदि विधि पर विचार,प्रायर्चित्तादि, गोवनविधि , चितासाधन-विधि, चिता के 
लक्षण आदि कयन, शवसाधनादिविधि कथन, पञज्च मुद्रादि साधनविधि, मन्त्रसिद्धि के 
उपाय कयन, शक्तिकवचादि निरूपण, छतासावतविधि, गक्ति के गमनागमन का विवेक 
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कथन, महाशख यन्त्रादिविधि, वज् पुष्पादिशोधनविधि, उम्रतारा, नीलूसरस्वत्यादि के 
कवच कथन, कौलप्रायव्चित्त कथन, पूर्णाभिषेकादि विधि । --रा० ला० २२४७ 
(२) आगमसग्रहे एकजटाकल्प । रामकान्त और कात्यायनी के पुत्र द्वारा विरचित। 
“कट कैट. १३९ 
आगमसंहिता 
उ०--तन्त्रसार मे । 
आगमससार 


लि०--( १) विविध विद्याविद्योतित महादानी श्रीरामभद्र भट्टाचार्य के छठे पुत्र 
श्री रघुमणि इसके निर्माता हैं। इलोक स० ३०५२। यह तलन्‍्त्रशास्त्र मे वणित विविध 
प्रकरणों का सग्रह है। इसमे विष्णुस्त्रोत्र मी दिया गया है। उसकी सस्तुति मे ग्रन्थकार 
कहते है कि साधक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जगनन्‍्मय जगन्नाथ 


को इस स्वुति से प्रसन्न करे । -+रा० का० २६३ 
(२) रामभद्ग-पुत्र रघुमणि विरचित । आगमससार में भुवनेश्वरीकवच, आगम- 
सार मे लक्ष्मीकवच | कट कैटू ३९ 
(३) रामभद्ग-पुत्र रघुमणि विद्याभूषण कृत । “यू कैट कैट २।१५ 


उ०--तन्त्रसार, शक्तिरत्नाकर तथा पुरूचर्याणंव मे । 
आगमसारसंग्रह (१) 
तामान्तर--तत्त्वतराद्धिणी 


लि०--- ( 4 ) श्रीयोगेन्द्र विरचित । इलोक स० १६७, अपूर्ण । द्वितीय उल्लास 
की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि द्वितीय उल्लास का ही नाम तत्त्वंतराज्धिणी है--इति 
श्रीयोगेन्द्रप्रकाशिते आगमसारसम्हे ब्रह्मनिरूपणे तत्त्वतरज्िणी नाम द्वितीयोल्लास ! 
ग्रन्थ के आरम वाक्य से मालूम पडता है कि पूरे ग्रन्थ का नाम तत्त्वतरज्िणी है-- 
नत्वा गुरुपदद्वन्द्द योगेन्द्रेण च घीमता । 
नानातन्त्रानुसारेण कृता तत्त्वतरज्धिणी ॥ 
इसमे केवल प्रारम्भिक दो उल्लास है। प्रमाण रूप से २० के लगभग तनन्‍तर ग्रन्थों का 
उल्लेख है। इसमे विषय इस प्रकार हँै--सदाशिव की निर्गुणता का प्रतिपादन, विन्द्रु- 
स्वरूप आदि का कथन, सत्त्वादि गुणों के सपक से ब्रह्म का सगृूणत्व आदि कथन, जीव- 
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ध्यान प्रकार, जक्तिस्वरूपादि कथन, श्रीकृष्ण आदि का प्रकृतिमयत्व कथन, कुछज्ञान की 


महिमा, कौलिकों की प्रणसा आदि । ++रा० छा० ४०५० 
(२) इसके दो उल्लासो में ग़क्ति की सर्वोत्कृष्टता और कौछूपूजा प्रकार तथा 
आचार की महत्ता प्रतिपादित है। --0० ब० ६२२० 


(३) योगेन्द्र विरचित। इसके २ य उल्लास का नाम तत्त्वतरगिणी है। 
“++कट्‌ कंट. १३९, २।८, 
आगमसारसंग्रह (२) 


लि०--आननन्‍्दमिश्र विरचित | न्यू कैट कैट २१५ 
आगमसिद्धान्त 
उ०--पुरछ्चर्याणव तथा तारामक्त्तिसुवार्णव मे । 
है आगमससारोद्धार 
लि०--श्रीमूक्तविधानमात्र । +-्यू कैट, कैट. २१५ 
आगमसिद्धान्त 
उ०--ऊुल्मुक्तिकल्लोलिनी तथा जिवानन्दकृत सिंहसिद्धान्तसिन्धु मे । 
आगमसिन्धु 
3०--इक्षिणामूततिकृत उद्धारकोश में । 
आगमायुत्पत्ति 
लि०-- * ऋथ्यू कैद कैट राश्५ 
आगमाधिकार 
प्रत्यभिज्ञा-गँव ग्रन्थ । 
उ०--सर्वेदर्शनमंग्रह आनन्दाश्रम-सस्करण पू० ७८ मे । 
आंगमासूत 
उ०--दक्षिणामूति के उद्धारकोश मे । 
आगमामृतसजञज्जरी 


स््म्ट उद्धारकोण 


उ०-द क्षिणामूरत्ति के उद्धारकोञ मे । 
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आगमार्णवपीयूष 
उ०--दक्षिणामूर्ति के उद्धारकोश मे । 
आगमार्थसंग्रह 
लि०--शैवागम । +-््यू कैट कैट २॥१५ 
आगमालडूार 
उ०--दक्षिणामूर्ति के उद्धारकोश मे । 
आगमाह्विक 


लि०--( १) (क) पन्ने १२२, 
(ख) पद्ने ५५ तमिल अर्थ के साथ, 
(ग) पन्ने ७६, 
(घ) पन्ने २४७ नूतन लिखित । इसकी ये ४ प्रतियाँ उपलब्ध है । 
इस सग्रहतन्त्रग्रन्य मे आगमानुसार दैनिक स्तानादि कृत्यो का प्रतिपादन है। 
“ते मे (क) ११३९०, (ख) ११३९४, (ग) ११३९५, (घ) ११३९७ 
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(२) --कैटू कैद १३९ 
(३)--दे० आगमदीक्षाविधि। -“म्यू कैट कट २।१६ 


आगमोत्तर (तन्त्र) 
डर ०--आगमतन्त्रविछास, सीन्दर्यंलछ॒हरीव्याख्या तथा तन्त्रसार मे | 


आगमोत्पत्यादिवेदिकतान्त्रिकनिर्णय 


लि०---रचयिता भडोपनामक जयराम्रमट्ट-पुत्र वाराणसीगर्मज दक्षिणाचारमत- 
प्रवर्तक काशीनाथ। इलोक स० ३३०, पूर्ण। ग्रन्थारम्म इलोको मे एक मे जैसा कि इसका 
नाम आगमोत्पत्तिनिर्णय कहा गया है--काशीनाथ प्रतनुते आगमोत्पत्तिनिर्णयम्‌ | 
यह ग्रन्थ केवल तन्‍त्रो की उत्पत्ति या तन्त्रग्नन्थो की सख्या का ही प्रतिपादन 
नही करता वल्कि यह तान्त्रिक क्रियाओ तथा विशज्येपत तन्त्रानुयायियो के अवदय 
कतंव्य नियमों का भी प्रतिपादन करता हे। वैदिक और तान्त्रिक विभेद कैसे हुआ 
इत्यादि विपय विस्तार से इसमे वणित है। इसलिए इसका नाम आगममोत्त्पत्त्यादि- 
वैदिकतान्त्रिकनिर्णय पडा। इसके प्रारम्म मे सम्पूर्ण आगम ग्रन्थों की संख्या बतलूते हुए 
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उनमे से कितने मूलोक मे, कितने स्वर्ग मे और कितने पाताल मे है यह प्रतिपादन किया गया 
है। तन्त्रग्रन्थ और सहिताग्रन्थो की छम्वी सूची भी दी गयी है। इसमे दिये गये विपय--- 
आगमों की उत्पत्ति, युगधर्म, कौलिक और बैदिक कर्म विचार, षोडश सस्कार, स्वप्न मे 
प्राप्त मन्त्र का उपासनाक्रम, पूर्णाभिषेक की प्रणाली, वृहत्तन्त्रसार मे उक्त ट्विविघ पूर्णा- 
भिपेकविधि का प्रकार, महाविद्या के छह आम्नायो का प्रकार, श्रीविद्यायन्त्र के 
धारण की महिमा, वाममार्गियों की अन्त्येष्टि क्रिया आदि है। 

-+--ए०ब० ६२२६ 


आगमोद्योत 
उ०--दक्षिणामूर्ति के उद्धारकोश मे । 
आग्नेय आगमस 


यह अष्टादश (१८) रुद्रागमों मे अन्यतम है। किरणागम के अनुसार इसके प्र थम 
श्रोता व्योमशिव और उनसे द्वितीय श्रोता हृताशन है। 


आस्तेयास्त्र 
लि०--( १) ++कट कैंट १॥३९ 
(२) आशस्तेयास्त्र (विधि) | न्यू कैंट कैट २१८ 
आज़िरसतन्त्र 


लि०--पाञ्चरात्र, पा्मतन्त्र मे परिंगणित। 


आचारकथन 
लि०--आकांगमैरवकल्प से गृहीत । # “न्यू कटू कट. २।२१ 
आचारकुसुमावली 
छउ०--पुरच्चर्याणं व मे । 
आचारचिन्तामणि 


छि०--( १) पन्ने ८,पूर्ण। यह मौलिक तन्त्रग्रन्थ है। 
वीं 0 पछ० १२०५ 
(२) ब्लोकसं० १०५, अपूर्ण । +>स० वि० २६३०३ 
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न ध आचारतन्‍्त्र । - 


लि०--( १) इलोक स ० १६०, पूर्ण । -+र० म० ४९८२ (ख) 

(२) ७ पटलो मे पूर्ण । --दे० चीनाचार तथा महाचीनाचारतन्त्र । 
“यू कैट कैट २२३ 

आचारनिर्णय 
लि०--श्लछोकस ० ६६, यह हर-गौरी सवादरूप ग्रन्थ ३५ पटलो मे पूर्ण है, किन्तु 
इस प्रति मे केवछ ३५ वाँ पटल मात्र है। इसमे कायस्थो की उत्पत्ति, ब्राह्मणों के कतंव्य, 
सुयज्ञ राजा के प्रति सुतपा नामक ब्राह्मण का उपदेश, कलियुग मे शूद्व का क्षत्रिय कर्म करना, 
चित्राद्भुद के प्रति ब्राह्मणो का शाप तथा वगलामत्र जप की महिमा--वगलामन्त्र के ग्रहण 
मात्र से कायस्थ ब्राह्मण हो जाता है। केवल इस ३५ वें पटल के पढने और सुनने से मनृष्य 
सफलमनोरथ हो जाता है और वगला देवी की स्तुति कर कालीविग्रह वन जाता है 
इत्यादि विषय वर्णित हैँ । ज+रा० छा० ५९९ 
आचारनिलयतन्त्र 
लि०--- _ “यू कैट कैट २२५ 
आचारप्रकरण (प्रसरण ? ) 
उ०--जअतरत्नसग्रह मे । 


आच्चरसारप्रकरण ह 

लि०--(१) ब्रह्मयामल से गृहीत है +जट कट १४० 

(२) “एरा० लछा० ३१९ 
आचारसार तन्‍त्र 


नामान्तर--महाचीनक्रमाचार, चीनाचारसारतन्त्र तथा आचारतन्त्र ।- यह शिव- 
पावंती सवादरूप है। विशेष विवरण महाचीनक्रमाचार' मे देखे । 

(१) लि०--श्लोक स० २७८। भ्रस्तुत प्रति ५ पटल तक गयी है। इ० आ० ने 
इसके ७ पटल कहे है । यह विविधतस्त्रसग्रह मे महाचीनाचारतन्त्र के नाम से ५ पटलो 
मे छप चुका है। उस सस्करण में ५ वे पटल की समाप्ति के बाद बहुत-से श्लोक दिये गये 
है जो प्रस्तुत प्रति मे नही दिखायी देते । 

“७४० व० ५९९३ 
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(२) यह मौलिक तन्त्र ग्रन्थ ८ पटलो मे पूर्ण है। इसमे कौछाचार प्रतिपादित है। 
अन्य तन्‍्तब्रो के समान इसमे भी श्रीपावेतीजी के महाचीनाचार पर शिवजी से प्रदन करने पर 
उन्होने वसिप्ठजी का वृत्तान्त कहा। वसिष्ठजी ने श्रीतारादेवी को प्रसन्न करने के निमित्त 
कामारुया योनिमण्डल मे १० व तक उनकी आराधना की, किच्तु ताराजी का अनुग्रह 
उन्हें प्राप्त वही हुआ। पिता ब्रह्माजी के सदुपदेश से वे जनाद॑न रूपी व्‌ द्ध से चीनाचार की 
शिक्षा लेने चीन गये । उन्होने कौछाचार का उन्हें उपदेश दिया। उससे उन्हे सिद्धि प्राप्त 
हुई इत्यादि । इसके अनेक नाम हैं । -+कें०ण्का० ४ 

(३) इसके ७ पटल कहे गये है। किन्तु इसमे प्रारम्मिक ३ पटल नही है। ४ रथ 
पटल में कौल धर्म कहे गये है, ५ म मे काम, क्रोध आदि शत्रुओं के दमन के साधन 

(उपाय ) वर्णित है, ६८्ठ मे कौलाचार से शक्ति की साघना आदि निर्दिष्ट है और छम में 
सविदाख्य ज्ञान जनक उपाय बतछूाये गये हूँ । -+रा० का ० ४७० 
(४) इलोक स० २०२। विषय--कौलिको के आचार। जैसे सविदा स्वीकार की 
विधि, उसके गोबन के मन्त्र, दूध आदि मे मिलाकर सविदा पीने का विशेष फल, त्रिकटु 
आदिके चूर्ण के साथ घी मे मूंजी विजया के ग्रहण का फल और माहात्म्य, पञ्चतत्त्वविधि, 
गद्य आदि के जोघन की विधि, सुरा के ध्यान आदि, स्वयमू कुसुम के शोचन की विधि एव 
पूजाविधि कथन पूर्वक गुरुस्तो प्रतिपादन, पात्र सस्था निरूपण, पूजा-कारू के सिवा 
पीने का निषेध, पात्रवन्दन आदि की विधि, चक्र में वर्जनीयो का कथन, शक्ति नही तो 
पान नही करना, पात्र के परिमाण आदि, कौलिक छक्षण, जक्तिशोघनविधिरहस्य, 
पुरुत्चरणविधि आदि । +उततो० स० १२३ 

(५) इसकी ब्लोक स ० ४०० कही गयी है। यह प्रति ७ पटलो मे पूर्ण है । 
>+अ वब० १०६२७ (घ) 

(६) (क) ब्लोक्स० ३५७, पटल १-९ तक, अपूर्ण , 

(ख) ब्लोक स 5 पूर्ण। --स वि (क) २५०००, (ख) २५४५५ 


(७) (कर) “कट कटू १४० 
(ख) आचारसार और आचारसारप्रकरण । --दे० चीनाचारसारतन्त्र । 
“++कट्‌ कैटू २॥८ 


उ०--भ्राणतोषिणी, कालिकासपर्याविधि (काणशीनाथ कृत) मे । 
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आज्ञावतार 


उ०--योगिनीहदयदी पिका तथा भास्करराय द्वारा स्वकृत छूलिता-सहसख्ननाम- 
व्याख्या से । 
आज्जनेयकल्प 


'लि०--छह अध्यायों मे पूर्ण । सुदर्शनसहिता से गृहीत । 
“यू कैटू कैट २४१ 


आजञ्जनेयमालाः मन्त्र 
लि०---शौनक सहिता से गृहीत । “यू कैंट केटू २४१ 
आजञ्जनेयसहसत्रनामस्तोत्र ( हनुमहृ्मकबचसहित ) 


लि०---म्ुद्शनसहिता से गृहीत। --थयू कैटू कैट २।४१ 
आत्मज्ञात् 
लि०--इलोक स ० १५०, अपूर्ण । -+अ० ब० ९९८८ 
आत्मज्ञाननिर्णय 
लि०--महा निर्वाणतन्त्र से गृहीत । -यू कट कैट २।४६ 
आत्मनाथनित्यपुजानुऋमणी 
लि०--पअ्रज्ञानदीपिका से गृहीत । “यू कैट. कैट, २४८ 
| आत्मनाथाचेनविधि 


ग्र 
लि०--प्रज्ञान दीपिका से गृहीत। १८स्कन्धो मे पूर्ण। सूत्र-शैली के रूप मे निर्मित । 
“यू कैटू कैटू २४८ 
के आत्सपूजा 

लि०---श्रीनाथ विरचित | इलोक स० २०००। यह ग्रन्थ १९ उल्लासो मे पूर्ण है। 
इसके आरभिक दो उल्लासो मे तान्त्रिक विषयो का वर्णन है। उसके वाद ३ य उल्लास 
से गुरु शिष्य सवाद के रूप मे दार्शनिक विपय ही प्रचुरमात्रा मे वणित हैँ । इसमे वणित 
विषय ये है--१ युगानुसार शास्त्राचरण, पश्वाचार, वैष्णवाचार, जैवाचार आदि 
आचार भेद, २-शाक्ताचार, पञ्चतत्त्वप्रमाण, शक्तिप्रमाण, दक्षिणाचार, पञ्चतत्त्व 
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कथन, चक्र मे जाति-मेद नही, वामाचार, सिद्धान्ताचार और कौलाचार, ३---आत्म रहस्य 
के अधिकारी का निरूपण, ४--ब्रह्म चैतन्य कथन, ५--स्वात्मचैतन्य कथन, ६---जीव और 
परमेब्बर का ऐक्च कथन, ७--ब्रह्म की सर्वस्वरूपता, ८--मायाजक्ति कथन, कारण 
गरीर कथन, सूक्ष्म स्वरूप कथन के सिलसिले मे २४ तत्त्वो की उत्पत्ति, पट्चक्रनिरूपण, 
काशीमहात्म्य आदि। --ए० व० ६२०१ 
आत्मबोध 
लि०--गोरक्षनाथ कृत । न्यू कंटू कैट २५१ 
आत्मयाग (१) 
लि०-- (क) घ्लोक स० १९२, पूर्ण, शक्तिसगमवृहत्तन्त्र के अन्तर्गत । 
(ख) इलोक सं० रूगमग ३८, अपूर्ण । 
+>स० वि० (क) २४११३, (ख) २५१६० 
आत्मयाग (२) 
लि०--दत्तात्रेयपूजा । यू कैट कट २५६ 
आत्मयोग 
लि०--शैव योगज-उपागम | कामिक वर्ग में अन्यतम। 


आत्मरहस्य 
लि०--श्रीनाथ कृत, १९ अध्यायो मे पूर्ण । न्यू कट कटू २५६ 
आत्मरहस्यतन्त्र ढ 
लि०-- - ह 5-ज्यू कैटू कैद २५६ 
आत्मसंबोध 
उ०--्मन्ददीपिका मे 
आत्मसप्तति 
उ०--हपन्दप्रदीषिका में । 
आत्मसाधनव 


लि०--हलोक स० १०२, पूर्ण । >+स० वि० २४९१६ 
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आत्मार्थपूजापद्धति 
लि०--इलोक स ० ५०००। यह शैव तन्‍त्र है। 
ह +जे० ब० १०२५८ 
आज्ेयतन्त्र 
लि०--पण्चरात्रान्तगंत । “न्यू कैटू कैट २६७ 
आथवंणतन्त्रसार 
छलि०--कटकाचार्य कृत । न्यू कैट कट, २६९ 
आथवेंणकात्यायनतन्त्र ह 
लि०-- --न्यू कैट कैट २।६८ 
आधयर्वणतनन्‍त्र 
दे० अथवेतन्त्र । 
उ०--कालीतन्त्र मे । 
आथवंणप्रयोगमालिका 
लि०-- “यू केटू कट २६९ 


आथवंणप्रोक्‍्त देवीरहस्यस्वरूपक्रमोपासनाप्रयोग 


लि०---मावनोपनिषद्‌ तथा भास्कररायकृत भावनोपनिषद्भाष्य के आधार पर 
जगन्नाथसूरि (मास्करराय-शिष्य) कृत । 
“यू कैट कैट २६९ 
आधथवंणरहस्य 
लि०--- -“यू कैट कट २६९ 
आथरवंणमन्त्रा्णव 
लि०--वाडछाकल्पछतोपस्थान मात्र । 
ह “यू कैटू कद २६९ 
आर्थवण्यस्त्रसस्त्र 


लि०---कालिकागमान्तर्गत रुद्रतन्त्र से गृहीत। 
--न्यू कैट कैट २७० 


डड तान्त्रिक साहित्य 


आधथवप्यंस्त्रविद्या 
लि०--क्रालिकागम से गृहीत । 
आदित्ययामल 
उ०--तन्त्रसार तथा पुरश्चर्या्णव में । 


--न्यू कैटू कैट २॥७० 


कैट. कैट १४५ मे यह आदियामल के नाम से अभिहित है। तन्त्रसार और 


नक्षत्रसम॒च्चय मे इसका उल्लेख बतलाया गया है। 


आदित्यविधान 
लि०-- 
आदिनाथानन्दर्भरव 
पछलछि०-..- 
आदिपुराण 
छि०--शिवागम। <“कारस्तोत्र मात्र । 
आदिवातुलतन्त्र 


उ०-+फेत्कारिणी तन्त्र में । 
आदिवाराहीपचज्चाज़ः 
लि०--उड्टामरतन्त्र से गृहीत । 


आदिशास्न्रतन्त्र 


छि०--मनाफादि विरचित, झइलोफ सं० रूगमग ८ १, अपूर्ण । 


ह आद्यलक्ष्मीपुजाविधान 
छि०-- 
भाद्यादिमहालक्ष्मीहदयस्तोत्र 
7:०--आयबंणरहन्य से बृहीत। 
माद्यादिमहालक्मीहदय 
पि०---- 


-“सं० वि० २४२६५ 


+-न्य कैंट कैट २।८९ 
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आयधादीपदानविधि 
लि०---( १) वृन्दावन विरचित । 


आद्यापञ्चाज्भ 


आनन्दकल्पलतिका 
लि०--(अवधूत ) महेश्वर तेजानन्दनाथ कृत । 
आनन्दगद्ध रतन्त्र 
उ०--तन्‍्त्रालोक मे । 
आनन्‍्दतनन्‍्त्र 


डप्‌ 


++कट्‌ केटू १४५ 
+जनैं० द० ३।४६ 
“यू कटू कैट २९० 


कट कैट १४५ 
--यू कैंट कैटू २९० 


“यू कैट कैट ३९८ 


लि०--श्छोक स० १९१३। यह देवी और कामेश्वर सवादरूप ग्रन्थ २० पटलो मे 

पूर्ण है। लिज्धू रहस्य और शक्ति की अर्चा साज्भरोपाज़ इसमे वर्णित है। शक्ति-पुजा का 
विस्तुत्त चिवरण १५ पटलों तक है। अच्तिम पाँच पठलो से जातिभेद का निषेघ, विविध 
दर्शन शास्त्रों का तथा तान्त्रिक दर्शनो का विवेचन किया गया है। उत्तर भारत मे इसका 
प्रचार वहुत कम है, किन्तु दक्षिण भारत मे इसका वहुत अधिक प्रचार है। प्रथम पटल की 
पुष्पिका' से ज्ञात होता है कि यह नित्याषोडशिका्णवतन्त्र के अन्तर्गत भगमालिनीसहिता 

का एक अश्ञ है। नित्याषोडशिकार्णव तन्त्र की इलोक स० बत्तीस करोड है और तदल्तगंत 


भगमालिनीसहिता की इलोक स ० एक लाख है। 
(२) २० पटलों मे 
(३) पज्चरात्रो मे परिगणित। 
उ०--तनन्‍त्रालोक मे । 


“-+४52० आ० २५४१ 
>+कदू कट २९ 


“यू कैट केटू २१०३ 


समवत यह अभिनव गुप्ताचायें के तन्त्रसार मे उल्लिखित आनन्दशास्त्र से अभिन्न है। 
१--इति द्वात्रिशत्कोटिविस्तीर्ण नित्याबोडशिकार्णवतन्त्रे भगमालिनोसंहिताया 


दशतसाहस्त्रुयामानन्दतन्त्रे प्रथमः पटलः ॥ 


डद् तान्त्रिक साहित्य 


' आनन्दताण्डवविलासस्तोत्र 
(महेज्वरानन्द के गुरु महाप्रकाण कृत ) 
उ०--महार्थमञज री-परिमलर मे । 
आननन्‍्ददीपिनीटीका 
लि०---ब्लोक स ० ८००। यह कर्पूरस्तोत्र की ब्रह्मानन्द सरस्वती कृत व्याख्या है। 
कर्परस्तोत्र के २९ इलोको पर ग्रन्थकार ने यह सुन्दर टीका रची है। इसमे कालिका का 
मन्त्रोद्धार भी है। --रा० का ० ३३० 
आतननन्‍्दपटल 
उ०--सर्वोल्लास मे । 
आनन्दबोधलहरी 
लि०--श्रीगड्डूराचार्य विरचित, इलोक स० ३०। यह स्तोत्र अठारह ब्लोको में 
पूर्ण है। यह जीवन्मुक्तानन्दतराद्िणी के नाम से प्रसिद्ध है। यह १७ इ्लोको मे श्रीशड्धूरा- 
चार्य ग्रल्थमाला (वाणीविलास प्रेस, श्रीरद्धम्‌) मे प्रकाशित है। 
+- 0० व० ६८०८ 
आननन्‍्दभेरव 
लि०--(१) कातंवीर्यार्जुनसहस्रनाम मात्र । 
--कट्‌ कट १४८ 
(२) हू --न्यू कैट कैट २१०९ 
उ०--शिवसूत्रविमर्णिनी मे 
आनन्दमयी-पुजा 
लि०---इसमे आनन्दमयी की गुप्त तान्त्रिक पूजा वणित है। इस पूजा को जान कर 
उत्तम साधक शिवसायुज्य को प्राप्त होता है। इसमे कौछाचारसगत देवीपूजा वर्णित है। 
इसमे रुद्रयामल, लिज्जागम, कुलार्णव, कुलमार आदि तन्‍्त्र-ग्रन्थ उल्लिखित है । 
>+एण ब० ६४५० 
आनन्दलहरी 


लि०--श्रीशडूराचार्य कृत १०७ इलोको मे पूर्ण। समयाचारमूलक सुभगोदया (श्री 
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गौडपादाचार्य कृत ) के आधार पर श्रीशद्धूराचायं ने १०२ इलोको की रचना की । उनमे 
आरभ के ४१ इलोक आनन्‍्दलहरी के नाम से परिचित है। शेष सौन्दर्यंछहरी के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। किसी-किसी टीकाकार ने ४१ इलोकों के बदले ३५ इलोको को आनन्दलहरी 
कहा है और किसी ने ३० इलोको को। आनन्दलहरी की व्याख्या सुधाविद्योतिनी आदि के 
मत से निम्नलिखित इ्लोक आनन्दलहरी के है -- १, २, ८, ९, १०, ११, १४ से २१ तक, 
२६, २७ तथा ३१ से ४१ तक शेप सौन्दयेलहरी के । 
आलनन्‍्दलहरी की दीकाएँ 
१--रहस्यप्रकाश (जगदीशतर्कालड्भार विरचित) पन्ने ५८। 
-ई० आ० २६२३ 
२--तत्त्ववोधिनी (सुवुद्धिमिश्र-प्रपौत्र, विद्यासागर-पौत्र, यादवचक्रवर्ती के पुत्र महादेव 
विद्यावागीश भट्टाचाय कृत) पन्ने ६१। निर्माण कार १५२७ शकसवत्सर | 


३० आ० २६२४ 
३--सौमाग्यवद्धिनी (कैवल्याश्रम कृत )--इ० आ० २६२२, ए० ब० ६६७९ 
४--आननन्‍्दलहरी-व्याख्या (कविराजशर्मा कृत ) । --ए० ब० ६६९७ 
५--सुबोधिनी (निरज्जन कृत ) । --ए० ब० ६६९८ 


६--विस्तारचन्द्रिका (गोविन्दतकेवागीश भट्टाचायं कृत), इलोक स० ५८८, पूर्ण । 
“>रा० रला० ३३७३, व प० ३३४ 


७--(क) तत्त्वदीपिका (गद्भाहरिकृत) श्लोकस ० २७६ । +-रा० ला० ७५० 
(ख) इलोक स० १२१६ । लज्तो स १२८ 
८--(क) मज्जुमापिणी (वल्लमाचार्य-पुत्र तर्कालझ्आार भट्टाचाये श्रीकृष्णाचार्य 
कृत) इलोक स० १६७४। +-रा० ला० २४१५ 
(ख) » हु न्‍-व० प० १२६२ 


९---(क) हरिमक्तिसुधोदया (विश्वामित्रगोत्रोद्भव हरिनारायण कृत ) यह व्याख्या 
शक्तिपक्ष और विष्णुपक्ष मे की गयी है। इलोक स० १४०० / अपूर्ण । 


जनो०स० २१७, 

_ (ख) इलोक स० १७००, अपूर्ण । -+-ए०व० ६६९३ 
१०--आलनन्दलूहरीदीपिका (श्रीचन्द्रमौलि-पुत्र रघुनन्दन कविचक्रवर्ती कृत ) 

- (क) इलोक स० ८०० अपूर्ण। --ए० व० ६६९५ 


(ख) इलोक स० ६००, अपूर्ण । +>नो० स० ३॥२४ 
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११--मनोरमा (श्रीविज्वनाथ-पुत्र सर्वविद्याविशारद रामभद्ग कृत) ब्लोकस० ११००, 


पूर्ण (१०२ इलोक तक ) । --ए० व० ६६९६ 
१२--मवानीपक्ष मे और विष्णुपक्ष मे आनन्दलहरी की व्याख्या (नरसिह कृत) इलोक 
स० १४६३॥। -+रा० ला० १७३२॥ 
१३--मन्त्राविपक्षीय (महामहोपाध्याय ग्रोपीसर्मण तर्कंपञछचानन भट्टाचाय॑ कृत) 
इलोक सं० ६६१ । लजनो० स० ११२६ 
१४--(सामन्तसारनिरूय जगन्नाथचक्रवर्ती कृत) इलोक स० ११३१ । 
नो ० सं० १।२७ 
१५--आनन्दलरूहरी रहस्यप्रकाश (जगदीश पञचानन भट्टाचायें कृत) इलोक स० 
१८४५, पूर्ण । --नो० सं० ११२९ 


१६---आनन्दलूहरीमाष्यालोचन (पदवाक्यप्रमाणन् अतिरात्रयाजी महामदट्वार कविन्द- 
लोचनाचाये-पुत्र श्रीराम कविडिण्डिम मु कुटराय महापात्रकृत ) लोक स०२४००। 
तो०स० ४।३३ 


१७--आननन्‍्दलरूहरीतरि (गौरीकान्त सार्वभौम कृत) । -+कट्‌ कट १४८ 
१८--मभावाथंदीपिका (ब्रह्मानन्दकृत) । +>जोट्‌ कैट १४८ 


१९--मुधाविद्योतिनी सुघानिप्यन्दिनी (? ) प्रवरसेन (पुत्र? ) कृत । 

“कट कैद ३॥११ 

२०--खुवाविद्योतिनी विद्ृस्ततोरमा (? ) सहजानन्दनाथ कृत ? ) । कि 
व ऊाट केटू ३॥११ 
“ऊद कंद १४८ 
+>कट कट ३॥११ 
-+केट्‌ कंटू १४८ 
-+ऊट्‌ कैंटू १४८ 


२१--विष्णुपक्षीय टीका 
२२--पदार्थचन्द्रिका 
२३--अप्ययदीक्षित कृत 
२४--अच्चुतानन्द कृत 
२०--आदिनाथ कृत 
२६--केशवमभट्ट कृत है 


“कद कंद १४८ 
२७--शड्भावर कृत “जींद कैंट श४८ 
२८--मोपीरामकृत --कट्‌- कैट १४८, ३॥११ 
२९--जगन्नाथ पञ्चानन कृत प 


“कट कैट. १॥४८ 


६०--मल्लूमट्ठ कृत “कद कैटू १४८ 


३१--माधववैद्य कृत 
३२--रामचन्द्रमिश्र कृत 
३३--रामसूरि कृत 
३४--रामानन्द तीर्थ कृत 
३५--लक्ष्मीधरदेशिक कृत 
३६--विश्वम्मर कृत 
३७--भ्रीकाल्भट्ट कृत 
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-+कटू कैट १॥४८ 
“कट कैट १०८, ३।११ 


“कद कंदू १४८ 

--कट्‌ कैट १४८, २९, ३।११ 
-+कंट्‌ कैटू १४८. 

“+-जीटू कट १४८, ३११ 


३८--श्रीरगदास कृत कट कट २९. 
३९--सदाशिव कृत 
४०--अप्पय्यरीक्षित कृत टीका +जतै० म॒० 
४१--विष्णुपक्षीय टीका (आनन्दलहरी की ) 
आनन्दविनोद 
लि०--कामराजदीक्षित कृत ।' +्यू कंटू कैट २११५ 
आनन्दाधिकश्ास्त्र 
उ०--तनन्‍्त्रालोक मे । 
आनन्दार्णवतन्त्र 


लि०--इहलोक स० ४८० | श्रीविद्या की पूजा का प्रतिपादन करने वाला यह ग्रन्थ 
१० पटलो मे पूर्ण है। यह ३० आ० २५४१ आनन्दतन्त्र से सर्वथा भिन्न है। यह सर्वमज्भ छा 
और सर्वज्ञ सवादरूप है। इसके १० पटलो के विपय सक्षेप मे ये है-श्री विद्या का स्वरूप, 
जन्मचक्रक्रम, दीक्षाकरण, त्रिपीठ, चक्र, चक्रो से विविध विद्याएँ, विभूतियाँ आदि, नवयोन्‍्य- 
ड्वित अस्त्र चक्र, दीक्षित द्वारा गुरुपादुका-पूजन, श्रीविद्या'का साधन, वाक्सिद्धि आदि 
निखिल सिद्धियो की प्राप्ति के उपाय, मालामन्त्र आदि । इसका चतु शतीसहिता भी 


नामान्तर है | --ए० ब० ६०१७ 
दि आनन्‍्देश्वरतन्त्र 
इसकी इलोक स० १२००० है। 
उ०--तन्‍्त्राछोक की टीका जयरथी मे। 
आनसन्‍्देश्वरपन्निका 
लि०-- “यू केटू कैटू २१२० 


है. 
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आनन्देश्वरपद्धति 

लि०-- -थ्यू कैटू कैट २॥१२० 
आनन्दोद्दीपिनी 

लि०--इलोक स० ३००।॥ रचनाकार शक सवत्सर १७५४ लिखा है। यह फेत्का- 

रिणी तन्‍्त्र मे उक्त प्रकृति के स्वकूप का निरूपक स्वरूपाख्यस्तोत्र की ब्रह्मानन्द सरस्वती 

कृत व्याख्या है । ->-तो० स० ३६१ 

(इसके तथा आनन्द-दीपिनी के कर्ता समान है। आरभिक इलोक भी प्राय एक से 

ही हैं। इसलिए इनके विषय में यह्‌ विचारणीय है कि ये दो पृथक्‌ २ ग्रन्थ है या एक ही है। ) 


आन (ण? ) बोपधिसूत्रव्याख्या 


लि०--इलोक स॒० ४०, अपूर्ण । “-जे० व० १०३४६ 
आपदुद्धरणपद्धति 
लि०--रूद्रयामल से गृहीत । न्यू कैट कैट २१२२ 
आपदुद्धारकबटुकभे रव 
लि०-- +-त्यू कैट कैद २१२२ 
आपदुद्धारकेल्प 


लि०--विश्वसार अथवा विश्वसारोद्धार तन्‍त्रान्तगंत | 
न्यू कैटू कट २१२२ 
आपदुद्धार- (ण ) कवच 
लि०--छंद्रयामल, कालीकल्प या कालीरहस्य से गृहीत | 


आपढदुद्धार- (ण ) कालीकवच 
लि०-- --न्यू कैद. कैट. २१२२ 
आसम्नाय 
छि०---( १) श्लोक स० २६०, पूर्ण । इसमे पूर्वाम्ताय, दक्षिणाम्ताय, परिचिमाम्ताय, 
उत्तराम्ताय, ऊर्ष्वाम्ताय, दिव्यौध, सिद्धोघ, मानवौघ, ऊध्वोंघ, परौघ, कामराजौघ, 
लोपामुद्रीध, कामराजविद्याचरणवासना, लोपामुद्भविद्याचरणवासना, त्लोतश्चरणवासना, 
शाम्मवचरणविद्या, श्ाम्भवचरणवासना, परापादुकाक्रम, छोपामुद्रापादुकाक्रम, महा- 
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पादुका, सत्ताईस रहस्य, पाँच अम्वाएँ, नौ नाथ, छह आधारविद्याएँ, छह अध्वविद्याएँ, 

छह दर्शन, आठ वाग्देवता, छह योगिनियो की विद्याएँ, नित्याके मन्त्र, पाँच पण्चकाएँ, 
चन्क्रेश्वरी विद्या, सब देवी-देवताओ के मन्त्र आदि विषय वर्णित हैँ । 

“एएु० ब० ६२८५ 

(२) (क) इलोक स० ५०० । (ख)इलोक स० ५००। (ग) इलोक स ५०० 

(घ) इलो० स० १५०, (ड.) इलोक स० ३४०। (च) इलोक स० ३४० | 

-“+अ०ब० (क) १३४२३ (०), (ख) १३४३८, (ग) १३४५६, 

(घ) १०३२८ (9), (झ) ११७४८ (५), (च) ११७४८ (9) 


(३) आम्नाय या आस्तायप्रकाश | -ज्यू कैट कट २१४७ 
आस्ताय (२) 
लि०--देवस्थली कृत । “यू कैद कैट २१४७ 
आम्नायगुरुमण्डलदेवार्चेनकऋरमवल्ली 
लि०--( १) श्लोक स० १३०। -+र० म० ४८९८ 
| (२) न्यू कैट कटू २१४७ 
आसम्नायदीक्षा 
लि०--पारानन्दतन्त्र से गृहीत । न्यू कैट कैट २१४७ 
आस्नायदीक्षाक्रम 
लि०--- -नयू केटू कट २१४७ 
आस्नायदीक्षाविधि 
लि०--पारानन्दतन्त्र से गृहीत । -“यू कैंटू कैटू २१४७ 
आस्नायदेवता है 
लि०-- “यू कद कट रा१४७ 
आस्तायदेवतापुजा 
लि०-- न्यू कैट कैट २१४७ 


आस्नायपद्धति (१) 
लि० ( १)--श्लोक स० १५०० । रुद्रयामलू से गृहीत । 
है “रजर० व० ६०६९१ 


पज्र 
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(२)--हलोक स० ७८, अपूर्ण । +>स० वि० २६५७९ 
(३) चार पटलो (पूर्व, उत्तर, ऊष्वं और अनुत्तर इन चार पटलो ) मे पूर्ण । 
यू कैट कंट्‌ २।१४७ 
आस्नायपद्धति (२) 
लि०---मास्कररायक्ृत । न्यू कैट कट. २।१४७ 
आम्नायपारायण 
लि०--सौभाग्यतन्त्र से गृहीत । न्यू कैंट कैट २१४७ 
आस्नायपुजा 
लि०--( १) (क)इलोक स० १२०, (ख)इलोक १० | 
--अ० व० (क) ११७८३, (ख) ५९९१ 
आसम्नायश्रकार 
'छि०ए---श्लोक स० १०००। +जअ० व० १०३१३ 
आस्नायसञ्जरो 
लि०--यह सपुटतन्त्रराज पर अभयगुप्त की टीका है । 
उ०--अभयगुप्तकृत वज्भमावछी मण्डलोपायिका में । 
आसम्तायसन्त्र 
लि०---( १) इलोक स० ६०। 5० वब० ५६९० 
(२) इसकी प्रथम पुप्पिका मे लिखा है--ऊर्ध्वाम्ताय षट्ञाम्भवीन्यास । 
न्यू कट. कट. २।१४८ 
आसम्नायरहस्य ; 
3उ०--शारदातिरूक-टीका राघवभट्टी तथा सेतुवन्ब (मास्करराय कृत), मदनरत्न- 


प्रदीप, विश्वनाथकृत कुण्डरत्नाकर, गद्भूरमट्क्ृत कुण्डोद्योतरत्नाकर, हेमाद्विदानखण्ड 
तथा कुण्डकीमुदी मे । 


आसम्चायलक्षण 
लि०--यह याज्ञवल्क्यसूत्र पर टीका है। 


“यू कंटू कंटू २१४८ 
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आस्नायविद्या 
५० “यू कैदू कैद २।१४८ 
आसम्नायव्याख्यान 
लि०--पह मूल सूत्रो अर्थात्‌ सुन्दरीतापनीयोक्त गौडपादीय मन्त्ररत्नाकरसूत्रो पर 
व्याख्यान है। “यू कट कैट २१४८ 
, आम्नायघटक 
लि०--( १) इलोकस० ३८०, पूर्ण। +>सं० वि० २६१९५ 
(२) “यू कैटू कैट २१४८ 
आम्नायषडावरणदेवता 
लि०--इ्लोक स ० १००। “>>अ० ब० १०८१४ 
ह आम्नायसार ! 
लि०-- ह “यू कैट कट २१४८ 
आम्नायादि 
लि०--इलोक स ० १००, अपूर्ण । -+अ० ब० ११७५८ 
आस्नायावली 
लि०--- “यू कैट कैट २१४८ 
आम्नायोपनिषद्‌ 
लि०--- “यू कैट कैट २।१४८ 
आराधनक्रम 


लि०--पाञ्चरात्रागम पदा्मसहिता से गृहीत । 


आराधनरत्नमाला 

लि०--शद्भूर पण्डित कृत “यू कैट कैंट, २।१४८ 
- आराधनविधि (१) 
आराधनाविधि (२) 


लि०---आकाशमरव का २५ वाँ अध्याय । 
“यू कैट कैट २१०८,९ 


ण्ड 


तान्त्रिक साहित्य 
आद्वपटीविधान 
लि०-- 
आद्रोत्सवाद्यु त्सतवपटल 
लि०--शैव कारणागम से गृहीत । 


-++यू कैट कट २१६७ 


। 
१० 
| 
(०।] 
/्भि 


२॥१६७ 


आलयनित्याचेंनपद्धति व्याख्यासहित 
लि०--पञ्चरात्र-पाझ्म सहिता के आधार पर रगस्वामी भट्टाचायं कृत । 


आलयसंप्रोक्षणविधि 
लि०--- 
आलयाराधनविधि 
लि०--पद्मसहिता से गृहीत । 
आलोकमाला 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका तथा स्पन्दनिर्णय में । 
आवरणचक 
लि०--दे ० मातृकावण्ण चक्र । 
आवरणपीठ 
लि०--ब्लोक स ० ६०, पूर्ण । 
आवरणपूजा 


लि०---( १) क इलोक स० ४००। 
(२) शवागम | 


आवरणपुूजाविधान 
छि०--आगम | 
। आवरणविधि 
लि०--- 
आवेदभरवमन्त्रप्रयोग 
लि०--- डर 


+न्यू कैट कट २१८२ 
-थ्यू कैट कट २१८२ 


“न्यू कट कैट. २१८२ 


+स० वि० २५६०७ 


->अं० ब० १०५०४ 
“यू कट कैट २१८५ 


++न्यू कैट कट २१८५ 
-थयू कैट कैट २१८५ 


“थयू कैटू कद २१९२ 


तान्त्रिक साहित्य प्‌ 


आवेशविजयभे रवसन्‍्त्र 
लि०-- “यू कैट कट २१९२ 
आवेशहनुमत्कल्प 
लि०--- “यू कट कैद २१९२ 
आश्चयेनामाष्दोत्त रशतदिव्यनामामृतस्तोन्न 
लि०--गर्मकौलागम से गृहीत । “न्यू कैट कट २११ 
आइचर्येयोगमाला 


लि०--( १) श्लोक स० ४५० । 

नामान्तर--थोगरत्नावली या योगरत्नमाला। नागार्जुन कृत । इसपर विवृति 
इवेताम्बर जैन मुनि गुणाकर कृत है। इसका रचनाकाल १२४० ई० (१२९६ वि० ) है। 
-+अ० ब० १३०१ 
(२) यह आश्चर्ययोगमाला अनुमवसिद्ध है। इसके रचयिता नागार्जुन है। यह 
सव लोगो के हृदय को प्रिय छूगने वाली तथा सूत्रों से समर्थित है। इसमे वशीकरण, स्तम्मन, 
शत्रुमारण,, स्त्रियों के आकर्षण की विविध विधियाँ सिद्ध करने के अनेक उपाय वतलाये 
गये है । >-बी० कै० १२४४ 
(३) श्लोक स० ४००। “हे 6 को ३५७ 
दि आइचर्यष्टोत्तरशतनामावली 

लि०--गर्मकौलागम उत्तरतन्त्र से गृहीत। 


आसननियम 
लि०-- -पयू कैट कट २२३१ 
आसननिरूपण 
लि०-- -“जयू कैटू कैट २२३१ 
आसनाक्षमालाजपसिद्धिनियममासतिथिवारादिफल 
लि०-- , “यू कैदू कद २२३१ 


ण्द्‌ तान्त्रिक साहित्य 


आसुरोकल्प (१) 

लि०-- (१) (क) इलोक स० ८०, रचनाकार १७४९ वि०, पूर्ण । इसमे 
आसुरी देवी के मन्‍्त्रों से मारण, मोहन, स्तम्मन आदि तान्त्रिक पटकर्मो की सिद्धि का 
प्रतिपादन है। 

(ख) ब्लोक स ० ७५, पूर्ण । इसमे सर्वप्रथम पट्कर्मो के लिए देवी के मन्त्रो की 
जपविधि कही गयी है । तदनन्तर देवी के मन्त्रो से पटकर्मो को सिद्धि की विधि कही 
गयी है। इसका उत्तराद्धं ऊपर लिखी प्रति ए० ब० ६०७० से मिलता-जुलता है। 

“एए० व० (क) ६०७०, (ख) ६१५६ 


(२) (क) इलोकस० ३५०। -+अ० व० (क) ७१३९ 
(ख) ब्लोकस० १५०। ह (ख) ४८१५ 
(ग) ब्लोकस० ४२० । » (ग) १०२८५ (क) 
(घ) ब्लोक स० ५१०। ४ (घ) ११४१२ 
(३) पूर्ण । >-स०वि० २५१८८ 
(४) न्यू कैट कैद २२३२ 


उ०--+मनन्‍्त्रमहार्णव मे । 
आसुरीकल्प (२) 
लि०--( १) इलोक स० २२०, पूर्ण । यह विभिन्न ग्रन्थो के अशोो का सग्रह है। 
इसमे तास्त्रिक पटुकर्मों को सिद्धि आसुरी मन्‍्त्रो से प्रतिपादित है। ये विभिन्न ग्रन्थों से 
सगृहीत चार आसुरी कल्प हँ---आसुरीविधान, राजवशीकरण, वन्ध्या का पुत्रजनन, 
देहच्यास आदि के साथ आसुरीमन्‍्त्र का प्रतिपादन | इसमे चतुर्थ कल्प शिव-कार्तिकेय 


सवादरूप है। -+ए०व० ६०७१ 
(२) इलोक स० ९३, सूर्ण । >+र० म० ४८९५ 
(३) इसमे ४थ कल्प शिव-कार्तिकेय सवादरूप है। >>वी० कै० १२४५ 


(४) यह विभिन्न-प्रकार का है। 
(क) यह अथवंवेद का ३५ वाँ परिशिष्ट है। 
(ख) महापुराण से गृहीत। 
(ग) अथवंवेदका एक परिशिष्ट । 
कु “कट कैट (क) १५७, (ख) २११, (ग)३।१३ 
(५) ; “यू कैट कैट २२३२ 
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आसुरीकल्पविधि 

लि०--( १) आसुरीकल्पसमुच्चय मे प्रतिपादित वशीकरण आदि षट्कर्मो की 
पद्धति इसमे प्रतिपादित है। +-बी० के ० १२४७ 
(२) >+कटू कैट १॥५७ 
(३) “यू कंटू कैद २२३२ 

आसुरीकल्पसमुच्चय 
लि०-पन्ने ३००। --वी० कै० १२४६ 

है आसुरीतनत्र 

छरि०-- न्यू कैट कैट २२३२ 

आसुरीतन्त्रसमुच्चय 


लि०--श्लोक स० १०० | यह शिव-कार्तिकिय सवादरूप है। आसुरीकल्प की 
इच्छा से कारतिकेयजी ने शिवजी से आसुरीकल्प की विधि, ऋतु, वर्ष, मास, तिथि, वार, 
सक्षत्र, वेला आदि तथा ध्यान आदि के विपय मे प्रइत किया। उसी का उत्तर इसमे 
प्रतिपादित है । 
आसुरीतन्त्र के मुख्य विषय मारण, मोहन आदि हूँ। 
“>>तो० स० ४३६ 
आह्िक 
लि०--( १) श्लो० स० १६०। प्रात काल से सायकालरू पर्यन्त के और साय- 
'काल से प्रात काल पययन्‍्त के घार्मिक कृत्यों का इसमे वर्णन है। 
ऋद्रि० के० ११२७ड 
(२) “थ्यू कैट कैद २२३६ 
आह्विकचन्द्रिका 
लि०--( १) केशव-पुत्र थनराज विरचित। इलोक स० ७००, पूर्ण। तान्त्रिक पूजा 
मे अधिकार प्राप्ति के लिए प्रात कारू के क्ृत्य तथा व्यास आदि इसमे वर्णित हैँ । 
शिवपूजा विधि भी विस्तार से वणित है । साथ ही साथ दुर्गा, वगलामुखी और महालुक्ष्मी 
की पूजा भी सक्षेपत्‌ वर्णित है। --ए०ब० ६४६५ 
इन्द्रजाल 
लि०--नित्यनाथ विरचित। +-कट कैंट, १५९ 


प्८ 
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इन्द्रजाल या इन्द्रजालतन्त्र 
लि०--( १) यह जिवप्रोक्त कहा गया है । 
->>ज ० का० ९८५ 
(२) ब्लोक स० २४, अपूर्ण (हिन्दी मे) 
>>स० वि० २४५०९ 
(३) इलोक स० २७०, अपूर्ण (इसका नाम 'इन्द्रजारूतन्त्र' कहा गया है) । 
-+>अ० व० १४४४ 
उ०--प्राणतोपषिणी तथा कक्षपुटतन्त्र में। 
इन्द्रजाल उड्डीश 
लि०---रावणक्ृत । --न्यू कैट कैट २२५१ 
इन्द्रजालकक्षपुट 
लि०--कालीम्रसन्न विद्यारत्त द्वारा सगृहीत। 


इन्द्रजालकौतुक (१) 
लि०--म हादेवोक्त । 
इन्द्रजालकौतुक (२) 
लि०--पार्वती-पुत्र नित्यनाथ सिद्ध या सिद्धनाथ कृत | 
“यू कट कट २२५१ 


इन्द्रजालपद्धति 
लि०-- -+च्यू केटू कट २।२५१ 
इन्द्रजालप्रकरण 
लि०--सिद्धशावरतन्त्र से गृहीत । -ज्यू कैंट कैट २२५१ 
इन्द्रजालविद्या 
लि०-- ६ +-्यू कट कट. रार५१ 
इन्द्रजालसहेन्द्रजाल 


छि०--भिद्वनागार्जुनकृत कक्षपुट से गृहीत। 
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इन्द्रजालविधान 

लि०--नागोजी कृत । -+त्यू कैट कैट २२५१ 
इन्द्रजालादिसंग्रह 

लि०-- -“प्यू कैटू कैट. २२५१ 
इन्द्रयामलतन्त्र 


उ०---ताराभ क्तिसुधार्ण व मे । 
ह इन्द्राक्षीपण्चाज्ध 
लि०---( १) (क) पन्ना १ से १२ तक, (ख) पन्ना १ से ५ तक, तथा 
(ग) पतन्मा १-२ इस प्रकार ३ खण्डो मे विभकक्‍त है। पूर्ण । 
प्रथम खण्ड मे---३ पन्नो मे रुद्रयामलान्तर्गंत शिव-पावंती सवादरूप इन्द्राक्षीपटल है। 
४थं से १० तक रुद्रयामलान्तर्गत उमा-महेश्वर सवादरूप इन्द्राक्षीपद्धति है एव १० से १२ 
तक रुद्रयामलान्तगंत ईश्वर-पार्वती सवादरूप इन्द्राक्षीकवच है। २ य खण्ड मे--रुद्रया- 
मलान्तगंत उमा-महेश्वरं सवादरूप इद्राक्षीसहस्ननामस्तोत्र है तथा ३ य खण्ड मे रुद्रयाम- 
लान्तर्गत उमा-महेश्वर सवादरूप इन्द्राक्षीस्तोत्र है। अन्त मे देवी इन्द्राक्षी का ध्यान दिया 
गया है। --+-ए० ब० ६४३२ 
(२) (क) इलोक स० ४२८, पूर्ण। 
(ख) इश्लोकस ० ४५०, पूर्ण। -+र०म० (क) ४८१६, (ख) ४९०५ 
(३) इलोकस ० ४५५, अपूर्ण। इसमे इन्द्राक्षी नित्यपूजापद्धति, जगच्चिन्तामणि- 
कवच तथा अपूर्ण स्त्रोत्र ये तीन ही है । 
(४) उमा-महेश्वर सवादरूप रुद्रयामल से गृहीत ॥ +नस० वि० २५०६३ 
बा 30 


इन्द्राक्षीपद्धति 
लि०-- “यू कैट कैट २२५६ 
इन्द्राक्षी प्रत्याज्धि रायन्त्र 
लि०--- “न्यू कैट कैटू २२५६ 
इन्द्राक्षी यन्त्र 


लि०-- “न्यू कैट कैट २२५६ 
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इच्द्राणीतस्त्र 
उ०--- आक्सफोर्ड १०९ (क) के अनुसार इसका उल्लेख है। 
नकट्‌ कैट शण९ु 
इष्टार्थद्योतिनी (१) 


लि०--ब्लोंक स ० ५२३०, ३२ पटलो मे पूर्ण । विविध ओपधियाँ तथा वशीकरण, 
उच्चाटन, विद्वेषण, मोहन, मारण आदि पट्कर्म इसमे प्रतिपादित है । 


+ट्रिं० के० ९२१ 
इष्टार्थय्योतिनी (२) 


लि०--प्रयोगसार की टीका । न्यू कैट. कैट २२६१ 


इष्टोपदेशतन्त्र 
3०--स्पन्ददीपिका में । 


इंशान (१) 
लि०--शवामम | जवंप्रोक्तागम का उपागम। कामिक वर्ग के अन्तर्गत । 
+-चयू कैंट कैट २२६४ 
ईशान (२) 
लि०-अवागम । अश्युमदागम का उपागम । कामिक वर्गान्तर्गत । 
“यू कट. कैट २२६४ 
इंशानशिवगुरुदेवपद्धति 


ि०--( १) ईशानजिवगृरुदेवमिश्र कृत। इलोक सं० ८०००। केवल मन्त्रपाद 
पयनन्‍्त । 


++अ० ब० १३७४५ 
(२)नामान्तर---तन्त्रपद्धति । इसका अन्तिम भाग सिद्धान्तसार (ईशानशिव कृत ) 
कद्या गया है । 


इंशानसंहिता4 १) 


लि०--( १) ब्लोक म० २१८, पूर्ण। यह कुलार्णव तन्‍त्रान्तर्गत शिव-पार्वती सवाद- 
रुप फिर नारद-गोतम सवादरूप वैष्णवतन्त्र है। शिवजी के छठे मृखसे, जो गुप्त और ईशान 


“यू कंदू कंदू रारच्५ 
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कहलाता है, निकलने के कारण यह ईशान कहलाता है। तन्‍त्र के छह आम्नाय, जो 
विविध देवी-देवताओं की पूजाविधि का प्रतिपादन करते है, शिवजीके छह मुखो से निकले 
है। जैसे इसी तन्त्र के प्रारम्भ मे कहा है--मुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी और सरस्वती 
ये देवियाँ चतुरवर्ग देने वाली है । इनके मन्त्र बाछित फल देने वाले है । इतके सब मन्त्र 
तथा साधन पूर्व मुख से कहे गये है। दक्षिणामूति, गोपाल और विष्णु ये भी चतुर्वर्ग देने वाले है 
इनके मन्त्र साधनों सहित मैने दक्षिण मुख से कहे है । कृष्ण, नारायण विष्णु, रामचन्द्र, 
नरसिंह, वराह, शद्भूर आदि भी चतुव॑गंप्रद है। उनके मन्त्र मैने पश्चिम मुख से कहे है । 
काली, तारा, महिषमदिनी, त्वरिता, वगला, जयदुर्गा तथा मातज्िंनी आदि प्रत्येक युग मे 
पूर्णकला है। कलियुग मे तो उनकी पूर्ण कछा विशेषण रूप से व्यक्त है। उनके मन्त्र और 
साधन उत्तरम्‌ख से मैने कहे है । त्रिपुरेश्वरी, चण्डा, त्रिपुरम रवी, त्रिपुरा, नित्या तथा 
अन्यान्य देवता चतुर्वर्ग प्रद है। साधनों सहित उनके मन्त्र मैने मनुष्यों के भोग और मोक्ष 
के लिए ऊध्व मुख से कहे है। सूर्य, चन्द्रमा, हनुमान, गौराज्भी, अपराजिता, प्रत्यगिरा 
तथा अन्यान्य देवता चतुर्वगफलप्रद है। इनके मत्र और साधन गुप्त मुख से मैने 
कहे है । --ए० व० ५९१३ 
(२) अपूर्ण । ---८०४ 
(३) इलोक स० १८१। यह नारदगौतम सवादरूप गुप्ताम्ताय कुलार्णव का एक 
अश है। इसमे वैष्णवों के आचार और घर्म निरूपित है। 
--रा० ला० ४२४ 
उ०--आगम त्तत्त्वविछास तथा आगमकल्पलता मे । 
ईशानसंहिता (२) 
लि०--यदुनाथक्ृत आगमकल्पलरता का आधारभूत ग्रन्थ । 
-“प्यू केटू कट २२६६ 
ईशानसंहिता (३) 
लि०--ईइवर-अगस्त्य सवादरूप । ज्ञानरत्नाकर तथा अमरीकल्प आदि इसी से 
गृहीत हैं। “यू कैटू कैट २२६६ 
ईशान संहिता (४) 
«. लि०-शैव । 
उ०--भीताव्याख्या परमशिवेन्द्र सरस्वतीकृत तथा छिज्भार्चनचन्द्रिंका मे । 


तान्त्रिक साहित्य 


इंइवरकल्प 
उ०--पुरइचर्याणंव मे । 
ईश्वरतन्त्र 
लि०-- न्यू कटू कैटू २२७४ 
इंश्वरप्रत्यभिज्ञा ह 


लि०--उत्पल्ाचार्य कृत, ब्लोक स० २००॥ यह काञ्मीर शैव सम्प्रदाय का ग्रन्थ है । 
० ब० १ ८०८६ 


इंश्वरप्रत्यभिज्ञाविसशिनी 
लि०--घ्लोक स० ३५०० | इसको चतु साहख्ली भी कहते हें । 
---अ० व० १८२८ 
इंश्वरमततल्त्र 
लि०--वगलामुखीपज्चाज् मात्र । यू कैट कट, २।२७४ 
इंश्वरविसाशिनी 
3०--महार्थ मजञज्जरी-परिमल मे । 
इंदवरप्रत्यभिज्ञाव्याख्या 
लि०--घ्लोक स० एण००॥ --अ० ब० १८०७ 


इंइब्रसंहिता (नृसिहकल्प) 
लि०--ईव्वर-पावंती सवादरूप। पज्चरात्रागम। 


-च्यू कैट केंदू २२७९ 


हि 


इईंश्वरसिद्धि 

उ०--महार्थंमञण्जरी-परिमर मे । 
इंइ्वरोकल्प 

लि०--ब्लोक स० ७५। --सं० वि० २४३७५ 
इंश्वरीतन्त्र 


उ०--सुन्दरदेव छारा उल्लिखित ) “+कट कट १४६१ 


तान्त्रिक साहित्य श्रे 


“» उंषतन्त्र 


नामान्तर--( १) कातन्त्र | जयदेव विरचित | 


उ०--05%674 १६९ (क) के अनुसार त्रिलोचनदास द्वारा इसका उल्लेख किया 


गया है। हि >+कट कैट १।६१ 
(२) +त्यू कैट कैट २२८० 
उमग्रचण्डातन्त्र 

लि०--कालिकापुराण मे उक्त । “न्यू कैट कैट २२८३ 
उग्रचण्डेद्व रतन्त्र 

लि०--वेतालकवचमात्र । -जयू कट कट २२८३ 

 उग्रतारानीलसरस्वतीविधि 

लि०-- न्यू कैट कैट २२८३ 

उग्रतारापञ्चाज्र 


लि०--श्लोक स ० ४२०, पूर्ण । देवी-मैरव सवादरूप इस ग्रन्थ मे उम्रतारा की 
पूजा-विधि तथा उक्त देवी के कई स्तव प्रतिपादित है । इनमे ३ रुद्रयामल से गृहीत कहे गये 
हैँ तथा २ कुलूसवं स्व से । नित्यपूजापद्धति गद्य मे है एव साधारणपूजापद्धतिसी है। देवी 
पावेतीजी के यह प्रश्न करने पर कि हे देव, आपने पहले जगच्चैतन्यरूपिणी सुष्टि, स्थिति 
और छरूय करने वाली उमग्रतारा नाम से जो देवी कही थी, उसका पथ्चाज् कहने की कृपा 
कीजिए। भगवान्‌ भैरव ने उमग्रतारा देवी का पञचाज्भ कहा--- 
(१) रुद्रयामलूतन्त्रान्तर्गत (१) उम्रतारापटल । 
मन (२) उम्रतारानित्यपूजापद्धति। 
हि (३) उपग्रताराकवच। 
कुलूसवंस्वान्त्गत (४) उम्रतारासहस्रननामस्तव । 
३ (५) उम्रतारास्तव | 
“एेए० व० ६३३२ 
उग्रतारापद्धति 
लि०--( १) इलोक स० ६०० । इसके अन्त मे पीठपूजाक्रम मी है । 
“अे० व० ११९७१ 


द््ड तान्त्रिक साहित्य 


(२) पन्ने ३८। नारायणमट्ट विरचित। यह दुर्गा देवी की स्वरूपान्तर्भूता उग्रतारा 
की पूजा पर सग्रह ग्रन्थ है। +>वी० के० १३६३ 
पन्ने १४ (८»८३६) इलोक स० रूगभग २५२, पूर्ण । 


++र० म० ४८६० । 
यह ग्रन्थ पूर्व के ग्रन्थो से भिन्न प्रतीत होता है। नाम से सी और आकार से भी । 

उग्रतारापूजापद्धति 

-+न्यू कैट कट. २।२८३ 

उग्रतारायन्त्र 

पलि०--- ++न्यू कैट केट २२८३ 
उग्रतारासहत्लनास 

लि०--अक्षोम्यसहिता से गृहीत । --ज्यू कैट कैट २॥२८३ 

उग्रतारासहर्ननामस्तोन्न 


लि०--पू्ण । यह तारातन्त्रान्तगंत कहा गया है। किन्तु वीरेन्द्र रिसर्च सोसाइटी 
से प्रकाशित सस्करण (तारातन्त्र) मे यह स्तोत्र उपलब्ध नही होता है। 
>वें० प० १२४६ 
उग्नतारास्तोत्र 
लि०--( १) योगिनीतन्त्र से गृहीत । 
(२) रुद्रयामल से गृहीत । 
(३) गौतम ऋषि कृत। 
(४) स्वायंमुवपुराण से गृहीत। 
यू कैद कट. २।२८३ 


उग्ररथशान्तिकल्पप्रयोग 


लि०--( १) इलोक स० ५००। “+ज० ब० ६५७१ 

(२) श्लोक स० ६५०। यह शैवागमान्तर्गत जिव-षण्मुख सवाद रूप है। 

'यण्मुख (कारतिकेय) जी ने शिवजी से निवेदन किया--मगवन्‌, सब प्राणियों का विनाश 
नकरने वाला, पुत्र पौत्रो का विनाशक, घनवान्य का नाश करने वाला तथा राजाओं को 


तान्त्रिक साहित्य 


द्प 


राज्यच्युत कराने वाला यह उम्ररथ कौन है और इससे जीवों को त्राण कैसे मिल सकता 
है? इसी प्रश्न का शिवजी ने इसमे उत्तर दिया है। इसमे प्रतिपादित विषय है--जब 
पुरुष ६० वर्ष का हो जाय तव उसे कल्याण प्राप्ति तथा धनघान्य और पुत्र पौत्रादि की 
रक्षा के लिए शैवागमोक्‍्त विधि से उमग्ररथ शान्ति करती चाहिए तथा उसकी विधि और 


प्रयोग आदि का कथन । 

उच्चाटनप्रयोगक्रम 

लि०---- 
उच्चाटनसमन्त्र 

लि 0--++ 

उच्चादनादिविधि 
लि०-- 

उच्छिक 


नित्यानन्दनाथ द्वारा रसरत्नाकर मे उकत। 


उच्छिष्टगणपतिकल्प 


लि०--( ९ ) इलो ० स० २००। 
(२) रुद्रयामल आदि से गृहीत । 


-+रा० रका० ३२३४ 


“+अ० व० ५६६० 


“न्यू कैट कैट श२८५ 


उच्छिष्टगणपति (गणेश) कबच 


लि०--श्लोक स० ६० । विश्वसारतन्त्र से गृहीत ! 


उच्छिष्टगणपतिचतुरद्ध 


“यू कैटू कैट २२८५ 


लि०--रुद्रयामछोक्त । इसके प्रारम मे गणपति-मन्त्र हूँ । 


“»रा० पु० ५७८३ 


उच्छिष्टगणपतिजपविधि तथा कवच 
लि०--( १) दो भ्रतियाँ, इलोक स० ४८, पूर्ण । यह दोनो रुद्रयामछतन्त्रागृहीत हैं । 


््‌ 


“7० म० ११५२ 


दर्द तान्त्रिक साहित्य 


(२) रुद्रयामरू से गुहीत । +्यू कैट कैट रार्ट५ 
उच्छिष्टगणपति- (गणेश) पञ्चाज्ः 
लि०-- (१) रुद्रयामरू से गृहीत । 
(२) शिवार्चनचन्द्रिका से गृहीत । ,« 


उच्छिष्टगणपति- (गणेश ) पटल 


लि०-- न्यू केट कैट २२८५ 
उच्छिष्टगणपतिपुजा 

लि०-- न्यू कैट कैट. २२८५ 
उच्छिष्टगणपतिमन्त्र 

लि०--( १) ब्लोक स० ९० । ++अ० व० ५७०१ 


(२) ब्लोक स० ४०, अभिषेकमन्त्रसहित, पूर्ण । 
+सनस० वबि० २३८७८ 
उच्छिष्टगणपति- (गणेश ) मन्‍्त्रकवच 
लि०-- #प्यू कैट कट रार्ट५ 
उच्छिष्टगणपतियन्त्रविधानविधि 
लि०--- 


> +-प्यू कट कैट रार्ट५ 
उच्छिष्टगणपतिविधान 
लि०---- +-न्यू कैट केटू शा२८५ 
उच्छिष्टगणपतीय 
लि०-- +-ज्यू कैट केटू रार८५ 
उच्छिष्टगणेशपचज्चाज्भ 


लि०--( १) ब्लोक स० २९०, पूर्ण । उमा-महेश्वर सवादरूप । 
रुद्रयामलान्तगंत (१) उच्छिप्टगणेशपटलू। 
9) (२) उच्छिप्टगणेंशपूजन । 
ण (३) गणेशकवच। 


तान्त्रिक साहित्य ६७ 


रुद्रयामलान्तगंत (४) उच्छिष्टगणेशसहस्रनाम। 
हि (५) उच्चछिष्टगणेशस्तोत्र । 
ऊपर कहे गये ५ विषय इसमे वर्णित हैँ । --ए० ब० ६५०९ 
(२) उच्छिष्टगणेगपटलछ | इछोक स० लगभग ७२, अपूर्ण । 
-->स० वि० २५६७१ 
(३) उच्छिष्टविनायकपद्धति । इलोक स० रूगभग ३८०, पूर्ण । 
“उस ० वि० २५८० १ 
(४) शिवार्चनचन्द्रिका से गृहीत -+कटू. कैट ३।१४ 
उच्छिष्टगणेशप्रकरण 
उ०--गणेशविमशिनी मे । 
न्यू कट केटू २२८५ 
उच्छिष्टगणेशसहस्नरनामस्तव (१) 
लि०--हरमेखलातन्त्र से गूहीत । इलोक स० २०३। नाम स० १०३४। 
“यू कैट कैटू २२८५ 
उच्छिष्टगणेशसहस्ननामस्तव (२) 


लि०--ुद्रयामल से गृहीत । “न्यू कैट कैट २२८५ 
उच्छिष्टचण्डालीपटल 
वि०--फेत्का रिणीतन्त्र से गृहीत । “यू कैट कैट २२८६ 
उच्छिष्ठचण्डालीपद्धति 
लि०-- “यू कैट कैट २।२८६ 
उच्छिष्टचण्डालीप्रकरण 
पलि०--+ “न्यू कैट कैट २२८६ 
ष उच्छिष्टचण्डालो प्रयोग 
लि०-- -नयू कैट कट २।२८६ 
उच्चछिष्टचण्डालो मन्त्र 


लि०-- -+्यू कट कैट २२८६ 


६८ तान्त्रिक साहित्य 


उच्छिष्टचण्डाली मन्चत्रादि 


लि०--प्रयोगसहित । सुरेन्द्रसहिता के पञ्चागमणास्त्रसे गृहीत । 
उच्छिष्टचाण्डालिनीपद्ध ति 

लि०--ब्लोक स ० ३३, पूर्ण । यह मन्त्रदेवप्रकाशिका के अन्तर्गत है। 

से ० चि० र्‌णएछर२ डे 


उच्चिष्टचाण्डाली 
छि०--नामान्तर चउण्डाली या चाण्डाछझिनी । 
यू बट कट दर 


उच्छिष्टचाण्डालीकल्प 
लि०---( १) इब्लोक स० १०६, पूर्ण । इसमे उच्छिप्टचाण्डाली की पूजा का विवरण 
हैं। विद्येप रूपसे मारण, मोहन, उच्चाटन, वजीकरण आदि पट्कर्मो की पूर्वपीठिका 
के रूप मे जिनका रुद्यामर तन्त्र से लूम्वा जग उद्धत है। इसमे दक्षिणकाली की पूजा- 
विधि भी वर्णित है। यह अज भी रुद्रयामर से ही गृहीत है। पुप्पिका मे इस ग्रन्य का नाम 
सुमुखीकल्प भी दिया गया है। --ए० व० ६३८९ 
(२) ईव्वर के प्रति उक्त रुद्रयामर से गृहीत । ++ज्यू कैट कैट २॥२८६ 


मु उच्चछिष्ठ्तन्त्र 
प्राप्त अन्य सूची से 
उ०--ऋक्षपुटतन्त्र तथा दत्तात्रेयतत्र से । 
उच्छिष्टभेरवादिबलिप्रकार 


लि०-- 
उच्छुष्मभरव 
नामान्तर--उच्छुप्मझास्त्र । 


उ०--जिवमूत्रविमणिनी तथा स्वच्छन्दतन्त्र (भाग ३य) मे। जमभिनवगुप्ताचार्ये 
के तन्त्रमार मे उच्छुप्मशास्त्र के नाम से इसी का उल्लेख है। 


तान्त्रिक साहित्य ६९ 


उच्छष्मशास्त्र 
उ०--परात्रिशिकाव्याख्या (अभिनवगुप्तकृृत) मे । 
उज्ज्वलतन्न्र 
उ०--आगममतत्त्वविछास मे । 
उड्डयनतस्त्र 
लि०---डामरखण्डान्तर्गंत गौरीकल्प से गृहीत भगवद्वस्त्र-(? ) पटल मात्र । 
“यू कंटू केटू २२९० 
उड़्डामरतन्‍्त्र 
(१) लि०--ब्लोक स० ५५०, पूर्ण | यह १५ पटलो मे पूर्ण है। इसके विषय--- 
३ य पटल मे अञ्जनाधिकार, ७ म मे पुरुपवश्याधिकार, १३ वे मे ह भूतमैरव, १४ और 


१५ वे में मन्त्रकोष वर्णित हे । --ए० ब० ५८४८ 
(२) --कैद्‌ कैदू १६२ 
मु ०--रसिकमोहन चटर्जी के द्वारा सम्पादित विविधतन्त्रसग्रह मे यह रुद्रयामलोद्धृत 

कहा गया है। 


उ०--पुरश्चर्याणव मे । 
उड्डामरेश्वरतन्त्र 


लि०--( १) शिवप्रोक्त, इलोक स० ७६०। यह १६ पटलो मे पूर्ण है। यह 
महातन्त्र रुद्रयामल से उद्धृत महादेव-पार्वती सवादरूप है। 

गौरी देवी ने सिर से प्रणाम कर शद्भूरजी से पूछा---हे देव, में धर्मार्थशाघन वशीकरण, 
उच्चाटन, मोहन, स्तमन तथा शास्तिक, पौष्टिक आदि सुनना चाहती हूँ । आप सुनाने का 
अनुग्रह कीजिए । इसपर भगवान्‌ ने भूतज्वर लगा देना, उच्चाटन, विद्वेषण, मारण आदि 
की सिद्धि करा देना, फोडे, फुसियाँ पैदा कर देना, जल रोक देना, खेत पर खडी फसल 
उजाड देना, पागल और अन्धा बना देना,विप उतार देता, अवजनसिद्धि कर देना जिससे 
गुप्त वस्तुएं भी दीख पडे, मन उच्चाटन कर देना, भूत, ब्रह्मराक्षत आदि को पीछे रूगा 
देना, पञ्चमूतो के अक्षरों से शुमाशुभ जानना, जडी बूटी उखाडने की विधि, नारी के गर्भे- 
घारण का उपाय, नाना प्रकार की ओपधियो का प्रयोग, वश मे करनेवाले तिलक, अव्जन 
आदिका निर्माण, समोहन चूर्ण का निर्माण, डाकिनीदमन, ८और ३६ यक्षिणियो का साधन, 


| 
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ने 


चेटक-साधन, नाना सिद्धियों के उत्पादक मन्त्र, विविध प्रकार के लेप, मन्त्रो के अभिपेक 
का फल और विधि, महावृष्टि, रोगञन्ति, वश्यीकरण, आकर्षण आदि सिद्धियों का 
साधन, विद्याघर वन जाना, खडाऊँ और बेताल की सिद्धि कर लेना, बदृव्य हो जाना 
आदि विविध विपयो का प्रतिपादन किया गग्ा है। --ज० का० १८६ 
(२) ब्लोक स० १५२ , अपूर्ण । +स० वि० २४०१४ 
उड़्डासर- (इंश्वर ) तन्त्र 
लि०--कार्त वीर्यार्जुनकल्प तथा कातंवीर्यार्जनकवच मात्र । 
न्यू कट कद २२९१ 
उड़्डासरतस्त्र 
लि०--कातंवीय॑ पद्धति, कातंवीय॑ मन्त्र, कातंवीर्यार्जुनमन्त्रविधान, कातंवीर्यार्जुन- 
सहस्रनाम, कार्तंवीयंस्तवराज, चण्डिका-पूजा विधि, दत्तात्रेयकल्प, दत्तात्रेयकवच, दत्तात्रेय- 
विपयक मन्‍्त्रादि, पञ्जर-विवान, परादेवीसृक्त, प्रत्याज्धिराकलप, मरवसहलनामस्तोंत्र 


आदि विविध विपय इसमे वर्णित हूँ । +थ्यू कैट कट २२९१ 
उड़्डासरमहातन्त्रशास्त्रसारोद्धार 
लि०-- -यू कैट कैट २२९० 
उड़्डीयानमहेब्वरतन्त्र 
लि०--आम्तायस्तवमात्र । “यू कैट. कट. २।२९१ 
उड्डीश-उत्तरखण्ड 


लि०--(क) झ्छोकस० ३५०। शिवकालिका संवादरूप यह ७ पटलो मे पूर्ण है। 
यद्यपि यह उड्डीश है पर इसका वशीकरण आदि पट्कर्मो से कोई सम्बन्ध नही है। उनके 
विपरीत यह ऊँचे आध्यात्मिक विचारो का प्रतिपादक है। प्रस्तुत प्रति तथा आगे उक्त 
(ख) और (ग) चिह्नित दो प्रतियो मे ६ पटल हैं । कुछ पद्य और है । वे सातवे पटल का 
कुछ अश्ञ हो सकते हैं । 

शिवजी ने महेशानी से निवेदन किया कि हे देवि, आप अपना सूच्रमूत उड्डीगोत्तरखण्ड, 
जो ज्ान्तिनाश्षक है, मुझसे कहिए। उड्डीज तो आपने पहले बहुत वार मुझसे कहा, कि्तु 
उत्तरखण्ड का माहात्म्य नही कहा। कौर ज्ञान को ही सर्ववोगमय कहा गया है। उसके 
विना अतिमयावह अन्धकार छिन्न नही हो सकता । हे देवि, मेरा उससे बढकर दूसरा 


जी 
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प्रिय नही, इसलिए मै स्ास-वार आपसे प्रार्थना करता हूँ। इस पर देवी ने कौछाचार, 
साघनमूल शक्ति, झवितप्ृजा, शक्तिमन्‍्त्र, साधनसूत्र आदि विषय कहे। 

(ख) इ्लोक स० 35०, पूर्ण ॥ 

(ग) इलछोक सं० 2५०, पूर्ण ॥ 

जयएण० ब० (क) ५८३३, (ख) ५८३४, (ग) ५८३५ 
उ3०--पुरइचर्याणव, क्वाराभ क्तिसुधार्णव, आगमतत्त्वविछास तथा महामोक्षतन्त्र भे । 
उड़डीशकल्प 
लि०--पन्ने ९४। जारा० पु० ४१५२ 
उड्डीदश या उड्डीशतन्त्र ४ 


लि०--(१) गौरीशड्ूर सवादरूष । गौरीजी के यह निवेदन करने पर कि 
“मग़वन्‌ , मुझे वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तमन, शान्तिक, पौष्टिक, नेत्रहा नि, मनोनाश, 
श्रत॒हानि, ज्ञानहानि, इन्द्रियग्लानि , शोषण आदि के साधन तनन्‍्त्र, मन्त्र आदि सुनने की 
इन्छा है। भगवान्‌ शद्धूर ने उनका प्रतिपादन किया। यह आमिचारिक श्रेणि का कौल 
सन्क्ाग्नन्थ है। -+क० का० ६ 
(२) (क) पूर्ण, एकादश पटल तक । 
(ख) अपूर्ण, अष्टम पटल तक । 
(ग) अपूर्ण, पष्ठ पटल तक। 
+-जे० प० (क) १४०६, (ख) १२७६, (ग) ४८६ । 
वगीश्न साहित्य परिषत्‌ की इस तनत्र की प्रतियाँ इस तन्‍्त्र के मुद्रित सस्करण से मिलती 
सही । यद्यापि स० १४०६ सग्रह-ग्रन्थ सा प्रतीत होता है पर मार्जिन के हेडिज्भ तथा अन्त 
पपुष्थिका मे यह उड्डीश कहा गया है । हु 
(३) यहू कौल तनन्‍्त्र है। इसमे वशीकरण, समोहन, उच्चाटन, स्तभन, विद्वेषण, 
शान्तिकर, पौष्टिक, चक्षुहानि, मनोहानि, कर्णहानि, ज्ञानहानि, क्रियाह्यनि, कीलन, कार्य- 
स्तम, ज़लूस्तम, अन्धीकरण, शरीरसकोचन, गूंगा वना देना, बहिरा वना देना, भूतज्वर 
कर देता, शस्त्रको शान्त कर देना, सव आपत्तियो को हटा देना, दही और शहद का नाश 
कर देना, प्रागल बना देवा, हाथी और घोडो को विगाड देना, सापो को आक्कृष्ट कर देना, 
मनृष्यो को आक्रृष्ट कर देना, खडी फसल नप्ट कर देना,वृक्ष आदि के पत्ते उजाड देना, गर्भ 
घारण करा देना आदि के मन्त्र, उनकी जपसख्या आदि, तदनन्तर किस तिथि मे किस 
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कम का अनप्ठान करता, किस काष्ठ की करूम से किस मन्त्र को लिखना एवं मन्त्रसिद्धि 
का प्रकार आदि विषय प्रतिपादित हें । 
+>्वी० के० १३६२ 
( छ ) ब्लोक स० ४९६, पूण | यह गौरीज डर ड्वर सवादरूप ग्रन्ध ११ पटलो में पूर्ण है | 
इसमे प्रतिपादित मन्त्रों का एकान्त मे जप करना चाहिए एवं इसमे उक्त देवी, देवताओं 
और मन्त्रो का श्रद्धायुक्त मन से ध्यान करना चाहिए। वी० क० १३६२ से प्रतिपादित 
वशीकरण, मोहन, उच्चाटन आदि सभी विपय इसमे भी प्रतिपादित हूँ । यह कोल तलन्‍्त्र 
विविध प्रकार के टोने टुटके, झाड फूक, ओझाई आदि का प्रतिपादन करता है। 
जारा० लछा० ९८९ 
(५) चझ्लोक स० ४७५, पूर्ण । यद्यपि इसका प्रारभिक अजय उपयुक्त रा० ला० 
९८९ के प्रारभिक अजञ्म से मिलता-जुरूता है, किन्तु प्रारभिक वाक्य द्वारा यह मन्त्रचित्तामणि 
कहा गया है --“अथ मन्‍्त्रचिन्तामणिलिल्यते |' इस ग्रन्थ की प्रस्तुत प्रति तथा अन्य प्रतियो 
के विभिन्न पटलो की पुप्पिकाएँ इसका विभिन्न नामो से निर्देश करती हें. जसे उड्डाम- 
रेब्वरतन्त्र, उड्डामरमहातन्त्र, उड्डीज, वीरमद्गतन्त्र, वीरमद्रोड्डीश, रावणोड्डीश 
आदि। विपय--अज्जनाधिकार, भूतवाद, मन्त्रपटल, वशीकरण, नारीवराज्ु-संकोचन, 
लिज्भपाटव-पटल, स्वर॒पटरू, चाण्डालीपटरकू आदि विपय इसमे वर्णित है 
--ए० ब० ५८३० 
(६) घ्लोक स० २६६, अन्त में खण्डित, अपूर्ण । इस प्रति में पुष्पिका नही है। 
प्रथम पृष्ठ पर इसका नाम वीरमद्वतन्त्र दूसरी करूम से लिखा है। 
“+ए० ब० ५८३१ 
(७) ब्लोक स० ३२०, पूर्ण, तथा तान्त्रिक चक्तो और यन्त्रो से विभूषित। सभी 
पटलो की जो इसमे ५ हूँ, पुप्पिकाओ मे यह ग्रन्थ उडडीश वीरमद्र कहा गया है। इसके 
कुछ ब्लोक में रवीतन्त्र से गृहीत कहे गये हैं । ऊझए०्व० ५८३२ 
(८) ईश्वरप्रोकक्‍्त -->जं० का० ९८८ 
(९) (क) ब्लोकस० १५४, पूर्ण । 
(ख) ब्लोक ल० २२५, पूर्ण | वीरमद्र महातन्त्रान्तगंत । 
(ग) इलोक स० ६८२, पूर्ण । मय्रणिखाकल्पान्त । 
(घ) ब्लोकस० ५६८, पूर्ण। वीरमद्वतन्त्र मे उक्त । 
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उक्त--(इनके अतिरिक्त स ० वि० मे अपूर्ण प्रतियाँ भी है, जिनकी सख्या है-- 
२४२०८, २४५१३, २४५७०, २४६७७ तथा २४७०६। ) 

>-स० वि० (क) २६७१४, (ख) २४९२६, (ग) २५५९१, (घ) २५६७२ 

(१०) नामान्तर--उड्डीश महातन्त्र या उड्डीशशास्त्र या रावणोड्डीश अथवा 
रावणोड्डीश डामर-तन्त्रमार या उड्डामरतन्त्र या वीरभद्र तन्त्र अथवा उड्डीशबी रततस्त्र । 
ह न्यू कैट कैट २२९२ 

उ०--कक्षपुट, सिद्धचामुण्डी, ताराभक्ति सुधार्ंव तथा सर्वोल्लास मे । 

उड्डीशतन्त्रव्याख्या 
लि०--ब्लोक स ० ६०४, पूर्ण । >>स० वि० २४६४३ 
उड्डीशवी रभद्र 

लि०--श्छोक स ० ३२०, पूर्ण । यह्‌ ५ पटलो मे पूर्ण है। प्रत्येक पटल की पुष्पिका 
मे यह उड्डीशवीरभद्र कहा गया है। यद्यपि यह उड्डीशतन्त्र के शीर्षक से वर्णित है 
पर इसे उड्डीशवीरभद्र ही समझना चाहिए । इसमे उपर्यूक्त पुष्पिकाएँ प्रमाण है । 

-ए० ब० ५८३२, 


उड्डीशसार 


लि०--( १) इलोक स० ५५०, अन्त के ६ पन्ने खण्डित, अपूर्ण । 
“मे ०ब० ११७२७ 
(२) ब्लोकस० ३३५, अपूर्ण । “से वि २४८९४ 


उत्तसतन्‍्त्र 


उ०---आगमतत्त्वविलास मे। वामकेग्वरतन्त्र पु० ८७ मे मी इसका उल्लेख किया 

गया है। 
उत्तरकल्प 
उ०--शक्तानन्दतराड्िणी मे । 
/ उत्तरकामाख्यातन्त्र 

लि०--( १) श्लोक स० ३१५। पार्वती-ईश्वर सवादरूप यह तत्र पूर्वललण्ड और 
उत्तरखण्ड के नाम से दो खण्डो मे विभक्‍त है। उत्तरखण्ड मे समवत १३ पटल हूँ । 
प्रस्तुत प्रति मे उत्तरखण्ड के केवल अन्तिम ४ पटल हु---१० मं, ११ थ, ११९ श और १३ 


न 


जन 
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ण। उनके विपय हँ---चार यूगो के घर्म-कथन, भिन्न-भिन्न सहीनों मे भिन्न-भिन्न देवताओ 
की पूजा का फल कथन, अन्‍्तर्याग का निरूपण, मगवान्‌ विष्णु के चक्र से कटकर गिरे हुए 
सती देवी के अद्) प्रत्यड्भो से उत्पन्न पीठो मे शक्ति और मैरवो के नामो का निर्देश । 


--रा० ला० ०५७५ 


(२) 0 
उ०--कौलिकाचे नदी पिका मे । 
उत्तरकासिक 
लि ०--जिवश कतप्रतिप्ठाविधि मात्र । शवासस। “न्यू कैटू कैट २३ कव 
उत्तरकामिकसह/तन्त्र 
लि०-- न्यू कट, कैट शक्ति०० 
* उत्तरकासिक्लन्त्र 
लि०-- यू कैट. कैटू २४३०० 
उत्तरकारण 
मे 
लि०--शैवाग म । न्यू कैटू कैट. शा२०० 
उत्तरगन्धर्दतन्त्रताराकल्प 
अैलोक्यविजययन्त्र या तजैलोक्य विजयकवच मात्र 
लि०-- “यू कैद. कैट २६३०० 
उत्तरचतुःशती शास्त्र 


उ०--लछलितासहख्रनामटीका सौभाग्यमास्कर मे । 


। 


उत्तरतनन्‍्त्र 


लि०--( १) झइलोक सं० ५००। यह देवी-इइवर संवादरूप तन्त्र १६ पटलो में 

पूर्ण है। वक्ष स्थल पर बैठी हुई देवी ने शद्भूरजी से पूछा--हे देव, साधको की प्रयोगविधि 
कहने की कृपा कीजिए। मैने यामरू आदि सव तन्‍्त्र सुने पर मुझे उत्तम प्रयोगविधि कही 
पर सुनने को नही मिली । इसपर शड्जूरजी ने १६ पटलो द्वारा निम्न निर्दिष्ट विषयों का 
प्रतिपादन किया---साधको की प्रयोगविधि आदि का निरूपण ,शाक्तो की निन्‍्दा आदि करने 
मे दोप कथन,महाविद्या आदि के पूजन आदि का निरूपण, मगलिज्भ-माहात्म्यका प्रतिपादन, 
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स्नान आदि क्ृत्यो का निरूपण, गृहस्थो के आचार आदि का निरूपण, कर्म-कारू आदि का 
कथन, प्र्नोत्तर पदो का निरूपण, माव का निरूपण, पुरदचरणादि का निरूपण, वलिदान 
आदि का निरूपण आदि । लज्नो० स० १३५ 
(२) ब्लोक स० २१०। इसमे १० ही पटल हूँ । उनके विपय हँे--साधको के 
कर्तव्य, उनकी विधि, दीक्षा के लिए ग्रु-शिष्य आदि पात्र का निर्णय, कौल जक्ति 
कथन, कुलूसाधको के लक्षण, कलाग्र शसा, शक्तिप्रणसा, स्वयम्‌ कुसुम-माहात्म्य, आसन- 
विधि, वलिप्रशसा आदि। 
| (३) अभिषेकविधि मात्र, पूर्ण | भगवान्‌ ने कहा है--“गुप्त च सर्वतन्त्रेष्‌ तव 
स्नेहिन पावेति । अभिषेक प्रवक्ष्यामि सर्वेसिद्धिप्रदायकम्‌ ।” 
इत्युत्तरतन्त्रे श्रीराजराजेब्वरीसवादे सर्वेसिद्धिप्रदोडभिषेकपटल । 
++ए० ब० ६१४७ 
(४) ब्लोक स०३०, स्वप्नाध्यायमात्र, पूर्ण। कौन सुस्वप्न और कौन दु स्वप्न 
है तथा उनका क्‍या फल होता है इत्यादि का विवेचन इस अध्याय में है। यह भी 
देवीग्वर संवादरूप ही है। -+ए० ब० ५८९६ 
(५) आपूर्ण, केवल ४थे और ५ म पटल है। >ज्व० प्‌ृ० १३०५ 
(६) (क) इलोक स० २७६, पूर्ण, 
(ख) ब्लोक स० ३००, अपूर्ण 
(ग) २, ६, ७, २१, और २२ पटल अपूर्ण । 
“स० वि० (क) २४७१७, (ख) २५७५६, (ग) २६१३१ 
उ०---कालिकासपर्याविधि, प्राणतोपिणी, मन्त्रमहा्णंव, कुलप्रदीप, तन्‍्त्ररत्न, 
इ्यामारहस्य, आगमतत्त्वविकास, सौन्दर्यंछहरी की टीका लक्ष्मीघरी, सर्वोल्लास, 
तन्त्रसार, शाक्तानन्दतरज़िणी, पुरइचर्याणंव, महाकालकवच आदि मे। यह ६४ तलत्रो 
में अन्यतम है | 


उत्तरनिश्वास 
छि०--निश्वासागम शव उपागम । +जयू कैट केटू २३०५ 
उत्तरपद 
लि०-- प्राप्त ग्र न्थसूची से 
उत्तरभेरवी 


लि०-- ह .. >-प्राप्त ग्रन्थसूची से 


७६ 
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उत्तरवरिवस्था 
लि०--मभूसुरानन्दनाथ कृत । दे० वरिवस्यारहस्य | 
+्यू कट कैट. २३०९ 
उत्तरवातुल 
लि०--वातुलागमान्तगंत जैव उपागम । दे० कामिकान्तगंत ग्रथसूची । 
-त्यू कैट कटू २३०९ 
उत्तरषट्क 
लि०--विद्यानाथ कृत । --त्यू कद कैद २३०९ 
उत्तरषोढान्यासादि 
लि०--ब्लोक स ० ४२०। पूर्वोपोढान्यास तथा मातुकान्यास भी इसमे सन्निविष्ट है । 
--अ० व० १३३५९ (क) 
उत्तरसंहिता 
उ०--भारद्राजसहिता मे । --च्यू कैटू कंटू ३३३०९ 
उत्तरातन्त्र 
लि०--इलोक सं ० २१०, अपूर्ण । --स ० वि० २४४४३ 
उ०--आगमसारसग्रह, कालीतत्त्व, कालिकासपर्याविधि तथा शाक्तक्रम में । 


उत्तराथवेण 


लि०--प्रत्यज्धि राकल्प मात्र । +पयू कैंटू कैट २।३१० 
उत्पत्तितन्त्र 


लि०---( १) इलोक स० ६४२ । इसकी पुष्पिका मे लिखा है---“त्रिशतैकाणीति- 


हि पटल १8 न >> 
(तम ? )पटल समाप्त ।” तदनुसार३८१ पटल माने जाये तो इसका कलिवर अति विशाल 
होना चाहिए। ऊपर इसकी जो घ्लोक सं ० दी गयी है वह उसके अनुरूप नही है। इससे 
जात होता है कि यह पूर्ण नही है। 


यह उमामहेब्वर सवादरूप है। श्री उम्रा के यह निवेदन करने पर कि शाम्मवीतन्त्र 


मे उत्तत्ति के सम्बन्ध मे जो आपने कहा, वह मैने सुना । इस समय हे देवेश, कलिसमत सावन 
कहने को कृपा कीजिए । उसपर भगवान्‌ ने निम्ननिदिष्ट विपयो का प्रतिपादन किया--- 


| 
ु 
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दिव्य और वीर भाव की प्रशसा, वलियोग्य पशुओ, मनुष्य, वकरा, भैसा, भेड, शूकर, 
खरगोश, शाही, गोह, गे डा, कछुआ, वन्दर, गधा, घोडा, हाथी तथा विविध पक्षियों का 
निरूपण, असस्क्ृत मद्यपान मे दोष कथन, मातृयोनि के सिवा यवनानी आदि योनियो में 
गसन करने पर भी कौलिक को दोष नही यह कथन, भाव-लक्षण, कलियूृग में सुरापान से 
मारतवपं मे वर्ण-स्रश कथन, स्लेच्छोके राज मे कलिस्वमाव कथन, कलियुग मे पशुभाव का 
विधान, मद्यपान आदि का निषेध, उसके अनुकल्प का निषेघ कथन, करमाला की प्रशसा, 
कामरूप मे विष्णु की शवसाधना क़ा वृत्तान्त, काल्धमंकथन, आत्मसमर्पण का प्रकार, 
वाणलिजड्भधूमे आवाहन आदि नही होते यह कथन,शिवनिर्माल्यके जलपान आदि की फल- 
श्रुति, प्रात कृत्य का निरूपण, शिव-निन्दा आदि में दोष कथन, दुर्गापूजा का माहात्म्य, 
अध्यंदानविधि, गज्भाजल मे देवता आवाहन की आवश्यकता नही, ध्यानतत्त्व कथन, 
विष्णुतत्त्व कथन, दशावतारवर्णन, म्लेच्छराज का काल कथन, गौड देश गर्ग पुर मे कल्कि 
अवतार कर्थन, उनके विवाह आदि कथन,वाह्मशुद्धिनिरूपण, जगन्नाथ-प्रसाद का माहात्म्य, 
परब्रह्मस्वरूप-बर्ण न, ब्रह्माण्डोत्पत्तिकथन, गज्भामाहात्म्यादि कथन, ब्रह्मा आदि के जन्म, 
विवाह आदि का कथन, पाँच प्रकार की मुक्ति का निरूपण, गोलोक-वर्णन, शिवलोक, 
सत्यलोकादि का वर्णन, कालिका निर्वाणदायिनी हैं यह कथन, वाणलिद्भध का प्रमाण 


आदि। -+रा० ला० २९६ 
(२) ४४४०७ 
उ०--प्राणतोषिणी तन्‍्त्र मे । 

उत्तुद्भपद्धति 

लि०--उत्तुड्भ शिवकृृत । “करंट कैट २१४ 
उत्सवपद्धति 

लि०---(१) श्लोक स० ३०० । -“-+अ० व० ६८२६ (ग) 

(२) +कंट्‌ कट ३१५ 

उत्सवप्रकरण 5 

लहर --कैंट्‌ कैटू १६४ 

उत्फुल्लिकामत 


श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु षपष्टि (६४) आमगमो में अन्यतम है। 


8 । 
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उत्सवविधि आदि 
लि०--ब्लोक स ० ४३९०० । विविव आगमो से सगृहीत । 
++अ० बव० ७०२९ 
उहृण्डसाहेइ्वरतन्त्र 
लि०--वटुकभै रवपुरण्चरण मात्र ्॒लोक स० २४०, पूर्ण । स० वि० २३८३९ 


उद्घारकोद्य 


लि०--( १) दक्षिणामूर्ति कृत। ७ कल्पो मे पूर्ण । उक्त कल्पो के विपय हँ--द् 
विद्या मन्त्रोद्धारकोग-गुणाख्यान, पट्देवीमन्त्रोद्धारकोश, सप्त विद्या और सप्त कुमारों 
के कोशों का आख्यान, नवग्रह मन्त्रोद्धार कोगाख्यान, सव वर्णो के कोशाख्यान, सर्वागम 


मन्त्र सागर में सप्तम कल्प । -+ए० ब० ५९९० 
(२) ब्लोक स० ५०० ,७ कल्पो मे पूर्ण । इसमे विविध देवी-देवताओं की पूजा में 
उपय्‌ क्त होनेवाले मन्त्र प्रतिपादित हूँ। +-+ए० बं० ६२६४-३५ 


(३) ब्लोक सं० ४९४ । इसमे देवी, गणंण तथा अन्यान्य गक्ति देवी-देवताओं के 
तान्त्रिक मन्‍त्रों का उद्धार, अर्थ और उपयोग प्रतियपादित हैं । साथ ही उनकी पूजाविधि 
भी वर्णित है । इसमे प्रमाण रूप से वहुत से महातन्त्र-वाक्य उद्धत है । इस प्रति में 
६ ही पटल हैं। --रा ० छा० २३४३ 

(४) नामान्तर--कोशध्याननिर्णय | ब्लोक स० ५२६, गद्य पद्म रूप यह ७ पटलो 
मे पूर्ण ग्रन्य दक्षिणामूरति मुनि विरचित है। इसकी पुष्पिका मे छिखा है १६ देवी, ७ कुमार 
ओर नौ ग्रहों के वीज-मन्त्र, मन्त्र ध्यान आदि का निर्णयरूप ७ वा पटल समाप्त । 
इसमें १० महाविद्याओं, उनकी सखियो और परिवार देवताओं के मन्त्रोद्धार, मन्त्र, 
ध्यान, मन्त्रार्थ, मन्त्रोपयीग आदि विषय वणित हैं। --रा० का० २६६९ 

(५) यह ७ कल्पो मे पूर्ण है। इसमे १६ देवी, ७ कुमार, ९ ग्रह, ७ देवियाँ आदि के 
मन्त्र, ध्यान आदि का निर्णय किया गया है। इसमे प्रमाण, रूप से आगमामृतमञजरी, 
कुब्जिकासवेस्व, मेंरव॒तन्त्र, शारदापटल आदि से वाक्य उद्धृत किये गये हैं। 

न्+्कऊण्का० ५ 

(६)--(क) ब्लोकस ० ४२०, (ख) बलोक स० ३३८, (ग) इलोक स० ४००, 

दक्षिणा-मूति मुनि कृत। जर०्म (क) ४८७१, (ख) १०३१, (ग) ४९३९ 
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(७)--(क) इलोक स० ५००, (ख) इलोक स० ५००, (ग) इलोक स० 
२००, अपूर्ण | | 


-““अ० ब० (क) १३६३५, (ख) ११३४७, (ग) ११७२६ 
(८) इसमे शाक्‍त देवियों के बीज मन्त्र प्रतिपादित हैं। 


““बी० के० १३६१ 
(९) इलोक स० ६३०, पूर्ण, दक्षिणामूरति कृत । +>स वि २४००९ 
(सवि मे इसके अतिरिक्त ४ प्रतियाँ और है, जिनके न० --२४१६६, 
२५४५६, २५६२०, तथा २५४६८ है) 
(१०) सकलागमसारोक्त +-रा० पु० ५७९३ 


(११) यह वृहत्‌ और लघु मंद से दो प्रकार का है। 


“कट कैट १६६ 


उद्धारनाथवाक्य 
उद्धारताथ कृत । “यू कैंटू कैट २।३४० 
उद्धारोध्वेतन्त्र 
ने ०द० ( 8 4 ) 
उन्मत्तर्भ रवतन्त्र 


उ०--फेत्कारिणीतन्त्र तथा आगमतत्त्वविलास मे । 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु पष्टि (६४) आगमो मे अन्यतम है। 
उन्मत्तभेरवपञज्चाज्भ 
लि०--श्लोक स० ४८०, पूर्ण । यह पारमेश्वरतन्त्रान्तर्गत वाराणसी-पटल मे गुरु- 
रुद्र सवादरूप है। इसमे पद्धति और पटल २ अश्ञ नही हैं। (१) उन्मत्तमैरव ह्ादण- 
नामस्तोत्र, (२) उन्मत्तमेरहृदय, (३) उन्मत्तभैरवकवच, (४) उन्मत्तभरव- 
स्तवराज, (५) उन्मत्तमरवाष्टकस्तोत्र, (६) उन्मत्तमैरवसहस््रनामस्तोत्र, याज्ञ वल्क्य 
कृत पञ्चाड्भ पूर्ण साज्जस्तोत्र, उन्मत्त मैरवमन्त्रोद्धार, उन्मत्त-मैरवकीऊूक, उन्मत्त- 
भैरव के सात्त्विक, राजस और तामस ध्यात्। --ए० ब० ६४९२ 
उन्मत्ताख्यक्रमपद्धति 
लि०--कमलछाकान्त भट्टाचार्य कृत । इलोक स॒० ३०० , पूर्ण। 


++अ० व० १२७५१ 
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उपचार 
लि०--शवागम से गृहीत । +प्यू कैट कट रा३४५ 
उपचार उपनिषत्‌ 
--प्राप्त ग्रन्थसूची से 
उपदेशदीक्षाविधि 
तामान्तर--पूर्णाभिषेकपद्धति । 
लि०--परमहस परित्राजकाचार्य चैतन्यगिरि अवधूत कृत यह ग्रन्थ तान्त्रिक दीक्षा- 
विधि का प्रतिपादक है। इसमे दीक्षा-माहात्म्य, वीजमन्त्रप्रदान, पूजाविधि, वास्तुपूजा- 
विधि, पात्रस्थापनविधि, क्रियामयी दीक्षा आदि विषय वर्णित है। 
ऊू|० आ० २६१२ 
उपदेदसुधा 
उ०--मन्त्रमहाणंव मे । है 
उपरिष्टातन्त्र 
लि०--पञ्चरात्र । भगवदाराघनसग्रह मे उक्त। 
“च्यू कैटू कैट २३७१ 
उपसंहरणमन्त्र हि 
लि०--डामररतन्त्र से गृहीत । “यू केटू कट २३७३ 
उपहारप्रकाशिका 
लि०--श्लोक स ० १३५०, पूर्ण । इसमे देवी-देवताओ की पूजा के सम्वन्ध मे विशेष 
विवरण दिया गया है। इसपर दो टीकाएँ हँ---उपहारप्रकाणिका-प्रकाश और उपहार-- 
प्रकाशिका-विमशिनी । +टट्रिं० के ० ९२३ 
उपाज्भललितापुजन 
लि०--( १) श्लो० स० ३००, पूर्ण । आध्विन शुक्ल ५ मी को रूलिता देवी 
की प्रसन्नता के लिए दाक्षिणात्यों द्वारा जो छलितादेवी का ब्रत किया जाता है उसी की 
पूजाविधि इसमे वर्णितहै। उक्त ब्रत विस्तार के साथ, णड्डूरमट्ट के ब्रतार्क तथा 
विश्वनाथ दैवज्ञ के ब्रतराज मे वणित है। ब्रत की कथात जो स्कन्‍्दपुराण मे कही गयी 
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है, भी उपर्युक्त पुस्तक मे दी गयी है। पूजा-विवरण, जो प्रस्तुत प्रति मे दिया गया है, 
उपाज्जुछूलितिकल्प के आधार पर है। --+ए० ब० ६३८१ 

(२) इलोकस० ३००। इस ब्रत मे प्रात स्तानादि से निवृत्त होकर वनस्पति की 
प्राथना करे--हे वनस्पते, आप आयु, बल, यश, तेज, सनन्‍्तति, पथु, घन, ज्ञान, और मेघा 
कामुझ मे आधान करे। जो यह ब्रत करता है वह पुत्र, घन और विद्या से सम्पन्न, नीरोग 
सुखी और भोगवान्‌ होता है। जो स्त्री या कन्या इस उत्तम ब्रत का आचरण करती है 
उसे सदा सौमाग्य प्राप्त होता है। इस व्रत के आचरण से विजय, पुष्टि, आरोग्य और भी 
जो कुछ आकाक्षित हो महादेवी के अनुग्रह से सब प्राप्त होता है। इसमे ब्रताज्भपूजन, 


ब्रत-कथा आदि विषय वर्णित है । --रा० रा० ७०९ 
(३) इलोक स० २००। -+औअ० व० ११७४४, १२१८४ 
उपाद्धललितास्तोन्न 

लि०--गोपति कृत । इलोक स० ५, पूर्ण । --स० वि० २३२४८ 
उपार्यावज्ञति 

उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल मे । 

है उमातन्‍्न्र 

उ०--ध्यामारहस्य मे। कालिकापुराण मे भी इसका नामोल्लेख है । 

उसातिलकतलन्त्र 


उ०--दामोदरक्कत तन्त्रचिन्तामणि मे । 
उमामहेश्वरकल्प या उमामहेश्वरन्नतकल्प 
लि०--जअहावैवतत, ब्रह्माण्ड, ब्रह्मोत्तर आदि पुराणो से गृहीत । 
“यू कैट कैट २३९४ 
उमामहे३्वरतन्त्र 
उ०--पुरइ्चर्या्णव मे । 
उम्ामहेश्वरपूजा | 
,. लि०-श्लोकस ० लगभग १५५। इसमे उमामहेण्वर की पूजा, होम आदि वर्णित है । 
पूजा इस प्रकार आरम की गयी है--- 
दर कु 
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भगवान्‌ उमेश के मस्तक पर पुष्प चढा कर शक्ति-मन्त्र से मक्ति के साथ नमस्कार कर 
क्षणभर स्मितपूर्णमुख भगवान्‌ का ध्यान कर तदुपरान्त हे मवानीश ! आपका स्वागत 
हो ऐसा हृदय से कह कर समाहित हो जाय। तदुपरान्त है वत््स, मेरा स्वागत हुआ यो 
भगवान्‌ के कथन की स्वयम्‌ भावना कर नमो&्न्‍्त उसी मन्त्र से भगवान्‌ के चरणकमलर 
युगल मे पाद्य, स्वधान्त उसी मन्त्र से भगवान्‌ के मुँह मे आचमन, स्वाहान्त उसी मन्त्र से 
भगवान्‌ के सिर पर अर्घ और वौपडन्त उसी मन्त्र से टूर्वा, पुप्प और अक्षत चढावे आदि। 


--+ए० ब० ६४७६ 
उमासहेश्वरसंवाद 
लि०--( १) यह २१ पटलो मे पूर्ण है। +-कट्‌ कैद ३१५ 
(२) आगम। नन्दिकेश्वरक्ृत । न्यू कैट कैट २३९५ 
उ०--वीरशैवचन्द्रिका मे । 
उमामहेश्वरसंहिता 
लि०--आगम | यू कैट कैट २३९५ 
उसायासल 
लि०--परमशिवसहस्रनामस्तोत्र मात्र | यह यामलाप्टक में अन्यतम है। दे० 
यामलाष्टक । न्यू केटू कट २३९५ 
उमासुवचलातलन्त्र 
लि०--निर्वाणपञण्जर मात्र । न्यू केटू कैट २३९६ 


उमोत्तर या उत्तरोत्तरतन्त्र 


लिवर +ज्यू कंटू कद २३९७ 


उलककल्प 


लि०--( १) इलोक स० ७२, पूर्ण। भैरव द्वारा पावेती के प्रति उक्त इस तल्त्र मे 
उल्लू के विभिन्न अद्भो के साथ विभिन्न वस्तुओं के समिश्रण द्वारा निभमित अञ्जन आदि का 
वगीकरण, मोहन, उच्चाटन, मारण आदि तान्त्रिक क्रियाओ मे उपयोग वर्णित है। 


-+ए० ब० ६१५७ 
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(२) श्लोक स० ५२, अपूर्ण । --अ० ब० ३४२१ 

(३) अच्भोलतैलविधि के साथ सहिलष्ट। इलोक स० सम्मिलित ७८, पूर्ण । 
+>स० वि० २५३५७ 

(४) “कट कैट ३३१५ 


(५) अभिचार, वशीकरण आदि पर । 

“यू कट कट २३९८ 

उलूकतन्‍त्र 
लि०--गोविन्द कृत । अभिचार, वशीकरण आदि पर । तामान्तर---उलूककल्प । 
-+कंट्‌ कट २१३ 

उलकपक्ष 
« लि०--कल्पसागर से गृहीत । “यू कट कैट २३९८ 

उल्कादिस्वरूप 


लि०---अपूर्ण। इसमे उल्का और उसके स्वरूप का वर्णन करते हुए विविध शान्तियाँ, 
विविध अद्भुत, सूयंमण्डल के चारो ओर घेरा लूग जाना छायाद्भुत, सन्ध्याद्भुत, दिनमे 
तारो का दर्शन रूप अद्भुत, दृष्टि-अद्भूत, मेघादू्भुत, विजलियाँ और दिशाओं का 
जलना दिखाई देना, चद्धोत्पात, इच्धधनुप्‌ू, बिजली का कडकना, मूसलाधार वृष्टि होना, 

आकाश मे उडन तस्तरी, परियाँ दीख पडना आदि उत्पातो का निरूपण किया गया है। 
“एरशा० ला० २२५ 


ऊर्ध्वास्नायन्यास 
लि०--इलोक स० १५०। ह +>+अ० ब० ८२४३ 
ऊध्वम्नायपुजा 
लि०--इलोक स० २४०। -+न्‍अ० व्‌० ६०४८ 
ऊर्ध्वास्नायपीठपुजनविधान 
लि०-- -+कट्‌ कैट १७१ 
ऊरध्वस्नायमन्त्र्ञास्त्र 
लि०-- -+कट्‌ कंटू १७१ 


उ०--ऊुल्र्णवतन्त्र, शक्तिरत्वाकर, शाक्तानन्दतरज्िणी तथा प्राणतोषिणी में । 


५ 
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ऊर्ध्वाम्नायतन्त्र 


लि०--(१) ब्लोक स० ३२५, अपूर्ण। यह देवी-इश्वर सवादरूप तन्त्र ग्रन्थ हैं। 
इस प्रति मे ३ य पटल से आरभ कर ६ प्ठ पटल तक का ही अद्य है। इसमे मानव-थरीर 


की प्रकृति, ब्राह्मण-स्वभाव तथा गुरु की महत्ता वर्णित है। --ए० ब० ५९६२ 
(२) पॉचवे पटल तक, अपूर्ण । “+वे० १० ९२३ 
(३) इलोंक स० २९५ | -र२० म्‌० ४८९४ 


(४) इलोक स० ४६० (लगभग ), अपूर्ण, यह कुल्शर्णवरहस्यान्तर्गत है। 

>द्त ० वि० २४७१९ 
स० वि० मे दो अपूर्ण प्रतियाँ जौर है, जिनकी स० २४७३३ और २४७७५ है। 
(५) दे० काल्यूर्ध्वाम्नायतन्त्र। कट कैट २१३, धा१५ 
उ०--प्राणतोपषिणी और सर्वोल्छास मे । 


ऊर्ध्वास्नायसंहिता 


लि०--( १) इलोक स०३०० । नारद-व्यास सवादरूप यह तन्‍्त्र ग्रन्थ १२ अध्यायों 

मे पूर्ण है। यह ग्रन्थ अत्यन्त अर्वाचीन मालूम पडता है। इसमे वाल के उच्चायक महा- 
वैष्णव गौराज् चैतन्य का वुद्धदेव के स्थान पर अवतार के रूप मे उल्लेख है और इसमे 
उनकी पूजा के मन्त्र प्रतिपादित है। --ए० ब० ५९५९ 
(२) इलोक स० २५२। यह विष्णुमक्ति तथा विष्णु के अवतारो का प्रतिपादक 
नारदप्रोक्‍्त ग्रन्थ १२ अध्यायो मे पूर्ण है। इसका आरमभ इस प्रकार होता है---एक समय 
सुखासीन देवषि नारदजी से लोकनमस्क्ृत व्यासुजी ने पवित्र होकर पूुछा---हे महामुनिजी, 
म्‌ झसे सर्वोत्तम विष्णुमक्ति कहिए। इसके साथ ही साथ सव प्रकार की विष्णुमक्ति तथा 
अवतारो के गुण भी कहिए। प्रष्टव्य सब विषय कह कर अन्त से नारदजी ने कहा है-- 
अठारहो पुराण तथा महामारत को सुन कर जो फल होता है वह केवरू ऊर्ध्वाम्नाय के 
श्रवण से हो जाता है। लक्ष्मीनारायण के मन्दिर मे ऊर्ष्वाम्ताय की पुस्तक की स्थापना कर 

वैष्णव को मक्तिभाव से उसका पूजन करना चाहिए । 

इसके विषय यो वर्णित हँ--गुरुमक्ति, अवतार वर्णन, गौर-मन्त्र का उद्धार, तुलसी- 
माहात्म्य वर्णन, गज्धा-माहात्म्य, गुरु आदि की पूजा, नारायणस्तुति, गया-माहात्म्य, 
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कारतिक मास का माहात्म्य, वैष्णवों के वर्गों का परिगणन, वैष्णव सन्‍्तो की पूजा तथा 
अपराध कथन । 


““रा० का० २४३ 
(३) अपूर्ण। नारद प्रोक्‍्त | -+-व० प० ४५८ 
(४) हा “कट कैट १७१, ३३१६ 
ऊमिकौल 
(सिद्धसन्तान) 
उ०--तन्‍त्रालोक मे । 
ऋजुविमशिनी 


महार्थमञजरीकार महेश्वरानन्द के परम गुरु कृत । 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमर तथा भास्कररायक्ृत सेतुवन्ध मे । 


ऋष्यश ज्भूसंहिता 

नामान्तर--अनुत्त रब्रह्मतत्त्वरहस्य । 

लि०-- कैट केटू १७३ 

एकजटीतनन्‍त्र ' 

उ०--प्राणतोषिणी मे । 
एकवीराकल्प 

उ०--तन्‍्त्रसार, पुरश्चर्याणंव, तन्त्ररत्न, रहस्यार्णव तथा तारारहस्यवृत्ति मे । 
एकवीरातन्त्र 


उ०--तारारहस्यवृत्ति मे । 
एकशक्तिव्याप्तिपटल 
लि०--ज्ञानकाण्ड से गृहीत श्लोक स० १२५ । 
गा --डे० का० ३५५ (१८७९८० ई०) 
एकाक्षरणणपतिकल्प 
लि०--( १) इलोक स० ३००, पूर्ण। इसमे चतुविध पुरुषार्थ सिद्धि के लिए गणेग 


के मन्त्रों से होम और जल, दुग्ब,इक्षुरस और घी से चतुविव तर्पणो का प्रतिपादन है तथा 
यन्त्र लिखने की विधि भी वर्णित है। -++ए०ब० ६५०७ 
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(२) पूर्ण। इस प्रति मे इसका नाम एकाक्षरगणपतिपूजाकलप' कहा गया है। 
+स० वि० २५०८ 


: एकाक्ष रगणपतिसस्त्रविधि 
छ०-- (१) ब्लोक स० १५॥ ऊ+आअ० व० १३८५९ 
(२) ब्लोक स० रूगभग १८०, पूर्ण । इसमें इसका नाम एकाक्षरगणपतिमन्त्रविधान 
ब्खि है --स० वि० २३८६१ 
एकाक्षरगणपतिविधि 
लि०--( १) ब्लोक स० २५। --अ० व० १३८६१ 


(२) पुस्तक का नाम 'एकाक्षरगणंगविधान' दिया है। 
+उस० वि० २०८०९ 
(३) पुस्तक का नाम एकाक्षरगणपतिविधान' छिखा है। 
-+केट्‌ कटू १७४ 


एकाक्ष रगणेशपद्धति 

लि०---ब्लोक स ० १२५। -+अ० ब० ३४२२ 

एकाल्षरमन्त्रराजपुरश्चरणपद्धति 

लि०--ब्लोक स० ८९॥। “अ० व० १३६४१ 
एकाक्षरसन्त्रविधि 

लछि०--आरदानन्द कृत । कट कटू १७४ 

एकाक्षरीलक्ष्मीनित्यपुजाविधि 
लि०--ब्लोक स० ५०० । “-“अ० ब० ३५१९ 
एकाददशन्यास 
लि०--ब्लोक स० ७० | +अ० ब० १३६७८ 


कंकालभे रवतन्त्र 
उ०-ध्मीवर कृत सौन्दर्यलछहरीदीका तथा गौरीकान्त कृत सौन्दर्यछहरी की 
टोका से । यह ६४ तन्त्रों मे अन्‍्यतम है। 


है. 
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कंकालमा लिनीतन्‍त्र 
लि०--(१) श्लोक स० ६७६। यह जिव-पार्वती सवादरूप डेढ लक्ष इलोकात्मक 
दक्षिणाम्नाय के अन्तर्गत ५०००० ब्लोकों का मौलिक तनन्‍त्र है। इसके ५ पटल उपलब्ध 
हैं। उनमे प्रतिपादित विपय हँ--अभकारादि वर्णो की शिवशक्तिल्‍्पता, योनिमुद्रा, गुरु- 
पूजा और गुरुकवच, महाकाली के मन्त्रों का प्रतिपादन तथा पुरशचरणविधि। 
-+-रा० ला० २४६ 
(२) हलोक स० ६२७। यह मे॑रव-मेरवी सवादरूप है। इसका प्रारम इस प्रकार 
कहा गया है--मैरवी ने कहा--हे महेश्वर, हे जगद्वन्य, आप वर्णो का कारण बतलाने 
की कृपा करे। भैरवी के इस निवेदत पर भरव ने कहा--हे सुन्दरी, में तुमसे वर्णो का 
उत्तम रहस्य कहता हूँ । हे महादेवी, यह प्रकाशनीय नही है फिर भी तुम्हारे स्नेह से मेने 
यह कहा। इसे जान कर योगी जन मेरे निर्गृणत्त्व को प्राप्त होते हूँ इत्यादि । अन्त में लिखा 
है--हे भद्दे, स्त्री और चूद्रो के लिए पुरश्चरंण कदापि विहित नही है। सदा जप और 
पूजा ही उनके लिए प्रशस्त हैं। यदि गुरु-मक्ति हो तो चन्द्र और सूर्य ग्रहण मे शूद्रो को 
उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। तव वह गृरुमक्ति से सिद्धि को प्राप्त होता है। यह 
दक्षिणाम्नायान्तर्गेत ककालूमालिनीतन्त्र ५ पटलो मे उपलब्ध हैं। ५ पटलो के विषय 
यो दिये गये हँ--वर्णवीज सकेत, योनिवीज, मुद्रा, छह आधार और योनिकवच का 
निर्णय, गुरुपूजन, गुरुकवच और गुरुगीता का वर्णन, महाकाली के मन्त्रों का उद्धार, 
सक्षिप्त पूजापद्धति और पुरइ्चरणविधि | --ज० का० ९८९ 
उ०--प्रागतोषिणी तथा ताराभक्तिसुधार्णव मे । 
कंससंहिता 
उ०--ताराभ क्तिसुघार्णव मे । 
कक्षपुट 
नामान्तर--नतागार्जुनीय, सिद्धचामुण्डा, सिद्धनागार्जुनीय, कच्छपुट, कक्षपुटी, कक्ष- 
पुटमन्त्रशास्त्र, कक्षपुटतन्त्र आदि। 
लि०---( १) इसमे वशीकरण, आकर्षण, स्तमन, मोहन, उच्चाटन, मारण, विद्वेष 
करा देना, व्याधि पैदा कर देना, पशु, फसल और घन का नाश कर देना, दुट्के, जादू-टोने, 
यक्षिणीमन्त्र का साधन, चेटक-साधन, दिव्य अ»जन साधन, अदृश्य कर देना, खडाउओ को 


त् 
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चलू देना, गुटिका-साधन, आकाश-गमन, मरे को जिला देना, गडा घन निकाल देना, सेना 
को स्तव्ध कर देना, वहते जल को रोक देना आदि तान्त्रिक विधियाँ शाम्भव, यामरू, गव्ति, 
कौल, डामर आदि विविव तनन्‍त्रो का अवछोकन कर आगमोकक्‍्त तथा अन्यान्य लोगो के मुख 
से सुनकर, दही से घी की तरह, सव सार निकाल कर साधको के हित के छिए यह मन्त्र 
सिद्ध नागार्जुन द्वारा २० पटलो में लिखा गया। इसके पटलो के नाम मन्त्रमावन, सर्ववच्य 
* आदि दिये गये हूँ । --ड० आ० २६१६ 


(२) इलोक स ० १८००। मज़ूलाचरण ब्लोक तथा नमूने के लिए एक मन्त्र देकर 

२१ वे पटल की पुष्पिका दी गयी है--श्रीसिद्धनागार्जुनविरचिते कच्छपुट सर्वसग्रहो नाम 

एकविंजतितम (२१ बॉ) पटल । समाप्तोथ्य ग्रन्थ ।” इसके अनुसार यह २१ पटलो 
का हैं। भीप॑क मे ग्रन्थ का सिद्धनागार्जुनीय ' नाम दिया गया है। 

-++-रा० छा०> २५६ 


(३) ब्लोक स० २०००। २० पटलो मे पूर्ण । आरभ में मगलाचरण इलोक के 
सिवा 5० आ० २६१६ की तरह मूलभूत तन्‍्त्रग्रन्य और विपय घ्लोकवद्ध कहे गये है । 
इसमे दो प्रतियाँ अपूर्ण और दी गयी हँ--(१) की इलोक स० १०५० तथा (२) की 
इलोक स ० ७० दी गयी है । -+ए० वब० ६०७४ 


(४) ब्लोक स० २०००, पटलूस० २०, ग्रन्थ का नाम कक्षपुटमन्त्रश्ास्त्र' दिया 
है। मगछाचरण भी उपयुक्त पुस्तको के मगलाचरण से भिन्न है। २० पटलो के विपय यो 
दिये गये हूँ १-मन्त्रसाधना, २-वशीकरण, ३-राजवदय, ४-स्त्रीवश्य, ५-पतिवश्य, 
६-आकर्षणविधान, ७-स्तमन, ८-सेनास्तमन, ९-मोहन, १०-मारण, ११-उन्मत्तादि- 
करण, १२-इन्द्रजालविधान, १३-यक्षिणीसाधन, १४-सर्वाञ्जनादि-साधन, १५- 
ज्ञानविधान, १६-अदृश्यकरण, १ ७-पादुकागति, १८-कारुज्ञान, १९-अति आहार- 
विधि, २०-सर्वसग्रह । 

इस संग्रह में दो पुस्तक और हे, दोनो पूर्ण है। उनकी स ० है--१२१६३, १२१६४ । 

लज्तैं०्स० ६६८३ 

(५) इलोक स० १८००, पूर्ण । ग्रन्थ का नाम कक्षपुट दिया है। 
[अ व.मे चार प्रतियाँ और हैं जिनमे एक पूर्ण और तीन अपूर्ण है। पूर्ण की स ० है--१०६७१] 
-+अ० ब० ११४७१ 
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(६) इलोक स० १८००। इसका सिद्धचामुण्डा भी नामान्तर है। शेप पूवर्वत्‌ । 


हर “आाकि० का० ७ 
(७) २० पटलो मे पूर्ण । +जव० पृ० १४०५ 
(८) नामान्तर--रसरत्ताकर। -+ज० का० ९९१ 


(९) (क) इलोक स० १८००, (ख) इलोक स० १७२२, पूर्ण । 
-++र०म० (क) ४९३६, (ख) ४९१२ 
(१०) (क) पन्ने ८१, पूर्ण। (ख) कक्षपुटी के नाम से एक प्रति और है। कर्ता 
सिद्धनागर्जुन । पन्ने ४८ | इसमे पटल स० ४१ दी गयी है। 
“जे० का० (क) ४३७, (ख) ७६४ 
(११) कक्षपुट या कक्ष्यपुट अथवा कक्षपुटी या कच्छपुट अथवा कक्षपुटतन्त्र 
इन्द्रजाल पर नागार्जुन द्वारा लिखित । --कटू कैट १७७ 
(१२) पन्ने ५०, नाम--कक्षपुटी, सिद्धनागार्जुन कृत । 
“फख० प० ५७६७ 
(१३) पूर्ण। “-स० वि० २५८६१ 
[स० वि० मे कक्षपुट नाम की ४ अपूर्ण प्रतियाँ और हँ--न ० २३९१०,२३९१५, 
२५२११ और २६२९४ तथा कक्षपुटी नाम की एक अपूर्ण प्रति न ० २५५८९ की है ।] 


कक्षपुटीविद्या पु 
लि०--इलोक स० ३२७, पूर्ण । यह मन्त्रसारसिद्धखण्ड से गृहीत पाव॑तीपुत्र 
नित्यनाथ कृत है। +>डें० का ० २२४ 
कक्षपुटी विधान 
लि०--- कट केट्‌ १॥७७ 
कक्ष्यामालास्तोन्र के 
लि०--दिवाकर वत्सकृत | “कोट कैट १ ४७ 


उ०---०्अ०7व (आक्सफोर्ड) २३९ (ए) के अनुसार अभिनवगुप्त ने इसका 
उल्लेख किया है। 
कक्ष्यास्तोत्र 
उ3उ०---उत्पलल क्त स्पन्दप्रदी पिका तथा प्रत्यभिज्ञाहदय मे। 
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समवत यह दिवाकरवत्सकृत कश्ष्यामालास्तोत्र से अभिन्न है जिसका उल्लेख अभि- 
नवगप्न ने किया है। हे 
कटाहतन्त्र 
उ०-योगरत्नावडी में इसका विपतन्त्र के रूप मे उल्लेख है--कटाहं छाग्रतुण्ड च 
सुग्रीव ककंटामुखम्‌ । एतानि विपततन्त्राणि' इत्यादि । योगरत्नावलीकार श्रीकण्ठ शम्मु 
ने जिन तन्‍त्रो के आधार पर अपना ग्रन्थ रचा उनमे यह भी अन्यतम है। 
कदम्बिकातस्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह ६४ तन्त्रो के अन्तर्गत वागीशाप्टक वर्ग मे अन्यतम है। 
कतककरप्‌ 
लि०--श्लोक स ० २५। यह महादेवभाषित है। इसमे सवको मनोवाड्छित फल 
देने वाली तान्त्रिक पटकर्मो की विधि मनृष्यों के हित के लिए कही गयी है। वे पट्कर्म 
है--शभान्तिक, पौप्टिक, मनुप्यो को वज् मे करना, मोहन, आकषंण और स्तमन करना । 
ये ही इसमे विद्ञेप रूप से वणित हैँ । कनक कल्पयोग, सर्वोच्चाटन मन्त्र तथा रूपाकरण- 
विधि भी कही गयी है । --ए० ब० ६०६९ 
कबस्ध 


श्रीकण्ठी के मतानुसार यह ६४ तनत्रो के अन्तर्गत शिखाष्टक वर्ग मे अन्यतम है। 


कपिज्जलसंहिता हु 
लि०--( १) (क) इलोक स० १५००। 
(ख) ब्लोक स० १०००। 
न्‍ >+अ० व० (क) ७९६१, (ख) ६६५४ 
(२) (क) घब्लोकस० १०००, इसमे २२ पटलो मे मुख्यतया प्रायव्चित्त वणित है । 
(ख) चृतनलिखित है। -ज्त० म० (क) १७३३, (ख) १७३४ 
कपालीशतन्त्र - 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह ६४ तन्त्रो के अन्तर्गत मैरवाण्टक वर्ग मे अन्यतम है। 
कसलापद्धति 
लि०--( १) प्रेमनिधिपन्त कृत, इलोक स० २०० । 
>+अ० व० ५५४४ (क) 
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(२) इलोक स० रूगभग २२५०, पूर्ण। +-स० वि० २६५०५ 
कमलार्चापारिजात 
लि०--महेश्वरभट्ट कृत, इलोक स ० ८० (केवल पुष्पाध्याय मात्र ) । 
+में० ब० १०४७७ 


करजड्िंणीमततन्त्र में यक्षिणीकल्प 


लि०--श्लोक स ० १००, पूर्ण । 
१ विचित्रा, २ विम्नमा, ३ हसी, ४ मीपणा, ५ अज्जनरड्जिका, ६ विशाला, ७ मदना, 
८ घण्टा, ९ कालकर्णा, १० महाभया, ११ माहेशी, १२९ शखिनी, १३ चान्द्री, १४ इ्मशानी, 
१५ वटयक्षिणी, १६ मेखरा, १७ विकला, १८ लक्ष्मी, १९ मालिनी, २० शतपत्रिका, 
२१ सुलोचना, २२ सुशोभाढ्या, २३ कपाली, २४ पिनाकिनी, २६ नटी, २७ कामेश्वरी, 
२८ कर्णरेखा, २९ मनोहरी, ३० प्रमोदा, ३१ खड़्िनी, ३२ नखकेशिनी, ३३ भोगिनी, 
३४ पद्चिनी, ३५ स्वरणवती, ३६ रतिप्रिया ये वार और सिद्धि देने वाली ३६ यक्षिणियाँ 
करद्धिणीमतततन्त्र मे शम्भुदेव द्वारा कही गयी है । सक्षेपत इनकी आराघना भी कही गयी 
है। कर्मान्त मे भोजन करने पर पिशाचिनी सतुष्ट होती है तथा प्रतिदिन २७ स्वर्ण 
मुद्राएँ देती हैँ । +ए०ब० ६०२८ 

कर्कंचण्डेश्वरीतन्त्र 
उ०--आक्सफोडे (०४र्घ०:0) ३२१ (ए) के अनुसार रसराजलक्ष्मी भे। 

-+कंट्‌ कैंट १८२ 


ककेटाम्‌ खतन्‍्त्र 

उ०--थोगरत्नावली का मूलाघार । -+ए० व० ६६०२ 
कर्णपिश्ाची मन्त्र 

लि०--इश्लोक स० ३०, अपूर्ण । ++अ० ब० ८२९९ 


कर्प्रस्तव या कर्पूरस्तोन्र 


नामान्तर--कर्पू रादिस्तोत्र या कर्पू्रस्तवराज, कालिकास्वरूपाख्यस्तोत्र । 
लि०--( १) इलोक स० ६४, पूर्ण । 
“एसे० वि० २०३३९ 
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इसके अतिरिक्त स ० वि० में इसकी दर्जनों प्रतियां हैँ कर्पूरस्तव, कर्पूरस्तोन कर्पूर- 
स्तवराज आदि नामो से । 

(२) (क) ब्लोक स० ६०, पूर्ण । यह बहुत प्रनिद्ध स्तोत है। बहुत-से स्तोत्र- 
सग्रहो मे मुद्रित भी हो चुका है। इस प्रति के अन्त मे कालीकवच भी, जो जगन्मज़ू ल- 
कवच के नाम से प्रसिद्ध है, सन्निविप्ट है। (ख) नाम कर्पूरस्तोच्र, ब्लोक स० ६०, पूर्ण । 

--+ए० व० (क) ६६२०, (ख) ६६२५ 

(३) कालिकाण्णव से उद्धत । यह ध्यामास्तोत्र २२ ब्लोफो में महाकाल द्वारा 

रचित है। --अ० ब० ३४३३ (क) 


इसपर टीकाएँ-.- 
लि०---( १) पन्ने ६, पूर्ण । प्रतार्पासह की प्रेरणा से वेणु धर द्वारा निर्मित कर्पूरस्तव- 


दीपिका । “70० ब० ६६२६ 
(२) इलोकस० २५०। भडोपनीमक जयरामभट्टू-पुत्र काशीनाथ विरचित कर्पूर- 
स्तवदीपिका । -+-ए० ब० ६६२७ 


7 +-म०धि० २०३४०, २३१०१ 
(३) इलोकस ० ४२५, पूर्ण। दुर्गाराम तकंवागीञ कृत कर्पूरस्तव व्याख्या । 
-+ए० ब० ६६२८, २९. 


५५ +>स० वि० २३८१०, १९५५७ 
(४) घब्लोक स० २२०, पूर्ण । कामदेव पण्डित वच्चोत्पन्न कालीचरण विरचित 
महाकालप्रणीत कर्पूरस्तोत्रटीका । -+ए० ब० ६६३० 


(५) इलोक स० १२६, रा० ला० ४७६ ने इसे अनन्तराम कृत लिखा है किन्तु इसके 
अनन्तराम कृत होने में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ। इसलिए इसे अज्ञातकर्तुंक ही 
समझना चाहिए । इसकी रचना शकाव्द १७२६, आशिवन मास गुरुवार को हुई। 


-+ए०बव० ६६९३१ 
(६) इ्लोक स० १००, पूर्ण। परमहस परिवत्राजकाचार्य श्री शड्भूराचार्य कृत 
कर्पूरस्तोत्रटीका । -“ए० ब० ६६३२ 


(७) इलोक स० २४०, पूर्ण । महाकालकृत कर्पूरस्वतवराज की स्फुटार्था 
व्याख्या ज्योतिविद्‌ जयराम की प्रेरणा से श्रीकृष्ण पण्डित कृता तथा स वि २३२८२ 
अपूर्ण, १८११२ और १९६४५ पूर्ण । -+ए० वे० ६६३३ 
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. (८) इलोक स० २०१। कृष्णचन्द्र-पुत्र सुकृती नन्‍्दराम कृत कर्पूरादिसतव की 
टीका । इसका निर्माणकाल शकाव्द १७६६ ग्रन्थान्तिम इलोक से प्रतीत होता है । 

“जजो० स० १३९ 

(९) इलोक स० ८००॥। कर्पूराख्य स्तोत्र की आनन्ददीपिनी टीका श्री ब्रह्मानन्द 

सरस्वती विरचित। इसमे कर्पूराख्य स्तोत्र के २२ इलोको की सुन्दर व्याख्या की गयी है। 


इसमे काछिका का मन्त्रोद्धार भी है । -+रा० छा० ३३० _ 
(१०) ब्छोक स० ५६२, पूर्ण। महाकालक्ृत कर्पूरस्तवराज पर ब्रजनाथपुत्र 
रगनाथ कृत टीका दीपिका । ऊ+से० वि० १९६४६, २१११९ 
(११) कुरूमणि शुक्ल कृत, परमानन्द पाठक कृत, रज्भूनाथ कृत तथा अनन्त- 
रामक्ृत कर्पूरस्तव व्याख्याएँ । कोट कौटू १८२ 
(१२) इलोक स० ११२, लिपिकाल शकाव्द १७२३, स्तवप्रकाशाख्या व्याख्या, 
कर्ता का नाम अज्ञात | +>उस०वि० २२११२ 


(१३) इलोक स० ३२५। शिवाशमूत भगवान्‌ महाकाल कृत कर्पूरादिसतव की 
कर्पूरादिप्रवोधिनी व्यास्या। त्रिमुवनविदित विद्यासतति श्रीरामकिशोर शर्मा द्वारा 


रचित। “ो० स० ३।४८ 
कर्मकाण्डक्रमावली 
समवत काण्मीर मे यह मुद्रित है। 
कर्सक्रियाकाण्ड 
लि०-- (१)ण्लोकस० रूगमग ७३२, पूर्ण। ईशान-प्रशिष्य, शि-वशिष्य सोमशम्भ्‌ 
कृत । इसका निर्माण-कालू स० ११३० वि० है। ++र० म्‌० ४९९१ 
(२) पूर्ण, सोमशम्मु कृत । “डे० का० ४३८ 


(३) शवग्रनन्थ, जोभजमु द्वारा सन्‌ १०७३ ई० में रचित। 
+केंट कट १८२ 
कर्संसारमहातन्त्र 
लि०-+-ब्लोक स ० ९५० ०, यह पद्चवद्ध ग्रन्थ २८ उल्लासों मे विभक्‍त है। ग्रन्थकार 
श्रीकण्ठ-पुत्र मुक्तक, मुछ्जक या मुख्यक ने अपने गुरु श्रीकण्ठ के अनुग्रह से शिवात्मक 
तत्त्व का ज्ञान प्राप्त कर सव तन्त्रों के सारमूत सारसमुच्चय की रचना की । इसमे कहा 
गया है कि वेदान्त से गैव शास्त्र श्रेष्ठ है, शव से दक्षिणाम्नाय उत्तम है तथा दक्षिणाम्नाय 


् 


ग 


९४ तान्त्रिक साहित्य 


में पब्चिमाम्ताय श्रेप्ठ है। उससे आगे फिर कुछ श्रेप्ठ नहीं है । यह झम्भुप्रोक्त 
ज्ञानार्णव अगाव तथा अपार है। श्रीकण्ठ गुरु के अनुग्रह से जैसा देखा परम्परा-प्राप्त 
सुगोप्य भी विषय अपने गोत्रजो के हितार्थ श्रीकण्ठ-पुत्र मुख्यक द्वारा इसमे वणित किया 
गया। प्रतीत होता है यह ग्रन्थकार नित्याह्लिक के कर्ता से अभिन्न है । 
+न्‍ने० दं० २२४८ 
कलदाचन्द्रिका 
लि०--ब्लोक स० ४२०० | इसमे हरि, हर, दुर्गा, स्कन्‍्द, गणेश, प्रजापति, काली 
आदि की करूशविधि, अछकुरारोपण तथा शुद्धि, विभिन्न हवन आदि के साथ, कही 
गयी है । +ऊट्वि० कै० ९२६ 
कलदशस्थापनच 
लि०--ब्लोक स० ८०, लिपिकाल सवत्‌ १७४०। 
++अ० ब० ३८६९ 
कलशस्थापनादिधिधि 
लि०--ब्लोक स ० ३००, अपूर्ण । -+अ० व० ९१३४ 
कलातन्‍्त्र 
उ०---आगमतत्त्वविलास मे । 
कलादीक्षा 
लि०--पन्ने १३५। मनोदत्त कृत यह ग्रन्थ शिवस्वामों द्वारा परिवर्धित हुआ। 
--डे ० का० ४ ४२, ( १८७५॥७६ ० ) 
कलादीक्षारहस्यचर्चा 
लि०--ब्लोक स ० ६८८९ | यह गद्य और पद्मों मे लिखित अज्ञात-कतु क ग्रन्थ तान्त्रिक 
मन्त्रों मे दीलित करने की विधि का प्रतिपादक है। इसमे वणित विपय हैं---विशेष रूप से 
दीक्षा-विधि का निरूपण | दीक्षा सम्बन्धी प्रयोग तथा तान्त्रिक दीक्षा अवव्य लेनी चाहिए 
यह कथन, दीक्षा का समय निरूपण,विद्येष करके समय की अशुद्धि का निरूपण, कुण्डनिर्माण 
की विधि, शाकतो के अमृत आदि का निरूपण , परावस्था-निरूपण , तीन पात्रो का निरूपण, 
पाँच तत्वों का निरूपण, नीरूकण्ठ आदि के विग्रहों की पूजा-विधि, पोडश उपचारों के 
मन्त्र आदि का निरूपण, होमविधि पूर्णपात्र आदि की विधि, कलादीक्षाविधि, शान्त्य- 
लीत छाठा की शूद्धिका निहूपण आत्मविद्या तथा शिवतत्त्व के विभागादि का प्रति- 
पादन । +-रा० रा० २२८५० 
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कफलाचाद 


उ०--सौन्दर्य हरी की लक्ष्मीचर कृत टीका मे इसका ६४ तन्‍त्रो के अन्तगंत रूप मे 


उल्लेख है। 
कलासार 


उ०--सौन्दयं लहरी की लक्ष्मीवर कृत टीका मे । 
कल्पचिन्तामणि 


लि०--( १) इलोक स० लगभग ४००, पूर्ण । रुद्रयामलान्तर्गत । 
_>स० वि० २४७८५ 


(२) --कैट्‌ कैट १८४ 
कल्पतन्त्र 
लि०--( १) ++कट्‌ कैट १८४ 


(२) इलोक स० ८६, दत्तात्रेयतन्त्रान्तर्गत, अपूर्ण । 
“एसे० वि० २४५७३ 
कल्पद्रुमक लिका 
लि०--लक्ष्मीवललभ विरचित । इलोक स० ५५०० । 
+जडें० का० १८८०८ १ 
कल्पद्रमतन्त्र 
लि०--यह तान्त्रिक पट्‌्कर्म आदि से सम्बद्ध है। 
जवी० की० १२७३ 
कल्पसूक्त 
उ०---आगमतत्त्वविरछास मे | 
कल्पसूत्र 
लि०--( १) दुष्ठक्षत्रियकुलकाल, रेणुकायर्मसमूत, महादेव प्रधान शिष्य, नाराय- 
णावतार महामहोपाध्याय परशुराम विरचित। यह तान्त्रिक दीक्षा विधि का प्रतिपादक 
है। दीक्षा तीन प्रकार की वबतलायी गयी है--शाक्तिकी, शामवी और सान्‍्त्री । शक्ति का 
शिप्य मे प्रवेश कराने से दीक्षा शाक्तिकी कहलाती है, चरण विन्यास से शासवी और 
मन्त्रोपदेश से मात्री । उपदेष्टा सभी दीक्षाएँ दे या कोई एक दे। इसमे वरणित विपय हैं 
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यागविधि, होमविधि, सव मन्त्रों की सामान्य पद्धति, त्रिशद्वर्णा गायत्री, स्वस्तिदा गायत्री 
ऐंद्री गायत्री, दूर दृष्टि सिद्धि प्रदायक चक्षुष्मती विद्या, महाव्याधिनाशिनी विद्या आदि । 


यह दर काण्ड वाली महोपनिषत्‌ या महात्रैपुर मसिद्धान्तमालासवबंस्व कही गयी है। इसका 
जो प्रतिदिन अन॒जीलून करता है वह सव यज्ञो का यष्टा होता है। 


“3० आ० २५०८६ 
(२) इ्लोकस० ५५०, १० खण्डो मे पूर्ण। यह ग्रन्थ सूत्र रूप मे हैं तथा मुख्यतया 
श्रीविद्या का प्रतिपादक है। --ए० बं० ६१६६-६९ 


(३) इसमे जक्ति के उपासको की दीक्षा, अन्यान्य धार्मिक (तान्त्रिक) विधियाँ 
और विविघ उत्सवो का वर्णन है। रा० रू० ते न० १४६७ से विद्याकल्पसूत्र के नाम 
से इसी का निर्देश किया है। इसके १० खण्ड है । आठ खण्ड परिशिप्ट रूप मे है। जो 
कोई १८ खण्ड वाली इस महोपनिषत्‌ का, जो त्रेपुरसिद्धान्तसवेस्व भी कहलाती है, अनु- 

शीरून (पाठ) करता है वह सब यज्ञों का यष्टा होता है। जिस-जिस ऋतु (यज्ञ) का 
पाठ करता है उस उसमे उसकी इप्टसिद्धि होती है। 
->+-के० का० ८ 
(४) ब्लोक स० ५३०, पूर्ण । +--स० वि० २४४६८, २६००५ 
(०५) परशुराम कृत । दे० विद्याकल्पसूत्र । 
++कट्‌ केटू १८५ 
उ०--आममत्तत््वविछास मे । 
प्रसिद्धि है कि इस ग्रन्थ के ५० खण्ड है। यह अभी दक्षिण देश मे मिलता है। किन्तु 
प्रचलित १० खण्ड ही हैं । 
कल्पसूत्र की टीकाएँ-... 
(१) सूत्रतत्व्विमणिनी रूृद्मणराणाडे क्ृत। रचना काल १८८८ ई०। 
(९) कल्पसूत्रवृत्ति रामेब्बर कृत। रचना-कार शकाव्द १७५३। इन्होने भास्कर 
राय को अपना परम गुरु कहा है । 
काकचण्डेश्वर 


“+-आप्त ग्रन्थ-सूची से । 
काकचण्डेश्वरकल्प 
लि०--ब्लोक स० ६४८, पूर्ण । “जे वि २५१९२ 
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काकचण्डेइवरीमत 


नामान्तर---काकचण्डेश्वरीतन्त्र, महारसायनविधि, काकचण्डेश्वरी और काकचा- 
मुण्डा | 
लि०---( १) इलोक स० ७००। यह ग्रन्थ इलोको मे रचित है। कछास-शिखर पर 
विविध योगिनियो और गणनायको द्वारा सेवित पञचमसुख त्रिनेत्र भैरवदेव को प्रसन्नवदन 
और साननन्‍्द देख काकचण्डेश्वरी देवी (उमादेवी) ने निर्भय महाज्ञान का निर्देश करने के 
लिए उनसे सविनय निवेदन किया । अल्पमति मानवो द्वारा अति प्राचीन और विशाल 
वेदराशि का अवगाहन कर उससे सारमूत महाज्ञान प्राप्त करना कठिन जान कर करुणा- 
पूर्वक भगवान्‌ में रव ने नये ढग से उसमे सर्वोपाधिविनिर्मुक्त महाज्ञान का मुक्ति के लिए 
निरूपण किया है। इसके अन्त मे ओषधियो के बहुत-से नुस्खे दिये गये है जिनमे पारद का 
अदा और प्रमाव विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। महारसायन का विधान भी इसमे है। 
“नें? द० १११५५ 
(२) इस प्रति की पुष्पिकाओ में १ से ४र्थ पटल तक के विषयो का उल्लेख नही है। 
केवल प्रथम पटल , चतुर्थ पटल दिया है। तदुपरान्त त्रैछोक्य सुन्दरी गुटिका, जारण- 
पटल, शाल्मलीकल्प, ब्रह्मदडीकल्प, काकचण्डे श्वरीकल्प, हरीतकीकल्प, पोटलीपाद रसेन्द्र, 
जलूका पटल, तालकेश्वर ये विपय दिये गये है और अन्त मे 'रसायनविधि समाप्त” कहा 


गया है। यह प्रति पूर्ण मालूम नही होती । --इ० आ० २५८७ 
(३) पच्चे ३५ (१-२७ और २९ से ३६) वीच से १ पन्मा' (२८ वाँ) नही है। 
अपूर्ण । ->वे० पृ० ५७७ 
(४) इलोकस० ६७०, पूर्ण । +-स० वि० २५५७७ 


(५) काकचण्डेश्वरी नाम से लिखित (दे०, महारसायनविधि) । 
“कट कैट १८९, २१७ 


का ड्डइवरीसपर्या 

लि०--श्लोक स० १२०। --अ० व० १२२७८ 
कात्यायनीकल्प 

|. लि०--पूर्ण । +>व० प० १३९९ 


हट 
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कात्यायनीतन्त्र 
लि०--( १) इ्लोक स० ५८८, इसकी पुष्पिका मे कात्यायनीतन्त्रे अष्टसप्ततिः 
(७८) पटल ' रखा है। इससे प्रतीत होता है कि शिव-गौरी सवादरूप यह ग्रत्थ ७८ 
पटलों में है। इससे कात्यायनी की उत्पत्ति, पूजा, महादुर्गा, जगद्धात्री आदि की उत्पत्ति, 
पूजा आदि विस्तार से वणित है। --नो ० सं० २।३१ 
(२) ब्लोकस० १०४, पटल ३। यह कात्यायनी की पूजा से सम्वद्ध मूल तन्त्रग्रन्थ 
है। कात्यायनी (दुर्गा) का आविर्भाव वर्म-मर्यादा की रक्षा के लिए हुआथा। आवि- 
मृत हुई कात्यायनी के समक्ष वायु और अग्नि मे तुण तक को भी हिलाते और जलछाने में 
सामथ्यं का अमाव कथन, जगद्धात्री का स्वरूप निरूपण, उनके मन्त्र, ध्यान आदि का 


निरूपण, तिथि विशेष पर पूजा करने मे विशेष फल कथन । 
कर --+रा० रा० २४८८ 
(३) २०,२१,२२ वाँ और २३ वॉ पटल मात्र । ज्ञाकत सम्प्रदाय से सम्बद्ध मन्त्रो 
का प्रतिपादक यह शिव-पावंती सवाद रूप है। इसमे २३ वें पटल का नाम मालरामन्त्र- 
भाग कहा गया है। >>-म० द० ५५७३ 
(४) ब्लोकम० ३२८, अपूर्ण । >-स० वि० २६३३९ 
(५) इसका नामान्तर--देवीमाहात्म्यमन्त्रविभागक्रम है। 
“जेट कट १९२ 


पुरच्चर्याणंव में । 
कात्यायनीतन्त्रव्याख्या 


लि०--( १) लोक म ० ५५० | टीकाकार नीलकण्ठ, टीका का नाम मन्‍्त्रव्याख्या- 
प्रकाणिका, पूर्ण । “एउसे० वि० २६१९२ 
(२) चब्लोकस० ३६०, अपूर्ण । व्याख्या का नाम मन्त्रव्याख्याप्रकाशिका । 
-+र० म० ५२९५ 
(३) अपूर्ण। यह कात्यायनीतन्त्र पर व्याख्या है। व्याख्या का नाम नही दिया है। 
(४) टीका का नाम मन्‍्त्रव्याख्याप्रकाशिका | रगभट्-पुत्र नीकूकण्ठकृत (पटल 
से २३)। “कट केटू २१७ 
कादिमत या कादितन्त्र 
कामान्तर---कादिमततन्न या पोइशझतनित्यासन्त्र । हि 
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लि०--( १) यह पोडझ नित्यातन्त्रों अथवा तन्त्रोक्त सोलह शक्तियो के मन्त्र, मन्‍्त्रो- 
द्वार, पूजा, स्वरूप आदि का प्रतिपादक है। इसमे ३६ पटल हैं और प्रत्येक पटल मे १०० 
उइलोक हैं। विषय--तन्‍्त्रावतार प्रकाशन, नौ नाथो का वैभव, पूजा आदि, षोडशनित्या 
विद्या का स्वरूप, १. ललिता नित्या का सपर्याक्रम, रूलितानित्यारचन, षोडश नित्याओ की 
नैमित्तिक तथा काम्य पुजा, २. कार्सेश्वरीनित्या-विधान, ३. भगमालिनी नित्याविद्या 
विधान, ४. नित्यक्लिज्ञा नित्या विद्या, ५. भेरुण्डा नित्या विद्या, ६. वह्तिवासिनी नित्या 
विद्या, ७. महावज्लेश्वरी नित्या विद्या, ८. शिवदूती नित्या विद्या, ९. त्वरिता नित्या विद्या, 
१०. कुलसुन्दरी नित्या विद्या, ११ नित्या नित्या विद्या, १२. नीलपताका नित्या विद्या, 
१३. विजया नित्या विद्या, १४. सर्वमद्भुला नित्या विद्या, १५. ज्वालामालिनी नित्या विद्या 
तथा १६. चित्रानित्या विद्या, सब नित्याओ की बलि, देवता, कुरुकुल्ला विधान, षोडश' 
नित्याओं की अद्भभूत पाँचवी वाराही की विद्या, पोडश नित्त्याओ के ध्यानों का विस्तार, 
पोडशनित्या मातृका काल्व्याप्ति, षोडशनित्या व्याप्ति वैभव प्रकाशक मन्त्र की व्याप्ति 
का प्रकाशन, षोडशनित्या कालछात्मक प्राणव्याप्ति, षोडश नित्याओ का छोककाल- 
तादात्म्य, पोडश नित्याओ के होमार्थ मण्डप, कुण्ड आदि का निर्माण, वास्तुदेवतापूजा, 
पोडशनित्याविद्यामक्तिनिष्ठा, अरिसर्देन विधान, सौम्यहोम विधान, ललिता विद्या का 
स्वरूप भेद विधान आदि । --इ० आ० २५१८ 
(२) इलोक स० ३२१२। यह शिवपार्वती सवादरूप ग्रन्थ ३६ पटलो मे पूर्ण है। 
इसमे कुछ अन्तर के साथ पूर्वोक्त ही विषय वर्णित है। यह प्रति पूर्ण वही है। पोडश नि- 
पित्याओ के नामो मे त्वरिता के स्थान पर दुरिता, महावजेब्वरी के स्थान पर राजेश्वरी, 
चित्रा के स्थान पर छित्ना नाम, नित्यक्लिन्ना के स्थान पर नित्यच्छिन्ना तथा शिवदूती के 
स्थान पर भवद्मूती नाम इसमे दिये गये हैँं। कुरुकुल्ला और वाराही दो नाम और दिये है। 
--रा० ला० ११०९ 
(३) कादिमत (षोडशनित्यातन्त्रीय)। 
“-मैं० द० १११५२ (ख) 
(४) लि०--इश्लोक स० ३५, अपूर्ण (पोडशनित्यातन्त्रान्त्गंत) । 
-+अण बव० १२६७५ 
(५) पटल ३० तक। इस सग्रह मे २ प्रतियाँ और है। दोनो २३ पटल तक ही है । 
कहा जाता है कि यह ग्रन्थ ३६ पटलो मे पूर्ण है और प्रत्येक पटल मे १०० इलोक है । 
++वे० स० १२०१८-१२०२० 
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(६) ह्लोक सं० ३४३०, अपूर्ण । +ट्रि० के० ९२७ 
(७) (क) पोड्शनित्यातन्त्रान्तर्गत ब्लोक स २५२०, पूर्ण । 

(ख ) अपूर्ण । --स० वि० (क) २४५२४, (ख) रषर२२५ 
(८) कादिमत या पोड्शनित्यातन्त्र +न्‍कट्‌ कैंट १९२ 


उ०--जारदातिलक की राघवभट्रीयटीका, सौन्दर्यृहरी की टीका सौभाग्यवद्धिनी, 
शावतानन्दतर्राज्भिणी, कुण्डमण्डपसिद्धि तथा देवप्रतिष्ठातत्त्व में। 

इस ग्रन्थ की मनोरमा टीका की पूि का काल सन्‌ १६०२ ई० वतछाया गया है। 

कादिमत पर तीन टीकाएँ-- 
सनोरसा ( १) 

लि०--( १) इसकी रचना सुभगानन्दनाथ, नामान्तर प्रपञऊुचसार सिहराज प्रकाश 
ने की थी। इनका वास्तविक नाम श्रीकण्ठेश था। ये काच्मीर के राजा के गुर थे। इन्होने 
यह टीका दक्षिण देद मे लिखी थी जव कि ये रामेब्बर तीर्थ यात्रा के सिलसिले मे दक्षिण 
गये थे और राजा नृसिह राज के आश्रय मे रहे थे। इन्होने २२ पटल तक ही यह टीका 
लिखी थी। शेप १४ पटलो की टीका इनके शिष्य प्रकाशानन्द देशिक ने पूर्ण की। टीका की 


रचना समाप्ति का समय १६६० वि० लिखा है। --इ० आ० २५४० 
(२) सुमगानन्दनाथ, नामान्तर प्रपञचसार सिहराजप्रकाण, विरचित, पटल 
१ ले से २२ वें तक। --क० का० २४, २५ 
(३) २२वें पटल तक पूर्ण । --म० द० ५६३५-३७ 
(४) इब्लोक स० ४१९२, पूर्ण। कादिमतमनोरमा पषोडणनित्यातन्त्र की मनोरमा' 
नाम की व्याख्या । --स ० बि० २४९२० 


(५) मनोरमा सुमगानन्दनाथ कृत (पटल १ से २२ तक) उनके शिष्य प्रकाआ- 
नन्द कृत (पटल २६ से ३६ तक ) इसकी पूर्ति हुई सन्‌ १६०२ई० मे। , 

“+कद्‌ कंटू १९२, २।१७, ३॥२० 
विद्योपास्तिमहानिधि ( २ ) 

(६) यह शिवरामग्रकाण कृत तन्त्रराज की भिन्न टीका है। प्रतिष्ठानिधि, ताथ- 
पूजानिधि, विद्यानित्यक्रमनिधि, सक्षेपपूजानिधि, महाचक्रनिधि, नैमित्तिकनिधि, पूर्णा- 
मिपेकनिधि प्रकीर्णकनिधि -ये इस विद्योपास्ति महानिधि मे नौ उपनिधियाँ है। विद्योद्धार 
केवल नाथो से रूम्य है । इसन्विए उसका यहाँ वर्णन नही किया गया। गुरु-शिप्य का स्वरूप, 


तान्त्रिक साहित्य १०१ 


गुरु-सेवा और आचार, राशि आदि का शोधन, सर्व प्रतिष्ठा का काल स्वरूप, वर्णो की 
यन्त्र प्रतिष्ठा, ओपधियाँ, चक्र, मातृकाचक्र का निर्माण, प्राण विद्या विधि, सपुट आदि का 
स्वरूप, मूर्तिस्थापन कर्म, दक्षिणा का निर्णय, दीक्षा, विद्या प्राप्तिविधि, मन्त्र के दोपो का 
परिहार, मन्त्रार्थों का निरूपण, चक्कर और शिष्य प्रतिष्ठा के प्रयोग, विद्या प्राप्ति के 
प्रयोग आदि विपय वर्णित है। --म० द० ५६३८ 
सेतुबन्ध ( ३ ) 
(७) यह भास्करराय कृत कादिमततन्त्र की व्याख्या है। 
“कद कंटू १९२, ३३२० 
कादिसहर्ननामकला 


लि०--( १) इलोक स० ५७ । महाकालसहिता मे उक्त ककारादि वर्णक्रम वाले 
कालीसहस्राम स्तोत्र मे आये गक्तिपात, सर्ववीरादिसिद्धि आदि गूढार्थ पदो का यह 
व्याख्यान रूप है। यह व्याख्यान रामानन्द तीर्थ स्वामी कृत है। 
--“रा० ढा० १०३९ 
(२) महाकाल्‍हूसहिता मे उक्त काली-ककारादिसह्ननाम की टीका रामानन्द 
तीर्थकृत । “कद कैट १९२ 
कापालिकमतव्यवस्था 


लि०--भमडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र वाराणसीगर्मसभूत काणीनाथ कृत, इलोक 
स० १००। इसमे शावर मन्त्र से कापालिक सम्प्रदाय के आचार्यो की सूची तथा महाका- 
पालिक मन्त्र का उद्धरण पहले किया गया है। तदुपरान्त कालीशाखा से विभिन्न प्रकार के 
शावर मन्त्र उनमे वरणित विद्येप पूजा विधि के साथ गिनाये गये है । तदुपरान्त इसमे शावर- 
मन्त्र साधना प्रकार वणित है। अन्त मे उन लोगो का वर्णन है जिनके लिए यह अवैदिक 
प्रकार की पूजा कही गयी है। यह क्रम वीर मार्ग मे रत लोगो के लिए ही प्रशस्त है, श्रुति 

और स्मृति मे ही निष्ठावान्‌ वैदिक लोगो का यह्‌ समत नही, यो व्यवस्था की गयी है । 
-+ए० ब० ६४४४ 

कासकला । 


तामान्तर--कामकलाविलास, कामकल्मद्भनाविछास । 
लि०--( १) पुण्यानन्दनाथ कृत । यह्‌ आदिशक्ति की पूजा पर लिखा गया है। 
“उदित पृण्पानन्दादिति कामकलराज्भरनाविलासोइ्यम्‌ ।” इनके गुरु समवत श्रीनाथ 
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थे--'यदनग्रहेण तीणणणस्तमे श्रीनाथनाविकाय नम ग्रन्थान्तिम इलोक से ऐसा अनुमान 
होता है। पुण्यानन्दोदितकामकलाविलास सम्पूर्ण । कामकलामूल सम्पूर्णम्‌ । 
--म० द० ए्‌ण्‌छड५, 95, ७७ 
म० द० मे इसकी और भी कई प्रतियाँ है । 
(२) इलोक स० रूगमग ६१५ पूर्ण। ,. से वि. २५५०७ 
--कैट कैट १८२, २१७, रै।२० 
(३) इलोक स० ७, अपूर्ण। विशेष विवरण मे नित्याषोडशिका-व्याख्या 9: भास्कर 
लिखा है । +-+अ० व० १५०४ 
(४) (क) कामकलाज्भनाविलास 
(ख ) कामकलाततन्त्र 
(ग) कामकलाविल्स त्रिपुरसुन्दरी की पूजा पर पुण्यानन्द कंत । 
--कैट कैट १॥९२, २१८ र३।२० 
(५) कामकलाज्नाविलास' पुण्यानन्द मुनीन्द्र कृत । --रा० पु० ५६५० 
(६) उ्लोक स० ७५ । पुण्यानन्दयोगेन्द्र विरचित । 
>ट्रि० कै० ११२७ (ज) 


कामकला विलास प्र तीन टीकाएँ-- 
तात्पयेचन्द्रिका (१) 


लि०--इलोक ९५० । सच्चिदानन्द शिवाभिनव नूसिह भारती शिष्य शिव- 
चिदानन्द कृत । +-+अ० व० १३१८१ 


कामकलाव्याख्या (२) 


लि०--( १) नटतानन्द कृत । इस प्रति मे ४८ इलोक तक ही टीका है। पुण्या- 

नन्दमुनीन्द्रात्कामकला नाम विश्रुता जाता । आसख्या काचिदमुष्या नटनानन्द करोति 

सव्याख्याम्‌ ॥ -+म० द० ५५८०,८६ 
(२) टीकाकार का नाम ज्ञात नही हो सका । 

+-न्‍म० द० ५०७७-७९७८ 

(३) कामकलाव्यास्या चिहल्ली! इलोक स० ९०० | ताडपत्र पर ग्रन्थाक्षर मे 

ल्िजित । टीकाकार नटनानन्दनाथ । +अ० व० ६६१२, ५५४७, ५६७६ 
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(४) श्लोक स० १०२६, पूर्ण । “जे० का० २२५ 
(५) कामकलाव्याख्या नटनानन्दनाथकृंत “-कदु-कटू १८२, २।१७, ३२० 
उ०--कामकलाव्याख्या श्रीकृष्णानन्द कृत नटनानन्दनाथ कृत कामकलाव्याख्या से 
इसका उल्लेख है । ->+कटू कैट ३२० 
कामकलाबिलासभाष्य (३) 
' लि०--श्लोक स० ३०० । कमलाकर-पुत्र शड्धूर कृतत।. +-+अ० ब० १०२५५ 
अ० ब० मे बिना नाम और कर्ता की और भी कई व्याख्याएँ है। च० १०८२८, 
१०७६५ आदि | 
कामकलाकालीस्तोत्र 
लि०---( १) इलोक स० ८०, पूर्ण। यह आदिनाथ विरचित महाकालरूसहिता के 
अन्तर्गत है। यह गद्यमय है। यह यद्यपि स्तोत्र कहा गया है पर इसकी शैली मालामन्त्र 
की सी है। महाकारू कहते है---/“अथ वक्ष्ये महेशानि महापातकनाशनम्‌ । गद्य सहख्न- 
नाम्नस्तु सजीवनतया स्थितम्‌ ।” अन्त में कहा है “इतीद गद्यमुदित मन्त्ररूप बरानने |“ 


“ए० ब० ६६३४ 
(२) इलोक स० रूगमग ६८, पूर्ण। नाम केवछ कामकलास्तोत्र' लिखा है काली' 
पद नही है। +-स० वि० १८९४१ 
कासकलाध्यान 
लि०--श्लोक स० १५००। >अ० ब० १००६३ 
कासदतन्त्र 


लि०--श्लोक स ० २१६, अपूर्ण। आरम के ५ पटल नही है। ६ठ से ९म तक केवल 

४ ही पटल है। नवम के बाद के पटल भी कितने है यह ज्ञात नबही। ६ठ पटल के आदि वाक्य 

से ज्ञात होता है कि यह शिव-पार्वती सवादरूप है। इसके विषय है---कलियुग मे काली ही 
सिद्धिदात्री हैं। उनकी पूजा के लिए शिखाहीन जपा पुष्प आदि का विधान, उनकी पूजा 
मे कमल तथा विल्वपत्रो की प्रशस्तता, विल्व पत्रों के विना शिवा और शिव की पूजा की 

निष्फलता, कनेर, धत्तूर, कुन्द, मल्लिका, केतकी आदि पुृष्पो द्वारा पूजा करने पर प्रत्येक 

का फल वर्णन । कलियुग मे कार्य करने मे असमर्थ कलुषितचित्त आलूसी पुरुषो की तन्व्र- 

पूजा के अभाव मे कैसे गति हो ? इस प्रच्न पर केवल काली-नाम स्मरण से ही उनकी गति 

हो जाती है, यह वहुघा कथन | अत्यन्त पापी काञऊचनपुर निवासी बहुलोमा नामक ब्राह्मण 


है आज, 
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ते मृत्यु-काल मे 'काली' ये अक्षर सुने उसका फल एव कात्तिक मे काली पूजा अवश्य कर्तव्य 
हैं, यह कथन ! --राण०् छा० १०६९ 
कामधेनुतन्त्र 


लि०--( १) ब्लोक स० ९८०। यह जिव-पावंती सवादरूप तन्त्र २४ पटलो में 
है। २९, २३ और २४ वे पटल के विषय क्रम से यो दिये गये हँ--चन्द्र या सूर्य पर्व में यदि 
पूर्ण आकाञ् मेघाच्छन्न रहे तो जप, होम आदि कैसे करना, पाथिव लिंग पूजा और उसका 
फल तथा मालारहस्य । +ए०्ब० ६०३२ 
(२) झह्लोक स० ७४२, २१ पटरू। यह महादेव-पार्वती सवादरूप है। पार्वती- 
जी के यह निवेदन करने पर कि हे देवदेव, यदि आप की मेरे ऊपर कृपा हो तो पचास वर्णों 
का तात्त्विक रूप मुझसे कहने की कृपा करे । इसपर भगवान्‌ ने कहा में यह गुप्त रहस्य 
कहता हूँ जिसके विज्ञान मात्र से मनुप्य जीवन्मुक्त हो जाता है । इसके २१ पटलो के विपय 
यो दिये गये हँ---अल्लरो के तत्त्व, वर्ण आदि का निर्णय, मातृका-मन्त्र निर्णय, मातृका का 
तात्त्विक अर्थ, मन्त्र का जीवन्यास क्रम, मातृका-मृत्ति, न्‍्यास, नाम आदि का कथन, वीज- 
ध्यान निर्णय, अन्य जीवन्यास, वर्णाधिदेवी के घ्यान आदि, मन्त्र, बीज, ध्यान-तत्त्वत्रयादि 
वर्णन, वकारककार घ्यान, तिरूकविधि, हृत्तत्व आदि का निरूपण, सदीपिनी विद्या 
विधान, ककारोपाननादि क्रम, विद्यान्तर विघान निरूपण, निद्रा भड़, विद्यादि वर्णन, मन्त्र- 
जप समर्पण निर्णय, कामिनी जप-गुण, काल्गुण आदि का वर्णन । >ज० का० ९९२ 
(३) यह तन्‍त्र ग्रन्य २४ पटलो मे पूर्ण है। मन्त्र या बीज, जो वर्णमाला के ५० 
अक्षरों के अनुसार ५० हूँ, इसमे प्रतिपादित है। यह शिव-पावेती सवादरूप अतिरहस्य 
विपय है। इसके विज्ञानमात्र से मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है। 
+के० का० ९ 
(४) इलोक स० ३००, केवल १५ पटल तक। अपूर्ण । एक प्रति और अपूर्ण है, 
जिसका न० १०१४३ है। 
+>अ० व० १०२५३ 
(०) ब्लोकस ० ४३२, पूर्ण । ३ प्रतियाँ और हूँ । सभी अपूर्ण नं० २७२०७, २५०११ 
और २०३३८॥ >-स वि २४९०६ 
(६) इलोक स ० ८२५ यह देव-देवी सवादरूप आगम-सन्दमे ज्ञानदपंण कामवबेनुतन्त्र 
के अन्तर्गत गायत्रीव्राह्मणोल्लासतन्त्र मात्र है। इसमे ५ पटल कहे गये हैं। उनके विपय 
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है १-ध्यान, जप आदि विविध गायत्र्युययोगी विधान कथन, २-“भू आदि व्याहृतियो 
का अर्थ मिरूपण, ३-गायत्री का जपनीय स्वरूपादि कथन, ४-गायत्री के आवाहन, 
यज्ञोपवीत निर्माण आदि कथन, सन्ध्योपासनादि की उक्ति। यह विपय वर्णन पूर्वोक्त 
कामधेनुतन्त्र मे उक्त विषयो के वर्णन से मेल नही खाता। अत यह ग्रन्थान्तर हो सकता है। 
-++>रा० ला० ४८१ 
(७) २४ पटलो मे । कट कैट १९३, ३॥२० 
उ०--पुरइचर्याणव, मन्त्रमहार्णव, प्राणतोषिणी, आगमतत्त्वविलास तथा शाकक्‍ता- 
नन्दतर्रज्धिणी मे । 
कामरत्व 
लि०--(१) यह जादू-ठोने, वशीकरण, मोहन आदि यक्षिणी-साधनान्त विविध 
विपयो का समुद्र अद्भुत ग्रन्थरत्त १६ उपदेगणों मे पूर्ण है। इसके निर्माता श्रीनाथ हैं । 
बच्य, आकर्पण आदि कर्म कव करने चाहिए इस विपय पर भी इसमे प्रकाश डाला गया 
है। जैसे वश्य, आकर्षण आदि वसन्त मे, विद्वेषण ग्रीण्म मे, स्तम्मन चर्षा मे, मारण जशिगिर 
मे, शान्तिक शरद्‌ मे और पौष्टिक कर्म हेमनत मे करने चाहिए। जडी-बूटी उखाडने के 
मन्त्र, वार, तिथि, नक्षत्र आदि भी वतलाये गये है। इसके १६ उपदेशो में वर्णित 
विपय यो है. १-वर्णीकरण, २-आकर्षण, ३-युद्धजयादि, व्याप्ननिवारण, ४-स्तमभन, 
५-मोहन-केशादिरञ्जन, ६-ब्रीजवद्धंन, ७-गाढीकरण आदि लोमशातनान्त, ८- 
कलहादिकरण का उपदेश, ९-अरिष्टनाशन, गोमहिपी आदि का हुस्घवर्द्धन, १०,११- 
नाना कौतुक, १२-कामसिद्धयादि, अनावृष्टिकरण, १३-निधिदरणाने वाले अजनादि, 
मृतसजीवन, १४-विषनिवारण, १५-यक्षिणीसाधन तथा रसादिशोधन, मारण। 
अन्तिम पुष्पिका यो है-- श्रीनाथविरचिते काम रत्ते रसादिशोधन मारण नाम षोडशो- 
पदेण ।' “ 7दईइ० आ० २६३४ 
(२) (क) इलोकस० १२००। १५ उपदेशो में पूर्ण। न ६५४३ (ख)प्रति१६ 
उपदेशो मे पूर्ण है। इसकी पृष्ठ स० १२२ है। वीच मे २ पन्नैं गायव है, अपूर्ण । इनके 
अतिरिक्त (ग) चार प्रतियाँ है । सभी अपूर्ण हैं। इस ग्रन्थ मे तान्त्रिक षट्कर्म तथा 
और भी कई जादू-टोने, यन्त्र-मत्र, जडी-बूटी और कौतुको का वर्णन है । 
--ए० ब० (क) ६५४१, (ख)६५४३, (ग)६५४०,६५४२,६५४४,३५४५ 
(३) इलोक स० ८९२। गद्य और पद्य दोनो मे रचित तान्त्रिक पट्‌कर्म तथा अन्यान्य 
कौतुको का भ्रतिपादक यह ग्रन्थ नाना तन्‍त्रों से समूहीत है। इसमे वशीकरण से लेकर 
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यक्षिणीसाधन पर्यन्त प्रयोग हैं। इस प्रति मे केवल १० ही उपदेश हैं | अपूर्ण । विषय-- 
वशीकरण आदि कर्मो के लिए ऋतुनिर्णय, जडी-वूटी आदि उखाडने के लिए तिथि, 
नक्षत्र और अगुलि का निर्णय, साधारण प्रयोग, वशीकरण मे--सर्ववशीकरण, राज- 
वशीकरण इत्यादि सर्वजनाकर्पणादि आकरपंण प्रयोग, युद्धजयादि, व्या प्रसिह निवारण, 
जन्रुमुख-स्तमन से लेकर गुक्रस्तमन तक विविध स्तमनो का प्रयोग, सर्वजन मोहनादि 
से लेकर केजरञऊजन पयेन्‍त विविध मोहन प्रयोग, वाजीकरण, गाढीकरण, स्त्रीद्रावण 
आदि विविध प्रयोग, खण्डीकरण, साम्य, मगवन्धन, मगमोचन, नपष्टपुप्पा-पुष्पकरण, 
गर्भन्नावण, वहुरक्तपात निवारण, सुखग्रसव, पुप्परक्षण, वन्ध्या गर्म घारण, मृतवत्सा 
चिकित्सा, गर्नत्रावरक्षण आदि, सर्वारिष्ट विनाशयूर्वक रक्षादि के प्रयोग, इसके वाद 
खण्डित है। -+रा० छा० ९९१ 

(४) इलोक स० १७००। इसमे वहुत-सी अमोघ ओपधियाँ प्रदर्शित हैं ।॥ इसके 
रचयिता का नाम निमिनाथ दिया गया है। (ख) कर्ता का नाम नित्यनाथ है। इस अपूर्ण 
प्रति में प्रारभिक १५० ब्लोक है । (ग) इलोक स० १७००। इसमे कर्ता का नाम श्रीनाथ 


दिया है। ++अ० व० १५६०, (ख) १०४२, (ग) <३१५ 
६7) | लज० प० १४११ 
(६) ब्लोक स० १७००, पूर्ण। कर्ता श्रीनाथ। नामान्तर--पार्वतीनाथ भी 
दिया गया है। --र० म० ४९२५ 
(७) रचयिता का नाम नागभट्ट लिखा है। समवत श्रीनाथमट्ट को श्री पृथक्‌ कर 
नाथमट्ट ही थ को ग समझकर नागभट्ट लिखा गया है। +>ज० का० ९९४ 


(८) ब्लोकस० ९१५, यह प्रति पूर्ण कही गयौ है पर इसके भी पूर्ण होने मे सन्देह है । 
इसके अतिरिक्त कामरत्न नाम से ७ और कामरत्वतन्त्र नाम से ४ पुस्तकें और हैं 
जिनके न० क्रमश ---२३८३५, २४६७५, २४९९३, २५२६८, २५४५८, २५८८४, 
२६०६६ ये कामरत्न की अपूर्ण प्रतियो के नवर हैं। कामरत्न तन्त्र के न० ये है-- 
२३९०२, २४६७६, २४९, २५७४४। इनमे किसी मे कर्त्ता का नाम श्रीनाथ लिखा 
है, तो किसी में नित्यनाथ।॥ +>सल० वि० २५५७६ 
( हि ) पूर्ण, श़काब्द १७३० में लिखित । --मभ० रि० ७२ 
[मे रि. मे इसके अतिरिक्त न० ७३ (पन्ने २२), न० ७४ (पन्ने १८),नं० ७५ 


(पन्ने ६७) तथा न०७६ (पन्ने ९१) की ४ प्रतियाँ और है । इनमे अन्तिम के सिवा 
सभी अपूर्ण प्रतीत होती हैं ।] 
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(१० ) नित्यवाथ कृत, (उड्डीश के आठवे अध्याय पर आधारित ) । दूसरी प्रति मे 
श्रीनाथ भट्ट कृत लिखा है। 
-+कट्‌ कैद १९३, २१८, ३३२० 
उ०--शक्तिरत्नाकर, प्राणतोषिणी तथा मन्त्रमहार्णव मे । 
मु०--इसका एक सस्करण १८४२ शकाब्द में लक्ष्मी वेकटश्वर प्रेस, बम्बई मे 
प्रकाशित हुआ है। उसमे कर्ता का नाम नित्यनाथ बतलाया गया है। 
कासराज 
लि०--इ्लोक स० १०, पूर्ण। नाम कामराजमहामन्त्र लिखा है। 
“एसे० वि० २५१७३ 
3उ०--आगमतत्त्वविलास मे । 
कासराजकीलितोद्धारोपनिषत्‌ 
लि०--श्लोक स ० २०। यह अथर्वणशाखोक्त कहा गया है। 
+-णे० ब० ६१३६ 
कासरूतन्त्र 
लि०--श्लोक स० ४४२, अपूर्ण । इसमे तान्त्रिक जादुई, औषधियों के निर्माणार्थे 


विधियों और मन्त्रोच्चारण बतलाये गये है । यह महारहस्य शिव-काली सवादरूप है। 
इसमे मन्त्रावली, कामरत्नावली, विषसाधन आदि चार अध्याय हे । 


--ए० ब० ६१५८ 
कामरूपनिबन्ध 
लि०--( १) इसका वास्तविक नाम, पुष्पिका मे 'राजनिर्णय' दिया है। 
+जव०्प १४१७ 


४ (२) इलोक स० १००० | हर-पावंती सवादरूप। इस ग्रन्थ मे राजनिर्णय, 
वसिष्ठशाप, चक्रवरतियों के नियम आदि का वर्णन है। यह खण्डित है और कामरूपीय- 
निवन्धतन्त्र के नाम से निर्दिष्ट है। --रा० रूा० ३१३ 

उ०---रघुनन्दन तथा कमछाकर ने अपने ग्रन्थों मे इसका उल्लेख किया है । 
“कट कैद १९३ 


पटक आप 
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कामरूपयात्रापद्ध ति 


लि०--ब्लोक सं० १७८० | यह १० पटलो मे पूर्ण है। कामरूप (कामाव्या) के 
यात्रियों की सुविधा के लिए यह कामरूपयात्रायद्धति हल्राम शर्मा ने रची। इस ग्रन्थ के 
विपय हूँ १- कामरूप गब्द की व्यृत्पत्ति, कामाख्या की पाँच देवी-मूर्तियों की पुजा का 
माहात्म्य, यात्रियों के कतंव्य, कामाख्या-पुजा का समय, मणिकूट तीर्थ॑यात्रा का माहात्म्य , 
कामरूपक्षेत्र के माहात्म्य आदि का वर्णन, २ - अच्वक्रान्ततीर्थ आदि की यात्राविधि, 
३-मणिकरणिकेब्वर आदि की यात्राविधि, पाण्ड्नाथ पर्वत गमन आदि का वर्णन, 
५ तथा ६- कामाख्या यात्रा, पूजन आदि वर्णन, ७- हयग्रीव विष्णु यात्रा, पूजादि की 
विधि, ८- दिकपालादि यात्रा, ९ -सक्षेपत यात्रा वर्णन, तथा १० - कामाख्या आदि 
पञ्च देवी-मूर्तियों की पूजा । 


--+-रा० ला ० 2० द्‌ 


कामाज्यत्तन्त्र 


ल्‍०--( १) कामाख्या देवी की पूजा पर पार्वेती-ईइवर सवादरूप यह मूल तल्त्र 
७ पटलो मे पूर्ण है। मगवान्‌ शिव देवीजी से कहते हूँ कि तुम्हारे स्नेह से हमने यह ब्रह्मतन्त्र 
कहा। इसका कदापि प्रकाश न करना, यह सदा गोपनीय, सदा गोपनीय और सदा 
गोपनीय है। पश्मु के निकट तो यह विशेष रूप से गोपनीय है। श्ञान्त शुद्ध कौलिक तथा 
कालीमक्त गव को इसका उपदेश देना चाहिए। 


“5० आ० २५०८४,८५ 
(२) ब्लोक स० ४५०। यह नौ पटलो मे पूर्ण है। 


-+-+ए० व० ६०२६५,२७ 

(३) ब्लोकस० ४०१। पार्वती-ईब्वर सवादरूप यह मूल कौल तन्त्र ८ पटलो मे पूर्ण 
है । इसमे योनिरूपा वरदायिनी कामाख्या महाविद्या की कौलाचार के अनुरूप पूजा 
वर्णित है । विपय है, १-कामाल्या महादेवी तथा उनके इस तलन्‍्त्र की उत्क्ृप्टता, 
२-कामाल्या-मन्त्रोद्वा र, कामाख्या-पूजा प्रकार, योनिपूजा, वही पर देवी की स्थिति होने के 
कारण उसकी पूजा के विना देवी की सिद्धि समव नही | इसलिए उसकी पूजा अवश्य कतेव्य 
हैं। सामान्य योनियो में परस्त्री-योनियो के प्रशस्त होने पर भी वेश्या-योनि की पूजा का 
फर-आशस्त्य, ३-वरमन्त्रोद्धार, उसके ध्यान आदि, जप प्रकार आदि, ४-सदुगुरु-लक्षण, 
ज्ञान का प्रशसा, पशु गुरुकक्षण, उससे मन्त्रग्रहण की निन्‍दा, दिव्य, वीर और पशु भेदसे 
मनुष्योकी त्रिविवता, उनके लक्षण, ५-परञ्चतत्त्वों से पूजा की आवश्यकता में युक्तियाँ, 
उनके विना पूजा की असिद्धि जादि, ६-मारण, उच्चाटन, शुक्र, झ्ञोणित और मूत्र की 
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शुद्धता मे शिववाक्य, ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मज्ञानियों की प्रशसा, सवर, सदीक्ष, शुद्ध वेदपारग 
श्राह्मण की प्रशसा, ७-पूर्णा भिषेक, पूर्णाभिषेचन कर्म कराने मे गुरुविशेप की अधिकारिता, 
कौलिक ब्राह्मण की प्रशसा, ८-मुक्ति-निरूपण, मुक्तियो के स्वरूपो का निरूपण, मुक्ति के 
साधन, कुलज्ञान की विधि, कुलमन्त्र के लाभ मे प्रशसा, ९-कामाख्या देवी का स्वरूप, 
कामाख्या-तन्त्र के पठन, पाठन, श्रवण और श्रावण से अभिलूषित सिद्धि कथन, कामाख्या- 
मन्त्र से अधिकृत देश के रोगादिनाशन, दस्यू आदि बाहरी भीतियो का नाशन, सात पुश्तो 
त्तक सम्पत्ति आदि प्राप्ति कथन द्वारा अत्यधिक प्रशसा, अन्त मे इस रहस्य तन्त्र के गोपन 
की विधि तथा अधिकारी के निरूपण के वहाने उपदेश्य और अनुपदेश्यों का कथन | 
“-+>रा० ला० १०६७ 
(४) (क) शिवप्रोक्त (पार्वती-ईश्वर सवादरूप) यह तन्त्र ९ पटलो मे विभक्‍त 
है। विषय है--तन्त्र का उपोद्धात, कामाख्या-मन्त्र का माहात्म्य, उसका उद्धार तथा 
ध्यान, पूजादि का निर्णय। अन्य मन्त्रों का साथन, उनका ध्यान तथा छतासाधन-निरूपण । 
ग्रुतत्त्व-वर्णत, दिव्य, वीर तथा पशु के छक्षण। परचतत्त्वो से आराधनीय देवी की अन्यान्य 
साधनाओ का वर्णन, शत्रुताशन, उच्चाटन आदि, शुक्रादि की शुद्धि का वर्णन, पूर्णा भिषेक, 
उसके मन्त्र, कौलाधिकार, गुरु आदि का निर्वाचन, मुक्तितत्त्व का निर्णय, कामाख्यातत्त्व 


“और तन्‍्त्र की प्रशसा आदि । +>ज० का० ९९५ 
(५) नवम पटलान्त, अपूर्ण। इस ग्रन्थ के ७ पटलो मे गुणादि दीक्षा का विधान 

है। लिपिकाल शकाब्द १७३१ है। “जे? प० १२४६ 
(६) पूर्ण । +उस० वि० २४९२९ 


[स॒वि मे ३ पुस्तक और हूँ। उनके न० २०६१५, २६३३६ तथा २६४३४ हैं 
इनमे अन्तिम पूर्ण है, आदि की दो अपूर्ण ।] 

(७) दे०, उत्तरकामाख्या । कट कट १९४ 

उ०---मन्त्रमहा्णव, प्राणतोषिणी तथा कालिकासपर्याविधि मे । 


कामाख्यागुह्म 

लि०---तन्त्रो के कतिपय ताडपत्रो मे से एक पर छिखा है---“इति श्रीमद्‌ मत्स्येद्र- 
नाथावतारिते श्रीकामाख्यागुह्ये सिद्ध्यप्टम ।! इससे मत्स्येद्रनाथ क्ृत कामाख्यागुह्म 
नाम का तनत्र ग्रन्थ था यह सिद्ध होता है। दूसरी किसी प्रति का पता नही चछ सका। 


+>तें० द० २।३२ 
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कामिकतनत्र 
लि०--कामिकतलन्त्रे अद्भूलिद्भप्रतिष्ठा । 
“>-क्ंट कैट १९४ 
उ०--तन्त्रकौमुदी तथा हेमाद्विदानखण्ड मे । 
कामिकागस 
नामान्तर--कामिक अथवा अकामज । 
ल०--( १) ग्लोक स० १०००। क्रियापाद के ९ से ४० पटल हैं, ४१ वाँ पटल 
चाल है। -+अ० ब० ७९७३ 


(२) प्रस्तुत प्रति इस महान्‌ ग्रन्थ का केवल एक अल्प अशमात्र है। यह पूजा और 
उत्सवो पर है। इसकी ह्लोक स० लगभग ६००० है। इसकी पटल सं ० ८५ से १७४ है। 


अन्त मे सुप्रमेदतन्त्र के क्रियापाद का ५१ वाँ अध्याय है। 


+न्तै० म० ११,३८१ 


(३) कामिकतन्‍त्र, कामिकागम । --कैटू कैटू १९४ 
उ०--तसन्‍्त्रालोक की टीका जयरथी, शतरत्नसग्रह तथा तन्त्रकौमुदी मे । 
कार्सेशाच्ननचन्द्रिका 


लि०--( १) श्लोक स० ६००, पूर्ण । यह भडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ 


रचित ग्रन्थ तीन प्रकाशो मे विभक्‍त है। इसमे कामेश्वर शिवजी की पूजापद्धति वर्णित 
है। इस पद्धति के समर्थन मे बहुत-से आकरम्रन्थो के वचन प्रमाण रूप से इसमे उद्घृत 
किये गये हैं। 


विषय---जिवजी की महत्ता तथा सर्वश्रेष्ठता, साधको के प्रात कृत्य तथा देवपूजन 
में योग्यता प्राप्त करने के लिए न्यास आदि तथा वाह्मपूजा, कलूशस्थापन, विशेषाध्य, पूजा, 
पुरण्चरण आदि । +--+ए०ब० ६४५९ 
कामेश्वरतन्त्र 
लि०--( १) कामेब्वरतन्त्रे यन्त्रसस्कारपद्धति । 


“++कट्‌ कट. २१८ 
उ०--कामकलाविकास की टीका चिद्वल्ली में। 


तान्त्रिक साहित्य, १११ 


कार्मेह्वरपञ्न्चाज्रः 


लि०--(१) श्लोक स० ३६८, पूर्ण । +जडें० का० २२६ 
(२) (क) विश्वोद्धारतन्त्र से गृहीत । 
(ख) विश्वसारतन्त्र से गृहीत । 

कैंट कट १॥९४, २।१८ 


कास्यदीपदानपद्धति 


लि०--( १) इलोक स० ६७५ | सदाशिवसहिता, उड्डामर, यामर, सेरु आदि 
तन्‍त्रों मे भगवान्‌ महाविष्णु कातवीर्याजून का साक्षात्‌ या परम्परा द्वारा अनुष्ठेय काम्य 
दीयदान कम, ग्रन्थकार उमापति-पुत्र प्रेमनिधि पन्त द्वारा, इसमे प्रतिपादित है। यह 
ग्रन्थ अपूर्ण प्रतीत होता है । >नें० द० २४२६० (३) 
(२) (क) इलोक स० १६००। इस प्रति का लिपि-काल शकाब्द १७३६ है। 
(ख) ब्लोक स० ८००। ग्रन्थकर्ता प्रेमनिधि । 

“एअ० व० (क) ५६३५, (ख) ५६९५ 
उमापति-पुत्र गुणवती -गर्भ समूत कर्माचछीय वाराणसीवासी प्रेमनिधि पन्त ने अनेक 
ग्रन्थ रचे हैं। जिनमे से कतिपय नीचे दिये जाते हुँ---१ अन्‍्तर्यागरत्न, २ काम्यदीपदान- 
' पद्धति, ३ घृतदानपद्धति, ४ तन्त्रराजटीका सुदर्शन, ५ दीपदानरत्न, ६ दीपप्रकाश 
और उसकी टीका, ७ प्रयोगरत्न, ८ प्रयोगरत्नक्रोड, प्रयोगरत्नसस्कार, प्रयोग- 
रत्नाकर, वहिर्यागरत्न, भकतत्रनातसंतोषक, भक्तितराज्धिणी, मल्लादर्श, मूलप्रकाश यह 
सभवत दीपप्रकाश की टीका है, लवणदानरत्न, शक्तिसगमतन्त्रटीका, शब्दार्थ- 

चिन्तामणि, शारदातिलूकटीका | 


/ (३) प्रेमनिधि कृत । “कट कैटू १९५ 
कास्ययन्त्रोद्धार 

लि०--श्लोक स० ५००। इसके निर्माता महामहोपाध्याय सत्पण्डित परित्राजका- 

चाये है। मातृकायस्त्र आदि सब यन्त्रो को लिखने की विधि इसमे वर्णित है। ग्रन्थकार 


ने नाना मूल आगमों से सार ग्रहण कर इसका निर्माण किया। इसप्रति का लिपि-कारू 
शकाब्द १२९७ दिया गया है। आचाये इन यन्त्रों को केसर, गोरोचन, लाह, कस्त्री, 
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गजमद और चन्दन से सुवर्ण की लेखनी द्वारा लिखे | मन्त्रसाधक यन्त्र को भूमिष्ठ, 
विपस्थ, दग्घ, निर्माल्यमिश्चित, लघित और खण्डित कमी न करे। 
नो 0 स 0 :] || छ्‌ डे 


/तीरणागस 


लि०--(क) घब्लोक स० ६०००। पटल १ से ८४ तक। यह प्रतिष्ठातन्त्र का 
क्रियापाद है। यह किरणागम के मतानुसार द् शिवागमों मे अन्यतम है। मतान्तर 
मे इसके स्थान पर १० शिवागमों मे मुकुटागम माना जाता है। यह १८५ पन्नें की अपूर्ण £ 
तथा अत्यन्त जीर्ण जी प्रति है। (ख) प्रथम खण्ड मात्र है। (ग) केवल किरणा 
गमतन्‍्त्रस्थ रामेब्वर-पूजा प्रतिपादित है। (घ) और (डा) में शिवविवाह-प्रयोग है। 
(तर) रत्नलिज्ज-स्थापनविधि प्रतिपादित है। और (छ) उत्सवप्रकरण का वर्णन है। 
+>तै० म०(क) ११३८२, (ख) ३६२३, (ग) ३६२६, (घ) ३६३२, 
(६) ३६३३, (च) ३६४४, (छ) ३६४९ 


कार्तवीयंकल्प या सहस्नार्जुनकल्प 
अथवा 
कातंवीर्यार्जुनकल्प 


लि०--( १) (क) इलोक स० १८९०। सुदर्शनसहिता उत्तरखण्ड से ग्ृहीत। 
अपूर्ण। (ख) ब्लोक सं० १५००, यह २६ पटल तक है। (ग) ब्लोक स० ५००, 
इसका छिपि-काल शकाव्द १७३६ है। (घ) इलोक स० ३००, प्रथम पटल की पुष्पिका 
में यह सहलाजुतकल्प कहा गया है। (ड) इलोक स० ४२०। (च) इलोक स॒० 
२५००॥ यह भी नसहल्लार्जुनकल्प के नाम से अभिहित है। (छ) इलोक स० २००१। 
“अ०व० (क) ८०१० (क), (ख) ९५९६, (ग) ७०८०, (घ) ३४२९, (ड.) ५५४८, 
(च) ६५७५, (छ) १००६२ 

(२) ब्लोकस० १०५, पूर्ण। छिपि-काल १७९८वि । (ख) अपूर्ण । 
न+स० वि० (क) २५४९५, (ख) ३५७९० 
(5) कट कैट १९५ 
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कातंबीयेदीपदान 
लि०--( १) इलोक स० २८०। “अ० ब० ३४२५ 
(२) घ्लोक स० ३१। अपूर्ण। +>स० वि० २६६३३ 
कातंवीयंदीपदानपद्धति 


लि०--( १) (क) घ्लोक ख्री० २५०, कमलाकरमट्ट झत । 
(ख) इलोक स० २००। 

--अ० व० (क) १२०३६, (ख) ४९९८ 

(२) इलोक स० लगभग १८७, पूर्ण। कमलाकरभट्ट कृत । 
ऊ+से० वि० २५२७५ 
(३) इलोक स० २५०। इसमे ग्रन्थकार का नाम रढ््मणदेशिक लिखा है। परन्तु 
प्रमाण कोई उद्धुत नही है। इसमे कातंवीय भगवान्‌ की प्रीति के लिए किये जाने वाले 
दीपदान का विवरण दिया गया है। और लिखा है--वसन्त, शिशिर, हेमनत अथवा वर्पा 
और शरद मे, वैशाख, श्रावण, आश्विन, कारतिक, मार्गशीर्ष, पौप, माघ और फाल्गुन 


सासो में दीपदान करना चाहिए। --रा० छा० २३७ 
कातंवीयेंदीपदानप्रयोग 

लि०--( १) (क) इलोक स० ३५०। लिपिकाल सवत्‌ १७७१। (ख) इलोक 

स०२०९। +>>अ० व० (क) २०२०, (ख) ५७७० 


(२) (क) श्लोक स० २८५। इसके कर्ता का नाम कमलाकरभट्ट दिया हुआ है। 
विश्ञेष विवरण में यह सुदर्शवसहिता के अन्तर्गत कहा गया है। पूर्ण । 
(ख) इलोक स० २००, पूर्ण । 
“एस० वि० (क) २६६१७, (ख) २६६४७ 
कातेवीर्यदीपदानविधि 


लि०---( १) कातंवीय भगवान्‌ को प्रज्वकित दीप-प्रदान करने की विधि इसमे 
वर्णित है । यह दीपदान वँगाख, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, मार्गगीर्ष, पौष, माघ और 
फाल्गुन मासों मे किया जाता है। यह ग्रन्थ उमामहेब्वर सवादरूप है। 
+जी० की० १२७४ 
८ 
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(२) (क) ब्लोक स० ३००। (ख) इ्लोक स० २३०। 
>+अ० व० (क) २२५९, (ख) १००६२ 
(३) (क) इ्लोक स० २८०, पूर्ण, उड्डामरतस्त्रान्तर्गत । 
(ख) ब्लोक स ० १३२, पूर्ण । (ग) ब्लोक स ० १५२ पूर्ण । 
(घ) इ्लोक स० ५२६, पूर्ण । 
-ज्० वि० (क) २४२८६, (ख) २४३२२, (ग)२५३७९, (घ) २५४१३ 


कार्तवीयेनित्यदीपदानविधि 
लि०-पन्ने ५।॥ >++रा० पु० ६६६२ 
कातेवीयंपुजायद्धति 
लि०--( १) अपूर्ण | इसमे कातंवीयं के विभिन्न मन्‍्त्रो---मालामन्त्र, अस्त्रोपसह रण- 
मन्त्र तथा महामन्त्र--से पूजाविधि निरदिप्ट है। -+ए० व० ६५१३ 
(२) ब्लोक स० २०४, अपूर्ण। “सं. वि २४३२१ 
(३) इसमे कातंवीयं-पुजा की विधि वणित हैं। नाम कातंवीयपद्धति है। 


+-वी० क० १२७५ 

(2) (क) इलोक स० ९५०, पुरुषोत्तम कृत। 

(ख) ब्लोकस० २५० | इसका नाम भी कातंवीयपद्धति है। 

->अ० व० (क) ३४२७, (ख) ५७६७ 

कार्तेदीरयपुजाप्रयोग 

छि०--ल्ओोक स ० ४६ । किपिकाल् सवत्‌ १८१९। पूर्ण। 
+स० वि० २६६०५ 
कार्तेंवीर्य प्रयोग 


लि०--(१) घ्लोक स० ३५०॥। ++अ ० व० ४९९८ 
(२) (के) इल्ेद म० १७४५, पूर्ण । चन्द्रचूड कृत। (ख) इलोक स० २८७, 

जप) (ग) स्थेक सं० १५०, अपूर्ण । 
“जम० वि० (क) २६९५४, (ख) २४२३९, (ग) २४३६७ 
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कातंवीय मन्त्र 
लि०--पूर्ण | इसमे भगवान्‌ कारतंवीय के २० अक्षर के मन्त्र की जपविधि वर्णित है। 
“|ए० ब० ६५१४ 
कातंबीयंविधिरत्न 


खि०---( १) इलोक स० १३८०, शिवानन्दमट्ट विरचित। 
+अ० व० १२८०० 
(२) इलोकस० ५०६। शिवानन्दक्ृत , अपूर्ण । >उस० बि० २५३८० 
कातंवीर्या्जुनदीपचिन्तामणि 
लि०--ब्लोक स० २२०। महेश्वरमट्ट कृत। 
“>अ० व० ३४२४ 
कालचकऋततन्त्र 
लि०--श्लोक स ० ३०००, आदिबुद्ध द्वारा उद्धृत यह तन्त्र ५ पटलो मे पूर्ण है। 
इसके ५ पटलो के विषय यो वर्णित हँ--१ लोकवातुविन्यास, २ अध्यात्मनि्णय, 
३े अभिषेक, ४ साधन, ५ ज्ञान। 
“जते० द० २।२९२ (क) 
“-श्रीकण्टी के मतानुसार यह ६४ तन्त्रो मे अन्यतम और चक्राष्टक वर्ग मे है। 
कालचण्डीइ्व रतन्त्र 
उ०--दत्तात्रेयतन्त्र मे । 
कालज्ञान या कालोत्तर 
लि०--( १) यह १८ पटलो मे पूर्ण है। अन्तिम पुष्पिका मे 'इति कालछोत्तरे अष्टा- 
दर पटल ' लिखा है। दशम पटल की पुष्पिका मे 'कालज्ञाने' इति के वाद 'दशमपटल “ 
लिखा है। यह अपूर्ण है। “उने० द० ११६३४ (च) 
(२) प्रारभिक इलोक स० १७। अपूर्ण। महेश्वरमाषित। इसमे शिव-कार्तिकेय 
सवाद से सकल और निप्कल के स्वरूप का निर्देश करते हु ए परमात्मा की सर्वव्यापकता--- 


पुरुष के शरीर मे वाह्माभ्यन्तर स्थिति बतायी गयी है। त्रिमात्र, द्विमात्र, एकमात्र, अर्घ- 
मात्रा परा सूक्ष्म है। उससे पर परात्पर है । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और पाँचवें शिव हँ। 


श्श्द्द तान्त्रिक साहित्य 


अद्या हृदय मे, विष्ण करूठ मे, रुद्र ताल के मध्य मे, महेव्वर लल्ाट मे स्थित हैँ तथा नादाग्र 
को शिव जानना चाहिए। नादान्त परापर है। पर से परतर नही है, यह भास्त्र का 
निश्चय है। कारतिकेयजी ने भगवान्‌ शिवजी से प्रश्न किया कि ऐसा जो परात्पर तत्त्व 
उसके गमनागमन कैसे हो सकते हू ? आप मेरे सन्देह को निवृत्त करने की कृपा करे। 

सहेब्वर ने उसी करा इसमे समावान किया है। 
>ने० द० २२६२ (ख) 


कालततनन्‍्त्र पु 
लि०--दक्षिणगकालीकवच मात्र । >+कट कट १९७ 
कालपरा 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
कालभेरवतन्त्र 


उ०-नसीन्दयंछूहरी की टीका लक्ष्मीवरी मे । 
कालरात्रिकल्प 
छि०--( १) (क) ब्लोक स० ५००। पार्वती-ईश्वर सवादरूप यह ग्रन्थ १३ 
पटलों मे पूर्ण है। इसमें देवी कारूरात्रि की पूजा का विवरण है एवं उक्त देवीं के मन्त्रो 
द्वारा मारण, मोहन, स्तमन आदि पद्कर्मो की सिद्धि कही गयी हैं। चार पुष्पिकाओं के 
अनु तार यह ग्रन्थ रुद्रयरामत्वन्तर्गत और एक पुप्पिका के अनुसार आगमसार से सम्बद्ध 
सह गया है। मस्त्रमहिमा, मन्त्रस्वत्प, मन्चोद्धार आदि विपय इसमे वर्णित हैँ। 
(8) १० पटल तक का विपय वर्णित है । 
++ए० व 6 (क) ६०६३, (ख) ६०६४ 
इक म० ६३०० | अ० व० १०६९५ 
) श्डोश सें० ३०८, पूर्ण । (ख) ब्लोक स० २००, अपूर्ण 
ग) सटीक स० छगमग ३६५, जपूर्ण । (घ) ब्लोक स० २५५, अपू्ण । 
) ध्लोझ सं १२६, अपूर्ण । 
/ 


नअट५र, (सल] २४२११, (ग) २४२१२, (घ) २५४०५, 
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(४) पषद्कर्म-प्रयोग विषय वर्णित है। “+जी० कै० ५८६ 
(५) “जद कटू १९८ 
कालरात्रिचण्डिकाविधान 
लि०-- +जकट्‌ कैट १९८ 
कालरान्रितन्त्र 
लि०--श्लोक स ० २५०, अपूर्ण। “णअ० ब० १०५१० 
कालरात्रिपद्धति 
लि०--अद्वयानन्दनाथ विरचित। ह “जाट कटू १९८ 
कालरुद्रतंन्त्र 


लि०--श्लोक स ० ८८० । शिव-कात्तिकेय सवादरूप यह ग्रन्थ २१ पटलो मे पूर्ण 
है। इसमें घूमावती, आद्रवती, काली, काल्‍रात्रि, जो कालरुद्र की शक्तियाँ कही 
गयी हैँ, के मन्त्रो से तान्त्रिक पट्कर्मो -मारण, मोहन आदि--की सिद्धि वणित है। यह 
कालिकागम से गृहीत तथा आथरवंणास्त्रविद्या के नाम से प्रत्येक पुष्पिका मे अमिहित है । 
वघूमावती आदि की विद्या, मन्त्रोद्धार, मन्त्रविधि, पूजा, जपपूर्वक साधन क्रिया इसमे 


साड्रोपाज्ध वर्णित है। -+ए०ब० ६०९० 
कालसकर्षणतन्त्र 
उ०--मन्त्रमहाण व मे । ' 
कालाग्ति 
लि०---इलोक स ० १००। “जे० व० ९७१५ (ग) 
कालाग्तिभेरवतन्त्र 
3०--सौन्दर्य छहरी की टीका रूक्ष्मीघरी मे । 
कालाग्निरुद्रतन्त्र 
उ०--पुरबचर्याणं व मे । 
कालाग्निरुद्रपटलोपनिषत्‌ 


लि०--पन्ने ७। जूणरा० पु० ५२२८ 
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कालाग्निरुद्रोपनिषत्‌ 
लि०--( १) ह्लोक स० १००, पूर्ण | इसमे विभूति से किसी के शरीर को अ्लित 
करने की विधि वर्णित है। यह नन्विकेब्वर प्रोक्‍्त है। --ए० वब० ६१६५ 
(२) नन्दिकेब्वरपुराणोक्त। --रा० पु० ६७५१ 
(३) नन्दिकेव्वरपुराण से गृहीत । -+कट कंटू १९८, ३२१ 
कालानलतनन्‍्त्र 


लि०--श्लोक स० १९००। यह नारद-नीलूलोहित (शिव) सवादरूप तन्‍त्र २५ 
पटलो में समाप्त है। अन्तिम पटल का विपय दिया है--सिद्धिकुक्ष्मी का सहखननाम 
स्तोत्र । इसका लिपिकाल ने० स० ८५७ दिया हुआ है। ऋनें० द० २२३३ 

उ०--पुरुब्चर्याणंव में । 


कालाकंरुद्रपुजापद्ध ति 
लि०--( १) ब्लोक स० १०० । इसमे काछाक रुद्र की, जो शिवजी का एक रूप 
है, पूजाविधि प्रदर्शित है। -+रा० ला० ३६२ 
(२) --कैट्‌ कैंट १९८ 
कालिकाकव॒च 


लि०--( १) उब्लोक स ० ३०, यह जगन्‍्मड्भल नाम का कवच मैरवतत्त्रान्तर्गत है। 
(२) (क) रूद्रयामल से गृहीत । 

(२) स्कन्‍्दपुराण से गृहीत । -+कंट कैंट १९८ 
(३) विरूपाक्षकृत (शिवकृत ) , नामान्तर--.-जगद्रक्षाख्यकवच । 

(क) उत्तरतन्त्र से, कालिकाकल्प से, (ख) कालिकाकुरछूसार से, 

(ग) कालिकाकुलामृत से, (घ) आपदुद्धारण रुद्रयामल से तथा शाम्मवी- 


सहिता से गृहीत । -+कटू कट ३॥२१ 
कालिकाकुल 
उ०--क्षेमराजकृत स्वच्छन्दतन्त्र-टीका मे । 
कालिकाकुलसवंस्व 


उ०---तन्त्ररत्त ब्यामारहस्य, आगमतत्त्वविलास, सर्वोल्छासतन्त्र, कालिकासहस्र- 
नामस्तोत्र तथा असितादीपदान मे । | 
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कालिकाकुलसद्भाव 
उ०--श्यामारहस्य तथा कौलिकाच नदीपिका मे । 
कालिकाकुलसार 


' लि०--कालिकाकवच मात्र । 
“कट कट ३२१ 


कालिकाक्रम या कालीक्रम 
उ०--योगराज कृत परमार्थसार तथा क्षेमराजकृत साम्बपञ्चाशिका-टीका मे । 
कालिकापजञ्चाड्र 
लि०--श्लोक स० ९८५, पूर्ण । --र० म० ४८३८ 
कालिकापद्धति 
लि०--( १) इलोक स० ८००, अपूर्ण । +-अ० ब० ९५४१ 


(२) (क) इलोक स० ९६, अपूर्ण, कालीतन्त्रान्तर्गत । 
(ख) इलोक स० ६३, अपूर्ण । हि 
++स० वि० (क) २६६०४, (ख) २४४०९ 
कालिकापूजाप्रयोग 
लि०--अन्त में खण्डित। --ए०ब० ६३१४ 
कालिकामत 
उ०--महार्थ मञजरी-परिमल मे । 
कालिकामाहत्तम्य 


'लि०---श्लोक स० २३० ॥ इससे कालिका के नाम की महिमा प्रतिपादित है । 
जैसे--श्यामामोदतरगिणी मे कहा है--हे देवेशि, हे मात , का लिका-नतामोच्चारण का फल 
कहता हूं---ककार वाडिछत फल देता है--एव उत्तम धनपुत्रादि देता है। चाहे वार-वार 
चाहे एक ही बार जिसने काली का स्मरण किया मुक्ति उसके हाथ मे घरी हुई है, इसमे 
सन्देह नही । “एरा० ला० ३३५ 
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कालिकारहस्य 
लि०--पूर्णानन्द रचित । -+कटू कैट १॥९८ 
कालिकार्चादीपिका * 
लि०--दे ०, दक्षिणकालिकानित्यपूजाविधि । >+कटू कट १॥९९ 
कालिकार्चामुकुर 


यह कामाख्या के परम उपासक कालीचरण कृत है। 
लि०--श्लोक स० १२५, पूर्ण, लिपिकारू १७८७ शकाब्द । 


>+-स० वि० २६४९१ 
कालिकार्चाविधि 
उ०--कालिकार्चासपर्याविधि में । 
कालिकाणणंव 
उ०--पुर्चर्याणंव तथा तारामक्तिसुधार्णव मे । 
कालिकासपर्याविधि 


लि०--दाऊजी ज्योतिषी (वाराणसी) के सग्रह मे ३६९ पन्ने की पूर्ण प्रति है । 
इसके निर्माता है निगमागमविद्या विद्योतित काशीनाथ तर्कालड्डार । 


कालिकोद्भव 
उ०--पुरण्चर्याणंव तथा प्राणतोषिणी मे । 
कालिकोद्भाव 
उ०--तारामक्तिसुधाणंव मे । +जजट्‌ कंदटू २१९ 
कालिकोपनिषत्‌ 
लि०--( १) ब्लोक सं ० ५० । यह ग्रन्य अथर्ववेद के सौमाग्यकाण्ड से सम्बद्ध वत- 
लाया गया है ॥ -+ए० व० ६१३४ 


(२) झलक स ० ६१। यह अथवंवेद के सौमाग्यकाण्डान्तर्गत कहा गया है। इसमे 
दावदिका के मन्त्र, ध्यान और माहात्म्य वणित हैं। --रा० छा० २०९४ 
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कालिकोपनिषत्सार 
उ०--कालिकासपर्याविधि मे । 
कालीकल्प 
उ०--कौलिकाचंन-दी पिका, श्यामारहस्य, तन्त्रसार, पुरश्चर्यार्णव, ताराभक्ति- 
सुधार्णव, सर्वोल्लास, कालिकासपर्याविधि आदि मे | 
कालीकल्पलता 
लि०---( १) विमर्गानन्‍्दनाथ विरचित। ब्लोक स० १०६२, पूर्ण। 
+>>से० वि० २४५८४ 


(२) (क) इलोकस० ७२०। (ख) इलोक स० ६००। 
-+अ० ब० (क) ५५३९, (ख) ५६१८ 


कालीकुल 
उ०---क्रौलिकाच नदीपिका मे । 
कालीकुलक्रम 
लि०-- * “ऊटु कैट १९९ 
कालीकुलक्रमार्चन 


लि०--श्लोक स ० ७००, लिपि-काल १६१० ई०। इसके रचयिता हूँ परमहसपरि- 
च्राजक विमलबोधपाद। इसमे कालीपूजा कुलक्रमानुसार व्ित है। ग्रन्थारम्भमे ग्रव्थकार 
ने अपने गुरुओ को नाम निर्देशवूव॑ंक नमस्कार किया है। वे है---विश्वामित्र, वशिप्ठ, 
श्रीकण्ठ, कुण्डलीश्वर, श्रीक्रोध, मीनाडू और तालाडू । 
इसमे वर्णित विषय है--अन्तर्यागविधि, आसनपूजाविधि, न्याससहित ध्यानविधि, 
नित्याचंनविधि आदि । +>ने० द० ३३१४ 
कालीकुलसबेस्व 
लि०--अपूर्ण | दक्षिणकालिकासहस्रनाम भी इसके अन्तर्गत रा० का० ८६५ 
में कहा गया है--'शिवपरशुरामसवादे कालीकुलसवेस्व दक्षिणकालिकासहस्रनामस्तोत्र 
समाप्तम्‌।' पर वर्तमान प्रति मे वह उपलब्ध नही हुआ। यह निगमणैली का ग्रन्थ है। 
-व० प० १३९५ 
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उ०--तन्त्रसार, पुरब्चर्याणंव, मन्त्रमहारणव, प्राणतोषिणी, तारामक्तिसुधार्णव, 
सर्वोल्लासतन्त्र, छलिताचनचन्द्रिका, तारारहस्यवृत्ति, कालिकासपर्याविधि, व्यामा- 


रहस्य तथा कौलिकाचनदीपिका मे । --ए० व० ५९३१ 
कालीनारायणी 
उ०--भागमतत्त्वविछास मे । हु 
कालीपद्धति 
लि०--( १) घ्लोक स० १५०० । ---अ० व० १०४४२ 


(२) (क) इ्लोकस ० ४८७, पूर्ण। (छ) इलोक स० लूगमग ५३८, पूर्ण। उपर्युक्त 
कालीपद्धति से यह प्रति आकार मे कुछ भिन्न मालूम पडती है। 
++स० वि० (क) २४०१२, (ख) २५२७० 
(३) ++कौट्‌ कैट्‌ ११०० 
कालोपुराण 


लि०--ब्लोक स० ५४००। यह रुद्रयामरान्तर्गत महाकारूसहिता से गृहीत 
उमामहेब्वर सवादरूप हैं। यद्यपि पुष्पिका मे यह ग्रन्थ रुद्रयामलान्तर्गत कहा गया है कित्तु 
यह कालिकापुराण के सस्करण से हृवहू मिलता है जो वगवासी इलेक्ट्रिक मशीन प्रेस 
कलकत्ता से सन्‌ १९०९ मे प्रकाशित हुआ था। यह उसके ४थें अध्याय के १०वें इलोक से 
आरभ होकर ६० वे अध्याय के ८२वे इलोक मे समाप्त होता है। इसकी पुष्पिका मे यो 
उल्लेख है--इति रुद्रयामले तन्त्रे महाकालूसहिताया श्रीकालीपुराण समाप्तम्‌ । 
--+ए० ब० ०८७४ 
कालीपूजा (१) 
लि०--( १) ब्लोक स ० २२०, राघवानन्दनाथ कृत ! ++ञअ० ब० ५१४० 
लि०---( २) ब्लोक स० ३००, स्वयप्रकाञञानन्द सरस्वती कृत । 
-+अ० व० २४११ (क) 
कालोपुजापद्धति 
लि०--( १) रुद्रयामलान्तर्गत । इस ग्रन्थ मे कालीपूजा वर्णित है। 
+-त्र० का० ७७ 


कला का 


ली फि ग- 
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(२) (क) इलोक स० ३५, अपूर्ण । 
(ख) इलोक सं० ७९८, पूर्ण । 
--स वि० (क) २५२७१, (ख) २५६२१ 
[स० वि० के सग्रह मे कालीपूजा-पद्धति तथा कालीपूजन-पद्धति के नाम से और भी 
पुस्तकें है पर सब अपूर्ण और भिन्न भिन्न प्रतीत होती है] 


कालीपूजाबिधि 
लि०--इसमे काली के ध्यान, मन्त्र आदि के साथ पूजाविधि प्रतिपादित है। 
न्‍ -+रा० ला० २३२ 
कालीभक्तिरसायन 


लि०--इलोक स ० ५५० । इसके रचयिता दक्षिणाचारप्रवर्तक काशीनाथभट्ट है । 
ये मडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र, वाराणसी-गर्मसभूत और वाराणसीनिवासी थे । यह 
ग्रन्थ ८ प्रकाशो मे पूर्ण है। आचारनिर्णय, २२ अक्षरों के मन्त्र का उद्धार, प्रात कृत्य 
आदि से लेकर तान्त्रिक सन्ध्याविधि पर्यन्त, द्वारपूजा से लेकर न्‍्यासविधाव तक का विपय: 
यन्त्रोद्धारविधि, देवता-पूजाविधि, आवरणपूजाबिधि, विद्या-माहात्म्य तथा उपासक- 
घर्मविधि और पुरश्चरण विधि इसमे वर्णित है। 

इसमे प्रमाण रूप से अनेक तलन्‍त्र ग्रन्थों का उल्लेख है। --ए० ब० ६३०४ 

कालीमत्तमय्राष्ठकस्तोत्र 
उ०---इण्डिया आफिस कैटलाग तथा श्यामारहस्य मे । 
कालीयामल 
उ०--कुलूपूजनचन्द्रिका (चन्रशेखर शास्त्री कृत) मे । 
कालीविलासतन्त्र 


लि०---( १) श्लोक स० ११००॥ ३५ पटलो मे पूर्ण । 
“0० ब० ५९२८ 
(२) इलोक स० ९२५ । देवी-सद्योजात (शिव) सवादरूप यह तन्‍्त्र शिवप्रोक्त है। 
इसमे ३० पटल हैँ। उनके विपय है---शिवा शिवसवाद रूप से प्रस्तावना, तन्त्रनाम निर्वेचन, 
शूद्र के लिए प्रणव, स्वाहा आदि के उच्चारण का निपेघ, शूद्र जाति के लिए प्रशस्त 
मन्त्र आदि का निरूपण , स्वाहा तथा प्रणव युक्‍त स्तोत्र पाठ आदि मे शूद्र का भी अधिकार, 
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(२) असितादीपदान मात्र । ->कट्‌ कट ३२२ 
उ०--शक्तिरत्नाकर, जाक्तानन्दतरद्िणी तथा प्राणतोपिणी ह । 
कालीकुलावलि 
लि०--यह काली की तान्त्रिक पूजा के सम्बन्ध मे है। -+वी० क० १२७१ 
कालोकुलामुततन्त्र 


लि०--( १) श्लोक स ० ११५० , १५ पटलो मे पूर्ण । इस ग्रन्थ मे मुख्यतया काली- 
पूजा का प्रतिपादन है, साधारण रूप से तारा की पूजा का भी प्रतिपादन है। इसमे - 
सव मन्‍्त्रो के उद्धार, ऋषि, छन्‍्द, देवता, वीज, जक्ति, कीलक, विनियोग, ध्यान, पूजा 
आदि, स्तोत्र और कवच का वर्णन है। इसका साधन-क्रम भी वर्णित है। इसका लिपि- 


कार १७२७ जकाव्द है। --ए० बं० ६०१६ 
(२) इलोक सं० ९५२, पूर्ण। पटर १-११ कहे गये हैं। साथ मे योनिकवच और 
सरस्वतीकवच भी सनिविप्ट है । >-स० वि० २६१४१ 


(३) १५ पटलो की पूर्ण प्रति दाऊजी दीक्षित ज्योतिषी, वाराणसी के सग्रह मे है। 


कालीकुलाणेवतन्त्र न 


लि०--ब्लोक स० ११७६ | देवी-मेरव सवादरूप यह एक मौलिक तन्‍्त्रग्रन्थ है। 
इसका आरम वीरनाथ उवाच' से है। वीर का अथे है जो वामाचार-पूजा से सिद्धि प्राप्त 
कर चुका हो। वीरनाथ उन वीरो के सर्वोच्च अधिपति हैं। यह ग्रन्थ गृह्यकाली, जो 
नेपाल की महादेवी है, के सम्बन्ध मे है। उक्त देवी आश्चितो पर अनुग्रह करती है। यह 
ग्रन्थ अवर्वण-सहितान्तरगंत कहा गया है। यह महा गुह्मय और प्ररूयानल सदृद्य है, अतएव 
गोपनीय कहा गया है। +>न्‍ने० द० १३० 
उ०--ननन्‍्त्रसार, पुरब्चर्याणंव तथा कौंकिका्चंनदीपिका मे । 
कालीऋम 
क्ि०--यह आाद्या द्वारा मूमि पर अवतारित सात करोड़ इलोकात्मक ज्ञानसद्माव, 
जिसमे खेचरविद्या विचार-क्रम मे हजारो मन्त्र है, के अन्तर्गत है। यह खेंचर-विद्या से सम्बद्ध 
प्रतीत होता हैं। यह चार या अधिक पटलो में पूर्ण है। मे० द० २॥९% 
उ०--लच्च्रमार तथा पुरचब्चर्या्णव मे। 
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कालीतत्त्व 

नामान्तर---कालछीतत्त्वरहस्य । 
लि०--( १) श्लोक स ० ८४५, अपूर्ण । इसकी पूर्ण १ प्रति, जिसमे २ १तत्त्व (अध्याय ) 
है, वी ० के ० ५८६ मे है। वहुत-से केटलागो मे इसका 'रहस्य' के नाम से उल्लेख है। दे०, 
कट कैद ११९९। इस ग्रन्थ के रचयिता राघवभट्ट है। उन्होंने कुलनाथगणो के साथ 
सव तन्‍्त्रो का विचार कर कालीतत्त्व की रचना की । इसमे वर्णित विषय यो है--१म मे 
साधको के प्रात कृत्य, रय मे स्तान, रेय मे सन्ध्या, ४थे मे तपंण, ५म में पूजा, ६ष८्ठ में 
द्रव्यशुद्धि, छम में कुलसम्पत्ति, ८म मे पुरश्चरण, ९म मे नैमित्तिक कम, १०म मे 
काम्यकर्म, ११ श मे कौलाचार, १२ वे मे स्थान, पुष्प आदि, १४ वे मे प्रायश्चित्त, १५ वे 
में भाव, १६ वे मे कुमारीपूुजाविधि, १७वें मे माला, १८वे मे स्तुति, १९ वे मे शान्ति, 
२० वें मे भन्‍्त्र तथा २१ वें मे रहस्य आदि। इस ग्रन्थ मे प्रमाण रूप से अनेक तनत्र 
उद्धत है । जगाएं० ब० ६३०६,७ 
(२) इसका दूसरा नाम आचारप्रतिपादनतत्त्व है। इसके रचयिता राघवभट्ट 
वह॒त बडे तान्त्रिक, ग्रन्थलेखक और टीकाकार थे। शारदातिलक पर लिखी गयी पदार्थादर्श 
नाम की उनकी टीका स्मृति तथा तन्‍्त्र निबन्धों मे प्राय उद्धृत है। दरवार लाइब्रेरी की 
इस प्रति मे आचार और प्रायश्चित्त ही वर्णित है। ग्रन्थकार ने शारदातिकक पर लिखी 


अपनी टीका का सत्सम्प्रदायक्ृत व्याख्या के नाम से उल्लेख किया है। 
वी ० वी ० पे ६०९ 


शारदातिलक के बनारस के सस्करण (सवत्‌ १९५८) से ज्ञात होता है कि राघवभट्ट 


के पिता नासिक से काशी आये थे। उक्त टीका की रचना १५५० वि० मे हुई। 
“7नें० द० ११५३९ 


(३) (क) इलोक स० २०००, (ख) इलोक स० ६००। 
“णअ० ब० (क) १०६७०, (ख) १०३५ 
(४) इसमे क्रालीजी की तान्त्रिक पूजा प्रतिपादित है। यह २१ पटलो मे पूर्ण है। 
पूर्ण प्रति की पत्र स० ९६ है। इसके रचयिता राघवभट्ट है। --वी० के० १२७२ 

कालीतत्त्वसुधा-सिन्धु 

लि०---इलोक स ० १३९७२, ३२ तरगो मे पूर्ण। रचयिता कालीप्रसाद काव्यचज्चु। 
यह विश्ञाल ग्रन्थ काछी की पूजा पर विभिन्न त्न्‍्त्रों से सगृहीत है। इसका कालीतत्त्व- 
सुघार्णव भी नामान्तर है । इसकी समाप्ति १७७४ सवत्‌ मे हुई, यह--“वेदाब्धिसिन्बु- 
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चन्द्राड, माघे दितचतुप्टये । समाप्तिमगमद्‌ ग्रन्थ कालीतत्त्वसुधार्णव ॥” इस इलोक से 
ज्ञात होता है। इसके रचयिता कालीजी के परम उपासक थे। इसके मुख्य-मुख्य विपय यो 
है--दीक्षा गव्द की व्युत्पत्ति, गुरु के विना पुस्तक से मन्त्र ग्रहण मे दोप, दीक्षा न लेने में 
दोप, व्वशुर आदि से मन्त्र-ग्रहण मे दोप, यदि सिद्ध मन्त्र हो तों दोष नही, सिद्धमन्त्र 
निरूपण, निपिद्ध गुरुओ से मन्त्र ग्रहण करने पर मतन्त्रत्याग और प्रायश्चित्त करने 
का विधान, स्वप्न मे पाये मन्त्र के सस्कार, निषिद्ध, और सिद्ध लक्षणों से युक्त गुरु का 
निरूपण, स्त्री और जूद्रों को प्रणव, स्वाहा आदि से युक्त मन्त्र देने के सम्बन्ध मे विचार, 
कलियुग मे आगम मे उक्त दीक्षा की आवश्यकता, तन्‍्त्रादि गास्त्रो में सदेह, निदा आदि 
करने में दोप, मन्त्र और मन्त्रवक्‍ता की प्रशसा, तनन्‍्त्र और आगम पदों की व्युत्यत्ति । 
३२ अक्षरों के नाम और अथ कयन, दक्षिणापद की व्युत्पत्ति, काली के मन्त्र की प्रणसा, 
दक्षिणकाली, सिद्धकाली आदि के मन्त्र, वीर॒भाव का लक्षण, पशु भाव का लक्षण, दिव्य 
आदि भावों का निरूपण, सात प्रकार के आचारो का निरूपण, कलियुग मे पशुभाव की 
प्रणस्तता, प्रतिनिधि द्रव्यों का निरुपण, पशुभाव आदि मे पूजाकालरू की व्यवस्था, पूजा 
के अधिकारी का निरूपण, पुरोहित के प्रतिनिधि होने का निपेघष, वलिदान की प्रणसा, 
अवैध हिंसा मे ढोप, पूजा की आवारमूत प्रतिमा आदि, मन्त्र शब्द की व्युत्पत्ति, विशेष 
कुलदीक्षा, स्वकुलदीक्षा, मन्त्र के छह सावन प्रकार, मन्त्र के दस सस्कार, मातृका-मन्त्र, 
वर्णमाल् की उत्पत्ति, वैदिक गायत्री के जप मे माला का विवान, वीरो के पुरश्चरण 
की विधि, ग्रहण में पुररचरण की विधि, कुमारीपूजा मे स्थान, क्रम, उपचार, दान आदि 
का निहूपषण, विविध पुरष्चरण, मन्त्र का अमृत्तीकरण, मन्त्र की निद्रा का भग करना, 
मन्त्र, सिद्धि के उपाय, योनिमण्डरू-ध्यान, प्रफुल्लवीज-ध्यान, काली वीज-घ्यान, व्यामा के 
२२ अक्षरों के मन्त्र का ध्यान, कुल-वुक्ष का निरूपण, कामकछा निरूपण, लेलिहान मुद्रादि 
कथन, अठारह उपचार आदि और उनके मन्त्र, नवदीपविधि, प्रणामविधि, सहार-समुद्रा, 
प्रार्थवा-मुठ्ा, गिर के प्रदान की विधि, रुघिर दान की विधि, अपने गात्र के रुघिर प्रदान की 
विधि, सविदा साथन की परियाटी, शक्ति न हो तो अर्चनपान मे दोप, वर्जनीय गक्तियाँ, 
विजयापान में काछू-नियम, वीरो के स्नान, सन्ध्योपासना, तर्पण आदि, द्रव्य-जोघन, शाप- 
विमोचन, हंस-मन्त्र, पान-पात्र का परिमाण, लतासाघन, जक्ति-शुद्धि, पञच तत्त्व, कुण्ड- 


गोल्ग्रहंण आदि की विधि, दूतीयजन, कुलनायिकाएँ, चितासावन, गवसाघन, गवसाधन मे 
स्थान, आसन बादि के नियम आदि | ++रा० छा० २९५६ 
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कालीतत्त्वामृत 
लि०--इलोक स० १६८०, यह चार लहरी (अध्याय ) तक ही है। इसके रचयिता 
वलमद्र पण्डित है । प्रथम लहरी मे पश्म्‌ के सम्मुख इस तन्त्रशास्त्र की चर्चा का निपेध, 
प्रतिमा आदि मे शिलावुद्धि करने मे दोप कथन, अदीक्षित का तन्त्रशास्त्र मे अनधिकार 
कथन, विहित और अविहित गुरुओ का निरूपण, दिव्य, वीर,पु आदि का भेद, कौलिको का 
पशु से मन्त्र ग्रहण मे प्रायश्चित्त, कलि मे काली उपासना की कतेंव्यता, आगमोक्‍त दीक्षा 
ग्रहण करने के वाद पुराणविधि से कर्मानृष्ठान करने मे फलाभाव, गुरु और शिष्य के 
लक्षण, मन्त्र के दस सस्कार, यन्त्र-सस्कार, माला-सस्कार, पुरण्चरण की आवश्यकता 
पुरशचरणक्रम, मन्त्र के सूतकादि दोपो का निरूपण, मन्त्र की शिखा, पडघ्वा और षड्वर्णो 
की भावना, स्वतन्त्र तन्त्रादि मत साधन। सिद्धि का प्रकार, वास्तुयाग-विचार, कुण्ड के 
दोपादि का निरूपण आदि, सिद्धि का प्रकार आदि। --रा०्ला० २९६२ 
कालीतनन्‍्त्र 
लि०--( १) श्लोक स ० ६००, ११ पटलो मे पूर्ण। यह उमा-महेश्वर सवादरूप है। 
“:ए० ब० ५९३०-३३ 
(२) (क) इलोक स० ३००।॥ १३ पटलो मे ? इस सम्रह मे तीन प्रतियाँ और है । 
जिनमे २ (ख) और (ग) तीन सौ घ्लोक वाली हूँ एव (घ) दो सौ इलोक की है । २०० 
इलोको वाली की पटल सख्या १२ दी गयी है। ३०० इलोक की एक की पटल स ० १२ और 
दूसरी की पटल स० नही दी गयी है। 
-+अ० व० (क) ५६०४, (ख) १०७२७, (ग) ८२३३, (घ) १९४१४ 
(३) इलोक स० ४१५। इसमे शिवात्मिका मूल शक्ति काली की समन्त्र पूजा, 
प्रतिष्ठा, निष्क्रमण, अभिषेक, स्नान आदि विषय सक्षेपत्त वणित है। समवत यह उमा- 
महेश्वर सवादरूप कालीतन्‍्त्र से भिन्न है। इसमे केवछ ४ पटल है। 
लसंट्रि० कौ० ९७४ (घ ) 
(४) भण्डारकर रि इस्टीच्यूट मे १ प्रति ११ पटलो मे पूर्ण है। 
(५) (क) ब्लोकस० ६७५, पूर्ण। (ख) इलोक स० ३२४, अपूर्ण, (ग) इलोक 
स० ३१२ अपूर्ण, (घ) इलोक स० ३००, अपूर्ण, (&) इलोक स० १९२, अपूर्ण, 
(च) ब्लोक स० ३३०, अपूर्ण, (छ) प्रति १० पटलो की पूर्ण वबतलायी गयी है। 
“से० वि० (क) २५४५९, (ख) २४५२९, 
(ग) २०५३०, (घ) २४९००,(ह) २५४३६, (च)२६४२३, (छ) २४९०८ 
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उसे वच्यत्व-प्राप्ति हो जाती है यह कथन, कलियुग मे पशुभाव की कतंव्यता, दिव्य, वीर 
माव आदि का निषष, दीक्षाकाल कथन, दिव्यादि भावों के लक्षण, कलियुग मे सविदापान 
का नियम, काँसे के वर्तत मे रखा हुआ नारियल का जल मदिरातुल्य है, शिव और विष्णु मे 
अमेद, कलियुग के योग्य वजीकर॒ण, मोहन, विविध देव-देवियों के स्तोत्र, विविव देवी 
देवो के पूजा, मन्त्र, ध्यान आदि, जम्बूदीप मे महिपमदिनी के अस्त्र आदि का निरूपण, 
अन्य द्वीपो के अस्त्रो का निरूपण, महिषमदिनी के गणो का निरूपण, कालिका कृष्णजी की 
माता हैं, कृष्णजी ने कालिका का स्तनपान किया, कृष्ण के समीप मे कालिका के कामवीज 
आदि कथन, ध्यान कथन, मनन्‍्मथ साधन ? पञ्च वीजो का निर्णय, माया-वीज आदि 
का साधन, रमा-वीज आदि का निरूपण, कूर्च ध्यान आदि कथन, शिडिजनीके ध्यान 
आदि का कथन, काम वीज के लिखने का क्रम, स्त्री-वीज के लिखने का क्रम, अनुलोम 
विलोम से अकारादि से लेकर क्षकार तक जय-प्रकार कथन, कृष्ण के मुरछीधारण का 
विवरण, कलियुग मे पुरव्चरण, होम आदि करने का निपेव, गुरुपूजा से ही सव सिद्धि 


होती है, यह कथन। -+रा० रका० २९६३ 
(३) जिवयावंती सवादरूप यह ग्रन्थ ३४ पटलो मे पूर्ण है। इसमे जञाक्‍्तों की 
तान्त्रिक पूजा विधियाँ तथा उत्सव वर्णित हैँ । -+क्र० का० १२ 
(४) केवल १२ पटल तक, अपूर्ण । लज्व० पं० ४३५ 
उ०--प्राणतोपषिणी तथा सर्वोल्लास मे । 
कालीशाबर 


लि०--( १) श्लोक स० ९३, तीन पटलो मे पूर्ण । शिवपावंती सवादरूप इस ग्रन्थ 
में जावरों के मंद वतलाये गये हँ---शावर, सिद्धशावर, कुमारीशावर, विजयाणावर, 
कालिकाशावर, काल्यावर, दिव्यशावर, वीरशावर, श्रीनाथशावर, योगिनीशावर, 
तारिणीशावर, तथा गमुझावर, यो सब मिला कर १२ श्ावर है। इसी प्रकार 
१२ अघोर और १० गारड भेद भी हूँ। इसके तीन पटलो में श्म परिभापा पटल, श्य 
कालीसक्षेप पटल, शय कालीजावर पटल है। तीमरे पटल के वाद हिन्दी मे एक विभाग 


और है जो शावर सकल साथन' के नाम से अभिहित है । --ए०्ब० ६०९५7 
(२) इलो०स० १००। --अ० व० १०८८८ 
कालोशाबरतनन्‍्त्र 


लि०--म्लोक स० ४५०, अपूर्ण --अ० व० १२७३२ 


तान्त्रिक साहित्य १२९ 


कालोसपर्याक्रमकल्पवल्ली 
लि०--श्रीनिवासंभट्ट विरचित । “कद केटू ११०० 


कालीसर्वेस्वसंपुट 

लि०--इ्लोक स ० ४२५६ न्यायवागीश भट्टाचार्य-पुत्र श्रीकृष्ण विद्यालद्भार विर- 
चित । इस विशाल गन्थ मे विविध विषय वणित है जिनमे से कुछ मुख्यो का उल्लेख 
तीचे किया जाता है -- 

जिन महातन्त्र ग्रन्थो के आधार पर इसकी रचना की गयी थी उनकी विस्तृत सूची 
ग्रन्थारम्म मे दी गयी है। दीक्षा-प्रसग, काली के आठ सेंद, काली शब्द की व्युत्पत्ति, साधको 
के प्रात कृत्य, विविध न्यास, महाकालूपूजा, आवरणपूजा, काली के विविध स्तोत्र, माला- 
सेंद, माला-शोवन और माला-सस्कारविधि, शरत्कालीन आदि विविध पुरूचरण, कुमारी- 
पूजा, दूतीयाग, योनिपूजा, पञच मकारविधि, विजयाकल्प, मास, मत्स्य, मुद्रा आदि की 
शोधन-विधि, वीरसाधनविधि, शवलक्षण आदि कथन, तीन प्रकारों से शवसाधनविघि, 
योगियों के नित्य कृत्य कथन, पट्कर्म कथन, उच्चाटनविधि, विद्वेपण, स्तमन आदि की 
विवियाँ, अदर्शनक्रम कथन, आकर्षणविधि, वशीकरणविधि, गुरुचरण-चिन्तन प्रकार 


कथन आदि | जतो० स० १।६० 
कालीसा रतन्त्र 
उ०--शक्तिरत्नाकर मे । 
कालीसुधानिधि 
लि०--श्लोक स० १५४०, अपूर्ण । “जसं० वि० २४५६६ 
कालीसोपानपद्धति 
लि०--श्लोक स० ३८०। “++अ० ब० ५६४२ 
कालीस्तवराज 


लि०--श्लोक स ० ३६। यह कालीह॒दयान्तर्गत कालमे रव-परशुराम सवादरूप काली- 

स्तुति है। इस स्तव के स्मरण मात्र से कालिका प्रसन्न होती है और उनकी प्रसन्नता से 

साधक को सकल सिद्धियाँ प्राप्त होती है। ++रा० ला० ४१६ 
९ 
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कालीहूदय 


छि०--ब्लोक स ० ७५, पूर्ण। इसमे कालछीजी का व्म्वा मन्त्र है, जो हृदय कहलाता 
है। यह देवीयामर के अन्तर्गत है। --ए० ब० ६६४७ 
उ०--तन्त्रमार (कृप्णानन्दकृत) में। 


कालोत्तर या कालोत्तरतन्त्र 


लि०---( १) यह जशिव-कार्तिकेय सवादरूप महातन्त्र है। पुण्पिका में 'वृहत्कालोत्तर 
नाम जिवश्ञान्त्रम' भी कहा गया है। कालोत्तर बहुत प्राचीन तन्त्रग्रन्थ है। १० म शतान्दी 
के अन्त तथा एकादण जती के प्रारम मे देदीप्यमान वैदुप्य वाले अभिनव गुप्त ने अपने त्रिशिका- 
तन्‍्वविवरण मे इसका उद्धरण दिया है। यह ४० पटलो मे पूर्ण है। पटलो के नामो से, जो 
नीचे दिये जा रहे है, ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण तान्त्रिक क्षेत्र मे यह प्रकाश डालता है। 
कही पर इसके ३२ ही पटलो का उल्लेख है। १ प्रायब्चित्त पटछ, २ अक्षसूत्रमाला 
पटल, ३ चघण्टाल्क्षण पटक, ४ पुप्प पटल, ५ अप्टपुप्पिका पटरू, ६ ब्नतन्यात्रा 
पटल ७ पाल्गुन कृष्ण चतुर्देशी पटल , ८ ग्रह-त्रत पटल ९ ब्रत पटल १० तत्त्वो की 
उत्तक्ति का पटलछू, ११ साधन सवित्‌ पटल, १२ नाडीचको के ताम निर्देश का पटल, 
१३. प्रसाद प्रणव आदि पटल, १४ प्रत्यक्ष पटल, १५- जप पटल, १६ लिज्ोद्धार पटल, 
23 इीटि पदलछ, १८ अच्तर्याग पटछ, १९ अन्त्येष्टि पटल, २० श्राद्ध पटल, २१ 
लिद्ठनदर्णन पटल, २२ किज्भ पटल, २३ प्रतिमा पटक, २४ मातृभैरववर्णन पटल, 
शा पीठ पटल २६ वास्तुयाग पटछ, २७ प्रासाद-छक्षण पटछू, २८ अधिवासन पटल, 
२० स्थायन पटछे, ३० जीणोदार पटछ, ३२१ वृुपभ्॒ पटल, ३२. उद्धातोहेश पटल, 
२२ विजय पटक, ३४ ब्रह्माण्ड-वर्णन पटलछठ, ३५ तत्त्ववुक्तित-वर्णन पटल, ३६ मन्तरार्थ 
पृट: ३७३ शेत्र-श्रहण पटल्ू, ३८ शवित-वर्णन पटल, ३९ पूर्व सेवा पटक, ४०. अधघोरादि 
घास्प ब्यूरिद परियाच्न पटल । 


ने> द० में उसझ़ी और नी प्रतियां हे परन्तु वे सव इससे अधिक मात्रा मे अपूर्ण 
प्रतीत होती है। पु० च्सय० ८९, पु० >२म० १७८३, प० ८ और ९६ स० २२६८ तथा 
जने० द० १२७३ (क) 
[२] शोक स> १८, मृद्रायदल मात्र । “+ए० ब० ५८९८ 


८4 इुडोंग सह ४६००७ 


जि 


जें० ब० ७९९ 
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उ०--आगमतत्त्वविलास (रघुनाथ कृत) , प्राणतोपिणी (प्राणतोपण कृत ), तारा- 
अक्तिसुधार्णव, तनन्‍्त्रालोकसटीक, शतरत्नसग्रह, चतुर्वर्गंचिन्तामणि हेमाद्वि, भोज के 
तत्त्वसग्रह पर तत्त्वप्रकाशिकावृत्ति, साम्वपध्चाशिका (क्षेमराज कृत), कमल्यूकर के 
द्वैतपरिशिष्ट तथा रघुनन्दन के स्मृतितत्त्व में । 


काल्यादिमन्त्र 


लि०--इश्लोक स० ५०। इसमे काली आदि १५ देवताओ के मन्त्र प्रतिपादित है । 
++ञअ० व० ७१८४ 


काल्यूध्वम्नायतन्त्र 


लि०---( १) इलोक स ० ५४ ०, पूर्ण, पाँच पटलो मे विभक्त। इस ग्रन्थ का प्रतिपादन 
क का २२ में भी किया गया है, पर वहाँ इसके पटलो की सख्या का उल्लेख नही है एव 
व प मे यह ग्रन्थ ऊर्ध्वास्नायतन्त्र कहा गया है। --ए० व० ५९६३ 
(२) इलोक स० ४८८ । देवी-ईश्वर सवादरूप ( देवी के प्रग्न करने पर शिव प्रोक्‍्त ) 
यह महातन्त्रो मे अन्यतम है । इसकी साधारणत ऊर्ष्वाम्नाय के नाम से प्रसिद्धि है। यह 
५ पटलो मे पूर्ण है--ऊध्व म्ताय की प्रस्तावना, देवता, गुरु और मन्त्रो मे ऐक्य भावना 
आवश्यक है, शरीर का निरूपण, सारा विश्व पशुरूप है, यह कथन, निर्गुण और निविकार 
परमात्मा से जगत्‌ की सृष्टि कैसे ” इस प्रइत का समाधान, प्रकृति से महत्तत््व आदि की 
उत्पत्ति, परा, पश्यन्ती वेखरी के भेद से त्रिविध शक्ति का निरूपण, कर्म न्द्रियों के अधिष्ठा- 
साओ का निरूपण, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति आदि का निरूपण, पड्चीकरण की-प्रक्रिया 
का कथन, शरीर प्रणवाकार है वह कथन, स्थूछ और सूक्ष्म आदि शरीरो की ब्रह्मा, विष्ण्‌ 
आदि रूपता, दक्षिण नेत्रगत काल की राम,क्ृष्ण,वारायण आदि रूपता,अजपा की द्विविघता 
कहते हुए उनके स्वरूप का कथन, पितासे हड्डी, मज्जा आदि की तथा माता से मास, चर्म 
आदि की उत्पत्ति कथन, नाडी, सब्चि आदि की सख्या, शरीर के विशेष अवयबों मे २७ 
नक्षत्रों की अवस्थिति का निर्देदा, इसी तरह १५ तिथियो की अवस्थिति का निरूपण, 
आरीरस्थ राशिचक्र का निरूपण, पट्चक्र तथा देह भे १४ छलोको की स्थिति आदि का निरू- 
पण, जीव कहाँ रहता है, यह निरूपण करते हुए काली का नन्द-गृह मे कृष्णरूप में तथा 
सुन्दरी का राघा के रूप मे अवतार आदि तथा ऐश्वर्यादि कथन,पक्ष्मो का वृन्दावनत््व कथन, 
उसमे कृष्ण के अवस्थान आदि का निरूपण, तत्त्वज्ञान और तत्त्वज्ञान साधन-प्रक्रिया का 
सिरूपण, छायासिद्धि का प्रकार तथा योगसाधन-प्रकार कथन, वीजोद्धार आदि कथन, 
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दैहिक स्थान के भेद से जल के गज्भाजल, पर अमृत, देहरक्षक आदि नाममेंद कथन, काली 
नाम का निर्वचन, योगियों की मानसी पूजा का प्रतिपादन, वीरों के अन्तर्याग की शैली, 
ज्ञानरूप्त चक्र के स्थान आदि का निरूपण, सगृण और निर्गुण भें द से विविध शाभव चक्ती का 
निरूपण । --रा० रा ० १७४३ 

(३) महेव्वर भापित (उमा-महेश्वर सवादरूप) यह तत्त्वनान विषय पर 
मौलिक तन्त्रग्रन्थ ५ पटलो मे पूर्ण है। यह मूल में भगवान्‌ शिवजी हारा ऊब्बें मुखसे कहा 
गया था, अतएव ऊर्ष्वाम्नाय कहलाता है । 


काइयपीयसंहिता 
लि०--इलोक स० ८०। इसमे रज्जुवन्ध और मृत्सस्कार नामके केवल दो ही 
पड हैँ +-न्‍अ० व० १०८८२ (घ) 
किड्िणीतन्त्र 
3०--मन्त्रमहार्णव में । 
किरणतनत्र 


लि०--ब्लोक स० २७०० । रिपि-कारू १०वी झताव्दी ई०, अपूर्ण। भगवान्‌ 
त्रिपुरेब्वर-गरुड सवादरूप यह महातन्त्र ६४ या उससे अधिक पटलो मे पूर्ण है। ६४ पटला 
के विषय यो दरशाये गये हं--पश्ु-विचार, आहार-विहार-विचार, जशिव-विचार, शक्ति- 
विचार, दीक्षा-विचार, मन्त्र, शिव और गक्ति विचार, तत्त्व-विचार, शिवशक्ति-विचार, 
ज्ञानमेंद-विचार, मन्‍्त्रोद्धारविचार, लिड्भाचन-विचार, अग्निकार्यविधि, अग्निकुण्ड- 
विचार, गृहल्ज्षण, दवारकक्षण, अप्टयाग, गणपतियाग, नवग्रहयाग, अज्यमेंद-विचार, 
पवित्रारोहणविधि, गुरुपरीक्षा, ब्रतेश्वर॒याग, शुद्धि और अशुद्धि विचार, पञचमहापातक- 
प्रायश्चित्तविबि, भोजन, आसनविधि, नित्यहानि पर प्रायब्चित्त, साधनविधान पटल, 
पजञ्चब्रह्मोद्रार पटल, लिज्जोद्धार पटल, मातृकायाग पटल आदि। 

किरणागम 
शीवण्ठी के मतानुसार बह अप्टादण रुद्रागमो मे अन्यतम है। 
उ०--शर रत्नमंग्रह तथा तन्त्राल्लोक में । 


किरणागमवृत्ति 


अपधोर शिवाचार्य विरचित । 
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कुबकुटकल्प 
लि०--इश्लोक स० २०० । इसमे वशीकरण, विह्वेषण, उच्चाटन, स्तभन, मोहन, 
ताडन, ज्वर्वन्चन, जलस्तमन, सेनास्तभन आदि विविध तान्त्रिक पट्‌कर्मो की सिद्धि के 


लिए मन्त्र-जप आदि उपाय प्रतिपादित हैं । 
-:द्वि० के० १०२५ (ख) 


कुवकुटतन्त्र 
लि०--इश्लोक स ० ४५० | --अ० ब० १३३०४ 
उ०--सर्वोल्लास में । 
कुवकुट इवरतन्त्र 
उ०---आगमगमतत्त्वविछास तथा तन्त्रसार मे । 
कुण्डकल्पद्दमटी का 
लि०--अपूर्ण | यह माधव शुक्रू कृत कुण्डकल्पद्रुम पर टीका है। इसमे पदे-पदे 
तन्ब्ग्नन्थो के नाम उद्धृत हैं। --ए० ब० ६५३८ 
। कुण्डतन्त्रराज 
उ०--ताराभक्तिसुधार्णव मे । 
कुण्डलाभरण 


गोरक्षनाथ या महेश्वरानन्द कृत । 
उ०--महार्थमण्जरी-परिमल मे । 
कुण्डलिनीहोमप्रक रण 

लि०--इसमे शक्ति देवी की पूजा मे विशेष होम का प्रतिपादन किया गया है। 
होम-क्रम यो लिखा है---अ अ --अ्रकृति, अहकार, बुद्धि, मन, श्रोत्र, त्वचा, नेच्र, जिद्ठा, 
नासिका, हस्त, पाद, मलद्वार, मूत्रद्वार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, आकाश, वायु, अग्नि, 
जल, पृथिवी रूप आत्मतत्त्व से आणवमल स्थूल देह को शोधित कर ऐ क अखण्ड एकरस 
आनन्ददायक स्वच्छन्द स्फ्रण मात्र कुलरूपी परसुधात्मा मे हवन करे। फिर धर्म और 
अधर्मरूपी हवि से दीप्त आत्मा रूपी अग्नि मे मनरूपी ख्ुवा से इन्द्रियवृत्तियों का हवन 
करे इत्यादि | >म० द० ८५८३, ८४ 
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लि०--( १) ब्लोकस ० ७२०, पूर्ण। यह शिव-पार्वती सवाद रूप तन्त्र नौ पटलो 
में विभक्‍त है। श्रीपावंतीजी के गड्भूरजी से यह निवेदन करने पर कि हे देवेश, निरझ्जन पद 
किस उपाय से प्राप्त होता है ”? यदि आप की मुझ पर दया है तो सार से भी सारतर उपाय 
वतलाने की कृपा कीजिये । समयाचार, साधन और सव मूतो के चैतन्य शब्दब्रह्म को में 
सावको के हित के लिए सुनना चाहती हू । इसपर शिवजी ने कहा--जो मन्त्रार्थ, मन्त्र- 
चैतन्य और योनिमुद्रा नही जानता वह अरबो कल्‍्पो मे भी सिद्धि-लाम नहीं कर सकता। 
में महामन्त्र को मन्त्रार्थ के अनुसार कहता हूँ जिसके ज्ञात होने मात्र से साधक सकल- 
सिद्धीश्वर हों जाता है। इसके विषय यो प्रतिपादित हँ---१ म पटल मे प्रस्तावना, 
श्य, 3 य और ४ थ॑ मे मन्त्रा्थो का विवरण, ५म मे मन्त्रचेतन्य, ६४ें में योनिसुद्रा, 
७ वें में दिव्य, वीर और पशु मावो का निर्देश, ८ वे मे ऐन्द्रजालिक विधि तथा ९ म॒ में 
मन्त्र-सिद्धि वणित है। यह रा० छा० ६९४ में वर्णित कुन्जिकातन्त्र से सर्वथा भिन्न है। 
८ -ए० व० ५८०६ 
(२) ब्लोक स० ४५३ ॥ पुप्पिका से ज्ञात होता हैं कि देवी-ईश्वर सवादरूप यह 
मौलिक तन्‍्त्र १४ पटलो मे पूर्ण हैं । इसमे १म मे स्त्री-दोषलूक्षण, द्वितीय मे रकतत- 
मातुका पूजा, ३ य में नाडी-बशुद्धि, ४र्थ मे पप्ठी देवी की पूजा, ५ म मे डाज्भ रकुमार पूजा, 
६ ठे मे जयकुमार पूजा, पुवन्ध्यात्वजमन, स्तानविधि आदि विपय वर्णित है । 
पुत्रोत््पत्ति मे रक्तमातुका, पप्ठी देवी, डाड्भ र कुमार और जयकुमार ये चार वाधक 
है । मन्तनि के आकाक्षियों को इनकी सव प्रकार से सन्तुष्टि करती चाहिए । 
-+-रा० ला० ६९४ 
(३) इसमें १ से १३ पटल हूँ। तीन पन्नों मे विविध यन्त्र अकित हूँ। 
+उस० वि० २५७६५ 
[ल०वि०में २४२१५ तथा २६४३५ न० की दो प्रतियाँ पूर्ण हैं। १ से १३ पटलो 
में विमक्‍त ४ प्रतियाँ अपूर्ण भी है जिनकी स०--२४३८३, २४७७४, २४९३७ 
आर २५४६० है।] 
(४) कुव्जिकातन्त्र मे दुर्गाकवचमात्र, कुव्जिकातन्त्र मे कौलिको की अन्त्येप्टि- 
विधि मात्र । कुब्जिकातल्त मे प्रत्यद्धिरामालामन्त्र । 
++कट्‌ कैट १११०, ३॥२२ तथा २।१९४ 
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उ०--मन्त्रमहार्णव, सौन्दर्य छहरी की सौभाग्यवोधिनी टीका, सर्वोल्लास, महार्थ- 
मज्जरी-परिमरू, कालिकासपर्याविधि, तन्त्रसार, गाक्तानन्दतरजद्धिणी, प्राणतोषणी 
आदि में। 


कुब्जिकापुजन 


लि०--(क) श्लोक स० ७००। इसमे कुव्जिका देवी की सक्षिप्त पूजाविधि प्रति- 
पादित है। इसके अन्त में एक रूम्बा उद्धरण कुव्जिकामत से गृहीत है। इसमे मुख्य- 
मुख्य विषय हँ--मभूतशुद्धि, कलशपात्र-पूजन, गन्विन्यास, पडड्भन्यास, मालितीन्यास, 
अघोरन्यास, पड॒दूती, न्यास, अधोरास्त्रन्यास, एकाक्षरीपडड्भन्यास, विद्यान्यास, 
घोरिकाप्टकन्यास, ' रुद्रखण्डन्यास, मातुखण्डन्यास, विजयपण्चकन्यास, डादिसप्तकन्यास, 
गुरुपक्तिपूजा, ब्रह्माण्यादिपुजन, मगवतीपूजन, वागेश्वरीपूजन, क्रमपूजन, कर्मध्यान, 
विमरूपण्चक, अष्टाविशतिकर्म, अष्टाविशतिकर्म-पूजाविधि तथा विखण्डापुजन। 

(ख) इसमे विषय दिये गये हँ--वक्रन्यास, पडद्भन्यास, गायत्री, मालिनीदण्डक- 
स्तोत्र, पञ्चवल्यचनविधि, कुम्भपूजा, पश्चिमदेवाचंन,, अघोरपुजा, उम्रचण्डापूजा, 
कुमारीपूजा, चौसठ योगिनीवलि। इस पुस्तक के अच्त मे पुष्पिका नही है। 

--ए० व० (क) ६४३६, (ख) ६४३७ 
कुब्जिकापूजापद्धति 

लि०--ब्लोक स० २५०० । यह क्रुव्जिका देवी की पूजा पद्धति है। इसमे शिव और 
शवित के वहुत-से स्तोत्र और कटाक्षर मन्त्र प्रतिपादित है । जिनमे व्यऊूजन-राशि के बीच 
एक ही स्व॒रवर्ण रहता है। यह ग्रन्थ पूर्ण नही है। इसमे ६४ योगिनियों के नाम और 
क्रम दिये गये हँ--- १ श्रीजयादेवी, २ विजया, ३ जयन्ती, ४ अपराजिता, ५ नन्‍्दा, 
६ भद्गरा, ७ भीमा, ८ दिव्ययोगी, ९ महासिद्धयोगी, १० गणेश्वरी, ११ शाकिनी, 
१२ कालरात्रि, १३ ऊषध्वंकेशी, १४ निशाकरी, १५ गम्मीरा, १६ मभूषणी, 
१७ स्थूलछाड्री, १८ पवगी, १९ कल्लोला, २० विमल्‍ा, २१ महानन्दा, २२ ज्वाला- 
मुखी, २३ विद्या, २४ पक्षिणी, २५ (? ), २६ विषभक्षणी, २७ महासिद्धिप्रदा, 
र्‌८ 'तुष्टिदा, २९ इच्छासिद्धि, ३० कुवणिका, ३१ भासुरा, ३२ मीनाक्षी, ३३ 
दीर्घाज्ञा, ३४ कलहप्रिया, ३५ त्रिपुरान्तकी, ३६ राक्षसी, ३७ घोरा, ३८ रकक्‍्ताक्षी, 
३९ विश्वरूपा, ४० भयकरी, ४१ फेत्कारी, ४२ रौद्री, १३ वेताली, ४४ शुष्काड्ा, 
४५ नरभोजिनी, ४७६ वीरमद्रा, ४७ महाकाली, ४८ कराली, ४९ विकृतानना, 
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५० कोटराक्षी, ५१ भीमा, ५२ भीमभद्गरा, ५३ सुमद्रा, ५४ वायुवेगा, ५५ हयानना, 
५६ ब्रह्माणी, ५७ वैष्णवी, ५८ रौठ्री, ५९ मातज्ी, ६० चर्चिकेश्वरी, ६१. ईश्वरी, 
६२ वाराही, ६३ सुबडी तथा ६४ अम्वा। यह ग्रन्थ २४००० इब्लोकात्मक कहा 
गया है। +>ने० द० ३३८३ (ख) 


कुब्जिकापूजाप्रकार 
लि०--अग्निपुराण से गृहीत । -+कट्‌. कैट १११० 


कुब्जिकामत 


छि०--( १) इलोक स ० २९६४। प्रसिद्धि है कि एक तन्त्र-सम्प्रदाय था जो कुव्जिका- 
मत, कुलालिकाम्नाय, श्रीमत, कादिमत, विद्यापीठ, दिव्यौघसद्भाव आदि विविध नामो 
से अभिहित होता था। श्रीमतोत्तर, मन्थानमैरव, कुव्जिकामतोत्तर आदि उसी के परि- 
शिष्ट है, जिनमे उसका साराश्म प्रतिपादित है। कहते है कि मूल ग्रन्थ (कुलालिकाम्नाय ) 
२४००० इलोकों का ग्रथ है, यह चार विभागो मे विभक्त है, जिन्हें पटक कहा जाता है। 
प्रत्येक पटक मे छह हजार इलोक है। यह कुव्जिकामत कुलालिका म्नाय के अन्तर्गत है । इसमे 
२५ पटल है । इसकी अन्तिम पुप्पिका मे छिखा है---“कुरालिकाम्नाये श्रीमत्कुब्जिकामते 
समस्तस्थानाववोधइ्चर्यानिर्देशो नाम पञचविगति-(२५) तम पटल समाप्त ।” इसके 
२५ पटलो के विपय है---१ चन्द्रहीपावतार, २ कौमारी-अधिकार, ३ मन्थानमेद- 
प्रचार रतिसगम, ४ गह्नूरमालिनी-उद्धार मे मन्त्रनिर्णय, ५ वृहत्समयोद्धार, जप- 
मुद्रानिर्णय, मन्त्रो्धार मे पडज्भ विद्याधिकार, स्वच्छन्दशिखाधिकार, दक्षिण पट्क-परि- 
ज्ञान, देवीदूती निर्णय, योगिनीनिर्णय, महानन्दमझूचक, पदद्धयह सनिर्णय, चतुष्कपदमेद, 
चतुष्कनिर्णय, द्वीपास्ताय, समस्तव्यस्तव्यापिनिर्णय, त्रिकाल उत्क्रान्ति सम्बन्ध, तदग्रह- 
पूजाविधिपवित्रारोहण आदि । । 
+न्‍ने० द० १।२८५ (क) 
[ ने० द० में कुव्जिकामत की और भी प्रतियाँ निदिप्ट हैं । सभी प्राय अपूर्ण हैं-- 
पृष्ठ ८,११,३४, ५४, ५५, ५७, ९८ और ९९। इनकी स० है---२२६ (ड), १०७८ 
(घ), १४७३ (क) और (द) ।] 


(२) इलोक स० ३५००॥। इसका प्रतिलिपि-काल १४८८ शकाव्द दिया गया है। 
इसमे इसके ५६ पटल कहे गये है। न+ने० द० २२७१ 
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कुब्जिकासत (कादिभेद में) 
लि०--(१) इलोक स० ३५००, लिपि-काल सन्‌ ११९५ ई०॥। यह कुब्जिका- 
मत का रूघु सस्करण है। यह पर्चिमाम्ताय का ग्रन्थ है। कुछ लोगो का कहना है कि यह 
कौलिनी और श्रीकण्ठ सवादरूप है। तनन्‍त्र तीन श्रेणियों मे विभक्त हँ---कादि, खादि और 
हादि। कालीसम्वन्धी तन्‍्त्र कादि, सुन्दरीसम्बन्धी हादि तथा अन्य देवियों से सम्बद्ध 
तन्‍्त्र खादि श्रेणी मे आते हैं। यह तन्त्र कादि श्रेणी से सम्बद्ध है। इसके अतिरिक्त तन्‍त्रो 
के और छह विभाग भेद है जो षडाम्नाय कहलाते है । जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 
ऊध्वे और अध । यह उन विभागों से पश्चिम विभाग या पश्चिमाम्नाय के अन्तर्गत है ।* 
> +>नें० द० २॥३७८ 
(२) इलोक स० १७००, अपूर्ण। यह कुलालिकाम्नाय के अन्तर्गत शाक्‍त तन्‍्त्र है। 
इसमे ४७२ पटलरू और ६००० ब्लोक हूँ । कुव्जिकामततन्त्र भी इसे कहते है । 
--ए० ब० ५८०४, ५ तथा ६८२० 
(३) “कट कंटू ३३२४ 
कुब्जिकामतलघुटिप्पणी 
लि०---इसकी पुष्पिकामात्र प्राप्त है। जिससे ज्ञात होता है कि इसके कम-से-कम 
२५ पटलो तक तो यह टिप्पणी लिखी गयी थी | इसके अतिरिक्त और विषय या ग्रन्थ- 
परिमाण प्राप्त नही हो सके । 
पुष्पिका है--“इति श्रीकुब्जिकामते रूघुटिप्पण्या पञचविशति-(तम ?) पटल 
समाप्त ।” इति श्रीभागमावतार समाप्त । >ने० द० २। पेज ११६ 
कुब्जिकामतोत्तर 
लि०--यह कुलावलिकाम्नाय (कुलालिकाम्नाय ? ) के अन्तर्गत है। इसमे २३ 
पटल है । इसमे विषय--त्रिकाल सक्रान्ति सम्बन्ध, आनन्दचक्रद्वीपावतार, समस्त- 
व्यस्तव्याप्ति आदि वर्णित है । 
“-ने० द० १।१३५ (ख) 
कुमारतन्त्र (१) 
लि०--( १) अभिनव लिखित। यह महादेव-कौशिकमृनि सवादरूप है। भगवान्‌ 
महादेव को प्रणाम कर परम भक्ति और स्तुतिपूर्वक कौशिक मुनि ने कहा भगवन्‌, मुझे 
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कुमारतन्त्र सुनने की अत्यन्त उत्कण्ठा है इसबर मगवान्‌ शिव ने महामन्त्र ग्रन्थ कोटि 


विस्तृत करुणाख्यतन्त्र उनसे कहा। --वै०्म० ११९ 
(२) इलोक स० लगभग ५३ । केवरू मातृकापूजा नामक प्रकरण पूर्ण । यह 
तन्त्र रावणकृत कहा गया है । --स० वि० २६४८४ 


(३) (क) इलोक स० २०००, ३१ पटल। (ख) इलोक स० १६०० । 
पूजाविधि पर यह विविव आयमों से उद्धरण रूप है। 

++अ० व० (क) ७९३३ (क), (ख) ७०१९ 

५ (४) श्लोक स० ९२९। यह शिवग्रोक्त (शिव-पार्वती सवादरूप) कहा गया 

है। इसमे स्कन्द की आराधना, उनका परिवार, उनकी सावना, उसका क्रम, सण्डप, 

वारणामन्त्र, उसके अद्भुमूत मन्त्र, मन्त्रोद्धार-क्रम, मुद्रा, दीक्षा, अभिषेकविधि, प्रतिमा- 


लक्षण आदि विपय वर्णित है। +ट्रि० कै० ९२९ (क) 
(५) “कद केटू १११० 
(६) कुमारतन्त्र ८५ पटलो मे हूँ । --कट्‌ कैटू ३॥२४ 


(७) कुमारतन्त्र या वाल्तन्त्र यह वालरोग पर रावण कृत है। इसके १२ अध्याय 
चक्रपाणिदत्त के चिकित्सासग्रह मे गद्य के रूप मे दिये गये है (कलकत्ता संस्करण, सन्‌ 
१८७२) पृ० ४६६। अन्य आयुर्वेद ग्रन्थो मे भी इसका प्राय उल्लेख जाता है। 


उ०--नीलकण्ठभट्ट के शान्तिमयूख मे। --कट्‌ कट. २२२ 
कुमाररत्त 
लि०-- --आप्त ग्रन्थसूची से । 
कुमारसंहिता 


ल्‍लि०---( १) ब्लोक स० २५०। १० अध्यायो मे पूर्ण । यह ब्रह्मा और शिव सवाद- 
रूप है। इसमे गणेश-पूजा का विवरण दिया गया है। घाफ़थ्य २०२८ तथा कात& 
६१५ में यह ७ अध्याय का कहा गया है । कैद-कट (३३२४) ने इसकी १० अध्याय की 
दूसरी प्रति का निर्देश किया है। इसके विपय है--विद्यागणेश-मन्त्रोडार, पुरश्चरण, 
पूजा, पञ्चमाच रण, वशीकरणादि प्रयोग, स्तमन और उच्चांटन, होमविधि, सग्राम-विजय, 
वाज्छाकल्परूता, मन्त्रविधान । यह शिवप्रोक्त है। ८ 


| .. “0-० ब० ६०५६ 
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(२) इ्लोक स ० लूगभग १८७, पूर्ण । “से० वि० २४६८६ 
(३) -भ ० रि० इ० में १ प्रति है। 
(४) दे०, कौमारसहिता । >+कट कट १११०, २२२ 
कुमारिकापुजन 
लि०--( १) इलोक स ० रूगभग २४), पूर्ण । जर० म० ११७३ 
(२) “कद कैटू २१२ 
(३) 'कुमारिकापूजाविधि ' इलोक स० २३२, पूर्ण. +स्० वि० २६५०९ 
कुमारीकल्प | 
उ०--तनन्‍्त्रसार, पुरश्चर्याणंव तथा ताराभक्तिमुघार्णव मे । 
कुमारीतन्त्र व 


लि०---( १) श्लोक स० ३००, नौ पटलो मे पूर्ण । यह तन्त्र दो भागो मे विभकक्‍त 
है--पूर्व भाग और उत्तर माग। इस प्रति की अन्तिम पुष्पिका के अनुसार यह प्रथम 

भाग (पूर्व माग) मात्र है। इसमे काली की पूजा (कालीकल्प) प्रतिपादित है। 
--ए० व० ६०१०-१३ 
(२) इलोक स० २५० । इसमे १० पटल हैँ । परमरहस्य कालीतन्त्रका यह काली- 
कल्प है यानी पूर्व भाग मात्र है। “+नें० द० २२६४ (ख) 
(३) ब्लोक स० ३००॥ अन्तिम पुष्पिका द्वारा यह परम रहस्य कुमारीतन्त्र का 
पूर्व भाग और ९ पटलो मे पूर्ण कहा गया है। इसके विपय यो वर्णित हँ--विद्योद्देश, अन्त- 
यागविधि, वहिर्यागविधि, नवेद्य निश्वचयादि कथन, पुरश्चरणविधि, कुलाचारविधि, पूजा 
के स्थान आदि का निरूपण, आचारविधि तथा कालीकल्प | इसका इसशान से १०००० 
जप करने से शत्रुमारण होता है। यह कालीकल्प अतिगोपनीय कहा गया है। इसके गोपन 
से स्व सिद्धियाँ प्राप्त होती है और प्रकाशन से अशुभ होता है। --नो० स० ३।६६ 
([ ए ) इलोक स० १००, अपूर्ण । -“अ० व० १०६२७ (ख) 

(५) (क) इलोक स० ३३३१, पूर्ण, लिपि-काल शकाव्द १६५६। 
(ख) इलोक स० ७२, अपूर्ण । 
“ >-स० वि० (क) २४७१८, (ख) २५५३७ 
(६) -+कट्‌ कैट ११११, ३३२४ 


रा 
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उ०--श्यामारहस्य, तारारहस्यवुत्ति, आगमतस्वविदास, तस्प्रसार, पुरदचर्याणणव, 
मन्त्रमहा्णव, प्राणतोषिणी, तारामक्तिसुधार्णव, कौलिकफाचेनदीपिफझा, कराखिवासपर्ती- 
विधि, सर्वोल्लासतन्त्र आदि में । 
कुमारीतन्त्रकल्प 
उ०--तारामक्तिसुधा्णंव तथा कालिकासपर्या विधि में 


कुमारीपूजा 
लि०--( १) पुष्पिका में यह कुमारीपूजाबिधिसग्रह नाम से उल्लिखित है । 
यह सकर्पणयामल, विश्वमरव पटछूपिद्धल आदि से उद्धृत है। 
-“5० ब० ५१९० 
(२) ब्लोक स० ५०। इस तान्त्रिक नग्रह ग्रन्थ मे विविध जाति, अवस्था की 
कुमारियों की पूजाविधि प्रतिपादित है। अवस्थामेद से कुमारियों के नाम कहे गये है । 
जैसे--एक वर्पा भवेत्‌ सन्ध्या द्िवर्षा च सरस्वती इत्यादि। उनकी पूजा का क्रम नी 


वर्णित है। --रा० रछा० ६३६ 
(३) पूर्ण। ++वे० प० ५०८ 
(४) इलोक स० २५, पूर्ण। --स० वि० २४७५१ 


स० वि० मे कुमारीयूजनविधि, कुमारीपूजाविधि आदि नाम से अनेक पुस्तऊं हूँ 
जिनकी स० २४९०१, २५०२७, २५७४३, २६२५५ तथा २६५७५ हूँ । 
कुमारीहदय 
लि०--यह शिव-नारद सवादरूप मौलिक तन्‍्त्र है। नारदजी की प्रार्थता पर भगवान्‌ 
शद्धूर द्वारा भगवती दुर्गाजी की प्रसन्नता के उपाय इसमे प्रतिपादित है। इसमे ५ पटल हैं 
एवं गक्ति कुमारी की पूजा विशेष रूप से वर्णित है। 
( -+क० का० ७६ (४) 
कुलकसल 
उ०--महार्थमज्जरी-परिमलर मे । 


कुलगह्नर 


उ०--महाथंमज्जरी-परिमर मे | 


हे 
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कुलतन्त्र 
उ०--क्रुलप्रदीप तथा आनन्दलरूहरी की टीका तत्त्ववोधिनी मे । 


कुलकुलादिचकऋ 


लि०---( १) इसमे अकार से लेकर क्षकार तक के सव वर्ण और उनकी श्रेणियाँ 
विभिन्न कक्षाओ में देवताओं के अनुसार विभकत हूँ । जैसे--अ, आ, ए, क, च, ठ, त, प, 
य और प ये वर्ण मारुत है। इ ई ऐ ख, छ, ठ, थ, फ, र और क्ष ये वर्ण आग्नेय है । 
उ, ऊ, ओ, ग, ज, ड, द, व, न और लये वर्ण पार्थिव है आदि। यह अक्षरों के देवता, वर्ग 
आदि का निरूपक तन्‍त्रग्नन्थ है। -+-क० का० १३ 

(२) कुलाकुलादिचक्र नाम दिया है। ब्लोक स० लगभग २१८, पूर्ण। यह तन्त्र- 
सारोक्‍्त कहा गया है। -+स० वि० २५३०५ 


कुलचूड़ासणितन्त्र 

लि०--( १) अपूर्ण ब्लोक स० ४८०॥ यह सात पटलो मे पूर्ण है। स० ५८२९ में 

जो चूडामणितन्त्र है उसमे केवल मात्र योनिस्तव है। --ए० ब० ५८२७, २८ 

(२) ब्लोकस० ५०४। यह भैरव-मैरवी सवादरूप है। इसमे वर्णित विपय है “-- 

गुरु का निरूपण, स्थान आदि का निरूपण, कुलदेवता की पूजा, कुल अद्भुनाओका निरूपण, 

यन्त्र आदि के लिखने का उपाय निरूपण, कुलाचार आदि, समयाचार के रहस्य आदि का 

निरूपण, मद्यपान आदि की विधि, वेताल आदि की सिद्धि का प्रकार, कुलाचारसकेत 

निरूपण, प्रयोग आदि । +ज>तो० स० १/७० 

(३) श्लोक स० १५०। +-अ० ब० १०६२७ (ग) 

(४) इलोक स० ४६० और पटल ७। ७ पटलो के विपय यो चणित है--कुछ 

तन्त्रो की प्रशसा, कौलो के कतंव्य कर्मों का निरूपण, कुलशक्ति पूजाविधि, कौलिको 

के विशेष अनुष्ठान, महिपमदिनी के स्तव आदि । -+रा० छा० २४५ 

(५) (क) श्लोक स० ९१०, पूर्ण। (ख) श्लोक स० २४०, अपूर्ण है। 

“उस० वि० (क) २३८८०, (ख) २४८८९ 

उ०--कौलिकाचेनदीपिका, तन्त्रसार, पुरइचर्याणंव, मन्त्रमहाणंव, ताराभक्ति- 

सुधाणंव, श्यामारहस्य, कुलप्रदीप, रहस्याणंव, तारारहस्यवृत्ति तथा आग्मतत्त्व- 
विल्ास मे । 
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कुलतत्वसार 
उ०--सरवेल्लखिसतन्त्र में । 


कुलदीक्षा 


लि०--( १) (क) मनोदत्त रखित, पूर्ण। (ख) पूर्ण । 
++डे० का० (क) ४४०, (ख) ४४८१ ( १८७५-७६ ई० ) 

(२) मनोदत्त कृत, पूर्ण। शिवस्वामी दछारा परिवद्धित । 
+>डें० का० ४४२ (१८७५, ७४६ ई० ) 


कुलदीपिका 


लि०--( १) ब्लोक स० ३६० पूर्ण । कौलिको के हित के छिए श्रीरामचड्डूराचार्य 
ने इसकी रचना की । इसमे मन्त्र पदका अर्थ, ब्रह्म निरूपण, वुन्तचारविधि, नित्यानुप्ठान, 
कुल्पूजा, जिवावल्ि, सविदाय्ोवन, दीक्षा, होमविधि, प्रकारान्तर से शक्तिपूजा, योग, 


वलिदान-द्वव्य आदि विपय वर्णित हूँ । 


++ए० ब> ६०४२ 


(२) ब्लोक स० ९४०। कुलशास्त्र तथा तीनो सम्प्रदायों का अवलोकन कर 
कौलिको के हितार्थ कुलदीपिका की रचना की गयी । इसमें दम महाविद्याओं के 


मन्त्र, अनुष्ठान जादि विपय वर्णित हूँ । 
(३) दे० गूृद्रकुलदीपिका, कौछाचारदीपिका । 


कुलदीपिनी 
लि०--ब्लोक स० ३४६। 
कुलद्रव्यशोघन 
लि०--इलोक स ० रूगमग ८, अपूर्ण । 
कुलपञ्चामृत 
उ०--क्रुरूप्रदीप मे । 
कुलपञ्चाशिका 


उ०--क्षेमराज ने इसका उल्लेख किया है, हाल पे० 


+जनो० स० १७ 
कद. कैट ११२ 


--र० म० ४४११ 


++म० वि० २४२६६ 


१०८ के अनुसार । 


“टू. कट. १११२ 
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; कुलपुजनचन्द्रिका 
लि०--इसके रचयिता चल्रशेखर शर्मा हैँ। इसमे कौलि की कोपूजाविधि 
आदि विपय वर्णित हैँ । 
कुलपुजापद्धति 
लि०--(क) ब्लोकस० ११८, अपूर्ण । 
(ख) ब्लोक स० १३३, अपूर्ण, (ग) श्लोक स० २३८, अपूर्ण । 
-+स० वि० (क) २५००४, (ख) २६२९८, (ग) २६४९२ 
कुलपुजाविधि 
लि०--श्लोक स० ८०, पूर्ण । इसमे किसी विशेप देवी का उल्लेख किये बिना पूजा 
चणित है। इस पद्धति मे साधारण पूजापद्धति की अपेक्षा बहुत थोडा अन्तर है। 
“0० व१० ६४५१ 
कुलप्रकाशतन्त्र 
लि०--इलोक स० ३६, अपूर्ण । इसमे कौलो की श्राद्धविधि वणित है। साथ ही 
कौल-धाद्धपद्धति का भी प्रतिपादन है। 
उ०--तसन्त्रसार में । 


कुलप्रदीप 


लि०--( १) महोपासक कौलिको की प्रसन्नता के लिए शिवानन्दाचार्य ने विस्तृत 
कुलमार्ग का सारमूत यह निवन्ध रचा। जिस पर प्रभूत गुरु-कृपा हो, इष्ट देवता का महान्‌ 
अनुग्रह हो उसी पुरुष को इस शास्त्र का ज्ञान होता है। इसके विषय हँ---कुल-धर्म प्रशसा, 
कुल-पूजा का समय निरूपण, पूजा-द्रव्य, कलशस्थापन-प्रयोग, उसका २ रा, ३ रा और 
शथा प्रकार, कुण्ड, गोल आदि द्रव्यों के ग्रहण की विधि, प्रधान रूप से चक्रो का निरूपण 
आदि। यह ७ प्रकाशो मे पूर्ण कहा गया है। --इ० आ० २५६९ 

(२) अपूर्ण। इस ग्रन्थ के ७ और ८ प्रकाशो का उल्लेख क्रमश म द ५५८५ तथा 
इ आ २५६९ में किया गया है। इसके रचयिता का नाम शिवानन्द गोस्वामी है। इस 
प्रति मे "वाँ, ६ ठा प्रकाश और ७ वे का कुछ अश है। इसमे २ य, रेय, ४र्थ मकार और 
५ म्‌ मकार का निरूपण, दृतीयाग, कुण्डगोरादि की ग्रहणविधि, कुछाचार निरूपण 
आदि विपय वर्णित हैँ । --ए० ब० ६४४३ 
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(३) (क) इलोक स० ७००, (ख) ब्लोक स० १००० अपूर्ण 
++अ० वब० (क) १०६३०, (से) श१च्थ५ 
(४) इसकी २ प्रतियाँ हैँ । +भ रि९७ओऔर ९८ 
(५) यह ८ प्रकाश मे पूर्ण है। इसके निर्माता शिवानन्दाचा्य हूँ। शक्ति के उपा- 
सको मे महोपासके कौलो का यह निवन्धग्रन्य है। यह समस्त आमगमो का सारमूत है । 
--मण० द० ५५८५ 
(६) शिवानन्दाचार्य कृत । ++कद कंटू १११२ 
उ०--मन्त्रमहा्णव मे । 
कुलमत (तन्‍त्र) 
लि०--श्लोक स ० ११२०। श्रीकविशेखर विरचित यह ग्रन्थ १६ पटलो मे पूर्ण है। 
इसका निर्माण कौल विद्वानों की प्रसन्नता के छिए शकाव्द १६०२ में हुआ था। उत्तमे लिखा 
है-- शके युगखपड्विधो । इसमे--कौलाचार वर्णन, श्रीन्यास विवरण, श्रीपुजा, 
वालकसस्कार, गुरु-शिष्य-लक्षण, दीक्षाविवि, पट्कमंविधि, वीरसाथन, शवसाधन, 
योगिनीसाधन, आकर्पंण आदि प्रयोग कथन, दीपनी-विधान जादि विपय वर्णित हैं । 


+>नों० स० ४५९ 
कुलसार्गतनत्र 
लि०--यह ६४ तन्‍त्रों मे अन्यतमहै। “+कट कैंट १११२ 
कुलमुक्तिकल्लोलिनी 


लि०--( १) इलोक स० ९४५०, २२ पटलो मे पूर्ण । इस ग्रन्थ मे सामान्यत 
तान्त्रिक पूजा का विवरण दिया गया है। कालीपूजा के प्रचुर उद्धरण दिये गये हैं। इसके 
निर्माता आद्यानन्द (नवमीसिंह) हैं । इसकी एक प्रति जिसकी प्रतिलिपि स० १८७७ 
वि० में की गयी थी, इडियन म्यूजियम में है (२६८९) । 'इसमे वहूत से तन्त्र-ग्न्थ 
और ग्रन्थकारो का उल्लेख है। “-+ए० व० ६३०८ 
(२) इलोक स० ३२०५। कुलदीक्षा, नित्यपुरहचर्याविधि का प्रतिपादनपूर्वक 
षट्कर्म वशीकरण, उच्चाटन, स्तम्मन, मोहन, मारण आदि के साथ इसमे वर्णित है । 
यह सिद्धान्तानुसारी शाक्‍तो के दीक्षा आदि विविध कर्मो का प्रतिपादक तन्‍्त्र हैं । 
-+रखा० छा० २३४२ 
(३) इलोक स० ८८७६, पूर्ण । -.. ">सं० वि० २४८९६ 
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कुलमुलावतार 
उ०--पुरश्चर्याणंव, ताराभक्तिसुधार्णव, प्राणतोपिणी, महार्थमज्जरी-परिमल, 
तथा नित्योत्सवनिवन्ध में । 


कुलयुक्ति 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे। यह शैव तनत्र है । 
कुलरत्नसातृकासाह॒ल्लिका 
उ०-जजानेश्वरक्ृत प्रपञ्चसारविवरण मे (?)। 
कुलरत्नमाला] 
उ०--तन्त्रालोक तथा योगराज कृत परमार्थ सार की, टीका मे । 
कुलरत्नमालिकासाहस्रिका 
उ०--परमार्थसार की योगराज कृत टीका मे । 
कुलरत्नावली 
उ०--पुरबचर्याणव मे । 
कुलशासन 


लि०--वम्बई रायल सोसाइटी मे न० ८७० एक प्रति है। 
उ०--सच्चिदानन्दनाथ कृत ललिताचेनचन्द्रिका मे । 
कुलसंग्रह 
उ०---शद्धभूर कृत तारारहस्यवृत्ति मे । 
कुलसंहिता या नवरात्रादिकुलसंहिता 

लि०--श्ोक स० ७६८। यह शिव-पाव॑ती सवादरूप कहा गया है। इसकी प्रस्तावना 
में कहा गया है---कालीतन्त्र, यामल, भूतडामर, कुब्जिकातन्त्रराज, खेचरीसाघन, काली- 
मन्त्र, बीजमन्त्र आदि का परम प्रसन्नता और अतियत्न से विवेचन कर साधको के हित के 
लिए इसका प्रतिपादन किया जाता है---मन्दर स्थित मगवान्‌ महेश्वर से प्रेमविद्धल पाव॑ती- 
जी ने पूछा--जिस उपाय से शी घ्र॒ सिद्धि प्राप्त होती है, हे दयासागर, वह उपाय मुझे 

२० 
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वतलराइए । इसपर महेश्वर ने कहा--हे प्रिये, यह नवरात्र सुखप्रद, मोक्षप्रद और 
महैश्वयं प्रदायक है। इसे तुम अत्यन्त गोपनीय रखना । इसमे प्रतिपादित विपय हँ--- 
कौल-बमं निरूपण, साथकों के लक्षण, साधिकाओ के लक्षण, कील पूजा-क्रमविधि, उसका 
फल, पञचतत्त्व-निरूपण, मत्स्य आदि की गोवनविधि, वलिदानविधि, पात्रग्रहण आदि 
की विधि, जप और तर्पण की विधि, कलियुग मे वीरमाव की प्रभ्नस्तता, सावना-विधि, 
साधनादि के विभिन्न देशो का निरूपण कौलो के कर्तव्याकर्तव्य का विधान, कोल गुर के 
लक्षण आदि का कथन, कौलाचार मे अधिकार का निल्‍्पण, गुरु-प्रशसा वर्णन, कोलरहस्य 


आदि। “जों० स० १७४३ 
कुलसर्वेस्व 
उ०--आग्रमतत्त्वविछास तथा उम्रतारापणब्चाज्भ की पुष्पिका में। 
कुलसार 
उ०---आमगमतत्त्वविलास तथा प्राणतोपिणी मे । 
कुलसारसंग्रह 


लि०--श्लोक स० १०७, अपूर्ण। शिव-पार्वती सवादरूप यह मौलिक तल्त्रग्नन्थ 
सोममूजज्भवल्ली, जो अमृतमथन का एक अज है, का एक भाग है। यह पूर्ण ग्रच्थ ३६ 
पटलो में विभकक्‍त है। इसमे विग्वस्तमन, आकर्षण, मारण आदि का भी वर्णन है, यह 


अन्य की प्रस्तावना से ज्ञात होता है। +-ने० द० १६६३ 
; कुलसूत्रषोडशस्वरक ला 
लि०---शितिकण्ठ विरचित। +>डे० का० ४४५ (१८७५-७६ ई० ) 
कुलाकुलादिभेद 
लि०--ब्लोक स० २००। ++अ० व० ५१४१ 
कुलागस 


उ०--त्रागतोवषिणी, कौलिकार्चददीपिका तथा सौमाग्यभास्कर (भास्करराय 
कृत) मे। 


कुलाचार 
लि०--इलोक स० ४००, अपूर्ण । “जे० ब० १०१९१ 


्ः 
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| कुलानन्दसंहिता 
। उ०--आममतत्त्वविलास में । 
कुलामृत 
उ०--क्रुलप्रदीप, तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव तथा तारामक्तिसुधार्णव मे । 
[कुलामृतदी पिका 
उ०--ताराभक्तिसुधाणंव मे । 
कुलाम्नाय 
उ०--विजानमभ रवटीका (शिव उपाध्याय रचित) भे। 
कुलाचनचकऋ 
लि०--एक प्रति है। -++र० म० 


उ०--कौलिकार्चनदीपिका, तन्त्रसार, पुरश्चर्याणव, मन्त्रमहार्णव, प्राणतोषिणी, 
त्तारामक्तिसुधार्णव, श्यामारहस्य, तारारहस्यवृत्ति, आगमतत्त्वविकास, आगमकल्प- 
लता, रहस्यार्णव, ललितार्चनचन्द्रिका, सौमाग्यमास्कर और कुलप्रदीप मे । 


कुलाचेनदी पिका 
०---महामहोपाध्याय जगदानन्द विरचित । -“-रा० पु० ५६१७ 


कुलाचेनपद्धति 
ल्‍लि०--श्लोक स ० ४००० । सहतामनलाल दीक्षित कृत । 

“अ० व० १२२९६ 

कुलार्णवतन्त्र 
लि०--( १) इलोक स० २०००, १७ उल्लासो मे पूर्ण। १७ उल्लासो मे ये विषय 
वर्णित हु---जीवस्थिति कथन, कुरू-माहात्म्य, ऊर्ध्वाम्ताय-माहात्म्य, मन्त्रोद्धार, सोलह 
प्रकार के न्यास, कुल-द्वव्यो के निर्माण आदि की विधि, कुल-द्रव्य आदि के सस्कार, वटुक 
आदि की पूजाविधि, तीन तत्त्वो के उल्लास तथा पान के भेद, कुल-योगादि का वर्णन, विशेष 
दिन की पूजा, कुलाचारविधि, श्रीपादुका-मक्तिलक्षण, गुरु और शिष्य के लक्षण, गुरु- 
शिष्यादि-परीक्षा, पुरश्चरणविधि, काम्यकर्मंविधि, गुरु नाम, वासना आदि कथन। शिव- 
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पावती सवादरूप यह कुलाणव र्णव महारहस्य रहस्य, सवागमा मे उत्तमात्तम तथा सवा राख ब्लाका- 


स्मक कहा गया है। यह मुक्तिप्रद झास्त्र है। --रा० छा० २९०, २०८ 
(२) यह जिवप्रोक्त मौलिक तन्त्रो मे एक है। इसमे १७ उल्लास हैं। उनमे विपय 
पूवेवत्‌ वणणित हूँ । +ज्बी० कै० १२८५ 


(३) (क) उल्लास २८, अपूर्ण। (ख) अपूर्ण। (ग) अपूर्ण। (घ) अपूर्ण । 
+>व० प० (क) ९२४, (ख) १९८, (ग) ८२३, (घ) ६०२ 
(४)ब्लोक स ० २३००।॥ १७ उल्लास या पटलो मे । इसमे कहा गया हैं कि उड़डीयान 
महापीठ मे स्त्री के विना सिद्धि नही होती, स्त्री-विहीन सावना करने में वहाँ देवता विध्न 
डालते है। देविदेकोठ पीठ मे यक्‍ताहारविहारा मवेलोकमनोहरा नारी की आवश्यकता 
होती है जिसके दर्णन मात्र से मन मे क्षोम उत्पन्न हो जाय। मन का यदि क्षोम न हो तो 
वहाँ सिद्धि नही होती । ब्राह्मणी और यवनी के सिवा सजातीया सवेदा ग्राह्म है। विदस्धा 
रजकी और नापिती ग्राह्म है। जो साधक ब्राह्मणी या यवनी का दैवयोग से यदि स्पर्ण भी 
करे तो उसे करोड-करोड कल्पो मे भी सिद्धि प्राप्त नही होती । वह दरिद्र और महारोगी 
होता है। त्रिपुरा उससे विमुख होकर हँसती हुई चली जाती है । हिंगुलापीठ मे जो 
सावक मत्स्य-सेवन करता है उसे भी करोड-करोड कल्पो मे मी सिद्धि नही होती। देविदँ- 
कोठ और मुद्राख्य पीठो मे निवास कर रहा साधक मद्य चढा कर यदि जप करे तो उसे भी 
सिद्धि प्राप्त नही होती। जालून्बर महापीठ मे मद्य का त्याग कर देना चाहिए। वाराणसी 
में केवल मुद्रा से शिवमक्तिपरायण साथक को सिद्धि प्राप्त होती है, इसमे सन्देह नही । 
अन्तवेंदी, प्रयाग, सिथिछा, मगघ और मेखला मे मद्य से सिद्धि होती है। वहाँ मद्य के विना 
देवता विध्त उपस्थित करते है। अज्भ, वद्भ और कलिड्र मे स्त्री से सिद्धि होती है। सिह 
मे, द्रौपदीकृत स्त्री राज्य मे तथा राढा मे मत्स्य, मास, मुद्रा और अद्भुता से सिद्धि होती है। 
गौड देश मे पाँचो द्वव्यो से सिद्धि होती है। उसी प्रकार अन्य देशों मे भी पाँच द्वव्यो 
से सिद्धि होती है। तन्‍्त्रान्तर मे कहा गया है कि दही के वरावर गुड और वैर की जड 
मिला कर तीन दिन रखा जाय तो मच्य हो जाता है। शक्ति कुल कही गयीं है, उसमे जो 
पूजा आदि है वह कुछाचार है जो साधक को अभीष्टप्रद है । 


है - +-+ए० ब० ५९०७ 


ए० व० में इसकी ५९०४ से ५९१२ तक ९ प्रतियाँ और है। उनमे से एक का 
उपर्युक्त विवरण है ॥ 8० ५९०८ में इसके ३६ पटल कहे गये है। उसकी पुष्पिका यों है-- 
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इति श्री कुलार्णवे देवीर्वरसवादे परमार्थतत्त्वज्ञानतरज़िण्पा नोममाहात्म्य नाम पट्तरिश- 
त्पटल । 

(५) श्लोक स० २५००। १७ उल्लासो मे। १७ उल्लासो के विषय प्राय पूर्ववत्‌ 

ही वर्णित है । “नें० द० २२५३ (ख) 

(६) यह देवी-ईश्वर सवादरूप महारहस्य तन्त्रग्नन्थ सवालाख इलोकों का ५ खण्डो 
मे पूर्ण है। उसका यह ५ वाँ खण्ड है। उसके १७ उल्लास इस प्रति मे वर्णित है। 

“म० द० ५५८७ 
“म० द० में ५५८८ से ९५ तक ८ प्रतियाँ और है। 

(७) श्लोक स० २६०८। “णअ० ब० १०६९८ 

““आ० व० मे ९ प्रतियाँ और है, जिनकी स० ५७८४, १००२४, ६७४४, ७१४६, 
६०५८८, ११२३८, १७३, १२८१४, और १२८५६ है । इनमे अधिकाश २००० 
इलोकात्मक हैँ । 

(८) उल्लास १६ है। देवीजी के प्रइन पर भगवान्‌ महादेवजी द्वारा प्रोक्त। इसमे 
कुलाचारानूसार अनुष्ठित पूजा के वैशिष्टय आदि का निरूपण है। ऊर्ध्वाम्नाय तथा 
अन्यान्य तनत्रो की सम्मति भी इस विपय मे प्रतिपादित है और मन्त्रोद्धार आदि विषय भी 
वर्णित है। शेप विषय रा० छा० २९० के तुल्य है । 

(९) इलोक स० १९७०। ईइ्वर-पार्वती सवादरूप यह ग्रन्थ कौल श्रेणी के शाक्तो 
का अत्यन्त मान्य है। - ञ“ ट्रि० कै० ९३० 

(१०) शिवभाषित। “णश० पु० ५७६२, ५६२३ 

(११) इलोक स० २७३। केवल १ छा और नवाँ (९वाँ) उल्लास मात्र। इस 
सग्रह मे कुलाणंवतन्त्र के नाम से एक पूर्ण प्रति और है जिसकी --स० ४४ ६ है। 

+जडे० का० २२७ 

(१२) इलोक स० रूगभग २१०४, पूर्ण । 

“एसे० वि० २४७९५ 

“एस ० वि० मे कुलार्णव और कुलार्णवतन्त्र नाम से १४ प्रतियाँ और है जिनकी स० 

कुलार्णव के नाम से-२३८७९,२४४९३,२५२१ ०२५६२२, २५६२३,२५६२०, २६२९५ 
तथा कुलार्णवतन्त्र के नाम से-२४०८५ से ८८ तक, २५६०४, २६ ३८४, २६५०३ है। 
(१३) इलोक स० २४२६, पूर्ण । जएर० म० ४९९५ 
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(१४) पूर्ण । ईब्वर-प्रोक्त इस सग्रह मे २ प्रतियाँहै। दोनो का नाम कुलाणवतन्त्र 
है । _+जज० का० ९९८, ९९९ 

(१५) उल्लास १७। यह ५ खण्डात्मक कुछार्णव का ५वाँ खण्ड हैं। पूर्ण ग्रन्थ की 
इलोकसख्या १२५००० सवा लाख वबतलायी गयी है। यह महारहस्य सव आगमो मे परम 
उत्तम और ५ खण्डात्मक है। यह पुप्पिका मे स्पप्ट प्रतिपादित है ।--इ३० आ० २५६७ 

(१६) पन्ने २१४। इसमे इसका नाम कुलार्णवरहस्य दिया है, पर यह कुलाणं॑व- 
महारहस्य से अतिरिक्त नही है। इस सग्रह मे २ प्रतियाँ और है, जिनकी स० ९९ और 
१०१। “>+भे० रि० १०५ 

उ०--कौलिकार्चनदीपिका, ताराभक्तिसुवार्णव, तारारहस्ववृत्ति, तन्त्रसार, कालि- 
कासपर्याविधि, सर्वोल्लास मे । 


कुलाणंवटीका 
लि०--अपूर्ण । >जने० द० २२९ 
कुलार्णवसार 
लि०--ब्लोक सं० १८८ । ““अ० व० ५७९२ 
कुलाणंवसारोद्धार 
लि०---ब्लोक स० ३००१ “-+अ० ब० ३४२३३ 
कुलालिकाम्नायतन्त्र 


लि०--( १) श्लोक स० ७५०। यह ग्रन्थ आदि और अन्त मे खण्डित है। पुष्पिका 
में दक्षिणपट्क परिज्ञान नाम का १२ वॉ पटल समाप्त कहा गया है। इसमे कुल-विद्या 


(टण० १०८०४) का प्रतिपादन है। ““द्वि० कै० १०१६ (ग) 
(२) --कंदू कैट १११२ 
उ०--पुरश्चर्याणंव मे । 

कुलावतार 
उ०--पुरूचर्याणंव तथा ताराभक्तिसुवा्णव मे । 
कुलीनाचार 


लि०-ज्लोक स० २३। +>अ० ब० ५६४७ 
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कुलेश्वर 
उ०--परात्रिशिका मे । 
कुलेदवरीतन्त्र 
' उ०--सौन्दर्यलहरी की गौरीकान्तक्ृत टीका मे । 
कुलेश्वरीपुजाबिधि 


लि०--श्लोक स० लगभग ६२, पूर्ण, कामाख्यातन्त्रान्तगंत । 
--सं० वि० २६४९९ 
कुलोडडीश (महातन्त्र) 
लि०--- ( १) श्लोक स० ९२५ | ४ पटलो मे पूर्ण यह श्रीदेवी-ईइ्वर सवादरूप है। 
श्रीदेवी द्वारा महाषोडशी के सम्बन्ध मे प्रइन करने पर ईद्वर द्वारा पञ्च शक्तियों का 
जेयत्व कथन। वे पाँच शक्तियाँ है--१ कामेश्वरी, २ वर्जेश्वरी, ३ भगमाला, 
४ त्रिपुरसुन्दरी और ५ परब्रह्मस्वरूपिणी नित्या। --ए० ब० ५८४५ 
(२) श्लोक स० १२३७। देवी-ईइ्वर सवादरूप यह महातन्त्र ४ पटलो मे पूर्ण है । 
इसमे विषय यो वर्णित है--- १ पञ्चभूतों के अधिष्टातृ देवता, पाँच शक्तियो का निरूपण, 
"म शक्ति के दीक्षामेद से वैष्णव, शवादि भेदो का वर्णन, ५म शक्ति की ब्रह्मरूपता, उसकी 
उपासता का प्रकार, पञच कूटों का निरूपण, स्वप्नावती विद्या कथन, उसकी साधना, 
गन्वर्व विद्या, ब्रह्म-विद्या के स्वरूपादि कथन, नटी, कापालिकी आदि आठ प्रकार की 
तायिकाओ का निरूपण, उनके आकर्षण आदि के साधन का प्रकार, समयाचार कथन, 
कुलाचार कथन, सुराशापविमोचन, २य और रेय मे पञ्च पण्चाक्षरी विद्या, पञ्चमी विद्या 
की गायत्री आदि, मुद्रा' पद की निरुक्ति, मुद्रालक्षण, भौतिक, मनोमय आदि विविध 
शरीर, पोडशमहाविद्याओ का निरूपण, पीठ निरूपण, ध्यानयोग, कर्मयोग | ४ थे मे---- 
मन्त्रग्माम आदि का साधन प्रकार, आकर्षण, वशीकरण आदि मे ऋतु आदि का नियम, 
सव कर्मो में होम की आवश्यकता, होम-द्रव्यों का निरूपण, वशीकरण आदि मे पुष्प 
विद्येषों का नियम तथा गुरुतोषणविधि । ---रा० का० २९६१ 
(३) दे०, उड्डीशतस्त्र । न्‍ --कट्‌ कैटू १११२ 
उ०--तन्त्रसार, पुरब्चर्याणव, मन्त्रमहार्णव, प्राणतोषिणी तथा तारामक्तिसुधा- 
णंव मे । 


५4 


श्प्२ तान्त्रिक साहित्य 


कुलोत्तम 
उ०--प्राणतोपिणी मे । 
कुल्लकाबिधिपटल 
लि०--ब्लोक स० २५। -+औअ० ब० ५६४३ 
कुल्लकाविवरण 


लि०---(क) इलोक स० ३०॥ (ख) इलोक स० ३०। 
+_+अ० ब० (क) ८४८०, (ख) ८३२० 


कुल्लकाबिधि 
लि०--इ्लोक स० १६८, पूर्ण । इसके साथ, निर्वाणविधि, सर्वानिन्‍्द कृत स्तववर 
तथा पु ना. (पुण्यनाथ ? ) कृत स्तवराज भी सरूग्त है । ++स० वि० २४८६१ 
कृकलासदीपिका 
लि०--इश्लोक स० २४२, ५ पटलो मे पूर्ण । --स० वि० २६४३७ 
उ०--प्राणतोपिणी मे । 
कृत्यचन्द्रिका - 


लि०--इलोक स० ९६ । इसके रचयिता रामचन्द्र चक्रवर्ती है। इसमे सव काम- 
नाओ की सिद्धि के लिए षडणीति सक्रान्ति (चैत्र की सक्रान्ति) से लेकर महावियपुव 
सक्रान्ति तक गणेश आदि की तथा काला रुद्र की पूजापूर्वक शिवयात्रा वर्णित है। 
जिससे शिवजी प्रसन्न होते हैं। यह तन्‍त्र शिवोपासनापरक है ।  --रा० छा० ५२३ 
कृत्यरत्नाणेंव के 
उ०--पुरश्चर्याणव मे | 
कृत्यार्णव 
उ०--कालिकासपर्याविधि मे । 
कृत्यासुक्तटीका 


लि०--ज्छोक स० ३८०॥। पिप्पछाद विरचित यह ग्रन्थ प्रत्यद्धिरासुक्त-टीका के 
नाम से भी प्रसिद्ध है। “जे० ब० १३३८३ (ग) 
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कृत्योत्पादनमन्त्र प्रयोग ु 
लि०--श्लोक स० २०, पूर्ण । +>स० वि० २४३२८ 
कृष्णयामल 
लि०--( १) इलोक स० १४६०। यह व्यास-तारद सवादरूप है। इसमे कृष्ण की 
महिमा का प्रतिपादन किया गया है। विषय यो वर्णित हँ--व्यासजी का नारदजी से प्रश्न, 
शम्भु का ब्रह्माजी से प्रश्न, कृष्ण-रहस्य के विषय मे ब्रह्मा का विष्णु से प्रश्न, आराध्य ईश्वर 
कौन है इसके निर्णय मे विष्णु का महाविष्ण से प्रश्त, वृन्दावन का आरोहण वर्णन, विद्याधर 
आदि का प्रत्यागमन, विद्याधघरी को कृष्ण का शाप, विद्याधघर के साथ नारदजी का निर्गमन, 
क्ृष्ण के किद्धूर की उत्पत्ति, मदालूसा का उपाख्यान आदि, ऋतधघ्वज का पितृपुर मे प्रवेश, 


कालयवन का भस्म होना आदि । ->नो ० स० १/७८ 
(२) यह वैष्णव तन्‍त्र है। इसमे कृष्ण की महिमा, पूजाविधि आदि वर्णित है । 
हु >-वी० कै० १२८४ 


(३) इलोक स० ११२। त्रिभद्भवरित्र मात्र पूर्ण है। शेपदेव शतनामस्तोत्र तथा 
- चैतन्यकल्प भी क्ृष्णयामल से गृहीत कहे गये है । ये एशियाटिक सोसाइटी आफ बच्चभाल 
के प्राचीन सग्रह में हैँ। --ए व० ५८९१ 
(४) (क) इलोक स० लगभग २०७०, अपूर्ण । 
(ख) इलोक स० लगभग २७, अपूर्ण । 
(ग) इलछोक स० लगमग १४०८, अपूर्ण। 
(घ) इलोक स० लूगमग ३१२, अपूर्ण। 
>उस० वि० (क) २६६७८, (ख) २४५३४, (ग) २४५३५, (घ) २४८७५ 


कृष्णषडक्ष रसन्‍्त्र 
लि०--( १) इलोक स० २०। “+अ० व० १३८६६ 
(२) इलोक स० ४०, पूर्ण। इसके आरभ मे गुरुमन्त्रप्रयोग भी 
सन्निविष्ट है। >से० वि० २५५०४ 
केदारकल्प 


लि०--( १) (क) इलोक स० १६००, पूर्ण। स्कन्दपुराणान्तर्गत । (ख) 
इलोक स० ११००, भपूर्ण | (ग) इलोक स० १०००॥। अपूर्ण ।(घ) इलोक स० १०००, 
पटल २१, अपूर्ण । -+अ० ब० (क) ११५१७, (ख) ५७८२, (ग) ९८८, (घ) २४ 
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(२) इलोक स० रूगभग १६००, पूर्ण । --र० म० ३९५६ 
(३) ब्लोक स० लूगसग १०४०, पूर्ण । लिपिकाल १८४५ वि०। 
नस ० चि० २२००४ 


कवल्यकलिकातन्त्रदटीका 


लि०--ब्लोक स० ४६८, पूर्ण । रा० का० ४२९ ने इसका पद्चक्रविवृतिटीका 
के रूप मे वर्णन किया है। उसमे स्पष्टत लिखा है कि यह कौवल्यकलिकातन्त्र के श्य 
पटल की टीका है। इसके रचयिता वैदिक नारायण भद्नाचार्य के पौत्र, वामदेव भट्टाचार्य 
के पुत्र विज्वनाथ हें । --ए० ब० ६३६ 
कंवल्यतन्त्र 
लि०--( १) श्लोक स० १६८। ५ पटलो मे पूर्ण। इसमे तन्‍त्रो मे प्रसिद्ध पच्च 
तत्व--मत्स्य, मास, मद्य आदि--क्वा उपयोग वर्णित है 
>“>+एु० ब० ६००९ 
(२) ब्लोक स० २२४, पटल ५। प्रतियाद्य विपय-मत्स्य आदि पञच मकारो की 
प्रणसा, पञ्च मकारों की शोबनविधि, पञ्चतत्त्वगोवन और वाह्य होमविधि । यह शिव- 
पावेती सवादरूप हैं । -+-रा० रा ० २६५ 
(३) पन्ने ८, पटल ५, पूर्ण । +-व० पृ० १२७० 
उ०--कौलिकाचेनदीपिका तथा प्राणतोपिणी मे । 


कोमलदल्लील्तव 


गोरक्षनाथ या महेच्वरानन्द विरचित | 
उ०--महायथंमणज्जरी-परिमरू मे । 


कोतुकचिन्तामणि 


लि०--( १) इ्लोक सं ० १०२५, पूर्ण । इसमे पहले विपपरीक्षा प्रकार वर्णित है। 
तदुपरान्त कहा गया है कि स्वय प्रयत्नवान्‌ राजा को स्तमन, वगीकरण, वाजीकरण, 
कृत्रिम वस्तु करण, जनोपकार, वृक्षदोहन आदि कौतुको ह्वारा कारू-ज्ञान करना चाहिए 
इसमें परसेनास्तमन, अद्भारमक्षण, गृहदाहस्तमन, खड़गस्तमन, अग्निस्तमन तथा 
जलरूस्तमन के भेद, वीयंस्तमन, स्त्रीवशीकरण, पतिवगीकरण, आकपण, विविध अज्जन- 
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छः 
घर 


निर्माण, अदृश्यकरण, वृक्षदोहन, पापाण-चर्वेण, नाना रूप करण, मत्स्य सर्पवकरण आदि 


विविध विषय वर्णित है । --ए० ब० ६५६४ 
(२) इलोक स० १६००, पूर्ण | श्रीमन्मलवान्‌ द्वारा लिखित (समवत यह लिपि- 
कर्ता का नाम है) +>अ० ब॒० १३०४ 
(३) इलोक स० १६०० के लगभग। प्रतापरुद्रदेव क्त।॥  --रा० पु० ४८८६ 


(४) इलोक स० ८४४। लिपि-काल सवत्‌ १८८४, अपूर्ण । 

“सें० वि० २४४८८ 
कौतुक रहस्य 
लि०--यह पण्डित चूडामणि विरचित कौतुक-प्रन्थ है । इसमे स्तमन, वशीकरण, 
वाजीकरण, कई वस्तुएं बना देना, लोगो को अदृश्य कर देना, वक्षो पर फल, फल दिखा 
देना, वाढ को रोक देना, जलती आग मे कदने पर भी न जलूना आदि कई प्रकार के 
कौतुक वर्णित हैं । इसकी पुष्पिका मे दो मन्त्र भी दिये गये है, किन्तु उनकी भाषा समझ 
मे नही आती । -+के० का० १७ 
कोतू हलचिन्तामणि 


लि०--यह ग्रन्थ नागार्जुन कृत है। इसमे शत्रु के घर को गिरा देना, उच्चाटन 

कर देना, अपने वश मे कर लेना, मार डालना, किसी दूसरे से वैर करा देता, वन्दी को 
वन्धन से छुडा देना आदि विविध कृत्यो के तन्त्र-मन्त्र और उपाय वर्णित हे । 

लजवी० कै० १२७७ 


कोतूहलविद्या 
लि०--श्छोक स ० १४९। यह इन्द्रजाल या जादुई पर पावतीपुत्र नित्यनाथ वि्र- 
चित तल्त्रग्नन्थ है। व्याधि और दारिद्र्य हरने वाला तथा जरा और मत्य से बचाने वाला 
यह सर्वोत्तम इच्धजाल है। इसमे कवूतर, बकरी, मोर आदि को उत्पन्न करने वाली विविध 
ओऔपधियाँ बतायी गयी हैँ एव वशीकरण के मन्त्र आदि वर्णित हे । 
ज-रा० रा ० ६१४ 
कौमारतन्त्र 


लि०--श्लोक स० लगभग २६, अपूर्ण। यह वामकेइ्वरतन्त्रान्तगंत है। 
“+स्० वि० २४६६३ 


श्प्‌्द तान्त्रिक साहित्य 


कोमारबलि 
लि०--ब्लोक स ० १२० | इसमे स्कन्द (कार्तिकेय ) की पूजा, वलिदानविधि आदि 
विपय व॑णित हैँ । टट्रि० के० ९७३ (ग) 
कोौमारसंहिता 
लि०--( १) ब्लोक स० २७२, पूर्ण । 
(२) इलोक स ० लगभग २८६, पूर्ण । 
कौमारसंहिता-टीका 
लि०--इलोक सं ० रूगभग ५०९, अपूर्ण । 
कौमारीपूजा 
लि०--इसमे सप्त मातरो मे अन्यतम कौमारी देवी की पूजापद्धति निर्दिष्ट है । 


इसका लिपि-काल नेपाली स ० ४०० या १२८० ई० कहा गया है। 
न-तें० द० ११३२० (छ) 


--र० म० ४०७८ 
+स० वि० २५५७५ 


+>स० वि० २४८१२ 


ा 


कौलगजमर्दन 
लि०--श्लोक स० ६२४, पूर्ण | यह परमहसपरित्राजकाचार्य ककासाचलरूयतिवर्य- 
शिष्य श्रीकृष्णाननन्‍्दाचछ विरचित है। यह सवत्‌ १९१० तथा सन्‌ १८५४ मे निर्मित 
हुआ। इसमे तन्त्रमत का, विशेषत कौछ-क्रियाओ का, खण्डन सप्रमाण किया गया है। 


इसमे विविध तन्‍त्रो तथा पुराणों के वचन प्रमाण रूप से उद्धृत है । 
_ ऋआाएण्ब०६ ४४४७ 


कोलतनन्‍्त्र 
लि०--श्लोक सं० १०० । मैरवी-मैरव सवादरूप इस ग्रन्थ मे कौर-सम्प्रदाया- 
नुसार तारा गौर काली की पूजा का प्रतिपादन है। इसमे चार पटल है । जिनमे तारा- 
कल्पस्थ तारारह॒स्य, ताराचार तथा काढीकल्प विपय वणित है। -++-ए०व० ५९३४ 
उ०--क्रौलिकार्चनदीपिका तथा कालीसपर्यापद्धति मे । 


कौलसार्ग 
उ०--पुर्चर्याणव में । 
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कौलरहस्य तथा रजस्वलास्तोत्र ष 


(१) लि०--तरुणीवीरेन्द्र नरोत्तमारण्यमुतीन्द्र-शिष्य कृत । 
“एरा० पु० ६९३५ 
(२) तरुणी ऋषि कृत, लिपि-काल आरमभ की दो प्रतियो का क्रश स० १७४२ 
तथा १७९० वि०। ““भ० रि० ११० से ११४ तक 
(३) इलोक स० ९६, पूर्ण । “एसे० बि० २४९३५ 

कौ लादहों * 
लि०--( १) इलोक स० २०० । विश्वानन्दनाथ रचित | 

-+अ० ब० १०३०४ (क) 
(२) कौलामृत तथा कुलार्णव मे कहे गये पदार्थों का सग्रह कर विश्वानन्दनाथ ने 
कौलो के हिताथ इसका निर्माण किया। इसमे कौलो के आचार और समस्त धर्मों का 
वर्णन है । -म० द० ५५९६ से ५५९८ तक 


5 क्ोलादशंतन्त्र 


लि०--( १) यह उमाणडूर-पुत्र अमयजद्धूर कृत है। 
“स० रि० ११५ 
(२) इलोक स० लगभग ३००, अपूर्ण। कर्ता का नाम निर्दिष्ट नही है। 
“एसे० वि० २५८१६ 
कौलाधिकार 
लि०--इ्लोक स ० १२० । ++अ० ब० १०१८० 


कौलावली 


लि०---आरभ से ९ वे उल्लास तक का अश इस प्रति मे है। यह ग्रन्थ विविवतन्त्र- 
सग्रह मे (कलकत्ता १८८१-८६ मे प्रकाशित) रसिकमोहन चटर्जी सम्पादित तथा 
पुष्य 7०5४8 560९8 ० आप औरशे०० में प्रकाशित कौलावली का सक्षिप्त 
रूपान्तर है। यह प्रस्तावना भाग का त्याग कर .8४४/०० के सस्करण, द्वितीय उल्लास 
के ५० वे इलोक से आरम्म होकर १५ वे उल्लास के ११८ वे इलोक मे समाप्त हो जाता है। 
इस प्रति का १ उल्लास मृद्वित पुस्तक के दो उल्लासो के समान है। यह कौछक्रियाओं 
का प्रतिपादक है। -+ए ० ब७ ६४३८ 
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उ०--समवत कौछावलीय नाम से पुरव्चर्याणंव, तारामक्तिसुधार्णव तथा काली- 
सपर्या-विधि में इसी का उल्लेख है। 
कौलावलीतलन्‍त्र 
लि०--( १) घ्लोक स० ६०० । ईव्वर-देवी सवादरूप यह ग्रन्थ ५ उल्लासो मे पूर्ण 
और रुद्रयामलू के उत्तरतन्त्र से गृहीत कहा गया है। एक पुप्पिका मे 'इति उत्तरतन्त्रे 
पप्ठ पटल ' कहा गया है। अन्त मे जो पुप्पिका दी गयी है उसमे “'इति कुलाणंवे सपाद- 
लक्षग्रन्थे ऊर्घ्वाम्नाये कुलद्रव्यादिलक्षण नाम पञचमोल्लास ' कहा गया है। इसमे विभिन्न 
तनत्रों के खण्ड उद्धृत हैँ । देवी के यह निवेदन करने पर कि भगवन्‌, आपने उत्तम-उत्तम 
सव पुरष्चरण कहे अब में साधन सुनना चाहती हूँ । इसपर भगवान्‌ शिव ने गुप्त 
साधन, तद्विपयक विविध प्रच्नोत्तर, कुलद्रव्य आदि के लक्षण आदि विपय कहे । 
“ए० व० ५८६५ 


कोलावलीय 


(२) ब्लोक स० १८६०। जगदानन्द मिश्र ने कौछिको की प्रसन्नता के लिए 
चैत्र कृष्ण संवत्‌ १७०० मे इसकी रचना की। इसकी सुग्ोप्यता पर ग्रन्थकार ने अधिक 
जोर दिया है। इसके वियय पूर्ववत्‌ हैं । -+रा० छा० २७० 

(३) पूर्ण, जगदानन्द मिश्र कृत । +>वें० प० ९७४ 

(४) इलोक स० १०००, अपूर्ण। (ख) अपूर्ण । 

--+अ० व० (क) १०१८८, (ख) ९१३० 

(५) ब्छोक स० १६२०, पूर्ण । लिपिकाल वगरा सवत्सर १२७७ | 

--स० वि० २४८७४ 
>उस्त० वि० मे स० २३९०५, २४८७०, २४९३२, २५२१३ और २६४३८-ये 
प्रतियाँ और हैं । 

(६) जगदानन्द शर्मा हारा विरचित | “कट कैट ११३१ 


कोलिकाचंनदीपिका 


लि०--( १) इब्लोक स ० १५००, जगदानन्द परमहस विरचित यह ग्रन्थ कही कौलि- 
कार्चनदीपिका, कही कुलदीपिका और कही अचेनदीपिका के नाम से उल्लिखित है। 
यह घकाव्द १७०० मे वनारस मे छिखा गया था। इसमे प्रतिपादित विपय हँ-- 
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कुलघर्म की प्रशसा, कौलज्ञान की प्रशसा, कुलीनो की प्रशसा, कुलीन का लक्षण, 
वदवृक्ष, कुलीनों के पर्वेकृत्य, उत्तम आदि भेद से तीन प्रकार, कुलीनो के त्याज्य और 
 भ्राह्म विषय, कुलद्रव्य और उनके प्रतिनिधि, कलशलक्षण, कलशपात्र का वर्णन, उसका 
आधार, चषक-विधान, पूजा, मण्डल, सामान्य अर्घ आदि, कुलीनो के द्वारपालू, उनकी 
पूजा आदि, विजयाग्रहण, विजया स्वीकारविधि, पूजाप्रयोग आदि मे जो-जो कतंव्य है 
उनका कथन, घटस्थापन, सुधासस्कार शुद्धययादिशोधन, श्रीपात्र-स्थापन, गुरु आदि के 
पात्रों का स्थापन, भिन्न-भिन्न देशो से भिन्न-भिन्न व्यवस्था, त्पंणविधि, विन्दुस्वीकार, 
द्रव्यशोघन, सव शक्तियों का और शिव का निरूपण, पानविधि, पात्रवन्दन, पञचम पात्र 
में पञचम की विधि, विविध स्तोत्र, आत्मसमपेण, देवीविसर्जन, चषक का शीतलीकरण, 
निर्माल्य, यन्त्रलेप आदि धारण आदि । --ए० व० ६४३९ 


ऋमकेलि 


यह ऋमस्तोत्र की अभिनव गुप्त विरचित टीका है। 
उ०--परात्रिशिका तथा महारथमञ्जरीपरिमल मे । 


ऋमचरन्द्रिका 
लछि०--श्लोक स ० २२२०। रत्तगर्भ सार्वभौम विरचित इस ग्रन्थ मे तन्त्रगास्त्र 


मे प्रतिपादित अर्थ का व्याख्यान (तात्रिक पूजाविधि का प्रतिपादन) है। 
“जश० ला० ३३१ 


ऋम दीक्षा 
लि०---( १) इलोक स० ७०० | इसके रचयिता श्रीकालिकानन्द के शिष्य जगन्नाथ 
है। यह दीक्षा के विपय मे प्रदत्त विवरणो से पूर्ण है। विशेष रूप से ऋ्रमदीक्षा सम्बन्धी 
विवरण इसमे प्रचुरमात्रा मे है। इसमे बहुत से तनत्रो से वचन उद्धत है । जसे--वृहत्तन्त्र- 
राज, गारदातिकूक, सोमशमु, तन्त्रसार, विष्णुयामरू, प्रपण््चसार, महानिर्वाणतन्त्र 

आदि। विविध देवियो के मन्त्र भी इसके उत्तराद्धं मे वर्णित हैँ । 
““ए०्व० ६५२५ 

(२) (क) ब्छोक स० १९८, पूर्ण । रुद्रयामलान्तर्गंत। 

(ख) ब्लोक स० ?, पूर्ण । 

“उ० वि० (क) २५४३०, (ख) २४८३२ 
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ऋमदीक्षापद्धति 


. लि०--ब्लोक स ० रूगभग ५२२, पूर्ण । लिपि-कारू स० १८८२ वि०। 
>स० वि० २५२७६ 


ऋमदोीक्षाप्रकरण 
लि०--ब्लोक स० २००। शक्तिसगमतन्त्र से गहीत॥।. >>अ० ब० १०१८८ 
ऋमदीपिका (१) 


लि०--( १) इलोक स ० १००० । आठ पटलो मे पूर्ण यह ग्रन्थ केशवाचायय विरचित _ 
है। इसमे विप्णुदेव की तान्त्रिक पुजाविधि वणित है। इस पर मैरव कृत टिप्पणी और 
गोविन्द विद्याविनोद मट्टाचायं कृत टीका है। --ए० बव० ६४८७-६४ ९२ 
(२) ब्लोक सं ० १००८। यह आठ पटलो मे पूर्ण है। विष्णुपूजा आदि विपय इसमे 
प्रतिपादित हैं। विषय यो वणित हँ--गोपाल-मन्त्र की सर्वफलदातृता, गोपालू-मन्त्र, 
आमसनणजुद्धि, मूतशू द्धि, केशवकीर््यादिन्यास प्रकार, गोपीजनवल्लमाय नम , इस मन्त्र के 
फनल्‍्ादि का कथन, श्रीकृष्ण के ध्यान, मारछादि का कथन, जप-प्रकार, शिष्यलक्षण, 
दीक्षाविधिि, दीक्षित के कतंव्य, मन्त्र-जप के स्थान आदि का निरूपण, श्रीकृष्ण के चतुर्वेर्ग- 
सावन व्यान का कथन, उच्चाटन आदि के मन्त्र, जयकामना के निमित्त मन्त्र, सिद्ध 
मन्त्र की व्थ्यादि विधि, स्त्री-वशीकरण, त्रलोक्यमोहन मन्त्र कथन आदि | 
जएरा० ला० १५५१, १६४५ 


(३) ८ पटलो मे पूर्ण । केशवाचारय कृत । >ज० का० १००३ 
(४) ८ पटलो में पूर्ण। केशवाचार्य कृत | इसमे वैष्णवो के गुप्त मन्त्रो का विवरण 
दिया गया ह्ठे || वी ० के ० १२८० 


(५) ब्लोक म० ६९३ । इस पर गोविन्द विद्याविनोद भट्टाचार्य कृत विवरण तथा 
नित्वप्रज्ञ या पुस्पोत्तम कृत मावदीपिका ये दो टीकाएँ हूँ । 
-“+अ० व० ९४११, १०२४२, ९४१४ (ख) 
(६) पन्ने १३ (यह ८ पटलों में है ), अपूर्ण, केशवाचार्य कृत । 
दावे० प० १०९ 
(७) लि०--पि्टल ८। इसमे केशव, नारायण, गोपाल, गोविन्द आदि विभिन्न 
नपी मे भगवान्‌ विष्णु की पूजा का विवरण है। “++क० का० १६ 
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(८) श्लोक स० १०००। इसमे नारदादि द्वारा उक्त भगवान्‌ विष्णु की पृजाविधि 

कही गयी है। इसके रचयिता केशवाचार्य है । यह ८ पटलो मे विभकत है। 
““नै० द० १३८३ (क) 

(९) श्लोकस ० २०००, ७ पटलो में समाप्त। इस पर भावदीपिका टीका भी है, 
जिसके रचयिता नित्यप्रज्ञ या पुरुषोत्तम हैँ । -“अ० ब० ९८११ (ख) 

( १० ) इलोक स० रूगभग १६००, पूर्ण | --स ० वि० २५११० 

इसके अतिरिक्त स० वि० में और भी कई प्रतिया है जिनके न० २४८८७, 
र४८८८, २५०९२ तथा २५६२५ है । 

(११) केशवमभद्ट कृत, ८ पटल पर्यन्त। गोविन्दविद्या विनोद भट्टाचार्य कृत 
टीका सहित । -+रा० पु० २६२६ 

उ०--तन्त्रसार और पुरश्चर्यार्णव मे ! 


' क्रमदीपिका (२) 


लि०--श्लोक स ० ९००। अन्त मे खण्डित (अपूर्ण )। वसिष्ठ विरचित। समवत 
यह पूर्वोक्त क्रमदीपिका से अन्य पुस्तक है, क्योकि इसके कर्ता केशवाचार्य के वदले वसिष्ठ 
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बतलाये गये हैँ । -+अ० व० १३८६७ 
ऋमदीपिकाठीका (१) 
लि०--( १) (क) इलोक० स० ४५००, पूर्ण, भैरव त्रिपाठी विरचित। 
, (ख) इलोक० स० २७००, पूर्ण, गोविन्द विद्याविनोद भट्टाचार्य कृत । (ग) ३ पटलो 
तक विश्वेश्वर और तदनन्तर शेष अश की टीका के कर्ता जनाद॑न है। इलोक स० 
३२५० के लगभग है। 
“एं० व० (क) ६४९०, (ख) ६४८१, (ग) ६४९२ 
ऋरमदीपिका-टिप्पणी (२) 
(३) यह क्रमदीपिका की तीसरी व्याख्या है। इसके निर्माता मै रव निपाठी हूँ । 
“-जी० के० १२८१ 
ऋमदीपिका-विवरण (३) 
(२) इसके रचयिता गोविन्द विद्याविनोद भट्टाचाय॑ है। क्रमदीपिका पर यह दूसरी 
ध्याख्या है। यह व्याख्या पूरे आठ पटलो पर है । +>वी० क० १२८२ 
११ ह 
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ऋमपूर्णदीक्षापद्धति 
लि०--ब्लोक स ० ५७० । यह शुकदेव उपाध्याय विरचित है। इसमे कऋरमदीक्षा 
और तारा का पूर्णाभिषेक ये दोनो विपय सप्रमाण वर्णित है । यद्यपि यह पद्धति कही गयी 
है, तथापि इसमे प्रयोग और प्रमाण दोनो वर्णित हैँ। सक्षेप से पूर्ण दीक्षा का ग्रहण- 
क्रम और सक्षेप से ही तारा की पूर्णाभिषेक-विधि ये दो विषय इसमे कहे गये हूं । 
--ए० च० ६५२६ 
ऋमरत्नमाला या ऋमरत्नमालिका 
लि०--( १) इलोक स ० २०००। यह नो पटलो मे पूर्ण है। इसमे गोपानूविषयक 
७५९ मन्त्र वणित है तथा गोपाल-महामन्त्रो के जप का क्रम भी कहा गया है। 
>+त० म० १२१५२ 
(२) ब्लोक स० २०००, अपूर्ण “-+अ० बच० ७९६२ 
ऋस वासना 
इसके रचयिता महेश्वरानन्द के परम गुरु हूँ। 
उ०--महार्थ मञ्जरी-परिमल मे । 
ऋमसंहिता 
उ०--ताराभनक्तिसुवार्णव मे । 
ऋमससदभाव 
उ०--तताराभक्तिसुवार्णव मे । 
ऋमसिद्धि 
उ०--महार्थमणज्जरी-परिमलर से । ५ 
ऋससुत्र 
उ०--प्रत्यभिज्ञाहदय तथा महाथंमज्जरी-परिमलर मे । ह 
ऋमसस्‍्तुति या ऋमस्तोतन्न 


उ०---क्रमकेलि, जो ऋमस्तुति की टीका है, तथा सौभाग्यवद्धिनी नामक सौन्दये- 
लहरी की टीका मे । 
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ऋमीत्तम 


लि०--( १) इलोक स० २४००, पूर्ण। यह निजात्मानन्दनाथ (मल्लिकार्जुन 
योगीन्द्र) कृत है। इसमे साधको के प्रात काल के कतेव्यों के विवरण के साथ न्यासाद्दि 
का निरेश तथा त्रिपुरादेवी की पूजाविधि विस्तार से वर्णित है। यह पुस्तक विभिन्न 
कैटलागो मे भिन्न-भिन्न नामों से उल्लिखित है--गद्यवल्लरी (रा छा २२६१), 
श्रीविद्यापद्धति (वी के १३३५), क्रमोत्तमपद्धति (वी. की १२८३), महात्रिपुर- 
सुन्दरीपादुकार्चनक्रमोत्तम (इ आ २६००) आदि। ग्रन्थकी प्रस्तावना से प्रतीत 
होता है कि ग्रन्थकार के गुरु श्रीनूसिह तथा माधवेन्द्र सरस्वती थे। यह ग्रन्थ ३३ 
पटलो मे पूर्ण हूँँ। इसके विपय हँु--अजपारपंण, स्तान, सन्ध्या, तर्पण आदि का 
निरूपण, सहार रूप चक्रत्यास का वर्णन, न्‍्यास-विवरण, न्यासविधि तथा पूजापटल । 
इसकी पुष्पिकाओं मे भी इसके विभिन्न नाम प्रतिपादित हैं--१ गद्यवल्लरी, 
२ श्रीविद्यापद्धति, ३ श्रीप्रासादपरापद्धति आदि। --ए० ब० ६३५१ 

(२) क्रमोत्तमपद्धति । --बी० कै० १२८३ 

ऋमोदय 


उ०--योगिनीहदयदी पिका तथा महार्थमज्जरी-परिमल मे । 
क्रियाकाण्ड 


लि०--श्रीशक्तिनाथ (श्रीकल्याणकर) ने शिष्यसघ की ज्ञानसिद्धि के लिए क्रिया- 
कल्पतरु के अन्तर्गत इस क्रियाकाण्ड का निर्माण किया। इसमे पीठयाग, सुभद्रयाग, कन्दर- 
याग, जयाख्ययाग, भीमाख्ययाग, कुहायाण आदि वर्णित हैं। कल्पतरु भी सम्पूर्ण कुल- 
शास्त्र का भाग है। इसमे वामाचार-पूजा वर्णित है। ग्रन्थकार निम्ननिदिष्ट अपने गुरुओ 
के आशीर्वाद तथा कृपा से ग्रन्थ का निर्माण करने मे समर्थ हुए थे। उनके पारम्पर्यप्रकाशी 
महागुरु थे। श्रीकण्ठनाथ, गज्भावर मुनीन्र, महावल, महेशान, महावागीरवरानन्द, देव- 
राज तथा विचित्रानन्द ग्रन्थकार के मार्य प्रदर्शक थे । जो विपय-सामग्री इसमे वर्णित है 
वह कुलशास्त्र और आम्नाय से ली गयी है। ग्रल्थकार ने इसमे तान्त्रिक क्रिया के अनुसार 
वहुत-से योगो का वर्णन किया है। ->ते० द० १८३ (झ) 

क्रियाकाण्डशेखर 


उ०--पुरश्चर्याणंव तथा तारामक्तिसुधार्णव मे 
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क्रियाकारकसण्डन 
उ०--गतरत्नसग्रह मे । 
क्रियाकालगुणोत्तर 
लि०--ब्लोक स ० २१००। यह शिव-कार्तिकेय सवादरूप है। इसमे तीन कल्प हें --- 
क्रोधेग्वरकल्प, अघोरकल्प तथा ज्वरेब्बरकल्प । नागो की विभिन्न जातियो के लक्षण, 
गर्भोत्पत्ति, ग्रह, यक्ष, पिशाच तथा डाकिनी-शाकिनियो के लक्षण, विपले सर्प, व्िच्छ 
| आदि विपैले जीव जत्तुओ के छक्षण इसमे प्रतिपादित है। इसका लिपिकाल सन्‌ 
११८४ ई० है। +>ने० द० २३९२ 
क्रियाक्रमद्मयोतिका 
लि०--( १) (क) इलोक स ० १५००, यह अधोर शिवाचार्य, नामान्तर परमेश्वर 
कृत है। यह निर्वाणदीक्षा से गृहीत है, जो सक्षिप्त दीक्षाविधि के अन्त मे है। (ख) केवल 
पवित्रविधि पयन्त है, जो क्षतविक्षत और २०० इलोकात्मक है। | 
--+अ० व० (क) ७९७९, (ख) ७९३२ 
(२) इलोक स० ५००। यह अधोर जिवाचाय कृत है। इसमे अभिषेक और दीक्षा- 
विधि प्रतिपादित है। +#द्विं० के ० ९३१ 
(३) इसका कुछ अज १९०४ और १९१२ मे मद्रास मे प्रकाशित हुआ था। पाशु- 
पत आस्त्र का सारोद्धार इसमे है। +>म० रि० ११६ 
क्रियाकृमण्योतिका-व्याख्या 
लि०---इलोक स० ३०००। यह अधोर शिवाचार्य कृत क्रियाक्रमद्योतिका की 
व्याख्या है। हि ++अ० व० १०८७९ 
क्रियाक्रमोद्योत 
लि०--( क) पन्‍ने १६२, पूर्ण। यह अघोर जिवाचार्य कृत है। 
“ 3त०्म० (क) ११३७७ 
क्रियालेशस्मृति 
लि०--श्लोक स ० १०००। यह थोडे मे सव अनुष्ठानो को सूचित करने वाल सर्वोप- 
कारक ग्रन्थ है। सव पर देवताओ का अनुग्रह हो ऐसी बुद्धि से श्रीनीरूकण्ठ ने गुरु और 
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इण्ठदेव के प्रसाद से इसकी रचना की । 5 समे विष्णु, दुर्गा, शिव, स्कन्द, गणेश, शास्ता, 
हर, अच्युत आदि की पूजा सक्षेपत्त वणित है। बीजाकुर, स्थान और विग्रह की शुद्धि, 
निष्क्रमण, स्नान, पूजा, वलि, उत्सव, तीथ्थेयात्रा इत्यादि विष्णु प्रभृति सात देवताओ के 


तत्‌-तत्‌ भास्त्रोक्‍्त कर्म सक्षेपत इसमे लिखे गये है । +द्वि० कै० ९३२ 
क्रियासंग्रह 
लि०--( १) श्लोकस० २५००। यह शद्भूर कृत है। --अ० व० १३१२० 


(२) इलोक स० ३५६८। इसके निर्माता करुब्झ्िक्काड़ शद्भूर हँ। इसमे जैव 
विभाग के ९ पटल तक का ग्रन्यथाश है। उपासक की देहशुद्धि का प्रतिपादन कर देवता- 
पूजन, हवन आदि विपय वणित है । ++द्वि० के ० ९३४ 

(३) इलोक स ० १६०० । इसमे तन्त्र और आगमो मे उक्त दुर्गा देवी की स्थापना, 
पूजा आदि प्रतिपादित है । इसमे दुर्गा-विभाग के केवल ९ पटलो तक का ही ग्रन्थाश है। 

१० वे पटल का कुछ अश्ञ क्षतविक्षत अवस्था मे है। इसके कर्ता पूर्वोक्त ही है । 


उ०--पुरहचर्या्णव मे । ++#द्वि० कै० ९३३ 
क्रियासार 

लि०--( १) इलोक स० ३६००। यह ६९ पटलो का ग्रन्थ है| इसमे मातृका- 

स्थापन आदि विविध तान्त्रिक क्रियाएँ वणित है। ट्रि० कैं० ९३५ 

(२) इलोक स० ३६००। “-अ० ब० ७९८४ (क) 


उ०--पुरध्चर्याणव, मन्त्रमहार्णव, प्राणतोषिणी, छलिताचेन-चन्द्रिका, तन्त्रसार, 
शाक्तानन्दतरज्िणी, कुण्डमण्डपसिद्धि तथा तीर्थतत््व (रघुनन्दन कृत ) मे । 


क्रियासार-व्याख्या 


लि०---(क ) इलोक स० ९५०० । इसके रचयिता हँ---ब्या प्रग्रामवासी नारायण । 

यह ग्रल्थ १३ पठल तक है। इसमे ६ पटल शास्त्र-माग के है। (व) इलोक स ० ५२००। 

इसमे शद्धूर और नारायण भाग का व्याख्यान ८ पटलो मे पूर्ण है। क्रियासार-व्याख्या 

१० पटलो की है। (ग) श्लोक स० ९००० है। यह ग्रन्थ छह पटलो मे पूर्ण है। (घ) 
इलोक स० ३७०० । 

झट्वि० क० (क) ९३७, (ख) ९३६, (ग) ९३८, (घ)९३९ 
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क्रियासारससुच्चय 
उ०--तन्‍्त्रसार में ।, 
ऋरकर्माणंव 
उ०--पुरइचर्याणंव में । 
ऋषधभ रवतस्त्र 
यह ६४ आगमों में अन्यतम मैरवाप्टक वर्ग के अन्तर्गत है । 
क्षेत्रेशपुजनतन्त्र 
लि०---वहुरूप गर्मस्तोत्र के साथ है। -जडे० का० १५२ 
है खचकऋतन्त्र 
यह श्रीकण्ठ के मत से चतु पप्टि (६४) तन्त्रो के अन्तर्गत है। (तन्त्रालोक-्टीका )। 
खडगमालातन्त्र 


लि०--( १) (क) अपूर्ण। (ख) पूर्ण । 
++स० वि० (क) २४१७७, (ख) २५६०५ 
(२) --कौंटू कैट ११३५, २२७ 


खड्गमालाभेद 
लि०--(क) अपूर्ण । (ख) इलोक स० ९००, पूर्ण । 
+अ० व० (क) ११७२२, (ख) ११७६५ 
खेचरीपटल 
लि०--( १) इसमे पिशाची या मूतिनी को वश्ञ मे काने के लिए उनकी गुप्तपुजा का 
प्रतिपादन है। प्रतीत होता है कि यह किसी तन्‍त्र से अशत. गृहीत है। हु 
स्ल 8 क० १२७९ 
कट कैट. ११३७ 
खेचरीपद्धति 


लि०--इलोक स ० २५०, अपूर्ण। >उस० वि० २५७७२ 


तान्त्रिक साहित्य १६७ 


खेंचरी विद्या 


. लि०--( १) भहाकालयोगणशास्त्रान्तर्गत उम्रा-महेश्वर सवादरूप यह ग्रन्थ चार 
पटलो मे पूर्ण है। --+ए० ब० ६१२० 
(२) क्रमश (क) इलछोक स० २००, अपूर्ण | (ख) श्लोक स० ३००, पूर्ण । 
(ग) महाकालयोगशास्त्राच्तर्गत ब्लोक स० ३२०, अपूर्ण । 
-स्ष० वि० (क) २४५८२, (ख) २५६२८, (ग) २६३१९ 
(३) “कट कैट ११३७ 
गकारादिगणपतिसहस्रवाम स्तोत्र 
लि०--रूद्रयामलान्तगंत यह स्तोत्र शिव-पावंती सवादरूप है। इसमे गणपति के 
गकारादि सहस्न नाम कहे गये है। इसकी इलोक स० २५० है। ह 


---रा० छा० ८८९ 
गज्भापब्चाड़ 
लि०---इलोक सख्या ६००, पूर्ण । “जअ० ब० १०६८६ 
गजेन्द्रमोक्षतन्त्र 
लि०-- “प्राप्त ग्रच्थ-सूची से । 
गणपतिकल्प 
लि०--( १) इलोक स० ६००, अपूर्ण । “जे० व० ६८६६ 
(२) श्लोक स० १८८, पूर्ण । “से० वि० २५३६५ 
(३) “कट कैट ११४१ 
गणपतिकवच (वज्यपञ्जर) 
लि०--( १) पूर्ण । “एर० म० १०३५ (क) 
(२) “जादू कट ११४१ 
गणपंतिक्रम 
लि०--- -भ्ाप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गणपतिजपप्रयोग 


लिं०---इश्लोक सं ० ५५, पूर्ण || “+र०स० १०५१६ 
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गणपतिदीक्षाकल्पसूत्र 
लि०--१ ३५ सूत्रो मे पूर्ण । ह --अ० ब० ११२४१ 
गणपतिनित्या्चनपद्धति 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गणपतिपण्चाड्र 
लि०--( १) कुछाणंव और रुद्रयामलान्तर्गत --कंट्‌ कैद ११४१ 


(२) (क) ब्लोक स० ३४०, अपूर्ण । (ख) उलोक स ० ६७०, पूर्ण | 
>+स० वि० (क) २५२३२, (ख) २६४१८ 
गणपतिपद्धति 
लि०---इलोक स० १००, पूर्ण । -अ० ब० ८१६५ 
गणपतिपुजनविधि 
लि०---इलोक स ० २०५, अपूर्ण । इसमे उपासनाधिकार भी सनिविष्ट है। 
+-स० वि० २६६३५ 


गणपतिपुजा हु 

लि०--( १) (क) इलोक स० १४०। (ख) इलोक स० ४००। (गग) इलोक 

स० १२०। ++अ० व० (क) ५०६०, (ख) ७१४४, (ग) ८९५८ 

(२) +-कट्‌ कैट ११४२ 
गणपत्तिपुजाविधान 

लि०--रुद्रयामरान्तगेत । इलोक स० ६०, पूर्ण । “से० वि० २६६५७ 
गणपतिसन्ञसंग्रहदीपिका 

लि०-- --प्राप्त ग्न्थसूची से । 
गणपतिसमन्त्रसमुच्चय 


लि०--पूर्णानन्द विरचित । ब्लोक स॒० ३००। 


5० व० ५१४८ 
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गणपति रत्नप्रदीप 
लि०--( १) ब्रह्मेश्वर विरचित । “कद कैट ११४२ 
(२) -+भ० रि० १२४ 
गणपतिरहस्य 
लि०--- हे कट कंट ११४२ 
गणपतिसहस्रनामार्थ प्रकाश 
लि०-- “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गणपत्युपनिषत्‌ 
लि०--( १) “-रा० पु० ६७३२ 
(३) ४ “जद कंदू ११४२ 
गणपत्येकाक्ष रविधान 
लि०--श्लोक स ० २००। “अ० ब० १२१४३ 
गणेशकल्प - 


लि०--( १) इसमे गणेशपूजासम्बन्धी तान्त्रिक विधियाँ प्रतिपादित है। यह ग्रन्थ 
६-पटलो मे पूर्ण है। उनके विपय हँ---१ वीजकोप तथा चतुविध दीक्षाओ का वर्णन, 
२ गणपति के एकाक्षर आदि ३७ भन्त्रो का विधान, ३ उपासक के प्रात कालीन क्षृत्य, 
मातृकात्यास, ४ प्रूजाविधि, पुरहइ्चरणविधि तथा शान्तिक, वश्य, स्तमन आदि षट्‌- 
कर्मो का वर्णन | “+इ० आ० २६०९ 
(२) (क) इलोक स० २४००। (ख) इलोक स० १२०० | 
“एअ० ब० (क) ३४३५, (ख) १०६७९ 
(३) “जींद कैट ११४४ 
गणेशपञ्चाज्र 

लि०---( १) रुद्रयामलान्तगंत । इसमे निम्ननिदिष्ठ विपय वर्णित हैं-- 

१ गणपतिमन्त्रोद्धारविधि, २ महागणपतिपूजापद्धति, ३ महागणपतिपूजा- 


कवच, ४ महागणपतिपूजासहस्ननामस्तव तथा ५ महागणपतिपूृजास्तोत्र । 
“एए० व० ६५०८ 
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(२) यह देवीरहस्यान्तर्गत भैरव-देवी सवादरूप है। इसमे निम्न लिखित विपय 
वर्णित है--१ पूजापटछ, २ पूजापद्धति, ३ सहस्ननाम, ४. कवच तथा ५. स्तोच | 
पुष्पिका में देवी रहस्य के १३० पटल कहे गये है । 

(३) इसकी इलोक स० ११०० है। इसमे गणेशजी के पटल, पूजापद्धति, कवच, 


सहख्ननाम, स्तव, स्तोत्र आदि वर्णित हैं । +>अ० ब० १२७९९ 
(४) रुद्रयामलान्तर्गंत, पूर्ण । -+र० म० ४८२७ 
(५) गणेशकवच मात्र । इसमे गणेशजी के नामो से शरीर के विभिन्न अगो की 
रक्षाविधि वर्णित है। >>वी० के० १२६४ 


(६) (क) इलोक स० १७५, पूर्ण । (ख) इलोक स० २८७। इसमे गुरु-प्रार्थ ना 
तथा जिवापराघ-क्षमापन-स्तोत्र भी समिल्ित है । 
--स ० वि० (क) २४५९०, (ख) २६४८६ 
(७) रुद्रयामलान्तगंत। “कट कैटू ११४४ 
गणशपद्धति 
लि०---उमानन्दनाथ विरचित। (क) इलोकसं० ५००। (ख) इलोकस० ३००। 


(ग) इलोक स० ३०० । प्रकाशानन्दनाथ विरचित | 
-+अ० व० (क) १३६४२, (ख) १७५, (ग) ५५३६ 


गणेशपुजा ; 

लि०--- न--रा ० पु० ७६९० 
गणेशपुजापद्धति 

लि०--( १) कट. कैटू ११४४ 

( २) इलोक ० सं० ९२, पूर्ण || न---्स० वि० २४३२७ 
गणेदपुजाविधि 

लि०--इश्लोक स ० १२०। ---अ० व० ३४३८ 
गर्णेशयासल 

9 आइुक --कैट्‌ कैट ११४४ 
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“ शणेशयोगमीसांसासूत्र 
लि०--सूत्र सख्या ४ ०९ । ._ --अ० ब० ११२४० (ख) 
हे गणेशविसशिनी 
उ०--तनन्‍्त्रसार, शाक्‍तानन्दतरज़्िणी, पुरब्चर्याण॑ंव, ताराभक्तिसुधार्णव, मन्‍्त्र- 
महाणंव तथा कुण्डमण्डपसिद्धि मे । ड 
गणेशसहस्ननास 


लि०--(१) गणशपुराण से उद्धतत॥ (२) रुद्रयामरू से गृहीत । 
-+कदट कैद ११४४ 


गणेशसहर्ननामव्याख्या 
लि०--गोपालमभट्ट कृत । >+कटू कट ११४४ 
गणेशहृदय 
लि०-- हि -प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गणेशाचारचन्द्रिका 


लि०--दामोदर विरचित] यह ७ पटलो मे पूर्ण है। इसमे सन्ध्याविधि, जप- 
विधि, बाह्मपूजा, ब्राह्मणग-भोजनविधि , काम्यकम विधि, मन्‍्त्रवैगुण्य होने पर प्रायब्चित्त, 


दक्षिणा, दान आदि की विधि आदि विषय वर्णित हैं । --+नो० स० ४७३ 
गणेशा्चेनचन्द्रिका 
लि०---( १) इलोकस ० ४५०। ++अ० ब० १२२५४ 


(२) (क) मुकुन्दछारलू विरचित। (ख) सदानन्द शुक्ल विरचित। 
श् “जद कद ११४५ 
ग्णशाचेनदीपिका 
लि०--(क) काशीनाथ विरचित । (ख) वृन्दावन विरचित। 
++कटू कैट १।१४५ 
गणेशाष्टकपीठिका 
लि०-- , -आप्त ग्रन्थ-सूची से | 
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गणेश्वरविसशिनी (गर्णंशविमशिनरी ) 
उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्याण व, तारामक्तिसुधार्ण व, मन्त्रमहा्णंव तथा शारदा- 
तिरूक की टीका राघवमभट्टी मे । 


की 


गद्यवल्लरी 


लि०--( १) निजात्मप्रकाशानन्दनाथ मल्लिकार्जुनयोगीन्द्र विरचित। इलोक सं ० 
२०१६ । यह श्री विद्या-पद्धतिरूप प्रथम खण्ड है। इसमे निम्नलिखित विपय वर्णित हैं-- 
गुरु-परम्परा वर्णन के प्रसद्भ मे सम्प्रदाय-प्रवृत्ति वर्णन, प्रात कृत्य, तान्त्रिक सन्ध्या, अर््धे- 
रात्रि मे तुरीय सन्ध्या, तर्पण आदि की विधि, श्रीविद्यापुजाविधि, प्राणप्रतिष्ठाविधि, 
प्रपञ्चयागविधि, वालूसम्पुटितादि मातुकान्यास आदि छक्ष्मीसपुटित, कामसपुटित, 
श्रीविद्यासम्पुटित आदि न्यास, श्रीकण्ठ, केशव आदि, काम, रति, प्रणव, उत्थानकला 
आदि के मातृकान्यास, मालिनी, कारूसकर्षिणी आदि के न्यास, परा, वैखरी, सूर्यकला, 
योगपीठ, ग्रह, नक्षत्रादि के न्यास, जपविधि, मण्डप-ध्याव आदि, स्तोत्र आदि तथा 
श्रीविद्या-माहात्म्य । --रा० रा० २६१ 

(२) पूर्णानन्द कृत । ++कट कंटू ११०९ 
गन्धवंतन्त्र ह 
लि०--( १) यह दत्तात्रेय प्रोक्त--दत्तात्रेय-विश्वा मित्र संवादरूप---तन्त्र 2२ पटलो 
मे पूर्ण है। उनमे प्रतिपादित विषय सक्षेपत्त यो हँ---तन्त्र की प्रस्तावना, विविध विद्या- 
भेदो का उद्धार, पथ्चमी विद्या की उद्धारविधि, राजराजेश्वरी कवच, यन्त्रोद्धार आदि, 
अग और आवरण पूजा, कर्मयोगादि का क्रम, मूतशुद्धि, करशुद्धि, मातृकान्यास, षोढा- 
च्यासक्रम, नित्यन्यास आदि, अन्तर्यागविधि, मानसपूजा, ध्यानयोग्रक्रम, वहियमगिक्रम, 
विशषाध्यंविधि, वहिहॉम प्रकार, पूजोपचार, प्रकटाप्रकट योगिनी पूजनक्रम, जपादि- 
विधि, वटुक आदि के लिए वलि, गणेषिका विद्या प्रयोगक्रम, पूजासम्पूरणादि उपायविधि, 
समयाचारविधि, कुमारी-पूजन-कम, कुमारी-पूजा का माहात्म्य, पुण्यपीठ कथन आदि, 
आपत्कालीन पूजा आदिकी विधि, गुरु, शिष्य और दीक्षाके लक्षण, दीक्षाविधि, पुरशचरण- 
विधि, विद्यासकेत-निर्णय, त्रिकूट पृथक्‌ साधनविधि, होमद्वव्य प्रयोग, मुद्राधारणविधि, 
चक्राजप्रतिप्ठा, कुलाचार आदि । --ज० का० १००६ 
(२) पटल सं० १ से १७ तक, इलोक स० १६५०, अपूर्ण । 
-+सं० वि० २६४५७ 
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(३) तन्‍्त्रगन्धर्व भी इसका नामान्तर है । तन्त्रगन्धर्वे त्रिपुरा-सुन्दरीतलो क्य- 
मोहनकवच, गन्वर्वतन्त्रे महाकालीकवच । >>कद कैद ११४९, ३।३२ 

उ०--तारारहस्यवृत्ति, शाक्तानन्दतरज्िंणी, तन्त्रसार, पुरइ्चर्या्णव, मन्त्रम हा- 
व, प्राणतोषिणी, महामोक्षतन्त्र, सर्वोल्लास, आगमतत्त्वविकास तथा रहस्यार्णव मे । 


गन्धवेंमालिका 
उ०--जगन्नाथ ने आनन्दरूहरी-टीका मे इसका उल्लेख किया है। 
गन्धवेराजमन्त्रविधि 
लि०--इसमे गन्धर्वराज विव्वावसु की पूजापद्धति वर्णित है एवं सुन्दर पुत्रियो की 
+ कामना पर जपपद्धति भी वर्णित है । --ए०ब० ६५२० 
गन्धोत्तमानिर्णय 
लि०--( १) गुरुसेवक विरचित। इलोक स० ४००। 
+जञअ० ब० ३४०३९ 
(२) गुरुसेवक (श्रीकाल) विरचित। रचनाकाल १७०९ वि०। 
गा “एरा० पु० ६२४७ 
(३) (क) इलोकस० ३६५, पूर्ण। (ख) इलोक स० ३३६, पूर्ण। (ग) इलोक 
स० ३८४। “+स० वि० (क) २५१०९, (ख) २५६२९, (ग) २५६३० 
गसदासतन 
उ०--तन्त्राछोक में । 
गरुडप्रकरण 
लि०-- “ऊंट कट ११५० 
गरुडसंहिता 
लि० --तैं० म० 
गर्गेंसंहिता 
लि०--श्लोक स० ३७०। -+अ० ब० ६९९२ 
गर्गाचार्यसंहिता 


उ०--मन्त्रमहार्णव मे । 
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गर्भेकुलाणंव 
लि०--पावंती-परमेच्चर सवादरूप । ३४ पटलो मे पूर्ण यह ग्रन्थ अति रहस्य 
कौलागम का सारमूत है। इसमे सौभाग्यदेवी की अचनाविधि विस्तारपूर्वक वर्णित है। 
--म० द० ५५९९ से ५६०५ तक 

गर्भभो लागम 
लि०--यह शिव-पावंती सवादरूप हैं। भगवती पार्वतीजी के शिवजी से यह पूछने 
पर कि भगवन्‌, ध्यान, जप, स्मरण और क्रिया के विना सिद्धिप्रद कोई उपाय वतराने की 
कृपा करें। भगवान्‌ शिवजी ने उत्तर दिया कि तुम्हारे वैभवपूर्ण दिव्य अष्टोत्तरशतनाम 

स्तोत्र मे यह सामथ्ये है कि उसके पाठमात्र से सव सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है । 

++म० द० ५६०६ से ५६१० तक 

गर्भेपुष्टिन्नत 

लि०--श्रीनारायण विरचित। श्रीरामडामर-मन्त्रानुसार। श्लोक स० २५। 

-+अ० व० ८८६८ 


गाणककल्पसूत्र 
लि०---ब्लोक स० २५०। --+अ० व० ११३९७ (क) 
गाणककल्पस्‌ त्रकारिका 
लि०---इलोक स ० ९००। अ० ब० ११३९७ (ख) 
गायत्रीकल्प 


लि०--( १) ब्रह्मा-तारद सवादरूप । इसमे नारदजी के प्रइन पर ब्रह्मा ने गायत्री 
के ध्यान, वर्ण, रूप, देवता, छनन्‍्द, आवाहन, विसजन, माहात्म्य आदि का वर्णन किया है। 


-+रा० छा० ४४३ 
(२) चतुर्मूख (त्रह्मा)-नारद सवादरूप। इसमे गायत्री की पूजा का विवरण 
दिया गया है । --ए०वब० ६०६६ 


(३) वसिप्ठसहिता के अन्तर्गत। इलोक स० १२००। 
++ञअण्व० १०२०६ (ख) 
(४) विव्वामित्रकल्पान्तगंत । इलोक स० १५००। 
++अ० ब० १३७७९ 
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(५) (क) ब्लोक स० २५००। (ख) इलोक स० ७००। 
“अ० व० (क) १०३०९, (ख) ५७३४ 
(६) विश्वामित्र कृत। “एर० म० २६७० 
(७) अगस्त्यसहितान्तर्गत, इलोक स० २२५, पूण। --स० वि० २५०९३ 
(८) (क) भृज्जीशतन्त्रान्तगंत। १ से ४ पटल तक, अपूर्ण। इलोकस० १४०। 
(ख) इलोक स० १८, अपूर्ण। (ग) इलोक स० लगभग ७८,अपूर्ण । 
“एसे० वि० (क) २५७०५, (ख) २४०७७, (ग) २५७९५ 
(९) विश्वामित्र कृत। -+केट्‌ कैद ११५२, २३०. 
उ०--सौमभाग्यभास्कर, छलितासहखनाम की टीका तथा आचारार्क मे । 


यायत्रीकवच 
लि०--( १) (क) नीलतन्त्र तथा आग्रमसन्दर्म के अन्तर्गत । इसमे शरीर के 
विभिन्न अद्भो के रक्षार्थ वैदिक गायत्री के विभिन्न वर्णों का उपयोग वरणित है। 
-“+ए० व० ६७२१ 


(२) रुद्रयामलान्तर्गत शिव-पार्वती सवादरूप । -+ए० ब० ६७२२ 
(३) नीलतन्त्रान्तगंत । +>नो० स० ३।७४ 
(४) आगमसन्दर्भान्‍्तर्गत देव-देवी सवादरूप। +नो० स० ३।७५ 


(५) (क) वसिष्ठसहिता से गृहीत। इलोक स० २०। (ख) इलोक स० ७५। 
(ग) इलोक स० २१। 

“अ० व० (क) १३४८० (8), (ख) ७७०३, (ग) ७७२१ 
(६) ब्रह्मसहिता में उबत ग्रायन्नीकवच, गायत्रीवर्णविन्यास आदि के साथ, 
वर्णित है। -“+स० वि० २६५०० 

(७) रुद्रयामल, देवीपुराण, वसिष्ठसहिता तथा विश्वामित्रसहिता से गहीत । 
“जींद केटू ११५२, २३०, ३॥३२ 

गायतन्नीजपपद्धति 
लि०--श्लोक स ० १०। जआाज० ब० १३८६५ 
'गायन्नीतन्त्र - 

लि०--( १) इलोक स० १९५। इसके १ से ९ तक ही पटल उपरूब्ध है। इसमे 
* गायत्री-माहात्म्य, गायत्री-ध्याच, न्यास, गार्यत्रीहीन ब्राह्मण की निन्‍्दा, यज्ञोपवीत-लक्षण, 
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सन्ध्या-लुक्षण, गायत्रीमन्त्र की प्रथसा, तिथियो के ध्यान और मन्त्र, पक्षों के ध्यान और 
मन्त्र एव गायतन्नीकवच वर्णित है । --रा० रा ० ५९८ 
(२) थिव प्रोक्‍्त। +न्‍ज० का ० १००९ 
(३) (क) इलोक स० १८८, पटल १ से ९ तक, पूर्ण । 
(ख) श्लोक स० ४५० । इसमें योनिकवच तथा योनिमुद्राप्रकरण भी सनि- 
विष्ट हैं । पूर्ण | (ग) चतुर्थ पटल मात्र | (घ) अपूर्ण। 
--स० वि० [क) २५९८६, (ख) २६४७२, (ग) २५०२०, (घ) २५५७३ 
उ०--प्राणतोपिणी तथा महामोक्षतन्त्र मे । 


गायत्रीदशविधान 
लि०--ब्लोक स० १००। -+अ० ब० ११६४७ (ख) 


गायत्रीपज्चाड्भ 

लि०--(१) इसमे निम्नलिखित पाँच विपय हैु--१ गायत्रीहृदय, २. 
रुद्रयामरूतन्त्रोक्तकगायत्रीरहस्थान्तर्गंत गायत्रीनित्यपूजापद्धति, ३. रुद्रयामरूू- 
तन्त्रोक्त गायत्रीरहस्यान्तगंत गायत्रीसह॒ल्ननाम, विश्वामित्रसहितान्तर्गत गायत्रीकवच 
तथा विश्वामित्र कृत गायत्रीस्तवराज । +जनो० सं० २।५१ 
(२) इलोक सं० ८००, अपूर्ण। (ख) इलोक स० ३००, अपूर्ण । (ग) इलोक 
स० ८००, अपूर्ण । “+अ० व० (क) १२८१५, (ख) १२६८३ (ग) १२८०१ 
(३) पन्ने २०। --रा० पु० ६७७३ 
(४) इलोक सं ० ९६०, अपूर्ण । --स० वि० २४८८४ 

(५) रुद्रयामलू से तथा विव्वामित्रकल्प से गृहीत । 
“कट कैंट २३०॥ ३।३२ 
(६) रुद्रयामरान्तगेंत, इलोक स० ७७०, अपूर्ण । “अर० मू७- ४०९९२ 


गायत्रीपछझ्जर 
लि०--( १) ब्ह्मतन्त्र से गृहीत, इछोक सख्या १००। 
>-+जञे० ब० १३४८० (ख) 
(२) वसिप्ठसहितान्त्गत, ब्रह्मा-नारद सवादरूप | इलोक सं० २२०। 
“+रा० ला० ८८४ 
(३) ब्रह्मतन्त्र तथा वमिप्ठसहिता से गृहीत। “कट कैट ११५०२ 
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गायन्नीपटल ये 
लि०--( १) इलोक स० १२८, अपूर्ण । “स० वि० २०३३२ 
(२) स्वयप्रकाशेन्द्र सरस्वती विरचित । “कट कैट ११५२ 
(३) रुद्रयामलान्तर्गंत। “कट कैट ३॥३२ 
गायत्रीपद्धति 
लि०--( १) रुद्रयामलोक्त । इसमे उपासको के प्रात कत्यो के साथ गायत्री-पूजा 
का विवरण विस्तार से प्रतिपादित है। --ए० ब० ६४२३ 
(२) रुद्रयामलोक्त। “परा० पु० ६३४८ 
(३ )--(क) विश्वामित्र विरचित। (ख) शारदा तिलक से गृहीत। (३) भुवनेश्वर 
विरचित । (घ) भूषणभट्ट विरचित। --कद्‌ कैट ११५२ 


(४ )--(क) रुद्रयामलान्तगंत। (ख) शद्भूराचाय॑ विरचित। 
“कद कैटू २३०, ३३२ 
गायत्री-पुररचरण 


लि०--( १) (क) इलोक स० ५०० । (ख) इलोक स ० २००० | (ग) गायत्री- 
परइचरण आदि गोविन्द दशपुत्र कृत, इलोक स० ३६०० । (घ) इलोक स० ३००। 
(ड) इलोक स० १०० । न 
-“अ० व० (क) १६७८, (ख) ११०१५, (ग) ३४४०, (घ) ४२, (ड) ११५६ 
(२) (क) शद्भूर कृत ।(ख) शिवराम कृत । “कट कैट ११५२ 
गायत्रीपु ररचरणचन्द्रिका 
लि०--( १) जयराम-पृत्र काशीनाथ कृत, इलोक स ० ६६६। 
+5अ० ब० १३०४९ 
(२) काशीनाथ भट्ट कृत । “कट कटू २३० 
गायत्रीपु ररचरणपद्धति 
लि०--( १) गद्भाधर कृत । विश्वामित्रकल्प और वसिष्ठकल्प का भली माँति 
मनन कर, उनके सार रूप इस ग्रन्थकी ग्रन्थकार ने स्मृतिशास्त्र के अनुसार रचना की । 
“ाए०वब० ६४२२ 
श्र 
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(२) (क) गड्जूर धारे कृत । इलोक सं० २०००। 
(ख) कर्ता का नाम अज्ञात । इलोक स० २०० है। 
--अ० व० (क) ११२०६, (ख) २५९२ 
(३) (क) ब्लोक स० २५०, पूर्ण। (ख) इलोक स० ५४, अपूर्ण । 
-+स० वि० (क) २५११२, (ख) २४५५५ 
(४) “औद्‌ कंदू ३३२ 
गायत्रीपु ररचरणप्रयोग ः 
लि०--( १) शारदातिलरकोक्त, भट्ट गड्डूर-पुत्र भट्ट शा- (सा ? ) म्व कृत । शारदा- 
तिरूक के २१ वे अध्याय के प्रारम्मिक २१ पद्यो के अनुसार सक्षिप्त गायत्रीपुरशचरण- 
प्रयोग इसमे वाणित है। --ए0० व० ६४२१ 
(२) नारायण भट्ट-पुत्र कृष्णमट्ट कृत, इलोक स० २३०, पूर्ण । 


--+र०ण स ० ४४८५ 

(३) (क) वारायणम्ट्ट-पुत्र कृष्णमट्ट विरचित, रचनाकारू १७५७ ई० 

(ख) साम्बमभद्ठ कृत । -+कट्‌ कैट २।३०, ३।३२ 
गायत्रीपुरत्चरणविधान 

लि०--विश्वा मित्रकल्प से गृहीत । कट कैद ११६२, रा३० 
गायत्रीपु ररचरणविधि 

रू०---( १) शारदातिरूकोक्त । शारदातिरकूक के २१ वे अध्याय के आधार पर 

रचित । -++ए०ब० ६४२५ 


(२) श्लोक सं० २००। इनमे गायत्री-मन्त्र के अक्षरों का अद्भ-प्रत्यद्ध मे व्यास, 
गायत्री-सानसपूजा, गायत्री शाप विमोचन, गायत्री मन्त्र के ब्रह्मास्त्र और आग्नेयास्त्र 
बनाने की विवि, गायत्री-जपविधि, उत्तरन्यासविधि आदि विषय वर्णित है । 

--रा० रू० ८९८ 

(१) (कफ) अनन्तदेव विरचित, (ख) गीर्वाणन्द्र सरस्वती कृत 

| --कट कद, ११५२ 

गायत्रीप्रकरण 

छि०--मात्कर विरचित । -+कंट्‌ कंटू ११५२ 
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गायत्रोन्न ह्कल्प 


लि०--( १) इसमे गायत्री पूजा, न्यास, ध्यान, पुरदचरण आदि विस्तार से वर्णित 
हैं तथा पूजा-पद्धति और प्रयोग का भी साज़ोपाज्ध वर्णन है। यह ऋगृविधान के 
अन्तर्गत है। “एए० ब० ६४२६ 
(२) ऋगूविधानात्तर्गत ब्रह्मननारद सवादरूप । नारदजी ने ब्रह्माजी से गायत्री 
के न्यास, ऋषि, देवता, छनन्‍्द, आवाहन, विसर्जन, हृदय, शिखा, गोत्र, विनियोग, कुक्षि, 
_पाद, ध्यान, मुख, माहात्यय आदि के विषय मे प्रव्न किये। ब्रह्माजी ने उन सबका क्रमश 


इसमे समाघान किया है । >+रा० ला० ९०० 

(३) इलोक स० ३५०, पूर्ण। --र० म० ४४८१ 

(४) “कट कैट ११५२, २३० 
गायत्रीता हाणोल्लासतस्त्र 


लि०--( १) ५ पटलो मे गायत्री-सम्बन्धी विविध विपय इसमे वर्णित है। जैसे-- 
गायत्री ध्यान, ऋषि आदि न्यास, मुद्रा, वर्णन्यास, अक्षरों के वर्ण, त्रिपदा गायत्री, प्रणव, 
मेरुसेतु, क्षत्रिय और वैश्य की द्विपदा गायत्री, गायत्री के वर्णों के देवता, गायत्री-सपुटित 
इष्ट मन्त्र, गायत्री और जीवात्मा का अभेद आदि। -+ए० ब० ६०२९ 
(२) श्लोक स० ८२५ तथा पटल स० ५। कामधेनुतन्त्र के अन्तर्गत देव-देवी सवाद- 

“ रूप। इसमे वर्णित विषय है---श्म पटल में ध्यान, जप आदि गायत्री-उपासको के 
उपयोग की नाना विधियाँ है, रय मे 'भू ' आदि सप्त व्याहृतियो का अर्थ-निरूपण है, ३ 
'य में गायत्री के जपयोग्य स्वरूप का वर्णन है, ४थ मे गायन्नी का आवाहन, यज्ञोपवीत 
निर्माण आदि एवं ५म मे सन्ध्योपासना आदि का वर्णन है “-रा० ला० ४८१ 
(३) कामधेनुतन्त्र से गृहीत । >>कट्‌ कैट ११५२ 

गायत्रीसमाला 

लि०--( १) ब्राह्मण, विष्णु, रुद्र, महालक्ष्मी, नूसिह, रूृद्मण, कृष्ण, गोपाल, 
परशुराम, तुलसी, हनुमान्‌, गरुड, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, सूर्य, न्नन्द्र, गुर, परमहस, 
पवन, हस, गौरी और देवी के भेद से कुल २४ गायत्रियों का वर्णन । ---ए० ब० ६२८१ 
(२) “ऊंट कंटू ११५२ 
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गायत्री रहस्य 
लि०--( १) व्यास-परशुराम विरचित । १० अनुभवों (अध्यायो) मे पूर्ण। 
उनमे प्राणायामास्यथास का आनन्द, सकल्प, सन्ध्याथ के ध्यानानन्द का उदय, मार्जत, आच- 
मन, अघमबंण, अध्यंदान, तथा शुद्धि के विधारण का आनन्द, गायत्री-उपासना-जन्य 
आनन्द का उदय, २४ मुद्राओ के तत्त्व विचारानन्द का उदय आदि विषय वर्णित है । 


“5० आ० २६३६ 
(२) (क) विव्वामित्रकल्प से गृहीत। (ख) चार भागों मे विभक्त, रुद्रयाम- 
लान्तर्गत । “जज कैट ११५२, ३॥३३ 
गायत्री विधान 
लि०---( १) इलोक स० २५०। +>अ० व ० ८८६४ 
(२) “कद कैटू ११५२, २३० 
गायत्री विधानभाष्य 
लि०-- -कट्‌ कैट. ३॥३३ 
गायतन्रीशापविमोचन 
लि०---( १) इलोक स० ६०। -+अ० ब० १२२४९ 
(२) इलोक स० २०८, पूर्ण। इसमे गायत्री-हदय और गायत्रीकवच भी समि- 
ल्ति हैँ । -+र० म० १५५ 
(३) “कट. कैटू ११५२, २।३० 
(४) इलोक स० ७०, पूर्ण । +-स० वि० २४४३१ 
गायत्रीसहलननास 


लि०--(के) रुद्रयामल से गृहीत। (ख) रुद्रयामरू के गायत्रीरहस्य से गृहीत । 
-कटः कैट (क) २३०, (ख) ३॥३३ 
गायत्रीस्तवराजस्तोन्न 
लि०--( १) विश्वामित्र विरचित। विश्वामित्रसहिता के अन्तगत । 
“एए० व० ६७२४ 
(२) विश्वामित्रसहितान्तगंत विश्वामित्रसमुद्धत । गायत्री की स्तुति। 
उलोक सं० ६५। --रा० ला० ८८६ 


तान्त्रिक साहित्य १८१ 


(३) विश्वामित्रसहिता से उद्धत। विश्वामित्र कृत । ह 
“ेद्‌. कैटू ११५२, ३।३३ 
गायत्रीहदय 
लि०--(१) (क) ब्रह्म-चसिष्ठ सवादरूप | इसमे वैदिक गायत्रीमन्त्र का मूल 
वर्णित है। (ख) ब्रह्म-वैशम्पायन सवादरूप। (ग) ब्रह्मकल्पान्तगत एव ब्रह्म-याज्ञवल्क्य 


सवादरूप | “एए० ब० (क) ६७१८, (ख) ६७१९, (ग) ६७२० 
(२) नारदोपनिषत्‌ सवादरूप। इलोक स० ४८। इसमे गायत्री की उत्पत्ति के 
साथ गायत्री का अर्थ प्रतिपादित है। --रा० का० ४४२ 


(३) ब्रह्मा-वसिष्ठ सवादरूप। इसमे वसिष्ठजी के प्रइन पर ब्रह्मा ने ब्रह्मशान की 
उत्पत्ति की प्रकृति गायत्री का व्याख्यान किया है। जो मनुष्य गायत्रीहृदय का पाठ 
करता है वह इस लोक और परलोक मे सुखी रहता है। जो ब्राह्मण नित्य गायत्री-हृदय 
का पाठ करता है, उसे गायत्री के ३ छाख ६० हजार जप करने का फल प्राप्त होता है। 
उसे सब तीर्थों मे स्नान करने का, सब वेदों के ज्ञान तथा सब वेदो के अध्ययन का फल 
अनायास मिल जाता है। इसमे गायत्री की उत्पत्ति तथा गायत्री का अर्थ विशेष रूप से 
वर्णित है। -+रा० ला० ४७५ 

(४) (क) इलोक स० १००। (ख) श्लोक स० २१। 

“अ० व० (क) ८३०८, (ख) १३४८० (ग) 

(५) इ्लोकस० ११७०, पूर्ण। -+स० वि० २४८२१ 

(६) (क) दे० नारदोपनिषद्‌। (ख) पद्मपुराण के पातालखण्ड से गृहीत। 
(ग) वसिष्ठसहिता से गृहीत। (घ) विश्वामित्रकल्प से गृहीत । 

“ऊंट कैट ११५२, ३३३ 


गायत्रयक्ष रकल्प 
लि०--श्लोक स ० २८। अण० ब० १०५६० 
गायत्यक्ष रतत्त्व 
लि०-- हे “जद कैट ११५२ 
गायन्यचंनदी पिका 


लि०---( १) मडोपनामक शिवरामभट्ट-पौत्र जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित। 
इसमे उपासको के प्रात इृत्यो के वर्णनपूर्वक गायत्री देवी की पूजा वर्णित है। 
“-+ए० ब० ६४२० 


१८२ तान्त्रिक साहित्य हे 


(२) काणीनाथ विरचित, ब्लोक स० ३००, अपूर्ण । 
+>स० वि० २४८०९ 
गायश्यचेनरत्नमाला 
लि०--( १) इसमे प्रधान रूप से उपासको के दैनिक छत्यों के साथ गायत्री देवी 
की नित्यपूजा, नैमित्तिक पूजा तथा पुरू्चरण का वर्णन है । 


---ए० बव० ६४२४ 
(२) गायच्यर्चारत्वमाला। “कट. कैट, ११५२ 
गायत्यर्थ रहस्य 
लि०--ज्ञानदेव कृत । ++कट्‌ कट ११५३ 
गायत्र्यष्टोत्तररतनाम 

छि०--( १) (क) विज्वामित्रकल्प से गृहीत, इलोक स० २०। (ख) श्लोक 
स०२०। --अ० व० (क) १४४८० (ख), (ख) १०२०६ (क) 
३) +जकटू कैट ११५३ 


गायत्यष्टोत्त रशतदिव्यनामसासुतस्तोत्र 
लि०--विव्वामित्र-रामचन्द्र सवादरूप । ब्लोक स० ४२। इसमे कहा गया 
है कि गायत्री के अप्टोत्तर शत (१०८) नामो के पाठ से रोगियो के रोग शान्त हो जाते 
हैँ एव सव ऐश्वर्यों की वृद्धि होती है। अधिक क्या कहें यह स्तोत्र सवका दर्शन देने 
वाल है। -+रा० ला० ८८२ 
गारुडतन्त्र या गारुडीतन्त्र 
उ०--मन्त्रमहार्णव तथा तन्त्रसार मे । 


गारुड्संहिता 
छलि०--( १) मूततिलक्षण पर। इसमे मूर्ति के आकार प्रकार का प्रतिपादन है । 
“० स० २५६ 
(२) “जद कट. ११५३ 
गार्य संहिता 


उ०--आमसमकल्पलता में । 
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गुटिकाकल्प 

लि०-- +>कट्‌ कट, ११५४ 
गुटिकाकवच 

लि०--इलोक सख्या १००। ८+अ० ब० ३५२४ 
गुटिकादेवपुजन 


लि०--गूटिका या गुटका का प्रयोग सदा छोटे आकार की पुस्तक या पाकेटबुक के 
लिए होता है। यहाँ पर समवत इसका प्रयोग इसी अर्थ मे किया गया है। अन्य दो पदो 
(देव और पूजन) से ज्ञात होता है कि यह पुस्तक किन्ही विशेष देवी और देवताओ की 


पूजाविधि की प्रतिपादक है। _>-वी० कै० १२६८ 
गुप्तगोपालली लामृत 
लि०-- -प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
हि गृप्तदीक्षातन्त्र 
उ०--शाक्‍्तानन्दतर॒ज्ि णी मे। 
गुप्तसाधनतन्त्र 
लि०--(१) १२ पटलो मे पूर्ण । +ए०ब० ५९१५ 


(२) उमा-महेश्वर सवादरूप । १२ पठलो मे पूर्ण । इलोक स० ४८४। इसमे 
प्रतिपादित विषय हैँ ---कुलाचार और कौलो की साधना, पञ्चाज्ोपासना, आत्मसिद्धि 
के उपाय, मासिक जप विवरण, दक्षिणा का प्रकार, मन्त्रोद्धार आदि। 

' “-+रा० ला० ७३८ 

(३) शिव-पावंती सवादरूप, १२ पटलो मे पूर्ण । इसमे कुलीन का लक्षण 

“ निम्नलिखित है-- 
कुल शक्ति समाख्याता अकुल शिष्य उच्यते । 
तस्या लीनो भवेद्‌ यस्तु कुलीन स प्रकीतित ॥ 
“ने० द० २२६२ (ग) 
(४) पूर्ण । +>जे० प० ३४६ 
(५) शिवप्रोक्‍त। ' >ज० का० १०१४ 
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(६) (क) ब्लोक स० २७० । अपूर्ण | (ख) ब्लोक स० ३१५ अपूर्ण । (ग) ब्लोक 
स॒० २४८ अपूर्ण | (घ) इलोक स० ४२५, पटल ७ वे से १२ तक है । जरभ के छह 
पटल नही है। अपूर्ण। (ड) केवल १ से ५ पटल तक । इलोक स० १२८, अपूर्ण। (च) 
केवल ४थे पटल मात्र । 

--स० वि० (क) २४८५८, (ख) २५१९७, (ग) २५१९८, (घ) २५४८७, 

(ड) २५७५८, (च) २६५०२ 

(७) “कट. कैट. ११५५ 

उ०--श्यामापूजाव्यवस्था, महामोक्षतन्त्र, कालिकार्चामुकुर, सर्वोल्छास तथा 
कालिकासपर्याविधि मे । 


गुप्तसा रतन्त्र 
उ०--महामोक्षतन्त्र मे । 

गुप्ताणंवतन्त्र 

(अपराबस्तोत्रमात्र ) 

लि०--( १) इलोक स० ४१, पूर्ण । --र० म० ११६४ 
(२) गुप्ता्णवतन्त्रे अपरावस्तोत्रमू । “कट कैट २३१ 
उ०--तन्त्रसार मे । शी 

गुप्तासचतन्त्र 
उ०--पश्राणतोषिणी मे । 

गुरुकवच 
लि०--( १) महागमसारान्तर्गंत | ब्लोक सं० ४५, पूर्ण । इस सग्रह मे १८ प्रतियाँ 
औौर हूं । -स० वि० २२५४३ 


(२) (क) विश्वसारोद्धार से गृहीत। इलोक स० ५० । (ख) विश्वसारोद्धार 

से गृहीत । इलोक स० २६, अपूर्ण | --अ० ब०(क) ११७६२, (ख)२०१० (ख) 

(३) समयातन्त्रान्त्गंत, शिव-पावंती सवादरूप | इलोक स० ३७। यह सर्वेसिद्धि- 

प्रद कवच है। श्रीगुरु की कृपा से यदि सद्दिय्या प्राप्त हो जाय तो जो इसका पाठ करे, या पाठ 
करावे, सुने या सुनावे वह सर्वेसिद्धियो का अधीच्वर होकर देववत्‌ मूमि मे विचरता है। 

-+-रा० रकू७० ४०८० 

(४) महागमसारान्तगेत। -+ए०ब० ६८०३ 
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(५) (क) पूर्ण। (ख) त्रैलोक्य नाम का गुरुकवच, पूर्ण । (ग) ब्रह्मययामलान्तर्गत, 
अपूर्ण । “ज० प० (क) ५३२, (ख) ५३२ (क), (ग) ७९८ (ख) 
(६) (क) इलोक स० ५८, पूर्ण । (ख) रुद्रयामलान्तगंत, श्लोक स० ९२, 
पूर्ण। (ग) इसकी पुष्पिका मे विश्वसारोद्धारेगुरुकवचम्‌” लिखा है अत यह विश्वसा- 

रोद्धारतन्त्रान्तगंत है, यह निश्चय होता है। इलोक स० ८८, पूर्ण । 
--र० म० (क) ५०४०, (ख) ४५०३, (ग) ४८०६ 
(७) (क) रुद्रयामल से उद्धत। (ख) ब्रह्ममामल से गृहीत । (ग) निग- 

मसार से गृहीत, रुद्रयामल से गृहीत, समयातन्त्र से गृहीत । 
“ऊंट कैट ११५५, ३३३, २३१ 
गुरुकीलकपटल 
लि०--गुप्तवती रहस्यतन्त्रोक्त । --रा० पु० ५७१० 
गरुकुण्डली है 
लि०---( १) बृहस्पति प्रोक्त। आओ धुक्‌ धुक्‌ स्वाहा मन्त्र द्वरा ७ वार अभिमन्त्रित 
की हुई खडिया लेकर उत्तर-दक्षिण और पूर्व॑-पश्चिम ७।७ रेखाएँ खीचकर ४९ कोप्ठो का 
मण्डल मूमि पर लिखना चाहिए । उनमे शून्य सहित ४९ अड्डू लिखने चाहिए । तदनन्तर 
प्रश्नकर्ता के कुल के बालक के हाथ से उस खडिया को अभिमन्त्रित कर अपने कार्य का शुभ 
या अशुभ फल मन मे सोच कर उन कोष्ठो मे से किसी एक कोष्ठ पर खडिया गिरा कर 
शुभाशुम फल कहना चाहिए । कोष्ठो पर अद्धित अच्भी की तालिका तथा फल पृथक्‌ 
दिया हुआ है। उसी के अनुसार शुभाशुम फल कहा जाता है। --रा० रा० ४०८२ 
(२) गुरुतन्त्र से गृहीत। “कद कैंट. २।३१ 
गुरुगीता 


लि०--( १) इसके आरम मे गुरुपूजा वणित है। तदुपरान्त स्तोत्र का आरम 
होता है । यह स्कन्दपुराणान्तगंत तथा रुद्रयामलान्तर्गंत भी कहा गया है। किसी-किसी 
प्रति मे गुरुमाहात्म्य भी वर्णित है । “एए० ब० ६७९० से ६७९३ तक 
(२) गुरुषामलूतन्त्रान्तगंत। इसमे गुरुगीता के ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शक्ति, 

कीलक आदि का वर्णन कर गुरुराज की स्तुति तथा महिमा विश्येष रूप से वर्णित है। 
+>“+रा० ला० ४४५ 
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(३) ब्रह्मयामलान्तर्गंत उमा-महेब्वर संवाद रूप। इसमे आत्मतत्त्वज्ञानी गुरुदेव की 
स्तुति प्रतिपादित है । 


(४) अपूर्ण । वे प्‌. १२०६ 

(५) व्यास कृत । स्कन्दपुराण के उत्तर खण्ड से गृहीत। इस पर सुदर्गत की 
टीका है। -+कंट कैट ११५६, ३॥३३ 

उ०--प्राणतोषिणी मे । 

गुरुतन्त्र 

लि०--(१) २६४ इलोक का यह ग्रन्थ ५ पटलो मे पूर्ण है। इसमे गुरु के ध्यान, : 
पूजा, माहात्म्य आदि विपय वर्णित हूँ । -+रा० का ० २४७ 

(२) विवरण रा० रा० २४७ मे देखे । --ए० ब० ५९१८ 

(३) ब्लोकस० १००, पटल ५। -अ० व० १०२३१ 

(४) पूणं ॥। ल-ज्व० प्‌० ०५०५ 


(५) (क) इलोकस० ९२, अपूर्ण | (ख) इ्लोक स० १९५, पूर्ण ।(ग) ब्लोक स ० 
२६१, पूर्ण | (घ) ब्लोक सं० १६२, पूर्ण । 

++स० वि० (क) २४५८६, (ख) २४७२१, (ग) २४७८३, (घ) २५७४० 

उ०--प्राणतोषिणी, महामोक्षतन्त्र तथा कालिकासपर्याविधि मे । 


गुरुदीक्षातन्त्र 
उ०--चाक्‍्तानन्दतर्राद्धिणी मे । 
गुरुप॑ क्तिपुजाविधि 
लि०---गुरुप क्तिपूजाविधि गुरुपडक्तिपञ्चाज् के ५ अद्भोंमे अन्यतम हो सकती है 
“+नें० द० १३६१ 
गुरुपञ्चाड्र 


लि०--( १) गुरुयामलान्तर्गत, हर-गौरी सवादरूप । इसमें (१) श्री गुरुपटलू, 
(२) गुरु-नित्यपूजापद्धति, (३) गुरुकवच, (४) गुरुमन्त्रगर्म सहस्ननाम तथा (५) 
गुरु-स्तोत्र वणित है। 
(२) गुरुपञ्चाज़--गुरुसहस्रनाम मात्र, ब्लोक स० २४५। पूर्ण। 
+>डे० का० २२८ (१८८३-८४ ई ) 
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(३)--(१) गुरुपटल, रुद्रयामल से गृहीत, (२) गुरुपृजापद्धति, (३) गुरुसहख्न- 
नाम, निगमयोगसार से गृहीत, (४) गुरुस्तोत्र, निगमयोगसार से गृहीत तथा ब्रह्मययामल 


और रुद्रयामलान्तगंत । -+कद कद ११५६, २३१, ३३३२ तथा ३।३४ 
(४)--( १) गुरुपटछ, रुद्रयामलतन्त्रान्तर्गत, इलोक स० ६२, पूर्ण। (२) गुरुपूजा- 
पद्धति, इलोक स० १२२, पूर्ण । जार० म० ४७९५, ४७५० 


(५)--(क) गुरुपटल, इलोक स० ४८ । (ख) गुरुपुजाविधि। (ग) गुरुसहस्न- 
नाम। (घ) गुरुस्तुति । 
“एसे० वि० (क) २५६७४, (ख) २६६९३, (ग) २४४५३, (घ) २२३८८ 
(६) (क) गुरुसहखनामस्तोत्र, समोहनतत्त्रात्तगंत, हर-पार्वती सवाद रूप । 
इलोक स० ११८। भगवन्‌, कलियुग में आते लोग किस उपाय से सद्गति को प्राप्त 
हो ” पाव॑तीजी के इस प्रश्न पर भगवान्‌ शिवजी ने अति सुगोप्य सनातन ज्ञानरूप यह 
गुरुसहखनाम सुनाया। (ख) गुरुसहख्ननाम, निगमयोगसारान्तर्गंत। इसे कुरूमैरवी 
देवी ने शड्भूरजी के पूछने पर उन्हे दिया। यह परम गोपनीय और ब्रह्मज्ञानप्रद है। इसकी 
इलोकस ० १३३ है। (ग) पाव॑ंती जी के प्रश्न करने पर शिवजी ने $स गुरु सहख्रनामस्तोत्र 
का उपदेश दिया। यह गुरुमाहात्म्य का द्योतक है। जिस घर मे यह स्तोत्र रहता है वहाँ 
गुरु कृपा से शिष्य ब्रह्मसायुज्य को प्राप्त हो जाता है। 
जारा० छा० (क) ४०७०, (ख) ४०८३, (ग) ४१०० 
(७) (क) गुरुसहखनामस्तोत्र--समोहनतत्त्रान्तगंत, शिव-पावंती सवादरूप 
वि० विवरण रा० ला० ४०७७ आदि मे दिया गया है। (ख) निगमयोगसारान्तर्गंत गुरु- 
सहस्ननामस्तोत्र महादेव-पावंती सवादरूप है। (ग) गुरुस्तवराज यह वामकेश्वर- 
सन्‍त्रान्तगंत हरगौरी-सवादरूप है। इसमे ८ इलोक है। यदि कोई पूर्व की ओर मृंह 
कर हाथ जोड कर इन ८ इलोको का पाठ करे तो पुरश्चरण के विना भी उसे मन्त्रसिद्धि 
प्राप्त हो जाती है। “एए०ब० (क) ६७९४, (ख) ६७९५, (ग) ६७९० 
(८) गुरुस्तोत्रकवचसग्रह। इसमे निम्ननिदिष्ट ४ स्तोत्र है--- १ गुरुपरत्रह्मस्तोत्र, 
निगमयोगसारान्तगंत । 
(२) गुरुपरब्रह्मस्तोत्र कवच (निगमयोगसारान्तरगंत) । 
(३) गुरुकवच, समयातन्त्रान्तगंत । 
(४) गुरुपडक्तिकवच, गुरुतन्त्रान्तर्गत ।--ए० व० ६८०४ 
(९) गुरुस्तोत्र, कुब्जिकातन्त्रान्तर्गत । पूर्ण /--व० प० ७९८ (क) 
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गुरुपादपद्मप्राप्ति 
लि०--( १) रुद्रयामलान्तर्गत । इसमे गुरु द्वारा आत्मज्ञान का पथ प्रदर्गशत और 
उनके चरणो से आजीर्वाद-प्राप्ति प्रतिपादित है। +-वी० के० १३१२ 


(२) गुरुपादपद्म-प्राप्ति (परमहस की ) रुद्रयामलर से गृहीत । <" 
-++कट्‌. कैट. ११५६ 
गुरुपारस्पये 
लि०--( १) (क) ब्लोक स ० ४००। (ख) ब्छोक स० ८०, महाम्नायान्तगत । 
-+अ० व० (क) ५६४८, (ख) ६०२६ (क) 


(२) इब्लोक स० लूगभग ४३०, पूर्ण । “से० वि० २६२०३ 
गुरुपालीइवरपूजाविधि 
लि०--ब्लोक स० ७७५ । समलूम्वा सहित श्री गृरुपालीस्वर नामक महाप्रभु की 
पूजाविधि इसमे वर्णित है । झद्वि० कै० ९४१ 
ग्रुप्रशंसा 
लि०---इसमे गुरुमहिमा वर्णित है एव साथ ही साथ गुरु के प्रति आदर और अभनादर 
करने का गुम और अजुम फल भी वर्णित है। --ए० व० ६७९७ (क) 
गुरुमण्डलपुजनविधि न 
लि०--श्लोक स० ७५, पूर्ण। --र०्म० ९२४ 
गुरुसण्डलादिपुजनविधि 
लि०--- (१ ) इलोक स० ४००, अपूर्ण | “--+र० म० १०७१ 
(२) ++कट्‌ कंटू २३१ 
गुरुसन्त्र 
लि०--( १) ब्लोक स० २५० । -+अ० व०५६४४ 
(२) इलोक स ० २७। ->स ० वि० २५४१४ 
गुरुपुजाक्ृरम 
छलि०--कैलासनाथ कृत । “+कट कट. ११५६ 
गुरुसहाविद्या 


लि०--श्छोक स० ४०० | “-+अ० व० १०७१९ 
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गुरुरहस्याद्भपूजाविधानस्तोत्र 
लि०--(१) विज्वसारतन्त्रान्तगंत, इलोक स० १३६, पूर्ण । 
--र० म० ४७६१ 
गुर्वंचनतन्त्र 
लि०-- के --श्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
गुह्यकातन्त्र 


लि०--महागुह्यतन्त्र की रलोक स० १२००० है। उसी का महागह्यातिगृह्य 
अंश १३०० इलोक का यह तन्‍्त्र है। यह श्री गह्मकाली से सम्बद्ध है। 
“7० द० २।३७७ (ख) 


गुह्यकालीपूजा 
लि०--इसमे गु्‌ ह्मकाली की पूजा का विवरण दिया है एव कलदस्थापन, शखस्थापन, 
अध्येस्थापन, तर्पण, अमृतेश्वरी-पूजन आदि विषय वर्णित है।. --ए ० ब० ६३१८ 
गुह्मयकालीसहस्ननास 
लि०--इलोक स० २७०, पूर्ण । मेरव-मरवी सवादरूप यह सहस्ननाम स्तोत्र वाला- 
गृह्मयकालिकातन्त्ररहस्यान्तगंत है। “+ए० ब० ६६५० 
गुह्मकाल्ययुताक्ष रसालातस्त्र 


लि०--(क) इलोक स० ३८०, पूर्ण। यह महाकालसहितोक्त तथा महाकालो- 
पासित है। (ख) इलोक स० २००, पूर्ण । महाकालसहितोक्त । (क) में उक्त मन्त्र 
साकल्येन इसमे प्रतिपादित नही हैं । 
“ए० व० (क) ६३१६, (ख) ६३१७ 
गुह्मचकतस्त्र 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तगंत है। 
गुह्मतन्त्र 
उ०--आक्सफोर्ड १०९ (क) तथा,एल डी (हू) मे इसका उल्लेख है। 
“+कदू कटू ११५७ 
गुह्ययोगिनीतन्त्र 
उ०--अभिनवगुप्त द्वारा उल्लिखित। --॥० आ० पेज ८४० 
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गुह्यसिद्धितन्‍्त्र (शास्त्र) 


लि०--( १) यह वामाचार का ग्रन्थ है। इसका विपय अति रहस्य है। 
नें० द० १६४८ (2) 
(२) “कद कैंट ३३४ 

गुह्यातन्त्र 
उ०--सौन्दय्य छूहरी की टीका रूक्ष्मीघरी में। 
गुह्यातिगुह्यतन्त्र 

लि०--( १) इसमे विभिन्न शक्तियों की पूजा और माहात्म्य वर्णित है। 

दि +--ए० ब० ६००५ 
(२) विद्योत्पत्तिमात्र। 

-+-रा० ला० 3३३४, ४०८ 


गृढार्थादर्श 
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लि०--( १) यह जयराममट्ट-पुत्र काशीनाथ (शिवानन्दनाथ) विरचित ज्ञानार्ण व- 
तन्त्र-्टीका है। यह टीका २३ पटलो तक रची गयी है। इसमे ये विपय प्रतिपादित है-- 
भगवन्‌, आप क्‍या जपते है ? पावंतीजी के इस प्रश्न का महादेवजी द्वारा उत्तर। त्रिपुरा 
मन्त्र की उपासना के प्रकार आदि। असच्तर्याग, मन्त्रपृजा प्रकार, बलिदान प्रकार, पड्च- 
सिंहासन स्थित त्रिपुरा का विवरण, त्रिपुरामैरवी के बीज आदि, महाविद्या के 
वीज, त्रिपुरा के तीन भेद तथा उनके मन्त्र आदि का निर्देश, श्रीविद्या के १० भेद, पोडशी 
के चार भेद, आसनजुद्धि, अध॑स्थापन, नित्यपूजा प्रकार आदि।_ --रा० रा० ८२६ 
(२) भडोपनामक काणीनाथ विरचित | इलोक संख्या ६८५, पूर्ण। मन्च्रसार- 
समुच्चय-टीका (?) । +>>स० वि० २६४२६ 


गूढावतार ४ 


लि०--विश्वसा रतन्त्रान्तगंत, शिव-पावंती सवादरूप । यह विश्वसारतन्त्र के उत्तर- 
खण्ड का ११वाँ पटल मात्र है। इसमे भगवान्‌ विष्णु का महाप्रमु चैतन्यदेव के रूप मे 
अवतरण तथा चैतन्य गायत्री वर्णित है । “ए०वब० ६०३८ 


तान्त्रिक साहित्य १९१ 


गोपालकल्प 
लिए-- -+कट्‌ कैंट ११६१, २।३२ 
गोपालपज्चाड्र 


लि०--( १) इसमे निम्न लिखित ५ विपय है-- 

१ गोपाल पटल--अद्भन्यास, ध्यान, विन्दुवीज, अज्भमन्त्रादि रूप॥ २ गोपाल- 
मन्त्रपद्धति। ३ गोपाल्सहस्ननाम, समोहनतन्त्र मे उक्त हर-पावंती सवादरूप। 
४ 'त्रैल्ोक्यमगल गोपालकवच, सनत्कुमारसहितान्तर्गत तथा ५. गोपाल्स्तवराज 
गौतमीततनन्‍्त्रोक्‍्त । >नो० स० २।५७ 
(२) (क) गौतमीतनन्‍्त्रान्तगंत, इलोकस० ७७५, पूर्ण। (ख) इलोक स० ४७० । 

--र० म० (क) ४७५९, (ख) ४८५९ 


(३) (क) ब्लोक स० ७८२, पूर्ण । (ख) इलोक स० ७६०, पूर्ण । 
“से० वि० (क) २४६७४, (ख) २६३५० 
(४) (क) निम्नलिखित गोपालपटलादि---५ ग्रन्थ पृथक्‌ पृथक्‌ दिये गये है 
गोपालपटछर, गोपाल्पद्धति, गोपालूकवच, गोपारूपज्जर, गोपालहृदय, गोपाल्सहस्ननाम, 
गोपालस्तवराज, 'जित ते स्तोत्र आदि। (ख) गोपालूपद्धति । इलोक स० २१५, अपूर्ण । 

“स० वि० (क) २६४४५, (ख ) २४३१० 

(५) १ गोपालपटल, हरिव्यासदेव विरचित, २ ग्रोपालपूजापद्धति गोपाल मिश्र 
कृत, ३ गोपाल जगरन्मज्भुल कवच, ४ गोपालरहस्य सहस्ननाम-स्तोत्र सम्मोहनतस्त्रा- 
न्तगंत तथा गोपाल्सहस्ननामस्तोत्र, ५_गोपालस्तव एवं गोपारूस्तवराज रामानन्द द्वारा 


काशीखण्ड से उद्धत। जऊद कंदू ११६१, १६२, १६३ 
(६) गोपालसहखनाम, समोहनतत्त्रान्त्गंत (स्तोत्ररत्नाकर, मद्रास मे मुद्वित 
गोपालूसहस्ननाम से यह मिलता-जुलता है) । --ए० ब,० ६७५९ 


(७) शिवक्नत, गौरी-शद्भूर सवादरूप। इसकी इलोक स० २५७ है। इसके 
माहात्म्य के विषय में लिखा है--जों इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके घर मे 
श्रीगोपार् का सदा निवास रहता है। -+रा० रा० २९२५ 


(८) समोहनतन्त्रान्तर्गत । पूर्ण । ऊझवे प्‌ ३१६ 
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गोपालपद्धति 
उ०--पुर्चर्याणव से । 
गोपालरहस्य 
लि०--( १) मुकुत्दछाल छृत। । --कैटू- कैद १६२ 
(२) समोहनतलन्त्रान्तगंत गोपाल्सहखनामस्तोत्र का ही तामान्तर गोपालरहस्य 
या गोपालरहस्यसहख्रताम स्तोत्र है। -+कट कैट. २३३ 


(३) गोपालूपटल के अन्तगंत दी गयी गोपाल्पद्धति आदि की तालिका मे गोपाल- 
रहस्य भी एक पुस्तक है. उसका विवरण कुछ नही ज्ञात है। +स्न० वि० २६४४५ 


गोपालसंहिता 
लि०--है ० गौरीकज्चुलिका +>जट्‌ कट. ११६३ 
गोपालाचेनविधि 
लि०---( १) पुरुषोत्तमदेव विरचित। “कट कैट. ११६३ 


(२) कर्ता का नाम नही दिया है। २ प्रतियाँ हैं । 
-“म० द० ३०६७, ३२९६ 


गोपीतस्त्र 
उ०--महामोक्ष तन्त्र मे । 
गोप्यगोपनली लामृत 
उ०--महामोक्षतन्त्र मे । 
गोमुखलक्षण 


लि०--ललिताग्रमान्त्गंत । गोमुख अर्थात्‌ गोमुखी पाँच प्रकार की वतरायी गयी 
हैं--छाल, हरी, सफेद, नीली और चितकवरी। इससे सब मन्‍्त्रो की सिद्धि की जाती है। 
वज्चीकरण मन्त्र सिद्ध करना हो तो छारू, आकपंण-मन्त्र सिद्ध करना हो तो हरी, स्तमन 
और उच्चाटन मन्त्र की सिद्धि करनी हो तो सफेद, मारण-मन्त्र की सिद्धि करनी हो तो 
नीली एवं मोहन मन्त्र की सिद्धि के लिए चितकवरी गोमूखी होनी चाहिए। वशीकरण 
में ९ अगूल की, आकर्षण मे २५ अगुरू की, स्तमन और उच्चाटन मे ३२ अगुरू की तथा 
शत्रुनाणार्थ १५ जंगुल की गोमखी होनी चाहिए। “में० द० ५७६२ 
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. गोरक्षशतक 
लि०--( १) मीननाथ-शिणष्य गोरखनाथ विरचित | 
स्‍ --ए० ब० ६६०९ से ६६१८ तक 
(२) प्राणनिरोध से किये गये योग-सावन का फलछः इसमे वर्णित है। इसमे कहा' 
गया है कि जिसका मन क्षण भर के लिए भी ब्रह्मविचार मे स्थिर हो जाता है उसे सब 
तीर्थों मे स्तान, ब्राह्मणों को पृथ्वीदान, सहस्रो यज्ञों के अनुष्ठान, देवपूजन, पितृतर्पण 
और पितरो के उद्धार का फल प्राप्त हो जाता है। इसकी इलोक स ० ३२८ है। 


--रा० छा० ४५१ 

(३) नामान्तर--ज्नानशतक या ज्ञानप्रकाशशतक, गोरक्षताथ कृत, इसपर 
मथुरानाथ गुक्‍्ल कृत तथा शद्भूर कृत दो टीकाएँ हें। कैट कैट ११६५ 
(०) गोरक्ष कृत । “7मं० द० २८३१ (घ) 

गोरक्षशाबरतन्त्र 
लि०-- -प्राप्त ग्रन्थ-सूची से 
गोरक्षसंहिता 
लि०--( १) पट्चक्र का वर्णनमात्र, पूर्ण । +>ब० प० ७२१ 
(२) इलोक स० २७१०, अपूर्ण । “ज्ञ० वि० २५५७२ 


(३) गोरक्ष कृत। गोरक्षसहिताया छिन्नमस्तानामशतक | 
८ “कट कैटू ११६५ 


गोविन्दकल्पलता 


लि०--समी राचाये विरचित । यह ग्रन्थ १३ सग्रहो में पूर्ण है। इसकी इलोक स० 
लूगभग २५०० है || इसमे प्रतिपादित विषय हँ--दीक्षादि का निरूपण, मन्त्र के अधिकारी 
आदि का निरूपण, अकडमचक्र आदि का निरूपण, मन्त्रो के चैतन्य आदि का निरूपण, 
कृष्ण के मन्त्र, आकार आदि का निरूपण, आचारगत मासिकपूजा का निरूपण, मन्त्र, 
ऋषि, छन्‍्द आदि का निरूपण , गोपालमसन्त्रश्रहण की विधि आदि का निरूपण, यजनविधि- 
अ्योग आदि का निरूपण, पुरश्चरणविधि तथा मन्त्र के प्रभेद आदि का निरूपण, कुण्ड के 
लक्षण आदि का वर्णन आदि । --नो० स० ११०० 


श्र 
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गोविन्दवुन्दावतन्त्र 
वृहद्गौतमीतन्त्रान्तगंत यह २८ पटलो मे है । 
उ०--आकक्‍्तानन्दतरज्िणी में । 


गोतसीतन्‍्त्र, गौतमीयतनन्‍्त्र या गोतमीयमहातन्त्र 
लि०--( १) इसमे ३३ पटल है। किसी-किसी प्रति मे ३१ पटल भी है। यह महा- 
तन्त्र है। वैष्णव तन्त्र होने पर भी इसमे जाक्त आचार के अनुसार पुजा आदि का प्रति- 
पादन है। -+३० आ० २५५४ 
(२) यह सुप्रसिद्ध वैष्णव तन्त्र है। प्रस्तुत प्रति मे ३१ पटल है, किन्तु यह ३४ पटलो 
में वगानुवाद के साथ कलूकत्ता मे १९२७ ई० मे प्रकाशित हो गया है। ३२ पटलो वाला 
इसका एक सस्करण वगलिपि मे और प्रकाशित हो गया है। इसकी वैष्णव साहित्य परिपद्‌ 
कलकत्ता मे स्थित प्रति मे ३२ पटल है। --ए० व० ६००४ 
(३) (क) ब्लोकस० १०००। (ख) इलोक स० ९०० | 
““अ० व० (क) ९४००, (ख) ११२९२ 
(४) पूर्ण । “+डे० का० (१८८२-८३) 
(५) यह वैष्णवतन्त्र है। इसमे ३१ पटल है। यह वैष्णवों की सम्पूर्ण साचना और 
उपासनाओ की प्रक्रियाओ का प्रदर्शक है। विष्णु के विभिन्न स्वरूपो की पूजा-अर्चा इसमे 
प्रतिपादित है । >>वी० कै० १२६५ 
(६) इस सग्रह मे इसकी ४ प्रतियाँ है--(क) यह ३२ पटलो मे पूर्ण है। मुद्रित 
ससस्‍्करण से इसमे यत्र-तत्र भेद दृष्टिगोचर होता है। (ख) अपूर्ण | (ग) राघामोहन कृत 
तत्त्तदीपिका टीका के साथ अपूर्ण | (घ) अधूर्ण । 
+जवे० प० (क) २९२, (ख) ६६७, (ग) ३२६, (घ) १०७ 
(७) नारद प्रोक्‍्त । पत्र स० ७५ है। +ज० का० १०१६ 
(८) वैष्णव महातन्त्र ३२ पटलो मे है। लिपिकारू १६९० वि०। 
| “-+म० रि० १३९ 
उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव, तारामक्तिसुवा्णव, मन्त्रमहार्णव, आगमतत्त्व- 
विलास, महामोक्षतन्त्र तथा सर्वोल्लासतन्त्र मे | 
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गौरीकज्चुलिका 

लि०---( १) यह गोपालसहिता का एक भाग मात्र है। इसमे मन्त्रोच्चारण के साथ- 
साथ विशेष ओपधि के उपयोग द्वारा रोगो की निवृत्ति वर्णित है। कज््चुलिकातन्त्र के 
नाम से इसके कई सस्करण प्रकाशित भी हो चुके है । यह हर-गौरी सवादरूप है। गौरी- 
कज््चूलिका, कठजलिका, कञ्चुली आदि इसके विभिन्न नाम हैँ । 


-++ए०ब० ६१४९ 
(२) हर-गौरी सवादरूप । इसमे मन्त्रो के साथ ओषघियों का निरूपण, ओषधि 
के उपयोग का समय आदि विषय वर्णित हैँ । >तो० स० ११०६ 


(३) इलोक सख्या ३३०। इसमे जडी बूटियो के खोदने और उखाडने की तिथि 
वार, नक्षत्र आदि का नियम, विशेष-विशेष नक्षत्रों मे रोग होने पर उसके भोग काल, साध्य, 
असाध्य आदि का वर्णन एव दाद, प्रमेह, गण्डमाला आदि रोगो की विशेष चिकित्सा वाणित 
है। शरीर-जरा को हटाने के लिए शेमर, चित्रक, निर्गुण्डी आदि का कल्प कहा गया है। 

++रा० रा० ४७६ 

(४) (क) इलोक स० ३००, अपूर्ण । (ख) गौरीकाज्जलिका तन्त्र के नाम से 

है। इसकी इलोक स ० ३६० है। इसके विवरण मे उक्त “ओषधिप्रकरणम्‌” लिखा है। 
-स्सण० वि० ( क) २४९००, ( ख ) २५९९६ 


गोरीकल्प 

लिए+-+२ “कट, कट ११७१ 
गोरीडासर 

लि०--पार्वती-ईइवर सवादरूप । इसमे आकषंण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, 

सारण आदि का विशेष रूप से वर्णन है। -+ए० ब० ५८५९ 
गोरीतन्त्र 


लि०--भागवत-माहात्म्य तथा सारसग्रह मात्र । 
“+कंट्‌ कट ११७२, २।३४ 
उ०--महामोक्षतन्त्र मे । 
गोरीयासल 


उ०--ताराम क्तिसुधाणंव तथा पुरइ्चर्याणव मे । 
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ग्रहणपुरदचरण प्रयोग 
लि०--जब्लोक स ० २०, पूर्ण । +>स० वि० २४७११ 
ग्रहणपुरइचरणविधि 
लि०-- --क टू. कैट ३३३७ 
ग्रहयन्त्र 
लि०--मास्कर प्रोवत, श्लोक स० १०। --भ० व० ८११२ (ग) 
ग्रहपासलतन्त्र 


लि०--( १) हर-पावंती सवादरूप। नवग्रह-पूजा पर यह तान्त्रिक ग्रन्थ १८ पटलो 
में पूर्ण है। इसके वण्यं विपय हँ--श्रीसवित्‌ विद्यादि तान्त्रिक तथा बैदिक सन्ध्याविधि, 
जभिपेकविधि, क्षेत्रादि पड़वर्गदृष्टिफल, राशियों के शील आदि, अष्टादश विध अशनादि, 
पथ्यापथ्य विवेक, प्राणायाम विवेक, दस महामुद्रादि विवेक, समाधिविधि, वास्तुग्रह, 
ट्विजप्रकरण विवेक, ग्रहचरितादि निर्णय, जगद्दुर्लम अक्षय कवच इत्यादि । 

-+5० आ० २६३२२ 
(२) इसमे वैदिकी सन्ध्या, अभिषेक आदि, जप-सख्या, ग्रहचरित आदि का वर्णन 

है। इसकी इलोक सख्या रंगमग ४०० है। यह प्रति ७ वे पटल से खण्डित है। 


--रा० ला० ३९८ 
(३) “जेट कट. ११७३, २३०, ३॥३७ 
उ०--प्राणतोषिणी मे ! 
घच्ठदन्न्न 
लि०--वारम्भणि ऋषि कृत । --कट्‌ कैट ११७४ 
घण्टाकर्णकल्प 
लि०--आपद्‌ उद्धारण मन्त्र युक्‍त , अपूर्ण। पन्ने २०। --रा० परु० ५१९८ 
घण्टाकर्णप्रकरण 
लि०--- कट. कैट ११७४ 
घेरण्डसंहिता 
लि०--( १) -+ए० ब० ६१२९ 


(२) छोद्‌ कैटू ११७४ 


तान्त्रिक साहित्य ' १९७ 


चक्रदी पिका 


लि०---रामभद्र सार्वंभीम विरचित। इसमे षट्चक्रों का विवरण दिया गया है। 


“-“एु० ब० ६६२२ 
उ०--तन्त्रसार मे । 


चक्रनिरूपण (१ ) 


लि०--रुद्रयामलान्तर्गत, उमा-महेश्वर ससादरूप । अध्याय १ से ६ तक। इससे 
महाकुलाचार-क्रम से ५ चक्र, उनके आचार तथा विधि-विंधान का वर्णन है। श्रीतन्त्र 
(रुद्रयामल) मे ५ चक्र कहे गये है। ऐहिक सुखदायक और मोक्षग्रद उन चक्को का विधि- 
विधान के साथ पूजन करना चाहिए। वे चक्र हँ---राजचक्र, महाचक्त, देवचक्र, वीरचकर 
तथा प्मुचक्र । सुरूपा और मनोहर चारो वर्णो की कुमारियों की पूजा करनी चाहिए। 
उनके अभाव मे जिस किसी कुमारी की पूजा की जा सकती है। यवनी, योगिनी, रजकी, 
इवपची और मल्लाह की छडकी--ये पाँच शक्तियाँ कही गयी है। यन्त्रराज की पूजा मे 
तुलसीदल, विल्वदरू और बात्रीदछ का उपयोग करने से अति शी ध्र॒ सिद्धि प्राप्त होती है। 
-म० द० ५६११, ५६१२ 


चक्रनिरूपण (२) 


तामान्तर--षट्चक्रक्रम तथा पट्चक्रप्रमेद । 
लि०--प्रूर्णानन्द विरचित । इसमे तन्‍त्रो के अनुसार, षट्चक्रो के भेदक्रम से उद्भूत 
परमानन्द विस्तारपूर्वक वर्णित है। इस पर रामवललम विरचित सजीविनी तथा रामनाथ 
सिद्धान्त विरचित दीपिका, ये दो टीकाएँ हूं । 
-+रा० का० २२७, ४५२, २१३० 


हि 


चकभेद 
लि०--( १) (क) इलोकस ० १०८, पूर्ण । (ख) इलोक स० ९५, रुद्रयामलान्तर्गत, 
पूर्ण। “स० वि (क) २४०८५, (ख) २६१५६ 
(२) “कद्‌ कैटू २३५ 


(३) इलोक स० २५०। विश्येष-विज्ञेष मन्त्र और चक्र इस मे प्रतिपादित हैं। 
जट्रि ० कौ० २१०२६ (ग) 
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चक्रभेदनिर्णय 
लि०--कऋुुलाणं वतन्त्रान्तगंत । जद कटू ११७५ 
चक्रमेलनऋमाचेन 
लि०--इलोक सख्या ३ ००, पूर्ण । +सं० वि० २६१८३ 
चक्रराज 
उ०--सौमाग्यभास्कर मे । 
४ चक्रविचार 


लि०--तन्त्रसारोकक्‍्त, ह्लोक स० १७५, पूर्ण । 
+स० वि० र्फ्एणूछ० 


चक्रविद्या 
लि०--शिव-पार्वती सवादरूप। इसमे शक्ति देवी के प्रतिनिधिमूत चक्त की पूजा 
प्रतिपादित है। पूर्ण । --में० द० ५६१३ 
चक्रसंकेतचन्द्रिका 


लि०--जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित। इसमे वामकेइ्वरतन्त्र के माग- 

रूप योगिनीतन्त्र के कतिपय पद्य हैँ । उन पर काजीनाथ विरचित सक्षिप्त टीका है। यह 

टीका अमृतानन्दनाथ की टीका से मिलती-जुरूती है। +ूएए० व० ६१४४ 
है चक्रोद्धारसार ह 

लि०---जयदेंव-पुत्र विनायक विरचित । इलोक स० २०००। आदि और अन्त में 

खण्डित, अपूर्ण । +न्‍अ० व० १२९८७ 


चण्डभास्करपताका 
लि०--दामोदर शास्त्री विरचित | इलोक स० ३२००) --अ० ब० ११५०४ 
चण्ड भे रव॒तन्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार चतुपप्टि ( ६४ )मैरवागमो के अन्तग त । मै रवाप्टक में अन्यतम। 
चण्डरोषणमहातन्त्र 


लि०--कल्पवीराख्य नीलतन्‍्त्रान्तर्गत, २५ पटलो में पूर्ण । 
+>नें० द० २य भाग पू ० २४०, पक्ति २० 
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चण्डिकाक्रम 
लि०--इश्लोक स ० २००। ++अ० ब० ११९८० 
चण्डिकानवाक्षरीमन्त्रप्रकाशिका 
लि०--विद्यारण्य विरचित। इलोक स० ३००। -“+अ० व० ६९३९ (क) 
चण्डिकापूजा 


लि०--( १) इसमे चण्डिका देवी की सर्वाज्भ-पूजा और स्तोत्र वर्णित हैँ । जो 
पुरुष पुप्पाञउ्जलि, नमस्कार, जप और धर्म निवेदन द्वारा सदा चण्डिका देवी का ध्यान 


करता है, उसे ही सव सिद्धियाँ प्राप्त होती हैँ । --म० द० ५६१४ 

(२) चण्डिका की नित्य पूजा, चण्डिका-पूजाविधान तथा चण्डिका-पूुजाविधि-- 

ये उपर्युक्त ग्रन्थार्थ के ही प्रतिपादक है । +>कट्‌ कंट ११७६ 

चण्डिकाचेनक्रम 

लि०---कष्णनाथ विरचित । +ऊकट कैंट ११७६ 
चण्डिकाच्चेनचन्द्रिका 

लि०--वुन्दावनजु कल कृत । “कट कटू ११७६ 
चण्डिकार्चनदीपिका 


लि०--( १) जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथम्ट्ट विरचित । इसमे नवरात्रोत्सवके 
. सम्बन्ध में प्रमाण और कतंव्य का प्रतिपादन करते हुए नवरात्रोत्सव का विस्तार 
से वर्णन है। -+ए० ब० ६४०५ 
(२) पन्ने २०। जरा० पु०ण ४७०२ 

..._ चण्डिकाशतक 

लि०--( १) नामान्तर---चण्डीशतक | वबाणभट्ट विरचित । 

-+इ० आ० २६२५ 

(२) दे०, चण्डीशतक वाणमभट्ट कृत । 
“ऊंट कैद ११७६, २३६ 

चण्डिकास्तोत्र 
लि०--( १) चतुर्मूजी टीका सहित । यह टीका पूरे १३ अध्यायो मे है। इसकी 
इलोक स० लूगमग १५०० है। ऊझडे० का० २२५ (१८८३-८४ ई०) 


२०० तान्त्रिक साहित्य 
(२) माकंण्डेयपुराण से गृहीत। दे०, देवीमाहात्म्य या चण्डीस्तोत्र | 
++कंट्‌ कट ११७६ 
चण्डिकाहृदय 
लि०--(१) इ्लोक स० २६, पूर्ण । --स० वि० २५३१४ 


(२) (क) पूर्ण । (ख) अपूर्ण । 
--+म० द० (क) ६२७८, (ख) ३२३ (क) 


चण्डीटीका 
लि०--कामदेव कविवल्लम विरचित। इलोक स० १०००। यह माकंण्डेयपुरा- 
णान्तर्गंत चण्डीस्तोत्र या दुर्गासप्तणती का व्याख्यान है। ++रा० छा० ३५७ 
चण्डीनवार्णपटल 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत । इसमे चण्डी के नवार्ण मन्त्र सम्वन्बी विस्तृत विवरण है। 
-“--ए० ब० ५८६९९ 
चण्डीपद्धति 
लि०--श्लोकू स ० ८०। ++अ० ब० ५६९६ 
चण्डीपाठ 
लछि०--श्लोक सख्या ३००। ++अ० ब० ७७३ 
चण्डीपाठक्रम 


लि०--( १) वाराहीतन्त्रान्त्गत । इसमे क्रोडतल्त्रान्तगंत शतावृत्ति चण्डीपाठ 
का फल, हरगौरीतन्त्रान्त्गंत काम्य पाठविधि तथा मरीचितनन्‍्त्रान्तगंत चण्डीपाठक्रम भी 


सनिविप्ट है । +-स० वि० २६५०७ 
(२) मरीचिकल्प से गृहीत। इलोक स० २००। --अ० ब० ३४४२ 
चण्डीपाठप्रयोगविधि ह 
लि०-पन्ने २३ --रा० पु० ५८८६ 
चण्डोपुराण ह 


लि०--मार्कण्डेयमुनि विरचित । इसमे वर्णित विषय हु--दक्ष को शाप, सती का 
देहत्याग, पीठो का, जहाँ सती के विभिन्न अज्भ गिरे थे, माहात्म्य, मधुकेटमवध, दुन्दुभिवघ, 


_्> 
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घोरवध, नमूचि और चिक्षुर का वध, महिषारसुरवध, सुन्दोपसुन्दवध, सनत्कुमारोपाख्यान 
तथा मुरवध । -+रा० ला० ३७० 
चण्डीपूजाविधान 
लि०---( १) डमरुकाकल्प से गृहीत। श्लोक स० १२००, अपूर्ण । 
>+अ० ब० ३०४५ 
(२) इसमे दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा वर्णित है। 


“मण० द० ५६१५ 
चण्डीपुजाविधि 
लि०--( १) चण्डिकाकल्पोक्त । चण्डिका देवी के उपासको के दैनिक कूृत्यो 
के साथ देवी की पूजाप्रक्रिया इसमे प्रदर्शित है। -+एण०्ब० ६४१५ 
चण्डीप्रयोगविधि 
लि०--( १) श्लोक सख्या ६००। “अ० व० १७३१ 
(२) नागोजिभट्ट विरचित। “+यरा० पु० ५८१४ 
(३) नागोजिभट्ट विरचित सप्तशती-मन्त्रविभाग के साथ, कात्यायनीतन्त्रान्त- 
गंत। इलोक स० ४६२। “जे० वि० २६५६३" 
. चण्डी रहस्य 
लि०--अपूर्ण । “म० द० ३९७७ (ग) 
उ०--सौभाग्यमास्कर मे । 
चण्डीविधान 


लि०--( १) (क) श्लोकस० ८००। (ख) इलोक स० ३००। श्रीनिवास कृत । 

ेु “-अ० वब० (क) ९०७, (ख) ५४३६ 

(२) इसमे चण्डी देवी की पूजा प्रतिपादित है तथा उसके अगभूत होम, ब्राह्मण- 

भोजन आदि भी वर्णित है। '  जज्वी० कै० १२५२ 

(३) अपूर्ण। “+म० द० २१९६ (क) 
चण्डीविधानपद्धति 

लि०--कम राक रभट्ट कंत | पूर्ण || _-डे ० का० ३८६ ( १८८२-८३ ई० ) 
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चण्डीशतक 
लि०--वाणभट्ट विरचित | दे०, चण्डिकाशतक | 
चण्डीविवरण 
छि०--तीथेस्वामी विरचित । श्लोक स० ८०। --अ० ब० १०२५८ 
चण्डीसपर्याकल्प 
लि०---श्रीनिवासमट्ट विरचित । रोक स० ११००।. >अ० व० ११४१८ 
चण्डीसपर्याक्रमकल्पवल्ली 


लि०--( १) श्रीनिवास कृत । ५ स्तवको मे पूर्ण | प्रमाणनिरूपण, प्रात स्नान 
आदि कर्म, नित्य पूजा-प्रयोग, विविध काम्य प्रयोग आदि विषय इसमे वर्णित हैँ । 
-+ए० व० ६४०४ 
(२) श्रीनिवासमट्ट विरचित। श्लोकसख्या १५४६ और स्तवक स० ५। इसमे 
नवाक्षर मन्त्र का निरूपण, देवीमाहात्म्य कथन, चण्डीपूजा मे अभिषेक, तपंण, अचेन, 
आसन तथा विविध न्यास, पीठपूजा, चण्डीपूजाग्रयोग, मावसपूजाविधि, नैमित्तिकार्चन- 
विधि, दमनकपूजाबिधि आदि विपय वर्णित हैं । ++रा० ला० १८५५ 
(३) इलोक स० १२०० तथा स्तवके स० ४। “-जअ० व० ५५८६ 
(४) (क) श्रीनिवासाचायं कृत। इलोक स० ५००। (ख) श्रीनिवासाचार्य कृत 
इलोक स० १४०, अपूर्ण । (ग) श्रीनिवासाचायें कृत इलोक स० रूगभग ५७०, अपूर्ण, 
लिपिकारू १६४८ शकाव्द । (घ) श्रीनिवासभट्ट कृत । यह ९ अध्यायो मे पूर्ण है तथा 
इसका आकार ब्‌ृहत (३००० इलोको से भी ऊपर) प्रतीत होता है। फिर भी यह 
अपूर्ण कहा गया है। समवत यह पूर्वोक्त औरो (क), (ख) और (ग) से अतिरिक्त है। 
“० वि० (क) २४८०५, (ख) २४८०६, (ग) २४८८३, (घ) २५६०९ 


ऋअण्डीस्तोत्रक्तम _ 
लि०--श्लोक स ० रूूगभग १८० | >>डे० का० (१८८३-८४ई० ) 
चण्डीस्तोत्रप्रयोगविधि 


लि०---तागोजिभट्ट कृत, इलोक स० रूगमग ५६० । 
+जडे० का० २२७ (१८८३-८४ ई० ) 
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चण्डीस्तोत्र (अञजलि) मूर्तिरहस्यटीका 
लि०--श्रीजयर्सिह मिश्र विरचित, श्लोक स० ३४५। 
+जडे० का० २२८ (१८८३-८४ ई० ) 
चण्डीस्तोत्रव्याख्या 
लि०---तागोजिभट्ट कृत । पन्ने ६१। --रा० पु० ७५०६ 
चतुःशती (१) 
लि०--(क) नारदीय । पावेती-ईशइ्वर सवादरूप । इसमे ४०० इलोको द्वारा 
शक्ति के नित्या, महात्रिपुरसुन्दरी, कामेश्वरी, मगमालिती, नित्यक्लिन्ना, भेरुण्डा इत्यादि 
१६ स्वरूपों का प्रतिपादन करते हुए उनके पूजनाच न, बीजमन्त्र आदि का प्रतिपादन किया 
गया है। इसका दूसरा नाम नित्याषोडशिकार्णव भी है। छह पटलो मे पूर्ण । (ख) इसमे 
अन्यान्य बहुत-से ग्रन्थों के साथ टीका भी है। अपूर्ण। (ग) एक से पाँच पटल तक, अपूर्ण । 
(घ) पूर्ण >-म० द० (क) ५६१६, (ख) ५६१७, (ग) ५६१८, (घ)१५१७६ 
(२) पार्वती-ईश्वर सवादरूप चतु शती ऋजुविमशिनी व्याख्यासहित, पूर्ण । 
में ० द० ४४४३ 
उ०---आगमकल्पलता, योगिनीहृदयदी पिका तथा चिद्दल्ली मे । 
चतुःशतीटीका 
लि०--( १) रत्वेश-शिष्य विद्यानन्द विरचित। ५ पटलो मे पूर्ण। देवी त्रिपुर- 
सुन्दरी की पूजा का प्रतिपादक महान्‌ तान्त्रिक ग्रन्थ बहुरूपाष्टक की अशभूत चतु शती पर 
यह व्याख्यान है। इसका नाम वामकेश्वर या अथरत्नावली है। -+क० का० २० 
(२) (क) विद्यानन्दनाथ विरचित अर्थ रत्नावली पाँचपटलो तक। (ख) विद्या- 
ननन्‍्दनाथ विरचित अथ रत्नावली पाँच पटलो तक। पूर्ण। (ग) विद्यानन्दनाथ विरचित 
अर्थ रत्नावली अपूर्ण । > > 
“-म० द० (क) ५६१९, (ख) ५६२०, (ग) ५६२१, 
(३) (क) शिवानन्द मुनि कृत ऋजु विमशिनी, पूर्ण । 
(ख) शिवानन्द मुनि कृत ऋजू विमशिनी, पूर्ण । 
--मं० द० (क) ५६२२, (ख) ५६२३ 
चतुःषष्टिभरवपुजा , 
लि०--पूर्ण || “-में० द० १४६६३ 
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चतुःषष्टियोगिनीनास 
लि०--योगिनी के मन्त्र, यन्त्रादि सहित। इलोक स० ५१, पूर्ण । 
>+-स०. वि २५६१० 
चतुःषष्टियोगिनीपुजन 
लि०--श्लोक स० ६०। --अ० व० ८१७७ 
चतुःषष्टियोगिनोपुजा 
लि०--पूर्ण । +-+म० द० १४६६२ 
चतुर्मतसारसंग्रह 


लि०--अप्पय्यदीक्षित विरचित। ब्लोक स० ६००। एकन्सी दो प्रतियाँ हूँ । 
+-+अ० व० ७१०९, ७०९९ 


चतुर्विशतिगायत्री 
लि०--इ्लोक सं ० १२०। --अ० ब० ५३४१ 
चन्द्रआान 
लि०--चन्द्रहासस हितान्तर्गत यह शिव-चन्द्र संवादरूप है। इसमे ससार की विविध 
वस्तुओ की वास्तविक प्रकृति के सम्बन्ध मे विवेचन है । -+ए० व० ६०५७ 
चन्‍न्द्रज्मानतन्त्र 
उ०--खेमराज ने इसका उल्लेख किया है। दे०, छा पेज १९७ तथा 0ज्ठ7वे 
१०९ (क) +-कट कट ११८० 
चन्द्रज्मानविद्या 


उ०--सौन्दर्यछहरीटीका रूक््मीघरी, शिवसूत्रविमशिनी, सौभाग्यमास्कर, महार्थे- 
मज्जरी-परिमर तथा वीरौवागमचन्द्रिका मे । 
चन्द्रज्मानागससंग्रह 


लि०--( १) (क) शिव-पावेती सवादरूष यह १५ पटलों में पूर्ण है। उनसे 
प्रतिपादित विपय हँ---घडाम्तायो के लक्षण, पीठो के लक्षण, श्रीचक्र-लक्षण, चक्र के मध्य 
के देवताओ का प्रतिपादन, श्रीविद्या की उपासना की प्रशसा, श्रीविद्यासन्ध्यानुष्ठान, श्री- 
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विद्यान्यास, श्रीविद्याजपकल्प, पूजा के स्थात तथा समय का निरूपण, चक्र की आराधना 
का फल, शक्तिपूजा का फल, रहस्य शाकत आचार और दीक्षाविधि, मन्त्रार्थ प्रतिपादन 
आदि। (ख) पटल ३ से ७ तक तथा १२ से १५ तक। अपूर्ण। 

-+म० द० (क) ५६२४, (ख) ५६२५ 


(२) -+कट्‌ कैट ३३३९ 
है ग 
चन्द्रज्ञानागमसंग्रह रहस्य 
लि०---अपूर्ण । --+म० द० ६२२ (ग) 
चन्द्रपीठ 


उ०--मन्त्रमहार्णव, पुरइ्चर्याणंव तथा तारामक्तिसुधार्णव मे । 


चन्द्रयासल 


उ०--ताराभ क्तिसुधार्णव मे । 
चन्द्रलेखा 


श्रीकण्ठी के अनुसार चतु षष्टि (६४) मे रवागमो के अन्तर्गत वागीशाष्टक मे अन्यतम । 


चन्द्रशेख रपद्धति 
लि०--वाराहीतन्त्रान्तर्गंत, पूर्ण । +>वे० प० ११८३ 
चन्द्रहाससं हिता ह 
लि०--शिव-चन्द्र सवादरूप। इसमे गूढ शारीर ज्ञान वर्णित है । केवल 
चन्द्रज्ञान मात्र, इलोक ०स ० २२५, पूर्ण । “एए० ब० ६०५७ 
चन्द्र 
श्रीकण्ठी के अनुसार चतु षष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तर्गत। मज्जूलाष्टक मे अन्यतम। 
चन्द्रांश 
श्रीकण्ठी के मतानुसार (१८) अष्टादश रुद्रागमो के अन्तर्गत ! 
चन्द्रिका 


उ०--पुरबचर्थाणंव तथा ताराभक्तिसुधार्णव मे । 
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' चन्द्रोन्‍्मीलन 
लि०--यह वहुत-से ग्रन्थो से सगृहीत है। इसमे रुद्रयामल, ब्रह्मययामर, विष्णुयामल, 
उमायामलरू और वुद्धयामल--इन पाँच यामलो के उद्धरण विशेष रूप से लिये गये हूं । 
इसमे वहुत विषय वर्णित है। यह ४९ पटलो मे पूर्ण विशाल ग्रन्थ है। 
+जी० के० १२६३ 


चन्द्रोन्मी लनतन्त्र 
लि०--श्रीमधुसूदन कृत । ++कट्‌. कैट ११८२ 
चमत्कारचिन्तामणि 
लि०--- ++कटू कट, ११८३ 
चलनसूत्र | 
उ०--महार्थ मज्जरी-परिमल मे | 
चामुण्डातन्त्र 


उ०---#८्णानन्द कृत तन्त्रसार, पुरबइ्चर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, तारामक्तिसुधार्णव, 
सौन्दर्य छहरीटीका रूक्ष्मीवरी, चैतन्यगिरि कृत विष्णुपूजापद्धति तथा आगमतत्त्व- 
विलास मे । 


चामुण्डापटल 
लि०--वाराहीतन्त्र से गृहीत, इलोक स० ६६।..._ --अ० व० ११७४७ (क) 
चामुण्डापद्धति 
लि०--ज्ञानाणंवतन्त्रान्त्गंत, ह्लोक स० ६०० | -न्‍अ० व० ९७६० (क) 
चामुण्डाप्रयोग न्‍ ह 
डि0 लत (क) इलोक स० ३०, अपूर्ण। (ख) मातृका्दतन्त्रान्तगंत, ब्लोक स० 
४४, पूर्ण । -+स० वि० (क) २५७२०, (ख) २६४७८ 
चामुण्डायन्त्रपुजनविधि 
लि०--हलोक स० ३५, अपूर्ण । “२० म० ३४९६ 
चालिकातन्त्र 


श्रीकण्ठी के मतानुसार चतु पप्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत । 
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चिच्चन्द्रिका 
उ०---आगमकल्पलता तथा तनन्‍्त्रकौमुदी मे । 


चिच्छक्तिसंस्तुति 
योगिनाथ विरचित । 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 
चिडज्चिणीमतसारसमुच्चय 


लि०--यह १२ पटलो मे पूर्ण मौलिक तन्त्र है। इसके १ म श्लोक से यह सूचित होता 
है कि चिड्चिणीमत सिद्धनाथ ने, जो सकल योगियो मे अन्यतम तथा नाथ उपाधि से 
विभूषित थे, स्थापित किया था। इसका सम्बन्ध वामाचार तथा पश्चिम क्रम से है। 
इसके प्रारम्भ इलोक मे उस समय प्रचलित घामिक कृत्यधाराओ की गणना की गयी है। 
यह ग्रन्थ तान्त्रिक ऋमविकास के आरभिक काल से सम्बद्ध है। --ने० द० १७६९ 


दा चित्कलामहामन्त्र 
लि०--श्लोक स० २०। +>अ० व० ५६८७ 
चित्रिकातन्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रों के अन्तगंत | 
चिदसृततन्त्र 
(चण्डीविधान मात्र ) 
लि०-- “कट कैटू ३।४० 
चिदम्बर 
सर्वोल्लास के अनुसार चतु पष्टि (६४) तत्त्रों के अन्तर्गत । 
चिदम्बरकल्प 
लि०--इ्लोक स ० १३००। -अ० व० ९८१२ 
चिदस्व॒रतन्त्र< 


लि०--यह शव तनन्‍्त्र है। इसकी इलोक स० १०००० है । 
“+अ० व० १०६५९ 
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चिदम्बरनटतन्त्र 
लि०--चिदम्वरनटतन्त्रे दक्षिणामूरतिसहस्व॒नाम । कट कैट २३८ 
उ०--सौभाग्यकल्पदुम मे । 
चिदमस्बरनटनसन्त्रकल्प 
लि०---अपूर्ण । ++म० द० ७८३३ 
चिदम्बरपटल 
लि०--हश्लोक स० १५००, अपूर्ण | यह शैव तनन्‍त्र है।. ++अ० व० १०७१३ 
चिदम्बररहस्य 
लि०--( १) शैवतस्त्र | इ्लोक स० ७२००। ---अ० व० ३४४४ 


(२) (क) यह ग्रन्थ ६४ पटलो मे पूर्ण है। वतंमान अ्रस्तुत प्रति में १० वाँ 
जौर १२ वाँ पटल नही है। अपूर्ण, ब्लोक, स० रगभग १६१। (ख ), पूर्ण। पर इसका 
आकार (क) प्रति की अपेक्षा अत्यन्त रूघु प्रतीत होता है। पटल सख्या भी इसमे 


नहीं दी गयी है । --स० वि० (क) २४९४७, (ख) २५४६३ 
(३) कट, कट, ११८८, शोाड० 
(४) पूर्ण | +>में० दं० ७८३४ 
चिदानन्दकेलिविलास 
लि०--यह गौडपाद विरचित देवीमाहात्म्य-टीका है। 
” “कट कटू ११८८ 
चिदानन्ददर्पण 
लि०---सच्चिदानन्द अववयूत विरचित, पूर्ण । “+म० द० ररररे 
चिदानन्दमन्दाकिनी 


छि०--#ण्णदेव गण विरचित, यह ग्रन्थ तान्त्रिक दर्शन का प्रतिपादक है । इसमे 
प्रतिपादित विपय हँ--महामोक्ष आदि का निरूपण, जपानुणष्ठानादि का निरूपण, 

भावनिरूपण, शारीर योगसाधनादि का निरूपण आदि। 
-+ए० व० ६२२९ 
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चिद्गगनचन्द्रिका 
लि०---कालिदास विरचित, पूर्ण । “+म० द० ३०९७ 
उ०--योगिनीहदयदीपिका, सौसाग्यमास्कर तथा महार्थमज्जरी-परिमल मे । 
चिद्दल्लीव्याख्या 
लि०--नतटनानन्दकृुत, इलोक स० ३७५, पूर्ण । लिपिकारू सवत्‌ १६७३ ई० । यह 
कामकलाविल्‍ूस की व्याख्या है । -न्‍स० वि० २५४६४ 
चिद्विलास 
लि०--पुण्यानन्द योगी विरचित । इसकी इलोक सख्या ३७ है। 
++अ० व० ९९८२ 
उ०--चिहल्ली मे । 
चिद्विलासस्तव 
लि०--अपूर्ण । ऊ+से० वि० २६००५ 
चिट्विलासस्तुति 
लि०--अमृतानन्दनाथ कृत “यू कंटू कैट २६३ 
चिन्तामणिकल्प 


लि०--(१) दामोदर पण्डित विरचित, इकोक स॒० ५००, अपूर्ण । यन्त्रसहित । 

ह लजे० ब० ६०५०९ 

(२) इलोक स० रूगभग ५८७, अपूर्ण । +-स० वि० २५३८६ 

चिन्तामणित्नत्र ह 

लि०--(१) हर-पारवती सवादरूप। इसमे योनिवीज, रहस्य योनिमुद्रा, कुण्डलिनी 

ध्यातादि-कथन, योतिकवच, आधार चक्त के क्रम से कवच-पाठ का फल, योनिकवच 

धारण का फल, पद्चक्रो के क्रम से मन्त्राथंकथन, षपड़दलू का वर्णन, मणिपूर का वर्णन, 

हृदय-कमल का वर्णन, आज्ञापुर का वर्णन, मन्त्र के चैतन्य होने का प्रकार, मुद्रामन्त्रार्थ- 

निरूपण, चैतन्य रहस्य इत्यादि विषय वर्णित है । +>तो० स० १।११५ 
१४ 


ँ श्र 
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(२) इलोक स० २६४, पटरूस० ७। पट चक्रो मे स्थित योनिरूप के चिन्तन की 


विधि, त्रैलोक्यमगरू-कवच, योनिमुद्रानिरूपण, मन्त्रा्थंनिरूपण, मुद्रा, मन्त्रार्थ, चैतन्य 


इत्यादि विषय इसमे वर्णित हें । -+-रा० रका० २६६ 
(३3) ब्लोक स० २५०, पटरू ८ | -+अ० ब० ११६८७ 
(४) १० म पटल तक, पूर्ण । --व० प० १४१३ 


(५) (क) उह्लोक स० २५० तथा पटल १ से ७ तक, पूर्ण। (ख) इलोक स० 
२२४, अपूर्ण। (ग) इलोक स० १८२, अपूर्ण। (घ) इलोक स० ७२। इसमे मन्‍्त्रार्थ, 
मन्त्रचैतन्‍न्य और योनिमुद्राविवरण हूँ । (ड) इलोक स० रूगभग ११८ अपूर्ण, पटरू 
१ से ३ तक। 

+>स० वि० (क) २५७४२, (ख) २४७६४, (ग) २५४६५, (घ) २५७३०, 
(3) २६४८० 

उ०--कालिकासपर्याविधि (काशीनाथ कृत) मे । 


चिन्तामणिमन्त्र 
लि०--( १) ब्लोक स० १०। -“औअ० बव० ५७९७६ 
(२) पूर्ण, तीन प्रतियाँ । “म० द० ६२९९, ६३००, ६३०१ 
उ०--श्रीहर्प के नैषधीयचरित के १ म सरग के १४५ वे ब्लोक मे । 
चिन्त्यागस 
दस जशिवागमो के अन्तर्गत । 
हिल्लाचक्रेश्वरीमत 
उ०---जन्ममरणविचार तथा जयरथ कृत तनन्‍्ब्रालोक-टीका मे । 
चीनतनन्‍त्र 
उ०--कौलिकार्चनदीपिका मे । 
चीनाचार , 
लछि०+++ --ने० द० २।२०७, पक्ति 
चीनाचारकम 


लि०--झिव प्रोक्‍त । -+ज० का० १०२१ 
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चीनाचारतन्‍त्र 
लि०--श्लोक स ० ४००, पूर्ण ++से ० वि० २३८५८ 
उ०--प्राणतोषिणी मे । 
चीनाचारसार 
दे०, महाचीनक्रमाचार । 
चेतसिहकल्पद्र॒म 
लि०--भवानीभकर छृत । ++कट्‌ कैटू ११९० 
चेतन्यकल्प 


लि०--( १) ब्रह्मयामलान्तगगंत, पावंती-ईश्वर सवादरूप । इलोक स० १५७ | 
छह पटलो मे पूर्ण । गौराज्भधूदेव का जन्म, गौराज्भूदेव का माहात्म्य, गौराज़ूदेव-मन्त्रोद्धार, 
यमुनास्तुति तथा गौराज्भ-पूजा आदि विपय इसमे वर्णित हैँ । 


ज+रा० रा० ५९४ 
(२)--(क) रुद्रयामल का ५वॉ अध्याय मात्र, अपूर्ण। 
(ख) रुठयामल का ५वाँ अध्याय मात्र, पूर्ण । 
(ग) रुद्रयामल का ५वाँ. अध्याय मात्र, पूर्ण । 

लत ० पक (के) २९० (ख) ५०२, (ग) 7७५ 

(३) ब्रह्मयामल से गृहीत “कट कट ११९० 

चेतन्यगिरिपद्धति 
लि०---चैतन्यगिरि विरचित, इलोक स० ३०० । -+अ० ब० ९९४० 


छत्रयोगोद्भूतदोषश्ञान्तिविधि 
लि०--दिललीश्वर शाह बहादुर की आज्ञा से वाचस्पति मिश्र ने इसकी रचना की । 
इसमे भृगुसिद्धात्ती मे सूचित मार्ग के अनुसार छत्रयोगविधि वर्णित है। इसकी रचना 
शकाव्द १७७५ मे हुई । “-नें० द० १११११ 
छलाणंसूत्र (सवृत्ति) 
लि०--मूलकार मास्करराय तथा वृत्तिकार बृद्धिराज | इलोक स० २००। 
“ाअ० व० ६०१३ 
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छागतुण्डतन्त्र 

यह योगरत्नावछी का आधार ग्रन्थ है | -+-ए० ब० ६६०२ 
छायापुरुषलक्षण 

लि०--(क) जिवागमतन्त्रान्तगंत | ब्लोक स० १८। (ख) श्छोफ़ सं० रूगभग 

२५, पूर्ण । फलश्रुतिसहित । --स० वि० (क) २४१०५, (ख) २६४८१ 
छायापुरुषबिधि 

लि०--- --कदू कटू ११९३ 
छिन्नसस्ताकल्प 


लि०--( १) रुद्रयामरान्तग्गंत | पटल १ से १८ तक। इलोक स० ५००। 

ह +अ० बव० १६९२ 

(२) पूर्ण | >>में० द० छ८३६ 
छिन्नसस्तापञचक 

लि०--श्लोक स ० २२, पूर्ण । नस ० वि० रडेंडरे४ड 


छिन्नमस्तापञच्चाड्भरः (१) 
लि०--फेत्कारीतन्त्रान्तर्गत, उमा-महेशवर सवादरूप । इसमे---१- छिन्नमस्तापटल, 
२. छिन्नमस्ता-पूजापद्धति, ३ छिन्नमस्ता-कवच, ४ छिन्नमस्ता-सहस्ननाम तथा ५- छिन्न- 
सस्तास्तोत्र ये पाँच विषय बणित है। -+ए० बे ० ६३८७-८८ 
छिन्नसस्तापञ्चाड़्रः (२) 
लि०--मैरतन्त्रान्तगंत, इलोक स ० रूगमग ४००, पूर्ण । 
+-सं० विं० २४८८२ 
छिन्नमस्तापटल 
लि०-इसमे छिन्नमस्ता देवी की पूजा आदि वणित है।. +नबी० क० १२५५ 
छित्नमस्तापद्धति 


लि०--इसमे छिल्नमस्ता देवी (दश महाविद्याओ में अन्यतम) के मन्त्रोद्धार, पूजन, 
वलिदान आदि विषय प्रतिपादित है। “जत्री० के० १२५४ 
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छिन्नमस्तापारिजात 
लि०--रामचन्द्र कृत । “जाट कैद ११९३ 
छिन्नमस्तापुजाविधान 
लि०---श्लोक स ० १४५ | ++स० वि० २५८१५ 
छिन्नम॒स्तारहस्य 
लि०--त्रजराज कृत ! -कट्‌ कट. ११९३ 
छिन्नमस्ताष्ठोत्तरशतनाम 


लछि०--गोरक्षसहितान्तगंत । इसे शिवजी ने नारदजी से कहा था। इस स्तोन्न का 
नवमी या पष्ठी को जो पाठ करता है वह कुर्वेर की तरह धनसम्पन्न होता है, यो इस स्तोत्र 


का महत्त्व वणित है । +जबी० के० १२६६ 
छिन्नापारिजात 
लि०- -आप्त ग्रन्थ-सूची से । 
छिन्नारहस्य 
लि०- ग “आप्त ग्रन्थ-सूची से । 
जगच्चिन्तामणिनामक त्रिपुरसुन्दरी-कवच 

लि०--एद्रयामरूतस्त्रान्तगत । इलोक स० ७०, पूर्ण । --र० म० ९९१ 
जगत्क्षोभणमालासन्त्र 

लि०--इलोक स ० ७०, दो प्रतियाँ । --अ० ब० ५६१६, १७ 
जगत्क्षोभिणीमाला 

लि०-- “>>जोटू कैट ११९४ 

जगद्धात्रीदुर्गायन्त्र 


लि०---इसमे एक यन्त्र दिया हुआ है, जो जगद्धात्री दु्गायन्त्र कहलाता है। इसे किस 
प्रकार खीचना (बनाना) चाहिए, इस विषय का निर्देश करने हेतु थोडे इलोक भी इसमें 

दिये गये है । इस सम्बन्ध के कृष्णानन्द के तन्त्रसार मे उक्त इलोको से ये मिलते-जुलते हैँ । 
“:ए० ब० ६५८७ 
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जगद्धात्रीपुजापद्धति 
लि०--(१) रचबिता--राजक्ृष्णचर्मा । अपूर्णे। +जव० प० १६५७ 
(२) ब्लोक स० २११, अपूर्ण | (ख) इब्लोक स० २०६, अपूर्ण । 
+सस ० वि० (क) २४८७७, (ख) २६४७९ 


जगद्धात्रीपूजाविधि 
लि०--निगमकल्पसारसारस्वतग्रन्थान्तर्गत दुर्गाकलप में शिवभापित, इछोक स॒० 
४० । इसमे जगरद्घात्री की पूजाविधि तथा पूजन का फल वणित है | --रा० का० एप८ 
जगद्धात्रीपूजाव्यवस्था 
लि०--(१) ज्लोक स० ३५, पूर्ण । --स ० वि० २४७३१ 
(२) +-केट्‌ कैटू ३४२ 
जगन्मड्भलकवच 
लि०--( १) रुद्रयामरान्तर्गत, (क) इलोक स० १६, अपूर्ण । (ख) घ्लोक स० 
हि “पअ० व० (क) और (ख) ५१०१ 
(२) नारदपञ्चरात्रान्तगंत, पूर्ण । --वब० प० ४३४ (ख) 
जनसारशान्तिप्रयोग 


लि०--( १) विधानमालान्तर्गत गर्गकारिका के अनुसार इलोक स० ३८। इसमे 
महामारी का भय निवारण करने के लिए गगंप्रोक्त विधान से शान्तिप्रयोग प्रतिपादित है। 
---रा० ला० ४०८८ 
(२) यह गर्ग प्रोक्‍्त है। +>कटू कट ११९७ 
जन्ममरणविचार 
भट्ट रामदेव विरचित। इनके गुरु थे योगराज अथवा योगेब्वराचाये जो अभिनवगुप्त 
के शिप्य थे । ४ 
जपक्रस 
ल्ि०---(क) इलोक स ० ३२। (ख) ब्छोक स० रूगभग २२, पूर्ण । (ग) श्लोक 
सं० रलूगमग ८० । (घ) ब्लोक स० रूगमग २२, पूर्ण । 
“झा वि (क) २४५४७, (ख) २४७२०, (ग) २४७२८, (घ) २६१६० 
[इन पुस्तकों में (ख) और (घ) एक वर्ग की तथा (क) और (ग) भिन्न वर्ग 
की प्रतीत होती हैँ । ] 
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जपपद्धति 
लि०--( १) इलोक स० ९६०। 
“जे० का० २२९ (१८८३-८४ ई०) 
(२) “जज कैट ११९८ 
जपप्रयोग 
लि०--( १) (क) पूर्ण। (ख) अपूर्ण । 
+ज० प० (क) १३१०, (ख) १३०८ 
(२) (क) इलोक स० ६१। (ख) यामलछोक्‍्त । इलोक स॒० ८८, पूर्ण। (ग) 
इलोक स ० लगभग ३५, अपूर्ण, तथा (घ) इलोक स० १६, पूर्ण (१) । 
--स वि. (क) २४४३६, (ख) २४४३९, (ग) २४४४६, (घ) २४७२७ 
जपरहस्य ' 
लि०--( १) शिव-पावेती सवादरूप। इलोक स० ४०। जिसके बिना कोटि-कोटि- 
कल्पो तक भी जप (मन्त्र) सिद्धि नही हो सकती, उस जपक्रम का इसमे शिवजी द्वारा 


पार्वतीजी के प्रति वर्णन है । -+रा० छा० ३८१ 
(२) “+कंट्‌ कट ३४३ 
जपरहस्यविधि 
लि०-श्लोक स० २००। +>अ० ब० १०१८९ 
जपलक्षण 


लि०---तीन प्रतियाँ जिनमे (क) सज्ञक दो पूर्ण और (ख) सज्नक एक अपूर्ण है। 
+म० द० (क) ५४४३-४४, (ख) ए्‌४ड४५्‌ 
जपविधान 
लि०---श्लोक स० ४००। >+अ० ब० ५५६३ 
जपविधि 
लि०--( १) (क) इलोक स० १२, पूर्ण। (ख) पूर्ण, इलोक स० १००। 
“से वि (क) २६०९५, (ख) २६१३३ 
(२) शिवदीक्षित कृत । “कट कैट ११९८ 
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जपाचेनपुरशचरणविधि 


लि०--रुद्रयामलू-वटुककल्पान्तगंत । इलोक स० ६३२, पूर्ण । 
--स ०-वि० २५८४८ 


जयदुर्गापुजापद्धति 
लि०--(क) ब्लोक स० १४४, पूर्ण । (ख) इलोक स० १५५, पूर्ण । 
-+-स० वि० (क) २४७५३, (ख) २६१०१ 


जयदुर्गापुजाविधि 


छि०--श्लोक स० १०५, पूर्ण । 
++स० वि० २५७३५ 


जयद्रथयामल 


लि०--( १) पार्वती-महेश्वर सवादरूप । ४ पट्को मे विभकत । प्रत्येक पटक से 
६००० इलोक है । इसकी कुल ब्लोक सख्या २४००० है। अन्तिम (उत्तरषट्क ) मे वगला- 
मुखी की पूजा प्रतिपादित है। 


(२) यह चिरकाछ तक सदिग्ध था कि काली-पूजा मारत मे ऊँची श्रेणियों मे क्रमा- 
गत है या नही । यह ग्रन्थ कहता है कि परमेश्वरी की पूजा कुम्हार या तेली के घर मे 
होनी चाहिये। हिन्दू समाज मे दोनो जातियाँ निम्नकोटि की मानी गयी है । कहा जाता है 
कि यह पूर्ण ग्रन्य २४००० इलोकात्मक है। यह चार भागो मे विभक्‍त है। प्रत्येक भाग मे 
६०००--६००० उ्लोक है। वे प्रत्येक पटक कहे जाते हैं । इसके पहले भाग का नाम 
कारू-सकरपिणी है, २य का विद्याविद्यब्वरी चक्र, ३ य का नाम यक्षिणी चक्र आदि है। 

+>ने० द० १।२५०८ 


(३) दुर्योवन की वहिन का पति सिन्ध॒ुदेश का राजा जयद्रथ भूतल के सकरूू 
सोगो को अनित्य समझ कर, विद्ञालू समृद्ध राज्य का त्याग कर, हिमारूय स्थित वदरिका श्रम 
चला गया | जमगन्माता पावेती को उसने प्रसन्न किया । पारवंतीजीने उसका शिव जी से 
परिचय करा दिया। इन तीनो का सवाद रूप यह ग्रन्थ है। जयद्रथ ने मुक्ति के विपय में 
प्रथम प्रश्न पूछा। उसका भगवान्‌ शिवजी ने सास्य मत के अनुसार उत्तर दिया और कहा 
मुक्षितके रछिए कारब-सकपिणी अत्यन्त सररू उपाय है । अमुक-अमुक व्यक्ति इसका अवलम्बन 
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कर सफलमनोरथ हुए। उत व्यक्तियो के नाम भी इसमे वर्णित है। शेष विषय ने० द० 


१२५८ के समान ही कहे गये है । जने० द० २।३५८ (क) 
(४) ४ पट्को मे। “टू कैटू १२००, २।४३ 


उ3०---मन्त्ररत्नावली मे । 


जयाक्ष रसंहिता या जयाख्यसंहिता ज्ञानलक्षणी 

लि०--( १) एकायनाचार्य नारायण गरभे-शिप्य साधक चन्द्रदत्त विरचित | यह 
तन्त्र ग्रन्थ २७ पटलो में है। इसमे स्तनानविधि, मानसयाग, मन्त्रसन्‍्तपंण, चार आश्रमो के 

कर्म , प्रेतजास्त्रविधि, अन्त्येष्टिविधि, प्रायश्चित्तविधि आदि विषय वर्णित है । 
“जनें० द० १४९, १६३३ (क) तथा (ख) 
(२) साधक चन्त्रदत्त कृत । तु -++कट कैट ३।४३ 

जया (जयाख्यसंहिता ) 

लि०--( १) (क) इलोक स० ४८००, पूर्ण। दो प्रतियाँ। (ख) इलोक 


स० २४००, पटल स० २१, अपूर्ण । 
-+अ० ब० (क) ७४०८ तथा १३२२०, (ख) ११२९४ 


(२) आगमम ग्रन्थ, नारदपञ्चरात्र से गृहीत। “कट कैट १॥२०२, २।४३ 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । 
जयोत्तरसंहिता 


उ०--5िब्रात्रीठछू १6८ 83788 0-74708८07460 06४ फाएडशाबरव३-)ि]9॥0- 
धालर का ॥76एुटाए एणा ॥पाढ०व० औणाट्टा६ 7.८०वट8 904 80 में इसका 


उल्लेख है। “कद कैट ३॥४३ 
जातवेदःकल्प 
लछि०---इहलोक स ० ८१, पूर्ण । --स ० वि० २५४४३ 
जातवेदोविधान 
लि०--इलोक स ० ५८, अपूर्ण । +उस० वि० रडरे६५ 
जानकीत्रलोक्यमोहन 


लि०--रुद्रयामल से गृहीत । >+कट्‌ कैट १२०५ 
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जानकीविरहसंभवमन्त्रराजस्तोत्र 
लि०--श्रीमद्यसदासजन विरचित | इसमे २० इलोक हैं जो श्रीजानकीजी के 


प्रति कहे गये हैं। इसमे ग्रन्थकार की स्वरचित टीका भी है। --ए०वब० ६७८४ 
जानकीसहस्रनामस्तोत्र 
लि०--मसिद्धे ब्वरतन्त्र से गृहीत । कट. कैट (॥२०६ 
जाबालिसूत्र 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । ४ 
जालन्धरपीठदीपिका हि 
छि०--प्रह्लादानन्द कृत, ब्लोक स० ६००, अपूर्ण । -अ० व० ११५१३ 
जालन्धरपीठमाहात्म्य 
लि०--श्रीनिवास-जिष्य कृत । +>कट कैटू १२०६ 
जीर्णोद्धारदद्मकव्यास्यासहित 


ल्‍०--( १) इलोक स० ११००, दो प्रतियाँ (क) और (ख) पूर्ण, जैव तन्त्र। 
-जअ० ब० ६८३० (क) , ६८३३ 
(२) वैष्णव तन्‍्त्र, पूर्ण । --म० द० ५२४९ 
जीवचक्रनिरूपण 
लि०--शाज््त ग्रन्य, अपूर्ण । यह जीवचक्र की पूजा आदि विपय पर है। 
-+म० द० ५६२६ 


जीवस्थितिकथन 


लि०--श्छोक स० ५०, पूर्ण । कुल्शर्णवरहस्यान्तगंत । 
--स ० वि० २५७७७ 
ज्ञानकारिका 
लि०--( १) महामच्छि(न्छी?)द्वनाथ अवतारित यह तन्त्रग्नन्थ ३ पटलो मे पूर्ण है। 


-नें० द० ११३४४ (ख) 
(२) इ्लोक स्‌ ० २२५॥ यह शव ननन्‍्त्र ह्ठै || +>अ० व० १३२८९ 
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है ४ झानगर्स 
उ०--स्पन्ददी पिका, प्रत्यभिज्नाहदय तथा शिवसूत्रविमशिनी मे । 
ज्ञानगर्भस्तोत्र 
उ०--स्पन्द विवृत्ति मे । 
ज्ञानचन्द्रोदय 


लि०--गोवद्धन तान्त्रिक विरचित। इलोक स० १६००, अपूर्ण। यह शाक्त तन्‍्त्र है। 
+>अ० ब० १९७४ 


झानतनन्‍्त्र 


लि०--( १) महादेव-तारद सवादरूप। इसमे ९ परिच्छेद है। प्रतिपाद्य विषय--- 
श्म मे गुरुपरीक्षा तथा अकालदीक्षा, रय मे चराचर विषयो के ज्ञान का उपाय, ३ य मे 
किसकी मुक्ति होती है और किसको नरक, यह प्रश्त और इसका उत्तर, ४ थ॑ मे पूजा, होम, 
बलिदान आदि का प्रतिपादन, ५ म मे मन्त्रो की उत्पत्ति का निरूपण, ६ ठे मे मन्त्र-शोधन 
की विधि, ७ म मे मन्त्रशापोद्धार, पूजा प्रकार आदि, ८म मे किस मन्त्र के प्रभाव से 
नागराज शेष पृथिवी घारण करते हुँ? इस प्रश्न का उत्तर एव ९म मे मन्‍्त्रो का 
गन्धर्व-शापमोचन | --रा० ला ० ४४४ 
(२) इलोक स० ८३ । ९ पटलो मे पूर्ण। नो० स० ११२४ मे यह शिव-तारद 

सवादरूप तथा १० परिच्छेदो मे पूर्ण कहा गया है। 
-“+ए०ब० ६०१८ 
(३) यह पार्वती-ईश्वर सवादरूप है। इसमे प्रतिपादित विषय है--तत्त्वज्ञान का 
स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपाय, एकाक्षर आदि मन्त्रो का कथन, मन्त्रोद्धार साघन तथा 
महा विद्याओ के स्वरूप आदि, उनके अद्भूसस्थानों का कथन, वाल मन्त्र का निरूपण, भैरव 
के अज्जोी का निर्णय, भुवनेश्वरी विद्या का निरूपण, उनके मन्‍्त्रो के अद्भो का निरूपण, 
त्रिवर्गसाघनी विद्या का निर्देश, त्रिपुराविद्या का प्रतिपादन, अन्नपूर्णा, माहात्रिपुरसुन्दरी 

तथा काछी के मन्त्राड़ो का निर्णय, गुरुनिरूपण, मन्त्रसिद्धि के उपाय आदि। 

+न्‍नो० स० १।१२३, १२४ 

(४) ७म पटल (परिच्छेद ?) तक, अपूर्ण । 
+जव० प० १३९६ 
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(५) (क) इलोक स० २०८, अपूर्ण, (ख) पठल(परिच्छेद ?) १ मसे ७म तक 


इलोक स० २१६, पूर्ण (?)। ++से. वि. (क) २४५५०, (ख) २५९९५ 
उ०--कौलिका्चनदी पिका तथा कालिकासपर्याविधि (काशीनाथ कृत) में। 
ज्ञानतिलक (१) 


लि०--( १) कालज्ञानतिकक भी इसका नामान्तर मिलता है। शिव-कार्तिकेय 
सवादरूप यह ८ पटलो मे पूर्ण है एव परम ज्ञान का प्रतिपादन करता है। इसकी इलोक 


० १९९ है। व दल 
(२) इलोक स० १९९। “+-आअ० व० ३५२५ 
उ०--शतरत्न मे । 

ज्ञानतिलक (२) 


लि०--विष्णु-तारद सवादरूप, यह छोटा-सा तन्‍त्र ग्रन्थ गुरु-प्रशसा का प्रतिपादक है। 
->नें ० द० १।/१३४० 
ज्ञानतिलक (३) - 


लि०--यह सरस्वतीसूत्र की टीका है। “जद कट, रेडप 
- ज्ञानदीपक 
लि०--यह विद्यानन्दयाथ (देव) विरचित ज्ञानदीप-विमशिनी का एक अश है। 
इसमे त्रिपुरसुन्दरी की पुजाविधि वर्णित है। 


यह चतु षप्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तर्गत है। 
नें ० द० २३६० (ग) 
उ०--सर्वोल्लासतन्त्र मे । 
ज्ञानदीपविमशिनी 


छि०--परमहस विद्यानन्दनाथ देव विरचित । विद्यानन्दनाथ छहो आम्तायो के 
महान्‌ विद्वान्‌ थे। उन्होंने वामकेश्वराम्नाय उड्डीशरूप महासागर से प्रपन्न जनता के 
इु खान्वकार के विनाश मे भानुरूप यह ज्ञानदीपविमर्शिनी रची । यह २५ पटलो मे पूर्ण 
है। इसमे गुरुध्याल, मन्त्रध्यान, स्नानादि, हारपाछाचैन, चक्रोद्धार, अर्कसाघन, याग, 
मन्त्रोद्धार, न्यास, जन्तर्न्यास, पीठाचंन जादि, सामान्यार्घपात्रविधि, ध्यानपद्धति, चक्रार्चन, 
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पूजा, जप, होम, स्तोत्र, उशनारोपण, काम्यसाधन, दीक्षा, पारम्पर्यचर्या आदि विषय 


वर्णित हैं । इस ग्रन्थ का मुख्य आधार वामकेब्वरतन्त्र है । 
+गे० द० २।१६ परे ० 


उ०--थयोगिनीहदयदी पिका मे । 
ज्ञानप्रदीप 
लि०--( १) भातृकामदतन्त्रान्तर्मत | श्लोक स० ४५, पूर्ण । 
+स० वि० २५७८४ 
(२) छन्दोवद्ध, हरि-हर सवादरूप। +>कट्‌ कैट १२०९ 
ज्ञानभ रवतन्त्र 
लि०--(क) श्लोक स० ४०, पूर्ण। (ख) इलोक स ० २८, अपूर्ण। ६८ठ पटल मात्र । 
“स० वि० (क) २४७६३, (ख) २५७३९ 


ज्ञानभे रवीतनत्र 
लि०--देवी-ईश्वर सवाद रूप यह तनन्‍्त्र छह या अधिक पटलो मे पूर्ण है । 
“जो० स० ११२५ 
ज्ञानसार्जनीतन्त्र 


लि०---उमा-महेश्वर सवादरूप | इसमे व़ह्मज्ञान का उपाय, अठारह विद्याओ का 
वर्णन, शाड्ूूरी और विद्या 'की गुप्तता का प्रतिपादन, अध्यात्म विद्या का स्वरूप निर्देश, 
त्रिदण्डी आदि का सिद्धान्त कृथन, शारीर तत्त्व-वर्णन, शरीर मे चन्द्र, सूप आदि का क्रमश 
स्थान निरूपण, आहार, निद्रा और सुषुप्ति के कारणो का निरूपण, शिव और शक्ति के 
स्वरूप का निर्देश, षपट्चक्र-निरूपण, त्रिगुण, त्रिदेव आदि का तत्त्वकथन आदि विषय 
वर्णित हैं । “-गों०स० १॥१२६ 
ज्ञानमाला 

उ०--पुरब्चर्याणव में । 
हे ज्ञानरत्नावली 
लि०--ज्ञानेब्वर विरचित । --कैटू कैटू ३॥४५ 
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ज्ञानसंकुली या ज्ञानसंकुलीतस्त्र 
लि०--( १) शाम्मवीतन्त्रान्तगंत । उमा-महेश्वर सवादरूप । 
>+ए० बे ० ६०३५७ 
(२) यह उमा-महेश्वर सवदरूप है। इसमे शिवजी ने उमादेवी के प्रति वेदान्तसार- 
सर्वस्व का उपदेश दिया है। इसमे प्रणव की प्रणसा, स्थूल देहादि के क्षण आदि विपय 


प्रतिपादित हर || -+>रा० ला० ५६४ 
(३) पत्र स० १०, पूर्ण। +न्‍व० पृ० ५४८ 
ज्ञानसंबोध 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
जझानसार 
छरि०---( १) द्वाविड टीका सहित। --म० द० ३१०९ (ज) 
(२) --कट कैटू १२१० 
उ०--प्राणतोपिणी तथा कौलिकार्चनदीपिका मे । 
ज्ञानसारनिधि 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
ज्ञानसारस्वत 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
. ज्ञानस्वरूप 
लि०--यह प्रपञण्चसार का विवरण है। ४ --कटू कैटू- १२१० 
ज्ञानानन्दतरज्धिणी 


लि०--जिरोमणि विरचित। इसकी इलोक स० २००० और परिच्छेद ८ है। उनमे 

ये विपय वर्णित है---१ गुरुशिप्यरक्षण, अकड्मचक्र आदि, आसनो के भेद, मारासस्कार 

आदि, २ पुरइचरणविधि, योनिमुद्राविधान आदि, ३ महाविद्याओं का विवेचन, 

४ मगवती-तत्त्व निर्णय तथा दुर्गोत्सव मे प्रमाण, ५ सर्वेतोभद्र, मण्डल, ६ दीक्षाविधि, 
७ सामान्य पूजाविधि, गायत्री आदि की पूजाविधि, मन्त्रोद्धार आदि । 

हे -+रा० छा० २८६ 
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ज्ञानामृतरसायन 
लि०--( १) यह शाकक्‍त तन्‍त्र है । +-म० द० ५६२७ 
(२) गोरक्षनाथ कृत । इस पर सदानन्द कृत टीका है, पर ग्रन्थ का नाम ज्ञाना 
मृत' मात्र है। “कद कट १२११ 


उ०--विज्ञानभ रव की शिव उपाध्याय कृत टीका मे । 


ज्ञानामृतसारसंहिता 


लि०--यह नारदपज्चरात्र का एक भाग है। इसमे कृष्णस्तवराज, कृष्णस्तोत्र, 
कृष्णाष्टोत्तरशतनामस्तोत्र, गोपालस्तोत्र, त्रैलोक्यममद्धलकवच एवं राघाकवच ये 
विपय वर्णित है। >>कट्‌ कैट १२११ 
ज्ञानाणंव (नित्यातन्त्र) 
लि०--( १) देवी-ईज्वर सवादरूप यह एक नित्यातन्त्र है। इसमे २३ पटल हे। 
उनमे प्रतिपादित विपय इस प्रकार हँ--पटल १ से ५ तक बाल के न्यास, ध्यान, पूजन, 
यजन आदि, ६ से ८ तक पूर्व, द्वितीय तथा पश्चिम सिंहासन का विघान, ९ म मे 
पञ्चम सिंहासन का विधान, १० म से १४ वें तक त्रिपुरसुन्दरी के द्वादश मद, पोडशी 
श्रीविद्या के न्यास, मुद्रा, पूजनप्रयोग आदि, १५ वे से २३ वे पटल तक रत्नपुष्पा बीज 
सन्धान, त्रिपुरा के जप, होम, द्वितीय यागज्ञान, द्वितीय यागदीक्षा तथा दमनरोपण । 
“एइ० आ० २५५२ 
(२) इसमे २६ पटल है । विपय विवरण--वर्ण मारा का निरूपण, बालान्यास- 
विधि, त्रिपुरेब्वरी न्यास, त्रिपुरेब्वरक्रमविधि, त्रिपुरायजन, वलिविधि, पूर्वसिहासन, 
पश्चिमसिंहासत, सर्वेर्सिहासन, त्रिपुरा के १२ भेद, षोडशाक्षरी विद्या, त्रिपुरामुद्रा निरूपण, 
श्रीविद्यायजनविधि, श्रीविद्याप्रयोगविधि, त्रिपुराजप तथा होमविधि आदि । 
“ाएं० व० ५८०९ 
(३) नित्यातन्त्रान्तर्गंत देवी-ईब्वर संवादरूप यह तन्‍्त्र ग्रन्थ २२ पटलो मे पूर्ण है। 
इसकी इलोक स० रूगभग २००० है । विपय यो वर्णित हँ---अक्षमाला का निर्णय, 
देवी के विविध मन्त्रो का प्रतिपादन, तन्िपुरा बाला के मन्त्रो का निरूपण, वाला के न्यास 
आदि का निरूपण, त्रिपुरा की साधना-विधि, अन्तर्याग-विधि, चक्रोद्धारविधि, निपुरा के 
घ्यान का वर्णन, मण्डल, पूजा आदि का निरूपण, मुद्रालूक्षण, त्रिपुरेदवरी की क्रमविधि, 
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कुमारी-क्रमविधि, यजन, वलिदान आदि की विधि, पञच सिंहासनविधि, महा त्रिपुरसुन्दरी 
के १२ भदो का विवरण, पोड्ञाक्षरी श्रीविद्या की विधि, चक्रादि प्रयोग, ५० पीठो का 
विवरण, रत्नपूजाविधि, त्रिपुरा वीज साधनविधि, त्रिपुरा-जप तथा होमविधि आदि | 
(४) (क) पन्ने ११६। (ख) पन्ने ८६। -नो० स० ११२९ 
>+रा० पु० (क) ५८२९, (ख) ६६५९ 
(५) उम्ता-महेश्वर सवादरूप यह मौलिक तन्‍त्र है। रा० छा० ८२६ में तथा 
इ० आ० २५५२ मे इसका वर्णन है। यह २३ पटलो मे है। अपूर्ण। इसमें क्रमण बालरू- 
देवी के ध्यान और पूजनविधि, त्रिपुरा वार का यजन, पूर्व सिहासन विधि आदि प्रमुख 
विपय प्रतिपादित हैं । --क० का० २३ 
(६) यह शिवप्रोक्‍्त है। पत्रस० १४१॥। -“+ज० का० १०२२ 
(७) उमा-महेश्वर सवादरूप, २० पटलों मे। इसमे देवी की पूजा तथा तदुचित 
मासादि उपहार आदि विपय वणित है। ब्लोक स० १०७८ । 
_>सतें० म० ६७२० 
(८) नामान्तर--नित्यातन्त्र । (क) ब्लोक स० रूगसग १५६०, पूर्ण। (ख) केवल 
४ पटलो तक | “-र० स० (क) (ख) 
(९) नामान्तर--नित्यातन्त्र। उमा-महेब्वर सवादरूप, पटल स २६॥। यह शाक्‍त 
यजन पूजन से सम्बद्ध आगमों मे अन्यतम आगम हैं। इसके २६ पटलो मे ये विषय प्रति- 
पादित हँ-- वर्णमाला, वारान्यासविधि, वाला के यन्त्र का उद्धार, ध्यान आदि, त्रिपुरेश्वरी 
पीठपूर्जाविधि, त्रिपुरेब्वरी यजन, पूर्व सिहासन विधि, रुद्रमेर्वीयजन, पश्चिम सिंहासन 
यजन, पञज्च सिंहासत विद्याविधि, त्रिपुरपुन्दरी के १२ भेद, श्रीविद्याविवरण, श्रीविद्या- 
न्यास, मुद्रा, श्रीविद्यायजन, त्रिपुरपुसुन्दरी पूजाप्रयोग, सुवर्ण रत्न पुष्प पुजत, वीज- 
साधनविधि, होम कुण्डादिविधि, ज्ञानहोम विवरण, दूतीपूजा, ज्ञानदृतिकायजन, दीक्षा- 
विवरण पवित्रारोषण, दमनारोपण तथा गुस्वन्दनस्तोत्र । 
-+म० द० ५६२७ से २६३१ तक 
(१०) (क) घ्लोक स० २०००, पूर्ण। (ख) इलोक स० १५००। (ग) इलोक स० 
१६००, पटल २३। (घ) इलोक सं० १०००, अपूर्ण। (द) इलोक स० १०००, ९ से 
२२ पटल तक, अपूर्ण। (च) इलोक स ० १६, अपूर्ण 
जाओआ० व० (क) ११४०१, (ख) ५५९८, (ग) पए५८, (घ)१०६१८, 
(रू) १०५९४, (च) १४४१ 
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(११) ज्ञानार्णवतन्त्र (क) इलोक स० २२६०, पूर्ण । (ख) श्लोक स० ६२५, 
अपूर्ण । -“स० वि० (क) २५११५, ख) २४३५४ 

उ०--तन्त्रसार, पुरूचर्याणंव, मन्त्रमहारणव, ताराभक्तिसुधाणंव, भन्त्ररत्नावली, 
शक्तिरत्ताकर, आगमकल्परूता, लछलिताचनदीपिका, सर्वोल्लासतन्त्र, तन्त्ररत्न तथा 
शाक्तानन्दतराज्िणी मे । 

स० वि» मे ज्ञानार्णव और ज्ञानाण॑वतन्त्र को पृथक्‌-पृथक्‌ माना गया है, जो विचार- 

णीय है। सर्वोल्लास में यह चतु षष्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तगंत कहा गया है। 

ज्ञानाणंवटीका (गूढार्थाद्श) 
लि०---मडोपनामक जयरामभट्टू-पुत्र वाराणसी-गर्भसभूत काशीनाथभट्ठ कृत । 


“:ए० ब० ५८१६ 
ज्ञानेन्दुकोमुदी 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल मे । ; 
ज्ञानोत्तर 
उ०--तनन्‍त्रालोकटीका जयरथक्कत तथा शतरत्तसमुच्चय मे । है 
ज्ञानोदय 


'. लि०--महेश्वर-विनायक सवादरूप यह तन्त्र ८ पटलो से पूर्ण है। (क) इलोक स० 
५००। इसमे हरिहर-पूजाप्रकार प्रतिपादित है। 

(ख) इलोक स० ५००, पूर्ण। विनायक के शद्धूर जी से यह प्रश्न करने पर कि चरा- 
चर. सम्पूर्ण विश्व के एकमात्र अधिष्ठान आप ही हे फिर पुराणवेत्ता लोग नारायण 
ननारायण' क्‍या चिल्लाते है ” इस पर भगवान्‌ महेश्वर ने नारायण के तत्त्व, माहात्म्य 
आदि का प्रतिपादन कर उनकी पूजा का प्रतिपादन किया है। 

“टद्वि० क० (क) ५८१ (घ), (ख) ९४३ 
ज्ञानोञ्ययन] 


कि 


श्र 


उ०---ताराभ क्तिसुवार्णव मे । 
ज्येष्ठापुजाविलास 
लि०--वीरेश्वर विरचित । -+ट्‌ कैट. १२११ 
१५ 
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ज्योतिष्कल्प रे 


लि०--श्लोक स० १११, पूर्ण । +-स. वि. २४६९४ 
ज्योतिष्मतीकल्प 
लि०--[ र्‌ ) +म० द० ७८४० 
(२) इलोक स० ४५, पूर्ण । --स० वि० २४१२९ 
ज्योत्स्वापञ्चतन्त्र 


उ०--आक्सफोर्ड १०९ (ख़) के अनुसार गौरीकान्त ने इसका उल्लेख किया है। 
-+कट्‌ केटू १२१४ 
ज्वरश्ञान्ति (१) 
लि०--गर्गं सहिता मे उक्त, इलोक स ० ३८, जरीर मे उत्पन्न अथवा उत्पन्न होनेवाले 
आमज्वर, पित्तज्वर, इलेप्मज्वर आदि सब ज्वरो की निवृत्तिपूबंक ज्ीघ्र आरोग्य छाम 
के लिए ज्वर के अधिपति महारुद्र प्रीत्यर्थ गर्गंसहिता मे उक्त नवग्रहयाग सहित ज्वर- 
घान्ति इसमे कही गयी है । --रा० ला० ४०८६ 
ज्वरशान्ति (२) 
लि०--शात्तिसारान्तर्गत | ब्लोक स० २१। इसमे भी पूव॑वत्‌ ज्वरशान्तिग्रयोग 


वर्णित है । ++रा० छा० ४११५ 
डर ज्वालाकदच 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गंत । -+कर० का० ७८ 
ज्वालातन्त्र 
श्रीकण्ठी के अनुसार चतु षष्टि (६४) तन्‍्त्रो के अन्तगंत । 
ज्वालापटल 
ल०--रुूव्रयामरान्तगं त । इसमे ज्वालामुखी देवी की पूजापद्धति प्रतिपादित है । 
-+>क्र० का० ८० 
ज्वालापद्धति 


लि०--इसमे ज्वालादेवी की पूजापद्धति प्रतिपादित है । +-क्र० का० २१ 
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ज्वालामुखीपण्चाज़ः 
लि०--( १) इलोक स० २३२, पूर्ण। यह रुद्रयामलान्तर्गत है। 
-+र० म० ४८३५ 
(२) रुद्रयामल से गृहीत । “कट कैटू १२१४, शा्डड 
ज्वालावलीतन्त्र 
लि०-- “जद कैट १२१४ 
ज्वालासहल्ननास 
लि०---रद्रयामछान्तर्गत, शिव-पावंती सवादरूप । इसमे देवी ज्वालामुखी के १ हजार 
नाम वर्णित हैं । ++क० का० ८१ 
झज्धारकरवीरतन्त्र 
दि०--यह महातन्त्र ८००० इलोको मे पूर्ण है। इसमे चण्डकपालिनी-पूजा आदि 
वषय वर्णित हैं । कजनें० द० ११०९ 
लि०--झक्कारकरवीर। “>जोटू कैंट ३४६ 
डाकिनीकल्प 
लि०--इश्लोक स० २२५, पूर्ण । जएरण म० १२०२ 
डाकिनीतलनत्र 
लि०--कैवल श१म से ५ वे पटल तक, अपूर्ण >ब० प० ११५३ 
डासरतनन्‍त्र ह 


लि०--(१) इलोक स० १३०, अपूर्ण । 
“से० बि० २४३८५ 
(२) डामरतन्त्र मे--कातंवीर्यार्जुनकवच, कातंवीर्यार्जुन-स्तोत्र तथा सक्षेप पूजा- 


विधि। “>कट्‌ कैंट १२१४ 
(३) दे०--उड्डामरतन्त्र, उड्डामरेइ्वरतन्त्र, डामरतन्त्र मे कार्तंवीर्यार्जुन सहखन- 
नाम तथा भगवद्वस्त्र पटल । +>कटू कट २।४४ 


उ०--रा० ला० १८५५ तथा निर्णयसिन्धु मे । 
श्रोकण्ठी के अनुसार चतु षष्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तगंत। 
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डामरतन्त्रसार' 
लि०--श्लोक सं ० १००८, पूर्ण । “सं० वि० २३९८६ 
डासरप्रकरण 

लि०--- कीट कैट. १२१४ 
डासरभे रवतन्त्र 

3०--फेत्कारिणीतन्त्र मे । 
डासरेदचरतलन्त्र 

लि०--डामरेब्वरतन्त्र मे चण्डीपाठ, दत्तात्रेयकवच । +-कट्‌. केटू १२१४ 
तकारादिस्वरूप 


लि०--यह श्रीवालाविलासतन्त्रान्तगंत देवी-ईग्वर संवादरूप है। इसमे ३१२ 
ब्लोको द्वारा तकारादिपदो से तारा देवी की स्तुति, इस सहख्ननाम स्तोत्र का पुरदचरण, 
फल आदि प्रतिपादित है। यह सव तन्‍त्रो मे गोपित परम रहस्य, तर लोक्य सुख का कारण 
तथा सकलमिद्धियो का प्रापक है। जो मनुष्य शुचि या अज्युचि किसी भी अवस्था में 
इमका पाठ करता या कराता है वह तारा का स्नेहमाजन होता है। 

---रा० कू० ४६२ 
तत्वगर्भस्तोत्र (१) 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका, प्रत्यभिज्ञाहदय तथा शिवसूत्रविमशिनी मे । 
तच्वगर्भेस्तोत्र (२) 
भट्टप्नद्मुम्त कृत 
उ०--उत्पलार्चाकूत शिवदृष्टिटीका मे । 
तत्त्वचिस्तामणि 
लि०--(१) पूर्णानन्दयति विरचित । यह तन्त्र सन्‌ १५७७ मे पूर्णानन्द यति द्वारा 
रुचा गया। इसमे ६ प्रकाज है । ६वठें प्रकाश, जिसका नाम योग विवरण या पटुचक्र- 
निर्पण है, के १८८६, १८६० तथा १८६९ मे करूकत्ते से ३ मस्करण प्रकाशित हो चुके हैँ। 


“5० आ० २६१३ 
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(२) परमहस परित्नाजक ब्रह्मातन्द-शिष्य पू्णनिन्द परमहस विरचित | इसकी 
शक सवत्सर १४९९ में रचना हुई। इसमे प्रतिपादित विषय हँ--तत्त्वज्ञान-निरूपण, 
दीक्षा, दीक्षास्थान तथा दीक्षा के अड्भो का निरूपण, मण्डप-निर्माण के तियमो का वर्णन, 
दीक्षादिन के पूर्व दिन के कतंव्य कार्यो का निरूपण, पदट्चक्रों के क्रम का निरूपण, कुण्ड- 
लक्षण, होमविधि आदि । +>नो० स० ११३६ 

« (३) श्रीमत्परमहस परित्राजक गुरुवर श्रीत्रह्मानन्द के मुखारविन्द से निरच्तर 
निसृत हो रही परम रहस्य निगम रूप मधु विन्दुराशि से परमानन्दपूर्ण पूर्णानन्द परमहस 
ने शक सवत्सर १४९९ मे इसका निर्माण किया। इसमे दीक्षाविधिपूर्वक आत्मवस्तु का 
निर्णय किया गया है। यह १म प्रकाश मात्र है। --रा० का० १०९९ 

(४) पूर्णानन्द परमहस कृत । ब्लोक स० ३०, अपूर्ण । 


>से० वि० २४६६९ 

उ०--प्राणतोषिणी तथा ताराभ क्तिसुवार्णव मे। 
तत्त्वतरज्रिणी 
लि०--ब्लोक स ० २६२, अपूर्ण । --स ० वि० २४६७९ 
तत्त्वन्नयकथन । 
लि०--श्लोक स० १५, पूर्ण । +>स० वि० २५५६० 
तत्वन्यासमातुकान्यास 

लि०--श्लोक स ० १००। -अ०ब० १३८९८ 
ह तत्त्वप्रकाश 


लि०---( १) ज्ञानानन्द ब्रह्मचारी विरचित। १३ कल्पो मे पूर्ण । इसका प्रथम कल्प 

जो कुल्सगीता नाम से भी प्रसिद्ध है, ५ विरामो मे पूर्ण है। बहुत-से तन्‍्त्रो का अवछोकन 

कर. ग्रन्थकार ने शाकतो के आनन्द के लिए इस ग्रन्थ का शकाब्द १७३० अथवा १८०८ 

ई० मे निर्माण किया। ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा है कि मैं आत्मतत्त्व के प्रवोध तथा म्रम- 
विनाश के लिए इस ग्रन्थ के १ म कल्प मे कुलसगीता का प्रतिपादन करता हूँ । 

े +>तो० स० ११३७ 

(२) “कट कैट १२१९ 


२३० तान्त्रिक साहित्य 


तत्त्वप्रदी पिका 
लि०--यह राधामोहन कृत गौतमीयतन्‍्त्र-टीका है। अपूर्ण । दूसरी प्रति भी अपूर्ण है। 
“+जे०ण् प० १७७, ३३० 

तत्त्वबोधतन्त्र 

उ०--तन्त्रसार (कृष्णानन्दकृत) तथा कालिकासपर्याविधि (काणीनाथ कृत ) में । 

तत्त्वबोधिनी (१) 

तामान्तर---श्रीतत्त्ववो धिनी 

लि०--इसके निर्माता कृष्णानन्द जिज्ञासु हैं। वे कहते हें--मैने प्रतिदिन मुक्तिप्रद 
श्रीवाथ चरणारविन्द का ध्यान कर श्रीनाथमुखारविन्द से नाना तन्‍त्रों के मत जाने और 
उनमे से सार ग्रहण किया | उसीके फलस्वरूप इस तत्त्व वोधिनी की रचना की । इसमे 
१५ कल्प हैँ।जिनके विपय यो है--१ म कल्प मे गुरू-स्तोत्र, कवच आदि का 
प्रतिपादन है, श्य में नित्य कर्मो का अनुप्ठान, पूजा आदि का प्रतिपादन है, 3 य में 
शिवपूजा-विधान, ४थे मे पूजा के आधार आदि तथा न्यास विवरण, ५म मे साधारण पूजा, 
६ष्ठ मे जपरहस्य, ७म मे पञ्चाज्, पुरश्चरण, ८ म मे ग्रहण-पुरश्चरण आदि का विवरण, 
९स और १० म मे होम का विवरण, ११ श मे कुमारीपूजा आदि, १२श में पट्चक्रविधि, 
१३ श मे शान्ति, वश्य आदि षट्कर्म , १४ श मे ज्ञान्तिकल्प-विधान तथा १५ श में आथर्व- 


णोक्त ज्वरशान्ति कही गयी है। --रा० का० २८१ 
तत्त्वबोधिनी (२) 
आनन्दलहरी-टीका, महादेव विद्यावागीश कृत । रचना कारू १६०५ ई०। 
->ड0 आ० 
त॑त्वमञ्जरी * 
उ०--विज्ञानभै रव की शिव उपाध्याय कृत टीका मे । 
तत्त्वयुक्ति 
उ०--स्पन्दगप्रदीपिका मे । 
तत्त्वयोगबिन्दु 


लि०--रामचन्द्र विरचित। इसमे राजयोग के ये १५ भेद वर्णित हँ--क्रियायोग, 
जशञानयोग, चर्यायोग, हठयोग, कर्मयोग, रूययोग, ध्यानयोग, मन्त्रयोग, रक्ष्ययोग, वासना- 
योग, जझिवयोग, ब्रह्ययोग, अद्वैतयोग, राजयोग तथा सिद्धयोग । ++ए०्ब० ६६०५ 
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तत्त्वरक्षाविधान 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
तत्त्वविचार 
कल्ल्ट विरचित 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
तत्त्वविमशिनी 


लि०--( १) इस १५० श्लोक के ग्रन्थ मे अन्त्येष्टिविधि निरूपित है। पूर्ण । 
हएद्रिं० के० ११२७ (ट) 

(२) यह उपमन्यु विरचित है एव इस पर काशिका टीका (उपमन्यु कृत) है। 
“कट कैट १२२० 


उ०--न्‍योगिनीहृदय दीपिका मे । ; 
तत्त्वशंबरतन्त्र 
उ०--सौन्दर्यलहरीटीका (लक्ष्मीवरी ) मे । 
तत्त्वशुद्धि * 
लि०--( १) इसकी इलोक सख्या १०० है। --अ० ब० ५६७७ 
(२) कट कैटू १२२० 


(३) (क) इलोक स० २८, अपूर्ण। (ख) इलोक स० ३७, पूर्ण । 
>>स० वि० (क) २४०७५, (ख)२५१७८ 


तत्वशोधन प्रकार 


+ लि०--श्छोक स ० १८, पूर्ण। “ासि० वि० २६४१४ 


तत्त्वसंग्रह 
लि०--शव ततन्‍त्र। सद्योज्योति शिवाचायं विरचित, इलोक सख्या ३०० । इसके 
ज्ञान, क्रिया और योग तीन पाद हूँ । अपूर्ण । +-अ० ब० ७९७२ 


उ०--शैव तन्‍्त्रग्नन्थ, नरेश्वर परीक्षासग्रह तथा सर्वंदर्शनसग्रह मे उल्लिखित इस 
पर अघोर शिवाचार्य कृत रूघुटीका है। “कट कैंट १२२० 
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तत्त्वसंग्रह-टीका 
वहट्वीका अथवा घगरत्निशा, नारायणकण्ठ कृत । 
उ०-अघोर जिवाचार्य की वृत्ति मे । 
अघोर जिवाचारय की वृत्ति मे अघोर शिवाचाय का जीवन कारू ११३० से ११५८ 
ई० वतलाया गया है। 


तत्त्वसद्भाच्तस्त्र 

लि०--देवी-मैरव सवादरूप । यह तन्त्र दक्षिणाम्नाय से सम्बद्ध है अर्थात्‌ इसका 
प्रतिपादन शिवजी ने अपने उस मुख से किया है जो दक्षिणाभिमुख था। यह नैरवस्तोत्र 
कहा गया है, क्योंकि इसके वक्ता भैरव हँ और उन्होंने अपना कथन तव आरभ किया 
जव ब्रह्मा का मस्तक-स्थित सिर काट कर अपने मस्तक पर रख लिया था। इसकी घ्लोक 
सख्या ७ करोड़ कही गयी है। इसमे ७ करोड उ्लोक हैँ या शब्द इसका निश्चय नहीं। : 
महादेवजी ने वाम, दक्षिण आदि जो और यामल कहे हैं उनमे दूसरे-दूसरे विपय कहे है, पर 
इसमे केवल ज्ञान का प्रतिपादत किया है । ऋतें० द० २पृ० ११३ 


तत्वसार 
नामान्तर---योगसार 


लि०--( १) जिव-कारतिकेय सवादरूप। 88०778 पे. ८०० में भी एक तत्तव- 
सार वर्णित है परन्तु वह सूत-शौनक सवादरूप कहा गया है। 
ऋजनें० द० ११६३४ (क) 
(२) आनन्‍्दर्भरव-आनन्दमभरवी सवादरूप । १० पटलो मे पूर्ण | यह तत्त्वसार- 
योग का सार, सव शास्त्रों मरे परमोत्तम तथा सव तन्त्रों मे प्रधान कहा गया है। 
>नो० स० ४।१०३ 
उ०--भक््तानन्दतरज्िणी में । 


तत्वसारसंहिता 
उ०>हेमाद्वि-परिजेषखण्ड तथा तारामक्तिसुवार्णव मे । 
+ तत्त्वसिद्धि 


छि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
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तत्त्वानन्दतरजड्िणी 
लि०--(१) पूर्णानन्‍्द विरचित इस ग्रन्थ मे ७ उल्लास हें । 
-++ए० ब० ६२०० 
(२) (क) इलोक सख्या ३५० तथा रचयिता पूर्णानन्द गिरि। 
(ख) इलोक स० ६०० 72 म 
(ग) इलोक स० ३५० ष ः 
(घ) उलोक सू० ६०० गे 33 
--अ० ब० (क) ३५२६, (ख) ३४४६, (ग) १२०६०, (घ) १०१८४ 
(३) इसके रचयिता म० म० ब्रह्मानन्द परमहस परित्राजक-शिष्य पूर्णानन्द परम 
हस है । इसमे मन्त्र, वीज, पूजा, होम, पुरशचरण, मन्‍्त्रोद्धार, यन्त्रोद्धार, ध्यान, कवच, 
पूजा-स्थान आदि विपयो का निरूपण है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की आद्य साघन- 
पद्कति कही गयी है। --रा० लका० ३६८ 
(४) पूर्णानन्द कृत, ब्लोक स० ५२५, पूर्ण । 
-डे० का० ३८७ (१८८२-८३ ई० ) 
(५) (क) पूर्णानन्द कृत । इसमे कई उल्लास है । ८ म उल्लास मे पडञ्चतत्त्व- 
जोवन का प्रतिपादन है। (ख) ब्लोक स० लूगभग २५८, अपूर्ण। (ग) इलोक स॒० 


२५४, अपूर्ण । -+स० वि० (क) २५७७५ (ख) २५९८७, (ग) २६६७२ 
(६) पूर्णानन्द परमहस विरचित । “कट कैट १२२१ 
उ०--करालिकासपर्याविधि (काजञीनाथ कृत ) मे । 

तत्त्वामृततरज्धिणी 


लि०--श्रीनाथ-शिष्य कुलानन्दनाथ विरचित। ७ तरख्ली मे पुर्ण, इलोक स० 
लगभग ७०० । इसकी रचना १६६० शकाब्द मे हुई। इसमे प्रतिपादित विषय हे-- 
गुरुशिष्य-लक्षण, शिष्य-सवोधन, जीव-चित्त सवाद, छह आस्तायो का विवेचन, प्रकृति 
और पुरुष का विवेचन तथा अभेद निरूपण, आत्मविवेक आदि। --तो० स० ४॥१०४ 


तत्त्वाथंचिन्तासणि 


लि०--यह वसुगुप्त कुत स्पन्दसूत्र की कल्लूटकृत टीका है। 
“कद कद १२२१ 
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उ०--स्पन्दप्रदीपिका, शिवसूत्रविमशिनी, प्रत्यभिन्नाहृदय, तन्त्रालोक तथा तन्‍्त्रा- 
लोक-टीका जयरथी मे । 


तत्त्वावबबोध 
लि०--ब्रह्ययामल्ान्त्गत, इलोक स० १३०, पूर्ण । 
+-स० वि० २४७५७ 
तत्त्वोत्पादनविधि 
लि०--देवीपूजाविधि आदि के साथ सरूग्न । +उस ० वि० २६२५४ 
तन्‍्त्र (?) ः 
लि०--त्रिपुरसुन्दरी-मन्त्र-गर्भ सहख्ननाम (रुद्रयामल से गृहीत ) तथा देवीरहस्य । 
इनकी सम्मिलित इलोक स ० २००० है। ++अ० व० १२१८० 
तन्त्रकल्पहुम हे 
उ०--सदाशिव दीक्षित कृत कर्पूरस्तोत्र-टीका मे । 
तन्त्रकोष 


लि०--( १) वीरमद्र विरचित। इसमे अकार आदि मातृका वर्णो का यथायोग्य 

अथ कहा गया है। जैसे--अ श्रीकण्ठ केशवश्चापि निवृत्तिइ्व स्वरादिक ॥' इत्यादि। 
>वो० स० ३।१२१ 
(२) वीरभद्र विरचित। ++म० रि० १६५ 

- तनन्‍्त्रकौसुदी (१) 

लि०--( १) गोविन्द ठक्कुर-पुत्र देवनाथ ठक्कुर त्कंपञ्चानन कृत (ये कूचविहार 
के राजा मल्लदेव नरनारायण के समापण्डित थे। द्रष्टव्य न्यायचर्चा) ब्लोक स० 
२४८५। इसमे वर्णित विषय हँ---तन्त्र्ास्त्र का प्रामाण्यस्थायन, मन्‍्त्रो का स्त्रीत्वादि 
निरूपण, दीक्षाकारू निरूपण, कलूवती दीक्षादिविधि, दीक्षित के नियम आदि, दीक्षा 
में पूजाविवि, पुरव्चर्यादविधि, आसन आदि का निरूपण, मूद्राओ के लक्षण, जपमाला, 
जयविधि, विविध मन्त्रो का निरूपण, कौलयोगविधि, दस मन्त्र-सस्कारों का निरूपण, 
कौलो की आक्िकविधि, भूतशुद्धि प्रकार, मातृकादिन्यासविधि, अन्तर्यागविधि, पट्कर्म- 
विधि निरूपण आदि। ++रा० का० २०१० 
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(२) यह विविघ तन्‍्त्रो से सगृहीत है। देवियो के विभिन्न रूपो की पूजा आदि इसमे 
वणित हूँ। इसकी पत्र सख्या २५० है एव इसके निर्माता देवनाथ है । 
[इसका रचना काल १६ वी ई० शताब्दी है।] +>वी० क० १३४६ 
उ०--तन्त्रसार मे । 
तन्त्रकौमुदी (२) 
लि०--( १) यह हर-गौरी सवादरूप है। इसकी श्लोक स० ४४१२ है। इसमे 
वणित विपय हँ--ब्रह्म-निरूपण, कालिका ही ब्रह्म है, यह कथन, मतभद से २७ प्रकार की 
महाविद्याओं का कथन, पूर्व, पश्चिम आदि भेद से छह आम्तायो का वर्गन, उनकी उत्पत्ति 
और विभाग का वर्गन, काली मूर्ति ग्रहण की कथा, उमग्रतारा, नील सरस्वती आद्वि के रूप 
धारण का विवरण, विद्या-माहात्प्य, जगरत्सृष्टि-प्रकरण, शिव-शत्तद्यात्मक तीन गुणों से 
ब्रह्मा, वष्णु और रुद्र की उत्पत्ति, ५० वर्णरूपा देवी के शरीर से माधव, गोविन्द, कृष्ण आदि 
की उत्पत्ति, कीति, कान्ति, लज्जा, लक्ष्मी आदि की उत्पत्ति, पृथिवी आदि की उत्पत्ति, धर्म 
और अधरमं की उत्पत्ति, स्थावर, जगम आदि की सृष्टि आदि। --रा० छा० २१९० 
(२) पूर्ण। --ब० प० १३८१ 
तन्त्रगन्धर्व 
लि०--दत्तात्रेय कृत। इलोक स० ४५७५, पटल ४२। इसमे वर्णित मुख्य मुख्य विषय 
ये हँ---महादेवजी का देवीजी से गौतमोक्‍त शास्त्र की अग्राह्मता कथन, शक्तिमन्त्र, पञ््चमी 
विद्या का माहात्म्य, त्रिपुराकवच, त्रिपुरसुन्दरी के मन्त्र आदि, त्रिपुरा देवी की पूजा 
पोडश मात॒कान्यास, करशुद्धि आदि, पोडशोपचार पूजा आदि, साज्भवहिर्यागविधान 
खेचरी आदि विविघ मुद्राओ का वर्णन, पूजोपचार, मद्यविशेष आदि, प्रकटादि शक्ति 
विशेष की पूजा, जपविधान, वदुकादि विधान, शेपिका देवी की पूजाविधि, कुमारी पूजा 
और उसका फल, गुरु-शिष्यलक्षण, दीक्षाविधि, पुण्य क्षेत्रादि का निरूपण, पुरइचरण- 
विधि, मुद्राधा रणविधि, हसमन्त्र-जप, होमविधि, पूजाधिष्ठान स्थान कथन, कुलाचारादि 
का वर्णन, रात्रि मे शक्ति विशेष की पूजा, कुलपूजा आदि। +-रा० का ० २४४ 
उ०--शाक्‍्तानन्दतरज्िणी मे । 
तन्त्रचन्द्रिका (१) 
लि०--रामचन्द्र चक्रवर्ती कृत, इलोक स० ४०६४, अपूर्ण । 
--स० वि० २६३४६ 
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तन्त्रचन्द्रिका (२) 
लि०--रामगति सेन कृत । --ए० वं० ६२एडें 


तन्त्रचिन्तामणि 


लि०--(१) इसके निर्माता है नेपाल नरेश के अमात्य नवमीसिंह । इसमें ४० 
प्रकाश हैं। उनमे अनेक तत्त्र ग्रन्थों के नाम, उनकी उत्पत्ति, सत्ययुग आदि के भेद से 
पृथक्‌-पृथक्‌ मार्ग, आममो की श्रेष्ठता, सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम, कालिका और हृष्ण, 
तारा और राम की एकरूयता, दश विद्याओ का निर्णय, शिव और शक्ति की उपासना, 


इयामा की सर्वमूलता आदि विविध विषय वर्णित हैं । « “एए० व० ६२१७ 
(२) इस प्रति मे केवछ ३००० इलोक हैं, अपूर्ण । --अ० ब० १०२५२ 
(३) इसमे विविध प्रकार की तान्त्रिक देवियो की पूजा के लिए विभिन्न प्रकार के 
नियम-मार्गो का प्रतिपादन है। --वी० कै० १३४५ 


उ०--पुरण्चर्याणंव और आगमतत्त्वविकास मे। सर्वोल्लासतन्त्र के अनुसार यह 
चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रो मे अन्यतम है। 


श 


तन्‍्त्रचूडासणि * 


लि०--( १) यह ग्रन्थ पूर्ण है। इसकी इलोक स० ८२ है। 
+--स ० वि० २४६६७ 
(२) इसके रचयिता का नाम रामचचन्द्र है। >-कट्‌ कट २२२ 
(३) (क) इलोक स० ६६, पूर्ण। चल्भचूडामणि मे महापीठ निरूपण मात्र है। 
इसमे,५१ पीठो का वर्णन है। (ख) इलोक स० ७०, पूर्ण | इन प्रतियो मे लिपिकर्ता की 
भूल से तन्त्रचूडामणि के स्थान पर चद्रचूडामणि छिखा गया है। 
--ए० वं० (क) ५९५६, (ख) ५९५७ 
उ०--आशाक्‍तक्रम, तनत्रसार, कुलप्रदीप, तारामक्तिसुधार्णव, तारारहस्यवृत्ति तथा 
आनन्दरूहरी की तत्त्ववोधिचीटीका मे । 'तन्त्रचूडामणौ पीठनिर्णय ' रा० रा ० ४४० में 
भी इसका उल्लेख है। 


तन्त्रचूडामणिसार 


लि०--इसमे तान्त्रिक पूजा का विवरण तथा दिव्यौध, सिद्धोध और मानवौध_ 
का सक्षिप्त वर्णन है । -+ए० वं० ५९५८ 


तान्त्रिक साहित्य २२७ 


तन्त्रजीव 
उ०--कालिकासपर्याविधि मे । 


तन्त्रजीवन 
लि०-- “कद कैंट. २२२ 
तन्त्रदर्षण (१) 
लि०---( १) नित्यानन्द के शिष्य सच्चिदानन्दनाथ कृत | वास्तव मे इसके रचयिता 
रघुनाथ हँ जिनके पिता का नाम है वालो पण्डित और पितामह का नाम है णेषरग ! 
प्रतीत होता है कि ये सच्चिदानन्द के शिष्य थे । --भ० रि० १६६ 
(२) उन्मन्यानन्दनाथ-शिष्य सच्चिदानन्दताथ कृत । 
“कद कैद २२२ 
तस्त्रदर्पण (२) 
लि०--रघुनाथ कृत । --कंटू कैट ३।४८ 
तन्त्रदीप 


उ०--पुरू्चर्याणव मे । 
तन्त्रदीपनी 


लि०--परम निरञ्जन काशीनाथानन्दनाथ के शिष्य रामग्रोपाल' शर्मा कृत । 
निर्माण काल सवत्‌ १६२६ वि०। ११ उल्लासो मे पूर्ण । इसमे प्रतिपादित विपय है--- 
तत्त्वज्ञान आदि का विवेचन, सामान्यपूजा, विष्णु, सूर्य आदि के मन्त्र, श्रीविद्या आदि के 
मन्त्र, पूजा आदि का प्रतिपादन, छिलन्नाप्रकरण, तारिणी आदि का प्रकरण, मज्जुघोषा 
आदि के मन्त्रो का निर्णय, स्तोत्र, कवच आदि का विचार, पूजा के उपचार आदि का 
निर्णय, विजयाकल्प आदि, कुण्डादि का निरूपण आदि। -“जो० स० २।७९ 


तन्त्रदीपिका (१) 


लि०--( १) आगम वागीश के पौत्र, हरिताथ के पुत्र श्रीगोपाल विज्ञ विरचित, 
इलोक स० ११७१५। इसमे प्रतिपादित विषय हँ--दीक्षा की आवश्यकता, सद्गुरु-लक्षण, 
शिष्य-लक्षण, महाविद्या आदि का स्वरूप, सिद्धमन्त्र आदि के लक्षण, दीक्षा-काल, नक्षत्र" 
चक्र आदि, दीक्षा, महादीक्षा और उपदेश मे भेद, सवेसाघारण नित्य पूजाविधि, आह्विक 


कि 


हर 


लड़ 


है 
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कृत्य, तन्त्रोक्त विधि से प्रात कृत्य स्तान, तपंण आदि का निरूपण, प्राणायाम, पूजा में 
विहित और अविहित पुष्प, पूजा का अधिकरण, नैमित्तिक, काम्य आदि पूजा विधियाँ, 
परमयोगियो की मोक्ष पूजाविधि, जपादिविधि, अन्त पूजा (मानस पूजा) विधि, नौ प्रकार 
के कुण्डो का निरूपण, कुण्डो का विशेष फल कथन, काम्य होम के लिए कुण्ड, होम-विधि, 
जपमाछा, चन्द्र और सूर्य ग्रहण के अवसर पर किये जाने वाले पुरू्चरण, मन्त्रो के 
विविध सस्कारो की विधि, सर्वतोभद्र मण्डल का निरूपण आदि । --रा० रछा० २२०२ 
(२) हृष्णानन्द आगम वागीश् के पौत्र, हरिताथ-पुत्र गोपाल पञ्चानन कृत । 
>--ए० ब० ६२३० 
(३) इसमे प्रतिपादित विषय हँ--दीक्षा शब्द का अर्थ विवेचन, सव आश्रमों में 
दीक्षा की आवश्यकता, गुरुपद का अर्थ, गुरु के लक्षण, दोपयुक्त गुरु और तत्प्रदत्त मन्त्र की 
त्याज्यता कथन, जिष्य-लक्षण, निषिद्ध शिष्य लक्षण, महाविद्याओं का निर्देश, पिता आदि 
से मन्त्र-ग्रहण का निषेघ, निर्वीज मन्त्र के लक्षण आदि, स्वप्नलव्व मन्त्र की विशिष्टता 
आदि। यह विश्ञाल ग्रन्थ लगभग २०००० ब्लोको का होगा । 
>नो० स० १।१३८ 


तन्त्रदीपिका (२) 


छलि०--मुकुन्द शर्मा विरचित। उत्तरतन्त्र के उत्तरकल्पान्तर्गत। देवी-ईश्वर सवाद- 
रूप। इस ग्रन्थ की इलोक स ० ८७५ है। इसमे वर्णित विपय है---गु रु-लक्षण, मन्त्रत्यागनिनदा, 
निन्‍्ध गुरु, गिष्य-लक्षण, दीक्षा-लक्षण, शूद्वदीक्षा का निषेध, दीक्षा की प्रशसा, सिद्ध विद्या, 
कुलाकुल चक्र, राणिचक्र, नक्षत्रक्‍क्छ, अकथहचक्र, वैदिक मन्त्र का त्याग, अकडमचक्र, 
ऋणी घनी चक्र, दीक्षा-काल, माला-निर्णय, आसन-मेंद, माला-सस्कार, पुरहचरण, भक्ष्य- 
नियम, पुरूचरण-प्रयोग, ग्रहण-पुरण्चरण, मन्त्र-सस्कार, अभिषेक-मन्त्र, सक्षेपदीक्षा, अन्य 
दीक्षाएँ, स्तानादि-विधि, सामान्य पूजा, पीठपूजा, भुवनेब्वरी-मन्त्र, अन्नपूर्णा-मन्त्र, व्यामा- 
मन्त्र, छाग आदि की वलि, प्राण-प्रतिप्ठा, दुर्गा और तारा के मन्त्र, तारा प्राणायाम, अनेक 
देवदेवियो के मन्त्र, कवच जादि। 
+-रा० का ० ११७१ 


- तन्त्रदेवप्रकाश 
उ०--मन्त्रमहार्णव में । 


५ 
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तन्त्रनिबन्ध 
लि०--( १) विविध तन्‍त्र ग्रन्थो का सग्रह । इसमे गृरुमहिमा, विविध चक्र, दीक्षा- 
काल, मालानिर्णय, विविध आसन, देवता-गायत्रो, मन्त्रसस्कार, यन्त्रसस्कार, माला- 
सस्कार आदि एवं विविध देवी-देवताओ के मन्त्र, ध्यान, स्तोत्र, कवच आदि विषय वर्णित 
हँ। -“ए० व० ६२६६,६७ 
(२) अपूर्ण । --व० प० ८५२ 
तन्‍्त्रश्नकाश 
लि०--गोविन्द सार्वभीम विरचित। इसमे दीक्षा, पुररचरण आदि बहुत-सी तान्त्रिक 
विधियाँ वर्णित है । तारा, त्रिपुरा प्रभृति देवियो की पूजा का विवरण दिया गया है। 
-“ए० व० ६२०७ 
उ०---रघु नन्दन कृत आह्िकतत्त्व तथा ब्रतप्रकाश मे । 
तन्त्रप्रदीप (१) 
लि०---जगन्नाथ चक्रवर्ती विरचित, नौ परिच्छेदो मे पूर्ण। इसकी इलोक स० लगभग 
४५०० बतलायी गयी है| इसमे वर्णित विपय हँ --मन्त्र और दीक्षा पदो की व्युत्पत्ति, गुरु, 
शिष्य आदि के लक्षण, दीक्षाकाल, दीक्षा-प्रयोग आदि का निर्देश, पुरशचरण, ग्रहण के समय 
के पुरश्चरण आदि का निरूपण, राम, विप्णु, सूर्य आदि के मन्त्रो का निरूपण, उनके स्तोत्र, 
कवच आदि का निरूपण, यन्त्र-सस्कार निरूपण, नित्य होम आदि की विधि, कुण्डादि का 


निरूपण भादि । “उतो०स० ११३९ 
लि०---तन्त्रप्रदीप पर तन्त्रदीपप्रमा नामक व्याख्यान, सनातन तर्काचार्य कृत । 
+जतो० स० २।८० 

उ०--तन्‍्त्रसार मे । 


' तन्त्रप्रदीप (२) 
लि०--( १) यह घीरसिह-पौत्र राघवेन्द्र-युन्न गदाघर कृत शारदातिलक का 
व्याख्यान है। यह व्याख्यान शारदातिलक के २५ वें प्रकाश, भुवनप्रकाश, तक पूर्ण 
है -2 --रा० ला० २१७२ 
तन्त्रप्रमोद 
लि०---रामभद्र-पुत्र श्रीरयमेश्वर विरचित, यह २६८ इलोको का ग्रन्थ ७ पटलो मे 
पूर्ण है।' इसमे निम्न निर्दिष्ट विपय प्रतिपादित हँ---क्ुण्ड-निर्णय, ख्तुवादि-निर्णय, अग्नि- 
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सस्कार, होमविधि, सक्षेप होमविधि, हवनीय वस्तुओं के परिमाण आदि, सक्षेप दीक्षा- 


विधि आदि। --रा० छा० २६० 
तन्त्रभूषा 
लि०--भडोपनामक जयराम-पुत्र श्रीकाशीनाथ विरचित । इसमे तन्त्रों की वेद- 
मूलकता प्रतिपादित है । --ए० व० ६२२७ 
तन्त्रभेद 
( कादिमत का ) 
उ०--सौन्दयलूहरी-टीका लक्ष्मीवरी मे । 
तन्त्रभेरवी 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) आगमो में अन्यतम है। 
है तन्त्रसणि 


लि०--काशीरश्वर विरचित । इसमे ४ पटल है । उनमे वरणित विपय नीचे निर्दिष्ट 
हँ--गुरु और शिष्य के लक्षण आदि, कुछू-अकुल चक्रो का विचार, रागिचक्र आदि, दीक्षा 
के मास, तिथि आदि का निरूपण, माला-सस्कार आदि, पुरइचरण आदि, दीक्षा-प्रयोग 
आदि, सकल मन्त्रो की गायत्री, सामान्य पूजापद्धति । सव मन्त्रो के वीज आदि। तारा-पुजा- 
प्रयोग आदि, यन्त्र आदि, मन्त्रसिद्धि के उपाय आदि, बवलिदानविधि आदि आदि। 


“योी० स० ३१२२ 
तन्त्रमस्त्रप्रकाश 
उ०--शाक्‍तानन्दतरद्धिणी मे । 
तन्त्रमहार्णंव 
लि०--इस ग्रन्थ मे १७०० इलोक तथा २९ पटल है । --अ० व० १०७६१ 
उ०--गोरक्षसिद्धान्त-सग्रह मे 
तन्त्रमाला 
उ०--ताराभक्तिसुधाणंव मे । 
तन्त्रमुक्तावली 


उ०--ताराम क्तिसुधार्णव मे । 
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तन्त्ररत्न (१) 
लि०---( १) इसका नामानन्‍्तर तन्‍्त्ररत्नदीपिका भी है। नवद्वीपनिवासी कृष्ण- 
विद्यावागीश भट्टाचायय की यह रचना ५ पटलो मे पूर्ण है। अनेक प्रधान-प्रधान तनत्रों का 
अवगाहन और विवेचन कर उनका सारमूत यह उत्तम ग्रन्थ रचा गया है। 
-+3० आ० २०७३ 
(२) श्रीकृष्ण विद्यागगीश कृत । इसमे १८०० ब्लोक और ५ पटल हैं । 
उनमे निम्त निर्दिष्ट विषय प्रतिपादित हें--चक्रविचार, दीक्षाकाल नियम, सर्वतोभद्र, 
मण्डलादि, साड्भोपाद्भ पूजन आदि की विधि, मातृकान्यास आदि का निरूपण | 
-+राण० ला० २४० 
(३) इसमे भी उपर्युक्त सव विपय अविकल रूपसे वर्णित है। 
>ज्वी० कै० १३४९ 
(४) इसमे प्रघाव रूप से तारा और काली की पूजा का विवरण है। 
जेप विवरण रा० ला० २४० के तुल्य है। “० लो ० १०३ 


तन्त्ररत्त (२) 
लि०--( १) शिवराम कृत । इसमे गुरु और शिष्य के लक्षण, नक्षत्र-चक्र, अकथह- 
चक्र, अकडमचक्र, ऋणि-घनिचक्र, विद्यारम्म में वार और तिथि का नियम, नक्षत्र, रूग्न, 
पक्ष और मास का निर्णय, मन्त्र-तमस्कार, दीक्षा-प्रयोग, उपदेश, पजञ्चायतनी दीक्षा, पुर- 
इचरण, कूर्मचक्र, ग्रहण के समयके पुरश्चरण का सकल्प, विष्णुगायत्री, गोपाल-गायत्री 
आदि विपय बणित है । --ए० ब० ६२१० 


तन्त्ररत्न (३) | 
लि०---सहजानन्द-शिष्य (पुत्र ?) आनन्दनाथ विरचित, विविध तन्‍त्रो का यत्न- 
पूर्वक अवलोकन कर भ्रन्थकार मे इसमे श्रीचक्रविधि लिखी है। ससारसागर को पार 
करने की नौका रूप उक्त श्रीचक्रविधि को प्राप्त कर कौलिकश्रेष्ठ ससारसागर के 
पार होते हैं । इसमे वर्णित विषय है---कौलिकोपनिषत्‌, कौलिकस्वरूप, आत्मरहस्य, 
कौलिक-प्रतिष्ठा, कौलिको मे शक्ति की प्रधानता, कौलिकेश्वरों तथा कौलिकेन्द्रों के लक्षण 
आदि एवं पञ्चमकारविधि, विविध शक्तियो का निरूपण आदि। 
+>नो ० स० ११४० 
१६ 
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तन्त्ररत्न (४) 
लि०--नरोत्तम शुक्ल कृत । +जोट्‌. केटू १२२२ 
तन्त्रराज (१) 
लि०--यह काशीराम विद्यावाचस्पति भट्टाचायं की कृति इसमे गरू तथा 
विय्य के लक्षण, दीक्षा-ग्रहण की तिथि आदि विपय प्रतिपादित हैँ ।--नो ० स० ३॥१२३ 
तन्त्रराज (२) 
(कादिमत ) 


लि०---( १) इसकी इलोक स० ४०४० है। इसमे निम्न रखित विपय वणित 
है--विद्या-प्रकरण, दक्षिणाम्ताय, उत्तराम्ताय, मापा की सृप्टि और स्थिति, स्वप्तावती- 
माहात्म्य आदि, मबुमती का सिद्धिप्रकार, ककारादि का फल, अनन्तसुन्दरी का माहात्म्य, 
पूजा प्रकार, तान्त्रिक स्‍्तान आदि, वेदी-प्रकार, यन्त्रादि के निर्माण की विधि, श्रीचक्र के 
दर्गन आदि का माहात्म्य, व्यापकादि न्यास, कामकलछाध्यान आदि, अजमाय, अनहड्भार 
आदि १० प्रकार के पृष्प, अहिंसा, इन्द्रियनिग्रह आदि ५ प्रकार के पुष्प, ६४ 
उपचार तथा १६ उपचारो का उल्लेख, पुप्प आदि का निरूपण, कहाँ मानसी पूजा 
करती चाहिए, इस विषय का निरूपण, वस्त्र, घूप, दीप आदि के छक्षण, नैवेद्य 
मे देय बस्तुएँ, नेवेय के लिए पात्र विशेष, पादुका आदि के दान के मन्त्र, पत्चायतन- 
पूजन- प्रकरण, देवी के तपंण से अगुलियो का निरूपण, गुरुषझक्तिपुजा की आवश्यकता, 
पडज्भपूजा-प्रकरण, योगिनी, डाकिनी, शाकिनी आदि की संख्या का कथन, पूजा मे दिशा 
का निर्णय, अतिरहस्य योगिनी पूजा का प्रकरण, वलिदानविधि, आरातिकविधि, कायिक, 
वाचिक और मानसिक नमस्कार, पुरहचरण-प्रकरण, पञ्चवागरवरी, पणञ्चकामदुवेश्वरी 
आदि की पूजा-विधि, मुद्रा-प्रकरण आदि। जयरा० ल्व० रे३८२ 
(२) इसमे विविध तान्त्रिक विषय वाणित हैं । पन्ने २२५। 
के >-्री ० के० १३४७ 
(३) यह मौलिक तान्त्रिक ग्रन्थ है। इसको कादिमत मी कहते हैँ। यह ३६ पठलो 
में पूर्ण है। इ० आ० २५३८ देखे । --क० का० २६ 
(४) तनन्‍्त्रराज (कादिमत या षोड्शनित्यातन्त्र) उमा-महेश्वर संवादरूप, पन्‍ते 
२००, पटरकू ३६॥ म० द० ५६३२ 
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(५) इलोक स० १४१९, अपूर्ण । --र० म० ४८९७ 
(६) इलोक स० ४०००, पन्ने ८०। +जडें० का० ३६२ 
(७) (क) इलोक स० ३६००, पूर्ण । (ख) इलोक स० ४९०२, तन्त्रराज 
कादिमतीय सवत्‌ १६३० की लिखी हुई प्रति, पूर्ण । (ग) इलोक स० १२२८, अपूर्ण । 
“एस० वि० (क) २४१७२, (ख) २५६७८, (ग)२६१५९ 
(८) ब्रह्मश्ञानमहातन्त्रराज से यह अभिन्न है। +कट कैट १२२२ 
उ०--पुरूचर्याणव, मन्त्रमहार्णव, आगमकल्परूता, छूलितारचन-चन्द्रिका, कालिका- 
सपर्याविधि (काशीनाथ कृत) तथा तन्त्रसार में। 


तन्त्रराज-टीकाएँ 


(१) मनोरमा--सुमगानन्दनाथ कृत इनका वास्तविक नाम श्रीकण्ठेश था। ये 
काश्मीर महाराज के कर्मचारी थे। प्रपञचसारसिंह नाम से भी इनकी प्रसिद्धि थी। 
इसकी पूर्ति प्रकाशानन्द ने की । ++ज० का०, इ० आ० 

(२) सुदर्शना--प्रेमनिधि पच्त की श्य पत्नी प्रेममञ्जरी कृत । 

(३) शिवराम कृत टीका । 

तन्त्रराजोत्तर 
उ०---ताराभ क्तिसुधाणव मे । 
तन्त्रली लावती 
लि०--कर्णसिह विरचित । केवल ३ पटल तक | “+रा० पु० ४८९७ 
उ०--ताराभ क्तिसुधार्णव मे । 
तन्त्रलुश 

लि०--( १) हलोक स० ११००, अपूर्ण । +-स० वि० २३८८२ 

(२) नित्यानन्द कृत । “कट कट १२२२ 

तन्त्रवटधानिका 

उ०--महार्थमञण्जरी-परिमल मे । 

तन्त्रविद्याक्रम 
लि०--इलोक स० २४० । +>डें० का० २३० (१८८३-८४ ई० ) 
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तन्त्रविधानमुक्तावलो 
उ०--पुरच्चर्याणव में । 
तस्त्रशेखर 
उ०--तारामक्तिसुवार्णव तथा पुरूचर्याणव मे । 


तन्त्रसंक्षेपचन्द्रिका 

छलि०--भवानीजडूर वन्ययोपाध्याय विरचित | ग्रन्थ की पुणष्पिका में वन्धघटीय 
मवानीझ् डूुरदेव विरचिता लिखा है। इसमे वर्णित विपय है--शिष्यलक्षण, गु रुकक्षण, 
साथक के करंव्य, अकडमचक्र, राशिचक्र और कुलाकुरूचक्रनिरूपण, दीक्षाकालू, मारा- 
निर्णय, मन्त्र के १० सस्कार, तान्त्रिक सन्ध्या, दुर्गादि की गायत्री, पूजा, प्राणायाम आदि का 
निरूपण, पुरब्चरण निरपण, अन्नपूर्णा आदि के मन्त्रो का निरूपण, श्यामा-पूजा प्रकरण, 
ऋष्यादि न्‍्यासो का निरूपण, दुर्गाशतनामस्तोत्र, व्यामास्तोत्र, शिवस्तुति, कवच आदि, 
संक्षेप होम, कर्मादिचकों का निरूषण, सर्वेतोमद्र, मण्डल आदि का निरूपण, पञचायतनी 


दीक्षा का निरूपण तथा कुण्ड-विधान। --तनो ० सं० २।८१ 
तन्त्रसंग्रह 
लि०--( १) इसमे तान्त्रिक दीक्षा, गुरु का सदाचार, दीक्षा का समय आदि विपय 
बणित हर --+ए० ब० ६२६९ 
(२) --कैंट्‌ कैट. ३४८ 
तन्त्रसदृभाव 


उ०--भिवसूत्रविमशिनी तथा चिद्वल्ली में । 
तन्त्रसमुच्चय , ; 
लि०-- (१) (कफ) रविजन्मा विरचित | ब्लोक स० १००० | (स्त) केवल 
“शपरत् मात्र, स्स्‍्तेद़् म ० १००। (ग) केवल दो पटल, ब्लोक स० ५००॥ 
चाशंण बज (क) ७८९०, (स) ९८२३ (स), (ग) ७८८७ (क) 
(२) “+कद्‌. कट. १३२२ 


२५ 2, बज है दिरदगफर ्क 8 जद के इ न्द्प्रिसत न न न शव 
7०० उ मिलदमुप्त ने एमवा उल्लेशा स्यिा है। “+मऔंट कैद, २।४७ 


तान्त्रिक साहित्य २४५ 
तन्त्रसार 


लि०--( १) अभिनवगुप्त कृत, इलोक स० ७७२, पूर्ण । 
“जडें० का० २३० (१८८३-८४ ई०) 
(२) अभिनव गुप्त कृत, (क) पद्म ४६, पूर्ण। (ख) पन्ने ३७, पूर्ण । 
“>डे० का० (क) ४४७, (ख) ४४८ (१८७५-७६ ई०) 
(३) अभिनवगुप्त कृत --कट्‌ कैट १२२२,२।४७ 


तन्त्रसार (१) 


लि०--( १) महामहोपाध्याय श्रीकृष्णानन्द भट्टाचायें विरचित यह ग्रन्थ तान्त्रिक 
वाडमय का सारभूत है। इसके परिच्छेदो के विषय मे मतभेद है। कोई इसके ४ परिच्छेद 
कहते हैं और कोई ५ परिच्छेद मानते हैं । -+इह० आ० २५७४ 
(२) कृण्णानन्द विरचित। इसमे योगिनी-साधन, कामेश्वरी-साधन, वगलामुखी, 
कर्णपिशाची-मन्त्र, मञ्जुघोषा-मन्त्र, मातगी-मन्त्र, उच्छिष्ट चाण्डाली-मन्त्र, घृमावती- 
मन्त्र, भद्रकाली-मन्त्र, उच्छिष्ट गणेश-मन्त्र आदि विषय वर्णित हूँ । 
++ए० ब० ६१८५९ 
(३) म० म० कृष्णानन्द भट्टाचायं विरचित। यह तान्त्रिक वाइमय का सार है। 
इसमे मन्त्र, न्यास, शाक्‍्त और वैष्णव दोनो के विविध देवी देवताओ की पुूजाविधि प्रति- 
/ पादित्‌ है। “जी० क० १३५० 
(४) कृष्णानन्द कृत, (क) पन्ने ३६४, पूर्ण। (ख) अपूर्ण । 
“-ज० का० (क) १०२३, (ख) १०२४ 
(५) (क) कृष्णानन्द कृत, इलोक स० १००००। ४ (चार) प्रतियाँ पूर्ण है। ५ 
(पाँच) प्रतियाँ अपूर्ण है---(ख) इलो० २१००, (ग) इलो० ७०००, (घ) इलो० 
१०००, (ड) इलो० ४००० तथा (च) इलो० ३००। 
-+अ० ब० (क) १३६९४, ४९९५, ३४४९ और ३४५० (ख) १३६३७, (ग) 
<१५९, (घ) ८०११, (ड) १०१४४, (च) ३४४८ 
(६) आग्मवागीश्ञ कृष्णानन्द विरचित यह २७२ पन्नो का वृहत्‌ तान्बिक सम्रहग्रन्थ 
है। इसमे तन्त्रो के गुह्मयतम तत्त्वो पर प्रकाश डाला गया है। 
--कें० का० २७, २८ और २९ 


२४६ तान्त्रिक साहित्य 


(७) ऋृष्णानन्द भट्टाचार्य कृत, (क)पन्नें २६२, पूर्ण । (ख) थेप दो प्रतियाँ अपूर्ण हैं। 
+जज० प० (क) ४४, (स) ३१४,९० १ 
(८) कृप्णानन्द बागीण भट्टाचायय कृत । ४ प्रतियाँ है, तीनो पूर्ण है 
--र० म० ४९३२, ४९०१ और ४९०७ 
(९) क्ृष्णानन्द विरचित, अपूर्ण | ब्लो० स० ३६०० | जिज्ञासुओं और साधकों 
के सौकरय्य के लिए सम्पूर्ण तन्त्रार्थ इसमें सक्षेपत सकच्त है। 
+न्तै० म० ६७१२ 
(१०) दीक्षाविधि, माला-शोवन, मन्त्र-शोबनविधि, ब्लोक स० २५५, अपूर्ण 
>+--र० म्‌० ५०००९ 

(११) कृष्णानन्द वागीब भट्टाचार्य विरचित, ब्लोक स० ८७६२, पूर्ण । 

-+ड० का० ३८८ (१८८२-८३ ई०। 

(१२) छृप्णानन्द वागीश भट्टाचाय कृत, इलोक स० रूगसग ९५६८ पूर्ण । 

+>स० वि० २३८५४ 

[स वि में ३६ प्रतियाँ और हैं उनमे कई पूर्ण और कई अपूण हैं ।॥] 

(१३) (क) छृष्णानन्द कृत तथा अमृतानन्द द्वारा परिवद्धित, बृहत्‌ तन्त्रसार 
कृष्णानन्द कृत तथा रूघु तन्त्रसार, तन्त्रसार में सम्प्रोक्षणविधि। (ख) तन्त्रसार में 
दीक्षाविधि, माछा-गोबन, मन्त्रणोबनविधि आदि। (ग) तल्त्रसार में विप्णु-पुजा- 
प्रकरण । >जजोट्‌ कैट (क) १।२२२-३, (ख) ३॥४८, (ग) २।४७ 

उ०--शाक्ततानन्दतर्राद्भिणी मे । 


तन्त्रसार (२) 


लि०---सुब्रह्मण्य विरचित, ब्लोक स० २५००॥ १५७ पटलो मे पूर्ण । इसमे ५ 
पटलो से विष्णु की, ४ पटलों से शिव की, ३ पटलों से स्कन्द की, २ पटलो से दुर्गा की और 


१ पटल से जास्ता की पूजा वणित है। +ऊद्वि० कै० १०२४ (ख) 
तन्ज्रसार (३) 

लि०--सिद्धनाथ कृत, इलोक स ० २८८, अपूर्ण, +से ० वि० रृष४डणए२ 
तन्त्रसार (४) 


लि०--( १) मुकुन्दकालू कृत, (२) रामभद्र कृत, (३) रामानन्द तीर्थ कृत । 
“+ऊदू, केटू १२२३ 


तान्त्रिक साहित्य २४७ 


तन्त्रसारपरिशिष्ट 


लि०--यतिवर विरचित। यदि गुरुकुल का व्यक्ति छोटी अवस्था का भी हो तो भी 
उसे गृूरु बना लेना चाहिए। ज्ञानवृद्ध ब्राह्मण अपने से कनिष्ठ हो तो भी उसे गुरु 
बना लेना चाहिए। दीक्षा का समय, दीक्षा योग्य मन्त्र का विचार, मन्त्र के दस सस्कार, 
आगमतत्त्वविलास मे उक्त दीक्षाविधि, मन्त्रचेतन्‍्य कथन, मन्‍्त्रेन्द्रिय ज्ञान कथन, सप्ताज़ु 
पुरश्चरण का प्रतिपादन, ग्रहण-व्यवस्थादि, कलियुग मे होम का निषेध, मिश्रित आचार, 
गुरु-ध्यान, गायत्री-ध्यान आदि, तान्त्रिक सन्ध्या की नित्यता, विश्ेष पूजा, अन्तर्यागमुद्रा, 
तान्त्रिक लिज़्ुपूजा, काम्यपूजादि, दीपान्वित पूजा की व्यवस्था, रटन्ती-पूजा व्यवस्था, 
अजपामन्त्रप्रयोगादि, सीता, राधा आदि के मन्त्र, ताराष्टक का व्याख्यान, कवच आदि । 


लजोी० स० ३।१२४ 
तन्‍्त्रसारपुजापद्धति 
लि०---इसमे तन्त्रसार के अनुसार मध्वाचार्य के हृत्कमलनिवासी लक्ष्मीनारायण 
देव की पूजापद्धति वर्णित है। का 5 व 22 
तन्त्रसारसंग्रह 
लि०-- (१) इलोक स० ४४०, पूर्ण। हे >से वि २५४२३ 


(२) इलोक स० १५५४, आनन्‍्दतीर्थे विरचित, पूर्ण । 

“एस ० वि० २५५१४ 
(३) आनन्दतीर्थ विरचित। 
“कद कैट १(२२३, २।४७, 
(४) तन्त्रसारक्षग्रह-टीका। -+ए० ब० ६१८५, ८६ 
तन्‍्त्रसारस्वत 
लि०--- प्राप्त ग्रन्य-सूची से । 
तन्त्रसिद्धान्तकौमुदी 

लि०--भडोपनामक श्रीजयरामभट्ट-पुत्र वारागसी-गर्भसमव काशीनाथ विरचित। 
इस ग्रन्थ मे तीन प्रकाश है। उनमे क्रमश शाम्मव उपाय, शाक्त उप,य और आणव उपाय 
प्रदर्शित हैं । । “ए०ब० इश्२२ 


र४ं८ तान्त्रिक साहित्य न 


तन्त्रहुदय 

लि०--( १) मडोपनामक जयराममदट्ट-पुत्र काजीनाथ विरचित ब्लोक स० १५०॥ 
यह दक्षिणात्रारविपयक ग्रन्थ है। --अ० ब० १००९६ 
(२) अनन्त-जिप्य नागपुरवास्तव्य जबराम-पुत्र काजीनाथ भट्ट विरचित। इस पर 
ग्र-यकार की स्वरचित टीका है। +न्‍रा० पु० ७७११ 

(३) काजीनाथ विरचित, ब्लोक स० २११, पूर्ण । 
>-म्‌० बि० २४७८८ 

उ०--#प्णानन्द कृत तन्त्रसार में । 


तल्त्राधिकार 
लि०--( १) पज्चरात्र तन्त्रो का प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए यह ग्र थ निर्मित है। 
दो प्रतियाँ हें । -तै० म० ३०१--६० 
तन्त्राधिकारिनिर्णय 


लि०--( १) भट्टोजि कृत, ज्लोक स० ६२४, पूर्ण। दो प्रतियां हैं । - 
-+र० म० ४८६१, ४९६२ 
(२) (क) भट्टोजि कृत। (ख) यह ग्रत्थ पञ्चरात्र के अनुयायियों द्वारा उपयोग 

में लाये जाने वाले त्तान्तरिक जविकारो के अवृसन्धान प्र लिखा गया है। 
-+कट कैट (क) १२२३, २४७, (ख) ३४८ 
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तन्त्राभिधान 
लि०--- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
तन्त्रामृत्त 
लछि०--( १) (क) कुछमणि इक्‍ल कृत । 
(ख) राममद्र कृत। --#ट्‌. कैंटू १२४८ 
(२) राममद्कझत। - कट कैट ३।४८ 
उ४०--आमगमतत्त्वविचछास में । 
तन्त्रार्णव 


उ०ए०--मन्त्रसमार में ! 


तान्त्रिक साहित्य २४९ 


तन्त्रालोक (सटीक) (१) 
लि०--( १) मृलकार--अभिनवगृप्त, टीकाकार---जयरथ । 
-रा० ला० १७५५ 
(२) पूर्ण। “जे ० का० ४४९ (१८७५-७६ ई० ) 
[डे का में ४ प्रतियाँ और है जिनमे २ पूर्ण और २ अपूर्ण हैं जिनकी स या क्रमश 
पूर्ण-४५० और ४५२ है, अपूर्ण ४५१ और ४५३ |] 


तन्त्रालोकटीका (२) 
लि०--यह अभिनव [प्त कृत तन्त्रालोक पर जयरथ कृत टीका है। 
तन्त्रालोकविवेक 
लि०--ब्लोक स० २५६२, अपूर्ण । “3० वि० २६६९२ 
तन्त्रावलोक 
उ०--यो गिनीहृदय-दी पिका मे । 
तन्न्नोक्तचिकित्सा 


लि०--शिव-पतर्वती सवादरूप, इलोक स० ८८८। इसमे बहुत-से रोगो की ओप- 
धियो के साथ जगद्धगीकरण, वीपकरण, स्थूलीकर॒ण, सर्वविषहरण, स्त्रीवन्ध्यात्वहरण, 


आदि विषय भी प्रतिपादित है। --रा० ला ० ६४४ 

तन्‍्त्रोत्त रतन्त्र 

3०---वीरसिह कृत वीरसिहावलोक मे । 
तन्त्रोत्तरप्रदीप 

यह वातुलतन्त्र का एक अश है। द्र॒ष्टव्य मायिदेव का अनुभवसूत्र । 
तन्त्रोपतन्त्रनाम 

लि०-- “कट कैट १२२३ 

तपस्विराज 


उछ०---शिव उपाध्याय कृत विज्ञानमैरवटीका मे । 


२७५० तान्द्रिक साहित्य 


तप्तसुद्राविद्रावण 
लि०--उमामहेण्वराचार्य-पुत्र भास्कर दीक्षित विरचित, ब्लोक स ० १६००, अपूर्ण । 
-+अ० व० ६२८८ 


तरुणीविलास 
लि०--ब्लोक स ० ९४। +-अ० ब० ३५२७ 
तान्त्रकुण्डसिद्धिप्रयोग 
लि०-- -+कट्‌. कैद १२२८ 
तान्त्रिककृत्यविद्येषपद्धति 


लि०--इसमे पशुदानविधि, शिवावलि-प्रकार, कुमारीपूजा, पञ्चतत्त्वशोघन तथा 
पात्रवन्दन इत्यादि तान्त्रिक विधियों की पद्धति वणित है। 
तान्त्रिकपृजापद्धति 

लि०---( १) ह्लोक स ० २५० । इसमे वर्णित वियय ह--तान्चरिक सम्ध्याविधि, 

वैप्णवाचमनविधि, सामान्य अध्यंरथापन, करन्यास और अज्भन्यास, शरीर के भीतर 

स्थित चतुर्देलूपञ मे व,श,प,स आदि चारवर्णो का न्यास सवअज्-प्रत्यड्रो मे मातृकान्यास, 

छह अड्भो मे केशव आदि, कीति आदि देवतायुयरू का न्यास, फिर वही पर प्राणादि, 

सत्यादि तत्त्वों का न्यास, प्राणायाम, देवता पीठ न्यास, मानस पूजा, गख स्थापनादि 

प्रकार, पी ठपूजा, देवतायृुजन आदि । --रा० रा ० ९२४ 
(२) (क) ब्लोकस० २६७२, अपूर्ण। (ख) ब्लोक स ० ६४३, अपूर्ण । 

-+पत० वि० (क) २४९७५, (ख) २५४९१ 

[स॒० वि० मे२ प्रतियों स० २५४९० तथा २५६८६ की और है । ये अत्यन्त अपूर्ण हैँ ।] 


तान्त्रिकप्रयोग 
लि०--श्लोक स ० ८८, अपूर्ण । -++स ० वि० २४१५० 
तान्त्रिकप्रयोगसंग्रह 
लि०--श्लोक स० ९२५, पूर्ण । इसमे काम्य शिवलिज्ू-पूजाविधि, काम्य-प्रयोग, 
स्तोत्र, कवच जादि विविध विपयो का सत्रह है। +उस० वि० र्ए्‌द० 
तान्त्रिकप्रातःकृत्य 


लि०--#लोक स० ४०, अपूर्ण । इसमे त्रिपुरसुन्दरीकल्पोक्त तान्त्रिक स्वानविधि 
और पूजा प्रतिपादित है। -+स० वि० २५४१२ 


तान्त्रिक साहित्य २५१ 


तान्त्रिकप्रायश्चित्तविधि 
लि०--श्लोक सं ० १३०, अपूर्ण । +>स० वि० २३९४० 
तान्त्रिकभूतशुद्धि 
लि०--श्लोक स ० १५० | “अ०वब० ११८१६ 
' तान्त्रिकसन्ध्याविधि 
लि०--( १) इलो० स० ५००, पूर्ण । -“+अ० व० १०४२६ 
[अ० ब० में ३ प्रतियाँस० १३४९, ९५३० तथा ५६९२ और है। वे सब अपूर्ण प्रतीत 
होती हे] 
(२) वैदिक सन्व्या करने के अनन्तर तान्त्रिक सन्ध्या का विधान तथा उसका 
प्रयोग इसमे निर्दिष्ट है। “-म० द० ५६३९ 
(३) पूर्ण । जजजें० प० ४२९ 
(४) श्लोक स० लूगभग ७३, अपूर्ण । “ऊएसे० वि० २६२१८ 
तान्त्रिकहवनपद्धति 


लि०--अ्रकाशानन्दनाथ कृत, (क) इलोक स० १५०,। (ख ) इलोक स० २००। 
“ज० व० (क) ९९८०, (ख) ११२८० (ग) 


तान्त्रिकहोमविधि 
लि०--इलोक स ० १००, इसका नामान्तर---शावा ग्निहोमविधि भी है। 
्आअ० व० ८८४२ 
'तान्त्रिकाग्निमुखप्रयोग 
लि०--श्लोक स ० १३४; पूर्ण । +-स० वि० २४७९० 
तारकनब्नह्म पटल-गुह्म निरूपण 
लि०--- “++कंट्‌ कैट २४८ 
ताराकपुरस्तोन्र 
लि०--- -आाप्त ग्रन्थ-सूची से । 
ताराकल्प 


लि०-- “कट कंदू १२२९ 


श्ण्ड तान्त्रिक साहित्य 


तारापद्धति 


लि०--( १) श्लोक स० ६००, पूर्ण । इनमे सक्षेप्त तारा की पृूजापद्धति वणित 

है। --+-ए० चें० ६३३४ 
(२) (क) ब्लोकस० ६००, पूर्ण। (ख) इलोक स० ३००, अपूर्ण 

++अ० व० (क) ९००६, (ख) ९९६७ 


(३) नारायण क्वत, देखे, उम्रतारापद्धति। -+अट कट २२९ 
तारापूुजनवल्लरी 

लि०-- +-ज्रीट्‌ कैट. १२२९ 
तारापुजापद्धति 

लि०--( १) तारामक्तिसुधा्णव से गृहीत | इसमे तारादेवी की पूजाविधि तथा 

प्रयोग वणित्त है। नो ० स० १।१४७ 


(२) (क) इलोक स० २५६, प्रात कृत्य से लेकर जपरहस्य तक (ख) श्लोक सं ० 
<७०, पूर्ण | (ग) घ्लोक स० रूगभग ५४७, अपूर्ण | (घ) इलोक स० ३१४, अपूर्ण । 
(ड) ब्लोक स० रूगभग २४४, अपूर्ण । 

«५... +-नस० वि० (क) २६४४३, (ख) २६५८१, (ग) २४७९९, (घ) २५१४५, 


(ड) २६६२३ 
(३) कैट कैट १२२९ तथा २४८ 
तारापूजाप्रयोग 
लि०---अपूर्ण | इसमे तारा देवी की पूजापद्धति वरणित है। 
--+ए० ब० ६३३४ 
तारापुजारसायन 
लि०--मडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काणीनाथ कृत, इलोक स ० २८०, पूर्ण। इसमे 
तारा पूजापद्धति तथा साधक के प्रात कृत्य आदि वर्णित हे । -न्‍ए० ब० ६३३० 
ताराप्रकरण 


उ०---रघुनन्दन कृत मरूमासतत्त्व मे । 
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ताराप्रदीप 


लि०--( १) लक्ष्मणदेशिक विरचित, (क) इलोक स० १२६०,५ पटलो मे पूर्ण । 
(ख) पाँचवाँ पटल मात्र है। इसकी पुष्पिका मे रचयिता का नाम यादवाचार्य लिखा है। 
“एए० व० (क) ६३२२, (ख) ६३२३ 
(२) छ पटलो मे पूर्ण। इसमे प्रतिपादित विषय यो है--तारा के मन्त्र आदि, पूजा- 
सकेत आदि, मारण, उच्चाटन आदि के मन्‍्त्रो का सकेत, साधन-सकेत, नाना मन्त्रों का 
प्रतिपादन एवं अन्तर्याग, वहिर्याग आदि का निरूपण । ऋ+गो० स० ३।१२८ 
(३) लक्ष्मणदेशिक कृत । अपूर्ण । ्जब० प० १३९३ 
(४) लक्ष्मणदेशिक कृत। ५ पटलो मे पूर्ण । उनमे प्रतिपादित विषय हैं-- १्म 
पटल मे मन्त्रसाधना का विवरण, २ य मे पूजासकेत, ३ य मे मन्त्रसकेत, ४थ॑ से साधन- 
सकेत एव पञ्चम मे नाना मन्त्र प्रतिपादित है । ज+7रा० ला० २३६ 
(५) इलोक स ० ९००, ५ पटलो मे पूर्ण। विषय--- १म पटल मे गुरु, शिष्य आदि के 
लक्षण, २ य मे पूजा, ज्ञान आदि का प्रतिपादन, ३ य मे तारा महाविद्या की १३ अवान्तर 
महामूर्तियो का निरूपण, ४ थ॑ मे मारण, उच्चाटन आदि के विविध उपायों का वर्णन 
तथा ५म मे मन्त्रसाधना के विविब प्रभेदों का वर्णन। ज-रा० रा० २८४ 
(६) ५ पटलो मे शाक्‍्तो के सिद्धान्त, आचार और नियम जो तारापूुजन मे आवश्यक 

हू उनका इसमे प्रतिपादन है। इसके कर्ता लक्ष्मणदेशिक हे । 
;५ “जी० क० १३५२ 

ताराभक्तितरज्धिणी (१) 
लि०--( १) (क) विमलानन्दनाथ विरचित, इलोक स० २००० (अनुक्रमणिका 
सहित)। (ख) आव्चन्तहीन, अपूर्ण।_ ---अ० ब० (क) १११११, (ख) १२६८६ 


(२) विमलानन्द कृत। इलोक स० लगभग २००० | -+र० म० ४९३० 

(३) सप्तशतिका-विधान विमलानन्दनाथ कृत । “कट्‌ कैट २४८ 
ताराभक्तितरद्धिणी (२ ) 

लि०--( १) प्रकाशानन्दनाथ कृत | यह ४ तरज्जी मे है। इसमे कुल धर्मानुसार 

तारा देवी की पूजाविधि विवृत है। +जवी० कै० १३५६ 


(२) प्राकाशानन्दनाथ विरचित। “कट कैंट २२९ 


श्र तान्त्रिक साहित्य 


ताराकल्पलतः 

लि०---तारायणमट्ट विरचित। -+कट- कैटू १२२९ 

उ०--कालिकासपर्या विधि (कालीनाथ कृत ) मे । 
ताराकल्पलता पद्धति 

लि०--विद्यानन्द (श्रीनिवास) विष्य नित्यानन्द (नारायणमट्ट) विरचित, इलोक 

स० ६४०, अपूर्ण । --र० म० ४८८१ 
ताराक्षोभ्यसंवाद 

लरि०--( १) इलोक सं० ३०० | यह तारा और अक्षोम्य (शड्भूर) का सवाद रूप 

है। इसमे तारा देवी का माहात्म्य वणित है। --रा० रा० ३६१ 


(२) अक्षोम्य-तारा संवाद रा० ला० ४०५ से यह अभिन्न है। 
कट कैट १२२९ 
तारातत्त्द 
लि०-- -+ऋंट कट १२२९ 
तारत्तन्त्र 
लि०-- (१) यह मैरव-मैरवी सवादरूप है। इसमे प्रतिपादित विषय है--- 
पञज्चाक्षर उग्रतारा महामन्त्र का माहात्म्य, वुद्ध रूपी जनादंन द्वारा अनष्ठित प्रात क्ृत्यो 
का निरूपण, विविध पूजाओं मे मानसिक और यान्त्रिक पृजाविधि, कुलाचार आदि का 
प्रतिपादन, पुरशचरण निरूपण आदि । -नो० सं० १।१४६ 
(२) तारा की पूजा आदि पर रचित,मरव-मैरवी सवाद रूप तथा छह पटलो मे पूर्ण । 
-+क० का० ७६ (ड) 
(३) इसमे तारा देवी की पूजा विधि वर्णित है। जज्वी० के० १३५५ 
(४) (क) छह पटलो मे पूर्ण । अपूर्ण । (ख) इस सग्रह मे एक अपूर्ण प्रति 
और है। +ज० प० (क) १३९८, (ख) ७४० 
(५) ब्लोक स० १५०, पूर्ण । यह ग्रन्थ छह पटलो मे राजणाही की वीरेन्द्र रिसचें 
सोसाइटी मे प्रकाणित हो चुका है (सन्‌ १९१३ ई० मे) । 
-एए७० व० ५९६२६ 
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(६) (क) इस प्रति की ब्लोक स० १९६ कही गयी है फिर भी यह अपूर्ण कही 
गयी है। इसके अतिरिक्त १ प्रति और है (ख) उसकी इलोक स ० १६८ है, और वह पूर्ण 
कही गयी है। ++स० वि० (क) २४४७०, (ख) २४७२९ 

(७) छह पटलो मे पूर्ण । ++कंटू कैट ३४९ 

उ०--औौलिकाचंनदी पिका, पुरश्चर्याणव, कालिका-सपर्याविधि, सर्वोल्लासतन्त्र 
तथा तन्त्रसार मे। सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तत्त्रो के अन्तर्गत है। 


क तारापञ्चाड्भर 


लि०--( १) इलोक स० १३००, पूर्ण। इसमे १ तारासहख्ननाम, २ तकारादि 
तारासहस्ननाम, ३ मन्त्रसिद्धि का उपाय, ४ होम, ५ तारापटल, ६ तारास्तव, 
७. ताराकवच, ८ स्तोत्र, मूतशूद्धि, भूजुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मातृकान्यास, वहिर्मा- 
तृकान्यास--ये विषय वर्णित हैँ । -+ए० ब० ६३३९१ 
(२) देवी-मैरव सवादरूप। इसमे १ तारापटल, २. तारापूजापद्धति, ३े तारा- 
सहस्ननाम (ताराण॑वीय), ४ त्रेलोक्यममोहन नामक ताराकवच (मैरवीतन्‍्त्रोक्त), 
५ महोग्रतारास्तवराज (ताराकल्पीय) ये विषय वर्णित है । इनमे तारादेवी की महिमा 
तथा उनके सहस्ननाम, कवच, स्तवराज आदि की सर्वोत्कृष्टता, सवंविध उत्कपंप्रदता 
वर्णित है । --नो० स० २।८२ 
(३) इलोक स० ३००, अपूर्ण । --अ० ब० १२८१६ 
(४) (क) इलोक स० लूगभर्ग ११००, पूर्ण। (ख) इलोक स० रगभग ११०० 

पूर्ण, इसमे (क )की अपेक्षा आरमभ मे पाठ भेद दिखायी देता है। 
प --र० म० (क) ३४९३, (ख) ४८२९ 
(५) (क) रुद्रयामरान्तगंत, इलोक स० २०८, पूर्ण (१) । (ख) इलोक स॒० 


५१२, अपूर्ण । >-स० वि० (क) २५४४०, (ख) २६४२२ 

(६) नरसिह कृत (?)। --कटू कैटू १२२९ 
तारापटल 

लि०---( १) इलोक स० ७२, अपूर्ण । --स० वि० २४५६४ 


(२) “कट कैट १२२९ 


र्ण्द तान्त्रिक साहित्य 
ताराभक्तितरज्धिणी (३) 


लि०--( १) नदिया के महाराज कृष्णचन्द्र की प्रेरणा से काशीनाथ द्वारा विरचित। 
इसकी उ्लोक स० ६४५ तथा तरग सं ० ६ है। इसके श्म तरज्भ मे नदिया के महाराज 
क्ृष्णचन्द्र का वशवर्णन किया गया है, श्य से ५ म तक मोक्षोपायो का निरूपण है एवं छठे 
तरग में कतिपय स्तुतियों द्वारा ताराभक्ति तथा तारा के शरणागतो की समारनिवृत्ति 


वर्णित है। --रा० छा० १६०७ 
(२) काजीनाथ द्वारा सन्‌ १६८२ ई० मे विरचित। .. कद कैटू- १२२९ 
ताराश्षक्तिसुधार्णव 


लि०--(१) कीर्तिकर, तत्पुत्र हरिहर, तत्पुत्र रुचिकर, रुचिकर-अपौत्र, श्रीकृष्ण- 

पौत्र, गदावर-पुत्र नरसिंह कृत। इलोक स० ११२०४, २२ तरगो मे पूर्ण। उनमे प्रतिपादित 
विषय हें--शिवा और शिव के सवाद द्वारा मन्त्र-माहात्म्यवर्णन, मन्त्रोद्धार प्रकार 
आदि, गुरु और शिष्य के लक्षण, दीक्षाविधि, दीक्षा के लिए देश, काल आदि का निरूपण, 
वास्तुयागविधि, तारा, कछावती और वेधमयी दीक्षाएँ, पूर्णाभिषेक, समयाचार, यन्त्र 

आदि कथन, दिव्य और वीर, प्र भाव आदि का निरूपण, नित्यकमंविधि, विविध 
न्यास, मन्त्रादि की जुद्धि, तारागुरु-निरूपण, तत्त्वशुद्धि, बटुक के लिए बलिदान 

आवबि, आवाहन, ताराध्यान, उपचारविधि, पाँच प्रकार की महामुद्राएँ, विविध मुद्राएँ, 
आवरणपूजादि, वलिदान, नित्यहोम, पञ्चम यागविधि, पूजादिन के कृत्य, कुमारी-पूजा, 


विविध विद्याओ के ध्यान, न्यास, कवच आदि। ++रा० छा० ३३१२ 
(२) नूससिह ठक्कुर कृत। इसमे तारा या तारिणी देवी का पुजन-क्रम निर्दिष्ट है। 
यह शाक्‍्त तन्‍्त्र है। इसमे ८ तरण हैं । -न्‍ड० आ० २५९६ 


(३) गदाघर-शिष्य नरसिंह ठवकुर कृत । इसमे ८ तरग हैँ । दीक्षाविधि--- 
विविध दीक्षाएँ, उनके उपयोगी काल---मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, रूग्न 
आदि--का निर्णय आदि। “एए० ब० ६२२६ 

(४) यह तलन्‍्त्रग्रन्य रुद्रयामलू, तत्त्ववोष, तन्त्रचूडामणि, मत्स्यसूकत, तारार्णव 
आदि ग्रन्थों का अवछोकन कर म० म॑० नरसिह ठक्‍्कुर हारा सगहीत है। इसमे 
११ तरग हूं । “+जक० का० ३१, रे 


(५) इसमे तारा की पूजा से सवन्ध रखने वाले विविध मन्त्र, मुद्रा, न्यास, ध्यान, 
स्तोत्र आदि विविध विषय वर्णित है । +ज्वी० के० १३५१ 
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(६) ठकक्‍्कुर श्रीनरसिंह कृत । (क) इलोक स० ७५० ०, तरंग ११। (ख) 

' इलोक स० १५००, अपूर्ण, तरग १२ से १५ तक। (ग) इलोक स० ३०००, अपूर्ण । 

(घ) इलोक स० ५००, १२ वाँ तरग मात्र। (ड) इलोक स० १५००, तरग ७से १० 
तक, अपूर्ण । 

“एअ० व० (क) ८१२७, (ख) ९१४३, (ग) १०२००, (घ) १०७८२, (डा) १०६१६ 

(७) नरसिह ठक्कुर कृत (क) इलोक स० लगभग ५२८०, अपूर्ण । पूर्वाद्ध और 

उत्तराद्धं दो खण्डो मे विभक्त इसमे तरज्भ १ से १४ तक हैं। (ख) इलोक स० लगभग 
६२५, अपूर्ण । (ग) इलोक स० २६५, अपूर्ण। ( घ) इलोक स० ३७८, अपूर्ण, ११ वाँ 
तरग मात्र । 

“स० वि० (क) २४९८६, (ख) २४१८५, (ग) २६२१३, (घ) २६२१४ 
. (८) (क) गदाधर-पुत्र तरसिह विरचित। २० तरज्ञो मे पूर्ण। (ख) २० तरज्जो 
से, नरसिह ठकक्‍्कुर विरचित । ताराभक्तिसुधार्णवे पूजापद्धति '। (ग) नरसिंह ठक्‍्कुर 
कृत । “कट कैट (क) २४८, (ख) ३॥४९, (ग) १।२२९ 

तारारहस्य (१) 

लि०--( १) तनुभवसुत (?) ब्रह्मानन्द परमहस विरचित, रचना-काल शकाब्द 
१७३५ । इसमे वर्णित विपय हँ--प्रात कृत्य, मन्‍्त्रोद्धार, शिवलिजूपूजा, पूजा, होम, 
जप, तत्त्वादि का रहस्य, पुरश्चरण आदि का निरूपण तथा एकजटा के स्तोत्र, कवच 
आदि । है “जो० स० ११४८ 

(२) ब्ह्मानन्द गिरि तीर्थक्ृत। पूर्ण । +>ज० का० १०२७ 
(३) ब्रह्मानन्द परमहस कृत (क) इलोक स० रूगमग २०००। (ख) इलोक स० 
लगभग ११८२, अपूर्ण। रय पटल से ८ म पटल तक, विषयसूचीयुत॥ (ग) ब्लोक स० 
रूगभग ४८१, अपूर्ण | (घ) इलोक स० २०७३, पूर्ण, १४ पटलो मे। 
“एस० वि० (क) २६३९३, (ख) २५९६९, (ग) २६३१५, (घ) २६३९४ 
(४) ब्रह्मानन्द कृत । “कट कैट ३॥४९ 
तारारहस्य (२) 

'लि०---( १) श्रीकिशोरपुत्र श्रीराजेन्द्र शर्मा द्वारा विरचित। यह २२ परिच्छेदो 
मे पूर्ण है, इसकी इलोक स० १३०० है। इसके प्रथम ३ परिच्छेदो मे प्रात कृत्य, गुरुस्तोत्र 
आदि का विवरण है, ४थ॑ मे स्तान आदि का विघान, पम मे स्थान-शुद्धि, ६८ठ मे प्राणायाम 

१७ 


अध्याय] 
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विधि, ७म मे मतशद्धि, कारूपुत्प आदि का निरुपण, ८म, ९ म और १० म में मानस पूजा 
का विवेचन, ११ श मे मन्‍्त्र आदि का विवेचन तथा १२ ञञ मे अध्यं-भोवन विशेष निरहूपण, 
१३ण मे देवी पूजा का निरूपण, १४श मे पूजा मे पुष्प आदि का विचार, तारा स्तोत्र आदि 
विविध विषय वर्णित है। ऊ+गो० स० २॥८३ 
(२) २० परिच्छेदों मे राजेन्द्र शर्मा विरचित । 
-+-ट्‌. कैट ३४९ 
तारारहस्यवृत्तिका 
लि०--( १) छूम्बोदर-पौत्र कमलाकर-पुत्र गौडीय शब्भूरागमाचार्य विरचित । 
१५ पटलो मे पूर्ण। उनके विपय हँ--नित्य पूजा मे प्रमाण, दीक्षाविधि, पुरम्चरण, 
नैमित्तिक कर्म का निर्णय, काम्यनिर्णय, रहस्यनिर्णय, कुमारीनिर्णय, पुरश्चरणरहस्य, देवी 
के मन्त्र और विद्या का निर्णय, देवी-स्तोत्र, देवी-माहात्म्य, सम्यग्‌ मावो का निर्णय, नित्य 
पूजा-प्रयोग, होमविधि तथा मन्‍्त्रो का वासना तत्त्व निर्णय आदि। --इ० आ० २६०३ 
(२) तारा देवी के पूजा-विवरण से पूर्ण । -+ए० ब० ६३२० 
(३) गौडदेगीय शड्भूराचाये द्वारा विरचित, इसमे १५ पटल है । 
>नें० द० १॥१०७६ (झ) 
(४) गौडभूमिनिवासी म० म० श्रीशद्धूराचायं विरचित । इसका नामान्तर 
“धवासनातत्त्ववोधिनी' है। इसमे तारा के पूजनादि विपय वर्णित है । 
+रा० रा० ५१२ 
(५) यह छाद्धूराचार्य विरचित तारारहस्य की टीका (?) है। इन शड्भधूराचार्य 
की महामहोपाध्याय उपाधि भी लिखी है। यह पूरे १५ पटलो पर व्याख्या है। 
[ वास्तव मे ग्रन्थकार शड्भूर आगमाचार्य है । | +ज्वी० कै० १३५३ 
(६) (क) पन्ने ७२,पूर्ण। (ख) पन्ने ५२, अपूर्ण। (ग) पन्ने ११७, पूर्ण । 
“जव० प० (क) १०८, (ख) ७३२, (ग) १२६८ 
(७) (क) यह तान्त्रिकसग्रह ग्रन्थ (तारारहस्यविवृत्ति) १५ पटलो मे पूर्ण है 
लम्बोदर पौत्र, कमलाकर-पुत्र गौडदेशवासी छाद्धूराचायं कृत यह टीका तारारहस्य की 
व्याख्या है। 
(ख) तारारहस्यतन्त्र की यह टीका १५ पटलो मे पूर्ण है। नित्य पूजा, दीक्षाविधि, 
पुरूचरण, काम्यनिर्णय, रहस्यनिर्णेय, कुमारीपूजा, पुरूचरणरहस्य, तनन्‍्त्रनिर्णय, स्तोत्र 
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आदि विपय इसमे वर्णित है एव नीलतन्त्र; वीरतन्ब, मत्स्यसूक्त, भरवीतन्त्र, महाभरवी- 
तन्‍त्र, विज्ञानेश्वरसहिता, विशुद्धेश्वरतन्त्र आदि के वचन प्रमाणरूप से उद्धृत हैं । 
“क० का० (क) ३३, (ख) ७६(३) 

(८) (क) इलोक स० २०० (पटल ३ से ८ तक) , अपूर्ण। (ख) इलोक स० २०००, 
यढल १ से १५ तक, अपूर्ण | शद्भूर कृत । “+अ० ब० (क) १७००, (ख) २९२ 

(९) कमलाकरण ुत्र शड्भूर विरचित (क) इलोक स० २५००, पूर्ण। (ख) इलोक 
स० १४५२, पटल स० १ से ९ तक, अपूर्ण । 

“२० म० (क) ४९६५, (ख) ४९७३ 

(१०) शडद्भूर आचार्य विरचित, पूर्ण । 

[इसमे दी हुई पत्र स० (१-८) गरूत मालूम पह्ती है। उसके अनुसार ग्रन्थ का 
आकार बहुत लघु होता है परन्तु यह १५ पटलो मे पूर्ण ग्रन्थ २५०० इलोकात्मक है 
यह ऊपर दिखलाया गया है।] --स० वि० २३९३९ 

(११) (क) तारारहस्यवृत्तिका १५ पटलो में पूर्ण, कमलाकर-पुत्र शद्धूर कृत । 
(ख) तारारहस्यवृत्तिका या वासनातत्त्ववोधिका (नी ?) वाल के शद्भूराचार्य द्वारा 
विरचित। (ग) तारारहस्यवृत्तिका---कमलाकर-पुत्र शद्धूराचार्य कृत । 

->जोट कट (क) २।४८, (ख) १२२९, (ग) ३॥४९ 
उ०--ताराम क्तिसुधार्णव मे । 


ताराचंन 
लि०-- “जेट कट १२२९ 
ताराचंनकल्पवल्ली 
लि०---इलोक स ० ९०, अपूर्ण । +>स० वि० २६२५९ 
ताराचंनचन्द्रिका 


लि०--जगन्नाथ भट्टाचायं विरचित । इलोक स॒० ४५०, पूर्ण । इसमे तारा देवी 

की पूजापद्धति के साथ-साथ उपासक (साथक) के प्रात कालीन देवी-ध्यान आदि कृत्य 

चणित है। । --ए० व० ६३२६ 
ताराचनतरद्िणी 

लि०--रामकृती विरचित, इलोक स० ११००, अपूर्ण । इसमे चार तरग है । उनमे 

तारा देवी की पूजा विस्तार से वर्णित है। --ए० बं० ६३२९ 
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ताराण॑व 
उ०--तन्त्रसार, पुरअ्चर्यागव, तारामक्तिसुवार्गव तथा तारारहस्पवृत्ति में। 
ताराविलासोदय 
लि०--( १) वासुदेव कविकड्धूण चक्रवर्ती कृत, ब्लोक स० १९००, १० उल्लासो 
में पू०णं । इसमे तारा-पुजा विस्तार से प्रतिपादित है। --ए० व० ६३२७ 


(२) वासुदेव कविचक्रवर्तो कृत । ब्लोक स० ७९३, उल्लास १० । उनमे प्रति- 
पादित विषय हे--तारादेवी के पूजन का फल, मन्त्र, वासना और काछ का विचार, 
तारा-पूजन का क्रम, पुरश्चरगविचार, होमयज्विधि, तारा-मन्त्र के न्यास का प्रकार, 
तारास्तोत्रविवेक, तारामन्त्र-त्यास, ताराकवच, सिद्धविद्या, शिवावलि आदि का 


विवरण, तारा के विपय की अथवेश्रुति का विवरग आदि।. +रा० छा० १६०२ 
(३) १० उल्लासो मे पूर्ण । चीनक्रममन्त्रवारिधि के आधार पर वासुदेव कविकद्धूग 
चक्रवर्ती-विरचित यह ग्रन्थ तारा की उपासना का प्रतिपादक है।.. ऋर्के० का० ३० 
ताराविशेषप्रकरण 
लि०-- -+कंद्‌ कट १२२९ 
ताराबट्पदी 


उ०--आंगमाचाये शड्डूर विरचित तारारहस्यवृत्तिका मे । 
तारासहख्ननामव्याख्या--अभिधार्थचिन्तामणि 


लि०--लक्ष्मीवर पुत्र विग्वेग्वर विरचित । -+कट्‌ कैट २४८ 
तारासहअनामस्तोत्र 

लि०--जालाविलासतन्त्रान्तगंत । इसमे तारा के तकारादि सहल्न नाम हैं । कुछ 

स्तकारादि भी दीख पडते हूँ । दे० 'तकारादिस्वरूप' । +झ० ब० ६६६३-६५ 


तारासूदिति या तारासूकत 
लि०--( १) गक्तिसगमतन्त्र से गृहीत | इलोक स० १०००, ६ठे से ११ वे पटल 
तक, अपूर्ण । ऊाओ० व० ६८६८ 


(२) इलोक स० १७५०, पूर्ण । जक्तिसद्भममतन्त्रान्वर्गंत। --स्० वि० २३९३६ 
(३ ) तारास्तुति रूप । --वी० कै० १३५४ 


। 


तान्त्रिक साहित्य २६१ 


हं तारिणीकरप 
उ०--तन्त्रसार मे । 
तारिणीतन्त्र 
उ०--श क्तिरत्नाकर, पुरश्चर्यार्णव, तन्त्रसार तथा ताराभक्तिसुधार्णव मे । 
तारिगीतारक ब्रह्मक्टाष्टोत्तरश्तसहस्ननामस्तोत्रराज 
लि०--नीलतनत्र के उत्तर खण्ड के अन्तर्गत शिव-पावती सवादरूप । इसमे तारा देवी 


है. 


के तकारादि अष्टोत्तर और सहस्न नाम वर्णित है । -+-नो० स० ३॥१२९ 
तारिणीनिर्णय 
उ०--तन्त्रसार तथा पुरश्चर्याण॑व मे । 
तारिण्यष्टक 
लि०---श्री रामजय विरचित । इसमे स्तोत्र के बहाने तारिणी देवी का माहात्म्य 
वर्णित है। - >तो० स० ११४९ 
। तारेकजटाचंनपद्धति 
लि०--इलोक स ० २४०, पूर्ण । “सै० वि० २६५८० 
तारोपनिषत्‌ 
उ०--पुरश्चर्याणंव तथा ताराभक्तिसुधार्णव मे । 
तिमिरचन्द्रिका 


लि०--(१) रामरत्न कृत। इलोक स० ६५०। इसमे तान्त्रिक पूजा का विवरण 

तथा तान्त्रिक साधक के दैनिक कंत्यों का विवरण दिया गया है। इसमे वर्णित विषय है--- 

दीक्षादिनिर्णय, प्रात कृत्यनिर्णय, दन्‍त-बावनादिनिर्णय, अन्तर्यागादिविधिनिर्णय, स्थान- 
जोवन आदि पूर्वक पूजा का निर्णय, निशापूजन आदि, शिवलिज्ार्चत आदि । 

“-+ए० ब० ६२०८ 

( २ ) १७ उल्लासो मे _इलोक स० लूगभग १५०० कही गयी है । ऊपर कहे गये 

विषयो के अतिरिक्त यन्त्रादिनिर्णय, मारादिनिर्णय, नित्यजपादिनिर्णय, कुण्डादिनिर्णय 

तथा साधननिर्णय विषय इसमे अधिक वर्णित हैँ । -न्‍नो० स० ४१११ 

(३) रामरत्न कृत । ++कट्‌ कैट ३५० 
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तिरस्करिणीसन्त्र हि 
लि०--ब्लोक स ० १००। +-आअ० व० १०८१७ 


त्ीक्ष्णकल्प 
लि०--हविजश्रेष्ठ चन्द्रप्रतापी राजा श्रीराघामोहन द्वारा स्वय रचित या उनकी प्रेरणा 
से किसी अन्य विद्वान्‌ के द्वारा रचित ग्रन्थ श़काब्द १७३२ में आविर्भूत हआ। इसमे ५ 
पटल और रूगमग ३००० इलोक हूँ । इसमे वणित विपय--प्रात कार के जप, 
पूजा आदि की विधि, यन्त्र आदि का विवरण, आसन-शुद्धि, मातृकाध्यान आदि, ध्यान- 
विधि, न्यास आदि का विवरण, एकजटा की पूजा, पूजा के उपचार आदि, मन्त्राभिषेक, 
नित्या के साधक स्तव आदि, पुरइचरण के स्थानों का निर्देश, माया के स्तोत्र आदि, मुद्रा 


आदि का निरूपण आदि । _+जनो० स० ३॥९० 
तुरीयोपस्थानविधि 

लि०--पन्ने ५ । “> “+रो० पु० एछ२२ 
तुलातन्त्र 

उ०--चतुवर्ग चिन्‍्तामणि के दानखण्ड मे । 
तूर्णायाग 

उ०--ताराभ क्तिसुधार्णव मे । 

तृचकल्पपद्धति 


लि०--वैद्यनाथ कृत । रोगो की समूल निवृत्ति पूर्वक शीघ्र आरोग्यलाभ के लिए 
तृचकल्प मे उक्त रीति के अनुसार तूच का न्यासपूर्वक मण्डल लेखन, पीठपुजन, प्रधान- 
मू्तिपूजा इत्यादि विपय इसमे वणित है । >-नो० स० १११३ 


हे तृचभाष्य 
लि०--भास्कर राय कृत । इलोक स० ४०, अपूर्ण । 
“+जण०्ब० ६०१५ 
तृचभास्कर 
लि०--( १) मास्करराय भारती कृत। यज्ञ कर्मों, मे उपयोग मे आनेवाली मुद्राओ 
के लक्षण इसमे प्रतिपादित हूँ । “एए० व० ६५७५ 
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(२) (क) भास्कर कृत । (ख) गम्मीरराज-पुत्र भास्कर राय कृत । 
“+कट कैट (क) १।२३४, २४९, (ख) ३॥५० 


तृचाकल्प या तृचकल्प 


लि०--( १) (क) इलोक स० ३५०। (ख) श्लोक स० ५। 
--अ० ब० (क) ७९८९, (ख) १३९१० 
(२) (क) तृचकल्पे सूर्यंनमस्कारपद्धति । (ख) तृचकल्पे सूर्यनमस्कार । 
(ग) तृचकल्प या अधंदानपद्धति । 
--कटू कैट (क) १२३४, (ख) २४९, (ग) ३॥५० 


तोडलतनन्‍्त्र 


लि०--( १) उमा-महेश्वर सवादरूप। इलोक स० ५०० और पटल (उल्लास? ) 
१११ इसमे दस महाविद्याओ के पूजन, पुरश्चरण, होम आदि विषय प्रतिपादित है । 
““रा० ढा० ३८५ 
(२) इसमे १० उल्लास है । यह विविवतन्त्रसग्रह और सुलूमतन्त्रप्रकाश मे 
प्रकाशित हो चुका है। रा० ला ० ३८५ मे इसके ११ उल्लासो का उल्लेख है। 
“एए० ब० ५९३८ 
(३) यह दश महाविद्याओ की उपासना पर मौलिक तन्त्र ग्रन्थ है। यह १० उल्लासो 
में पूर्ण है। इसके एक अश का वद्धयोनिमहामुद्रा' के नाम से रा० का० ९९५ मे उल्लेख 


हे | -+क० का० ३४ 
(४) दशम उल्लास पयत्त, प्ूण । --ब्र० प० २२ 
(५) शिवप्रोक्त, पूर्ण । ->ज० का० १०२८ 
(६) (क) इलोक स० ४७५, उल्लास १-१० तक, पूर्ण। (ख) उल्लास १०, 

पूर्ण । -से० वि० (क) २६३७९, (ख) २६४११ 


(स० वि० में ४ प्रतियाँ और हँ---२४४५०, २४६१८, २४७४३ और २६४४० ) । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्‍्त्रो के अन्तगंत है। 

उ०--प्राणतोपषिणी, लक्ष्मीधवरी--सौन्दर्यछहरी की टीका, शाक्तानन्दतरज्िणी मे 
तथा रा० छा० ९९५ मे (तोडलतन्त्रे वद्धयोनिमहामुद्रा ) । 


रद्द तान्त्रिक साहित्य 


तोडलानन्द 
उ०--सौमाग्यभास्कर मे । 
तोलडोत्तर 
लि०-- ह॒ --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
तोषिणी 
लि०--यह तान्त्रिक सग्रह्ग्रन्थ है। इसमे कुल्लुका, सेतु और महासेतु का वर्णन है। 
ये तन्‍्त्र के पारिभाषिक बब्द हैं । -+रा० छा० ६४० 


त्रिकतस्त्रसार या त्रिकसार 


उ०--त्रिकसार का प्रत्यभिज्ञा हृदय तथा स्पन्दप्रदी पिका मे । 
उ०-त्रिकतन्त्रसार का परात्रिशिका में । 


त्रिकहदय 
उ०--शिवसूत्रविमशिनी मे | 
त्रिकारिका 
उ०--तन्त्रमहाणणव मे । 
त्रिकुण्डीब्वरतन्त्र 


उ०--05४०पत १०९ (क) के अनुसार गौरीकान्त ने इसका उल्लेख किया है । 
“कट कैट १२३७ 
है त्रिकूटापञ्चाड्भध 
लि०--- कट. कैट १२३७ 
त्रिकूटारहस्थ ह 
(श्रीविद्यासाघन से वामाचार का वर्णन) 
लि०--( १) रुद्रयामरान्तगंत | ब्लोक स० १८० तथा पठलरू ११। इसमे सूर्य- 
अहण, चन्द्रगहण, भूकम्प, नवरात्र, कन्या की सक्तान्ति आदि अवसरो पर श्रीविद्या की 
पूजा का वर्णन है। इन अवसरों पर की गयी श्रीविद्यापुजा का विश्विप्ट फल प्रति- 


पादित ह्ठै | है ++ए० बव० ५९८८२ 


तान्त्रिक साहित्य श्द्द्र 


(२) ब्रिकूटारहस्य की विषय-सूची--सूययग्रहण तथा चन्द्रग्रहण के अवसर पर 
की जाने वाली त्रिकूटा (श्री विद्या) पूजाविधि, भूकम्प आदि अवसरों पर की जानेवाली 
त्रिकूटा-पूजा की विधि, वासन्त नवरात्र पर की जानेवाली त्रिकूटा-पुजा विधि, शारद नव- 
रात्र में त्रिकटा-पूजाविदधि, कन्यासक्रान्ति पर की जानेवाली पूजाविधि, स्तमनादिविधि, 
दीपदानविधि, अक्तिपूजाविधि, श्रीविद्या के मन्त्रोद्नार आदि, च्रिकूटा का निरूपण, 
पुरश्चरणविधि, कुछाचारविधि, वामाचारविधि, कामेब्वर के मन्त्रोद्धार आदि, त्रिकू- 
टोह्वारविवि, त्रिकूटा की नित्य पूजा, त्रिकूटा गायत्री, समयपूजा, पञ्चरत्नेश्वरी की 
पूजा, कवच, चिन्तामणिकवच, जगन्मद्भु लकवच आदि। नो ० स० २।१५५ 

(३) (क) ब्लोक स० १०००, पटरू ३२। (ख) इलोक स० १०००, पटल 
३०। ( ग ) इलोक स० १०००, पटल ३२, पूर्ण । 

--अ० व० (क) ९१४४, (ख) ७३१३, (ग) ११७२४ 

(४) रुद्रयामलोक्त, (क) अपूर्ण। (ख) पूर्ण । 
“एह्य० पु० (क) ५१३८, (ख) ६६२१ 
(५) शिव-पार्वती सवादरूप यह तन्त्रग्रन्थ ३२ पटलो मे पूर्ण है। सब कामनाओ 
को पूर्ण करनेवाला तन्‍्त्र-मन्त्रों का एकमात्र सागर यह ग्रन्थ श्री विद्याका परम तत्त्व रूप है। 
इसमे प्रतिपादित विषय हँ--श्रीमन्त्रोद्धा र, त्रिकूटा के विषय मे निर्णय, श्रीविद्या-पु रइच- 
रंगविधि, कुछाचार, कामेश्वर के मन्त्रोद्धार का निर्णय, नित्य पूजाविधि, चन्द्र और सूर्य 
ग्रहण पर की जाने वाली पूजा की विधि आदि। --म० द० ५६४०, ४१ 
(६) त्रिकूटारहस्य तन्त्रराज, इल्ोक स० ७६०। -+डे० का० २३१ 
(७) (क) श्लोक स० ५४०, पूर्ण (? ) (ख) इलोक स ०, ५७० पूर्वाद्धमात्र, पूर्ण । 
इनके अतिरिक्त ५॥६ प्रतियाँ और दी गयी हे पर सबमे इलोक स० के अड्जो की मूल 

प्रतीत होती है। 

“उे० वि० (क) २३९३८, (ख) २३९६९ 
(८) त्रिकूटारहस्य तन्त्रराज, शिवा-शिव सवादरूप, इलोक स० ५८५, पटल ३२५ 
इसमे वरणित विषय हँ--शिवपावंती सवादरूप से श्रीविद्या-मन्त्र की उद्धारविधि का 
प्रतिपादन, त्रिकूटा का निरूपण, पुरशचरणविधि, कुलाचारविधि, नित्य कामेश्वर-मन्त्र 
के उद्धार की विधि, नित्य पूजाविधि, सूर्य-प्रहण के अवसर की पूजा का प्रकार, चन्द्र- 
ग्रहण कालीन पूजाविधि का श्रकार, मूकम्प के समय की पूजाविधि, चैत्र के नवरात्र 
की पूजाविधि, शारदीय नवरात्र कौ पूजाविधि, नवरात्र मे कुमारीपूजनविधि, कन्या- 
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में पूजा का विधान, स्तमन आदि पट्कर्मो का प्रतिपादन, पमेचरत्नेश्वरी विद्याविधि, 
दीपदानविधि, शक्तिपूजाविधि, चिन्तामणि कवच, वज्रपञ्जर कवच, जगन्मज़ुल कवच, 
जगन्मोहन कवच, जगदीश कवच, काम्य कवच, त्रिविक्रम, त्रेलोक्यमूपण, विरूपाक्ष 


कवच आदि कवचो का प्रतिपादन । -++-रा० का० २२६६ 


(९) रुद्रयामलू से गृहीत, इस पर काशीनाथभट्ट और मुकुन्दछारू विरचित टीकाएँ 


हे । “कट केटू १२३७ 
(१०) - न “म० रि० १८९ 
न्रिकूटार्चनपद्धति 
लि०--इसका दूसरा नाम त्रिपुराचनपद्धति भी है। इलोक स० ६२०। ४ 
बा म० ४७४९ 
ज्रिदशडासर 


लि०--देवी-मैरव स वादरूप, इसमे २४००० इलोक और ८२ पटल हूँ। देवताओं 

की सिद्धि के लिए तथा साधु जनो के हितार्थ दुष्ट जीवों के विनागक डामर ,का निर्माण 

हुआ । --+ए० ब० ५८६१ 
त्रिपुरतापिन्युपनिषत्‌ 


लि०--इलोक स ० १५०, अपूर्ण। यह प्राय अड्यार से प्रकाशित शाक्त उपनिषदो मे 
त्रिपुरतापिनी उपनिषद्‌ के अनुसार ही है। इसमे परिच्छेद-सूचक पुष्पिका नही है। 
-+-ए० ब० ६१६४ 
जत्रिपुरभरवीपज्चाज्र 
लि०---( १) विश्वसारतन्त्रान्त्गत, ब्लोक स० ३८० पूर्ण । 
++र० म० ४८२६ 
(२) विश्वसारतन्त्रान्त्गंत । --कैट्‌ कैट २५० 
ज़िपुरभचरवीपूजन, (१) जिपुरभेरवीपूजापद्धति (२) 
लि०--( १) झलोक सं० ३५, पूर्ण । (२) चन्द्रमखर कृत, ह्लोक स ० १२५, अपूर्ण । 
“ास० वि० (१) २५४५३, (२) २६६१९ 
त्रिपुरसुन्दरीक्रमपद्धति 


लि०--श्लछोक स० ८००, अपूर्ण। >_ >अ० ब० ९९४९ 
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त्रिपुरसुन्दरीतत्त्वविद्यामन्त्रगर्भसहस्लननाम 


लि०--( १) रुद्रयामलतन्त्रान्तगंत, श्लोक स०» २९२, आरभ से खण्डित, 
अपूर्ण । -+र० म० ९७० 
(२) विश्वसारतन्त्रान्तगंत । कट कैट २५० 


त्रिपुरसुन्दरीतन्त्र 


लि०--(१) जिव-पावेती सवादरूप यह तन्त्र १०१ कल्पो मे पूर्ण है। पावंतीजी 
के यह पूछने पर कि मगवन्‌, आप किस अमीप्टप्रद मन्त्र का जप करते है। मनोकामना 
पूर्ण करने वाले किस देवता की नित्य आरावना करते हैं । मानवों को शी घ्र अमीष्ट प्रदान 
करनेवाली, सव पापो को मिटाने वाली, महाज्ञानत्रद तथा अज्ञानविनाशिनी कौन देवी है ? 
यह सब मुझसे कहने की कृपा करे। महादेवजी ने बतलाया एक ही परम श्षिव, जो निर्गुण, 
निष्कल, नित्य, शुद्ध, वुद्ध है और जगत्स्वामी है उनकी शक्ति उनसे अभिन्न श्रीत्रिपुरा है। 


वह सर्वार्थमिद्धिप्रदा है । -+म० द० ५६४२ से ४७ तक 
(२) --कैट्‌ कैटू १२३७ 


त्रिपुरसुन्दरीत्रेलोक्यमोहनकवच 
लि०--यह तन्‍त्र गन्वर्वतन्त्रान्तगत उमा-महेश्वर सवादरूप है । राजराजेश्वरी 
त्रिपुरसुन्दरी का त्रैलोक्य को मोहित करने वाला यह कवच गन्धवेतन्त्र का एक अश है। 
“जी० के० १३५८ 
त्रिपुरसुन्दरीदीपदान विधि 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गत, उमा-महेश्वर सवादरूप । इसमे त्रिपुरसुन्दरी देवी के 
निमित्त प्रज्वलित दीपदान की विधि वर्णित है। श्री श्रीत्रिपुरसुन्दरी देवी के लिए दीपदान 
कर ऋषियो ने त्रैलोव्य को वश मे किया था। --बी० कै० १३१६ 
त्रिपुरसुन्दरीन्यास 
लि०--(१) (क) इलोक स० ४००। (ख) इलोक स० ४००। 
--अ० ब० (क) ११७८९ (क) , (ख) ११७८९ (ख) 
(२) इलोक स० ३६५ अपूर्ण । --्ष ० वि० २६६६१ 
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त्रिपुरसुन्दरीपञ्चाड्ध 
लि०--( १) रुद्रयामलान्तगंत, इलो० स० ३५०। --अ० व० ९७५८ 
(२) रुद्रयामलान्तर्गत , पोडशीपज्च्चाड़ भी इसका नामान्तर है। इलोक स० 
२०४०, पूर्ण । २० म० ४८१४ 
(३) इबलोकस० ५७५, अपूर्ण । +-स० वि० २४१२१ 
(४) ++कट्‌ कैटू १३२३७ 


त्रिपुरसुन्दरोपटल (पञज्चाज्भर के अन्तगेंत) 
लि०--( १) रुद्रयामलछान्तगंत, ब्लोक स० २५०, पूर्ण । इसमे श्रीविद्या की पूजा- 
विधि प्रतिपादित है । हि --+ए० ब० ५८८१ 
(२) श्लोक स० रूगमभग १०, अपूर्ण । +न्‍स० घि० २५६८८ 
त्रिपुरसुन्दरीपद्धति 
लि०--( १) शिवरामभट्ट विरचित। 

« (२) (क) इलोक स० १०००, अयूुर्ण | विद्यानन्द विरचित । 

(ख) ब्लोक सं० ७२५ ( १८ पद्धतियाँ पूरी हैँ १९ वी चालू है। आत्मानन्द 
विरचित | (ग) इलोक स० ६००, अयूर्ण । 

“+अ० व० (क) १९६१, (ख) ५३४०२, (ग) ५७१५ 
(३) इलोक स० २९०, पूर्ण । यह ऊपर निर्दिष्ट त्रिपुरसुन्दरीपद्धति से भिन्न प्रतीत 


होती है । --र० म० ४८७५ 
(४) महीघर विरचित, अपूर्ण । 
[स० वि० मे ३ प्रतियाँ और हैँ सवकी सब अपूर्ण [[।. +--स्० वि० २४३७४ 
(५) त्रिपुरापद्धति भी इसका नामान्तर है। -+कट्‌ कद १२३७, ३॥५१ 
जिपुरसुन्दरीपुजन 
लि०--श्रीकर विरचित | -+कट्‌ कट २३७ 
ज्रिपुरसुन्दरीपुजा 
लि०--( १) इलोक सं० ७८, अयूर्ण । सं ० वि० २५८२५ 
(२) -+कट्‌. कैट. २५० 


(३) -++मे० रि० १९० 
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त्रिपुरसुन्दरीपुजाक्रम 
लि०-- -+कट्‌ कैट १२३७ 
त्रिपुरसुन्दरीपूजापद्धति 
लि०-- (क) श्भूराननदनाथ विरचित, इलोक स० ४८०, पूर्ण | (ख) इलोक स० 
३६८। यह पूजापद्धति मन्त्रमहोंदधि मे उक्त पूजापद्धति के तुल्य है। पूर्ण । 
+>सं० वि० (क) २४००४, (ख) २४३३१ 
[ स० वि० में और मी कई पूर्ण तथा अयूर्ण प्रतियाँ हैं | । 


रू 


त्रिपुरसुन्दरीपुजाचेनक्रमपद्धति 
लि०--पूजानन्द विरचित । इलोक स० ६०० । "-ञअ० व० २२५५ 
त्रिपुरसुन्दरीपुजाविधान 
लि०--भीदत विरचित, इलोक स ० ३३। >> ० बे १२२२४ 
त्रिपुरसुन्दरीपुजाविधि 
लि०-- (१) भास्करराय कृत, इलोक स० ६००, अपूर्ण । 
-भे० वब० २४७६ 
(२) “कद कट १२३७, २।५०, ३।५७ 
(३) ++म० रि० १९२ 
त्रिपुरसुन्दरीसन्त्रवामसहस्र 
लि०--शिव-कार्तिकिय. सवादरूप, वामकेश्वरतन्त्रान्तर्गत। पूर्णानन्द 'परमहस 
सगहीत। इसमे त्रिपुरसुन्दरी का सहख्ननामस्तोत्र वर्णित है। -+रा० ला० ७४५ 
त्रिपुरसुन्दरीसन्दिर 
». लि०-- -+प्राप्त ग्रन्थ-यूची से । 
त्रिपुरसुन्दरीमहामन्त्र 
लि०--श्लोक स० १५ | +जञ० व० ११८०९ 


त्रिपुरसुन्दरीसालासन्त्रप"ऊचदशक 
लि०--श्लोक स० ८०० । ++अ० ब० ६४६९ 
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त्रिपुरसुन्दरीयजनपद्धति 
लि०--ज्लोक स० ६०० । >++अ० व० ८४९९ 
आन्रिपुरसुन्दरोीयागविधि) 
लि०--- -+म० रि० १९३ 
त्रिपुरसुन्दरीवरिवस्याविधि 


लि०--भासुरानन्दनाथ विरचित । इलोक स० ३५०, अपूर्ण । 
“+-+अ० व० ५६१० 
त्रिपुरसुन्दरीसंकोचार्चा रत्नावली ; 


लि०--#ष्णभट्ट कृत, इलोक स ० २००। --अ० ब० १०६३२ 
त्रिपुरसुन्दरीसपर्या 

छरि०--श्लोक स ० ७३०, अपूर्ण । >-स० वि० २४९८० 
त्रिपु रसुन्दरीसवबेस्व 

लि०--श्लोक स ० १३०, अपूर्ण । “एस ० वि० २४५८८ 
त्रिपुरसुन्दरीस्तोत्र 


लि०--( १) इसमे तीन स्तोत्र और एक कवच है। स्तोत्र रुद्रयामलान्तर्गत शिवक्त 
है, कवच रुद्रयामलान्तर्गत उमा महेब्वर सवादरूप है। कवच का नाम त्रैलोक्यमोहन 
है। वह महा पातको का विनाशक है। उसके पाठ से शस्त्राघात का भय नही रहता और 


चिरायुष्य प्राप्त होता है। +ज+क० का० ३५ 
(२) यह महादेव-कारतिकेय सवादरूप है। इसमे पराशक्ति महात्रिपुरसुन्दरी के 
गुप्ततम सहस्न नाम वर्णित है । “75० आ० २६०१ 
(३) त्रिपुरसुन्दरीसहस्ननामस्तोत्र। यह वामकेश्वरतन्त्रान्तगंत महादेव-कार्ति- 
केय सवादरूप है। --ने० द० २२५३ (ग) 
जत्रिपुरसुन्दरीहदय हे 
लि०--वामकेश्वरतन्त्रान्तर्गत, इठोक स० २१०। -+अ० व० १७८ 


त्रिपुरसुन्दयंचेनपद्धति.. « 
लि०---( १) ब्लोकस० २८०, अपूर्ण । ++से० वि० रणपए२ 
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(२) भडोपनामक जयराममभट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित। इसमे दक्षिणामूरतिसहिता 
में उक्त महात्रिपुरसुन्दरी-पूजाक्रम प्रतिपादित है। -+ए० ब० इ३५५ 


त्रिपुराकल्प 


लि०--( १) आदिनाथ आनन्दर्म रव कृत । यह शाक्त आगम १६ पठटलो मे पूर्ण 
है। उनमे वणित विषय हँे--मन्त्रोद्धार, अनुष्ठानविधि, चक्रपूजा, न्यासविधि, चक्र- 
न्‍्यासविधि, ध्यान तथा आत्मपूजाविधि, पूजामण्डप मे दीक्षा, चक्रपूजा का क्रम, पोडशार- 
पूजा, नैवेद्यविधि, पूजाप्रयोग, पूजाद्रव्यनिरूपण, मुद्रानिरूपण, जपयज्ञविधि आदि । 
>में० द० ५६४८-५० 
(२) >>कौट्‌ कट ३॥५१ 
त्रिपुराकवच 


लि०--( १) सर्वार्थशाधनकवच भी इसका नामान्तर है। जिसका तात्पये है-- 
पाठमात्र से सव पुरुषार्थों को प्राप्त करानेवाल्ा--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कराने- 
चारा | >जनें० द० ११३७६ (घ) 
(२) दे०, त्रिपुरसुन्दरी । --कैट्‌ कैटू १२३७ 
जिपुराजपहोसविधि 

लि०--(१) वामकेब्वरतन्त्र से गृहीत । कह 
“-ने० द० ११६४८ (ड) 
(२) इससे त्रिपुरा देवी की प्रसन्नता के लिए मन्त्र-जप तथा अग्नि मे च हहवन आदि 


की विधि प्रतिपादित है। यह वामकेश्वरतन्त्र का एक भाग है। 


ब 


+>वी० क० १३६६ 


त्रिपुरान्तकशिवपूजा 
लि०--(१) लिड्भाचंनतत्त्रान्तर्गत। इसमे त्रिपुरान्तक शिव की पूजा विधि वर्णित है। 
“एगो० स० ११५६ 
आ्रिपुरापञ्चाजः 
लि०-- *. “एद कैद २३७ 
(१) त्रिपुराकल्प --म० द० ५६४८ से ५० तक 


कंट्‌ कैंट ३॥५१ 


१8 
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(२) त्रिपुरापद्धति --र० राू० १६१७ 
-+5अ० व० ३४५२ 
हम +--स० वि० २४३०६ 

स्मार्ताराम कृत, आठ मयूखो मे पूर्ण, नामान्तर-सुमगाच रित्‌ कहा जाता है। 
+जऊेद्‌ केटू १२३७, शा५१ 


| 


(३) त्रिपुराकवच >ते० द० ११३७६ (घ) 

अं +>ऊट कट श२३७ 

(४) त्रिपुरासहक्ननाम +ूए० व० ६६६७ 

मर] +जेट्‌. कैट १२३८ 

(५) त्रिपुरास्तव >ने० द० ११३७६ (न) 

त्रिपुरास्तवराज >+कट्‌ कट शरश३८ 
त्रिपुरापटल 


लि०--( १) रुद्रयामरान्तर्गत, पूर्ण, ब्लोक स० ७७। 
से ० वि० रण २ 309 


(२) -+कटू कैटू १२३७ 
त्रिपुरापद्धति 
लि०--६ १ ) उइलोक स० ४०० । --अ० व० ३४५२ 


(२) पार्वती-शद्भूर सवादरूप, इलोक स० ५१९। इसमे त्रिपुरसुन्दरी के मन्त्रो- 
द्वार का प्रकार निर्देशपूर्वक व्यान, स्तोंच्र, कवच तथा पुरण्चरण की प्रणाली वतरूते हुए 
उनका प्रयोग प्रतिपादित है। जय रा० का० १६१७ 

(३) स्मार्ताराम कृत, ब्लोक स० ९४० । 

+डे० का० ३५६ (१८७९-८० ई० ) 
(४) (क) ब्लोक स० १५१ पूर्ण (?)। (ख) इलोक स० १२४८, अधूर्ण। (ग) 
इलोक स ० २३५, अपूर्ण । ये तीन के तीन पृथक-पृथक्‌ ग्रन्य प्रतीत होते है। 
>+स० वि० (क) २६०३४, (ख) २४३०६, (ग) २६५३६ 
(५) स्मार्ताराम कृत, आठवें मयूख मे समाप्त, सुमगाचरित्र नाम से प्रख्यात । 
++जीद्‌. कैटू शर३७, ३५१ 
(६) दो प्रतियां है । ल+न० रि० १८४, शटए्‌ 


9) तान्त्रिक साहित्य श७३ 


त्रिपुरापुरइचरणप्रकार 
लि०--मभी मानच्दनाथ कृत, इलोक स० ३८८, पूर्ण । 
+>स० वि० २३९४८ 
त्रिपुरापुजनक्रम 
लि०--इसमे त्रिपुरसुन्दरी की पूजाविधि वर्णित है। 
“-जजी० के० १३५९ 
त्रिपुरापुजा 
([मुद्रासग्रहस हित )। 
छलि०--विमलानन्‍द मारती विरचित, इलोक स ० १४०, पूर्ण । 
| “० वि० २५२८१ 
त्रिपुरापूजापद्धति 
लि०--इसमे त्रियुरा देवी की पूजा विस्तार से प्रतिपादित है। बहुत-से स्तोत्र विभिन्न 
तन्त्रग्नन्थों से इसमे उद्धत है। सौभाग्य कवच वामकेश्वरतन्त्र से, अन्नपूर्णेह्व रीपज््चा- 
शिका-कल्पवल्ली रुद्रयामल से तथा राजराजेश्वरीध्यान रुद्रयामल से । 


“एछ० ब० ६३७२ 
त्रिपुराबालापटल 
लि०--विश्वसारोद्धारान्तगंत, इलोक स ० ९७, पूर्ण । >-स० बि० २५८२६ 
त्रिपुराबालापद्धति 
लि०--इश्लोक स० ५००। +-अ० ब० ९९८३ 
त्रिपुराभरवी 
उ०--आगमतत्त्वविछास मे । 
त्रिपुरामहिमा 
लि०--भास्करराय कृत टीकायुक्‍्त । “-+कट्‌ कैटू १२३७ 
त्रिपुरासाहात्म्य 
लि०--श्लोक स० ३८६८, पूर्ण, विवरण मे ज्ञानखण्ड लिखा है। (यह त्रिपुरारहस्य 
का माहात्म्य-खण्ड और ज्ञान-खण्ड तो नही है ? ) +>क्ष० वि० २४९६० 


२१८ 
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त्रिपुरारहस्य (ज्ञानखण्ड) 


लि०--पन्ने १०६। ++रा० पु० ५६५९ 
त्रिपुरारहस्य (माहात्म्य-खण्ड ) 
लि०--इलोक स० ५२००, पन्ने २१०। ++अ० ब० एुष८२ 
त्रिपुरारहस्य (इतिहास-खण्ड ) अप्राप्य है। 
त्रिपुराराधनविधिकल्प 
लि०--- -+भ०.रि० १९६ 
त्रिपु राचतदीपिका 
लि०--सर्वानन्द कृत । +>कट्‌ कैट १२३८ 


त्रिपुराचंनपद्धति (१) 
लि०--कैवल्यानन्द कृत, इलोक स० १४६२, पूर्ण । 
+>से० वि० २३९८१ 
त्रिपुराचंनपद्धति (२) 
लि०--इसे त्रिकूटाचनपद्धति भी कहते है। इसके रचयिता शिवराम हे । 
>कट कट्‌ २॥५० 
त्रिपुराचंनमञजरी 
“लि०--केजवानन्द विरचित , इलोक स० ३७०, +जजअ० व० ६०६ 
त्रिपुराचनरहस्य 
लि०---( १) न्लानाणंवान्तर्गत दक्षिणामूरतिसहिता के अनुसार ब्रह्मानन्द विरचित । 
इलोक स ० १०५० | इसमे विषय यो वर्णित है--प्रात ब्राह्म मुह्॒त मे देशिक का कतंव्य 
निल्पण, गुरु-पूजाविधि, अजयवाजय की विधि, स्तानविषि, तर्पंणविधि, त्रियुरायजन विधि, 
त्रिपुरायूजा की पद्धति, उसमे गणेज-न्यास, योगिनीन्यास आदि विविव न्यासों का-निरूपण, 
चक्रसिहासन के ऊपर स्थित सुंन्दरी की पूजा का प्रयोजन आदि कथन, कुरूदीपविधि, 
शान्त्यष्टक वर्गन आदि। -+रा० का ० २४८७ 
(२) दे०, महत्रिपुराचंनरहस्य । कट कैट २५० 
[हठ्योगग्रदीपिका के टीकाकार ब्रह्मानन्द ये ही है । ] 
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त्रिपुराचनविधि 
लि०-- “+केट्‌ कट ह२३८ 
त्रिपुरारचा रहस्य 
लि०--विमलानन्दनाथ कृत, इलोक स० ८००। -+-अ० ब० १०५५३ 
त्रिपुराणंव 


उ०--सौन्दर्य छहरी की टीका सौमाग्यवधिनी, सौभाग्यभास्कर, ललितार्चनचन्द्रिका, 
चैतन्य-गिरि कृत विष्णुपूजापद्धति, तब्त्रसार, आगमकल्परूता, ताराभक्तिसुधार्णव 
तथा पुरइचर्याणव मे । 


त्रिपुराणवचन्द्रिका 
लि०--रामलिज़ कृत | -+कट्‌ कैंट १२३८ 
त्रिपुरावरिवस्याविधि 
लि०--कीवल्याश्रम विरचित । -+कंट्‌ कट १२३८ 
त्रिपुराषोडशीतन्त्र 
लि०--इश्लोक स ० २५०० । +अ० ब० १२१७४ 
त्रिपुरासमुच्चय 
उ०--सुन्दरदेव ने इसका उल्लेख किया है। दे०, त्रिपुरासारसमुज्चचय । इस पर 
गोविन्दशर्मा विरचित टीका भी है। “>कट्‌ कैद १२३८ 
त्रिपुरासवंस्व 


लि०--(क) श्लोक स० लगभग ५००, अपूर्ण। (ख) इलोक स० २१०, अपूर्ण । 
“+से० वि० (क) २४५८५, (ख) २४५८७ 


त्रिपुरासहस्ननामस्तोत्र 
लि०---महातन्त्रमानसोल्लासान्तगंत हर-कार्तिकिय सवादरूप । इलोक स० २००, 
पूर्ण । -“ए० ब० ६६६७ 
आत्रिपु रासारतन्त्र 


लि०--( १) नामान्तर-श्रीसारतन्त्र | शिव-पावंती सवादरूप यह तन्त्र १० पटलो 
में पूर्ण है। दस महाविद्याओ का प्रतिपादन, महामन्त्र विवरण, मन्त्रो के अर्थ आदि कथन, 
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# 


पूजा की विधि आदि, गुर द्वारा प्रदत्त मन्त्र के गोपन की विधि, योग के उदय का प्रतिपादन, 
पूजाक्रम आदि, पट्कर्मो (मारण, मोहन आदि) के साधन का प्रकार, अन्तर्थाग आदि का 
कथन इत्यादि विषय इसमें वणित ह । जनों ० सं० २९२ 
यह सर्वोल्लास में चतु पष्टि (६४) तन्‍्त्रों मे अन्यतम कहा गया है। 
उ०--तन्त्रसार, पुरुब्चर्याणंव, प्राणतोषिणी, सर्वोल्लास, रूलिताचंनचन्द्रिका 
और कालिकासपर्याविधि (काशीनाथकृत) मे । 


त्रिपुरासा रसमुच्चय 


लि०--( १) नामभट्ट कृत। इन्हें भट्ट नाग भी कहा गया हैं। इलोक स० ९००, 
अयूर्ण। इस पर गोविन्द गर्मा कृत टीका है। इस प्रति मे ३ से ६ तक ४ ही पटल है । 

-+ए0० ब० ६३३५० 

(२) नागमट्ट कृत। इसमे ग्र्थकार ने गृुरु-परम्परा से उपदिष्ट कुलनायिका त्रिपुरा 

का आराधनक्रम वतराया है। विपय--त्रिपुरा की उत्पत्ति, न्यास आदि का निरूपण, 

नाडी आादि का निरूपण, नाडी आदि की स्थिति का निरूपण, त्रिपुरा के यन्त्र आदि का 

निल्‍ल्पण आदि। +>नो ० स० १।१५७ 

(३) नागमट्ठ कृत। ब्लोक स० ५७ (रेय पटल के आरमभ तक ही ) । 
--अ० ब० १३४०२ (ग) 


(४) नागमट्ट कृत । +न्‍रा० पु० ५६ 
(५) आचाय॑ नागभट्ट कृत । इसमे त्रिपुरसुन्दरी की पूजाविधि प्रतिपादित है। 

वी ० की० १२६८० 

(६) नागमभट्ट विरचित। १० पटलो मे पूर्ण । श्री त्रिपुरादेवी की दैनिक पूजा पर 

यह रचा गया है “-+मे० द० ५६५१-५२ 

( हु; ) सटीक, तागमट्ठ कृत | +>जे० काू० २१०३० 

(८) मसदीक, ब्लोक सं० ६०। --+डे ० का० ३५७ (१८७९-८० ्ईछ ) 

(५) (व) मट्टनाग कृत, ब्लोक स० ४६०, अपूर्ण | (ख) नागमट्ठ कृत ह्लोक स० 

७४८, पृण | सि० वि० (क) २४१४५, (स) २४१८७ 


(१०) मामसनद्ट कृत, गोविन्द कृत पदार्थादर्ण टीका युक्त । 
“+जद कटू १२३८, ३५१ 


तान्त्रिक साहित्य २७७ 


उ०---ताराम क्तिसुधार्गव, पुरश्चर्याणंव, छूलितार्चनचन्द्रिका तथा तन्त्रसार मे । 
रघुनन्दन ने भी तीथतत्त्व मे इसका उल्लेख किया है। 


त्रिपुरासारसमुच्चय की टीकाएँ -- 


लि०--(१) गोविन्दाचाये कृत । इलोक स० ११३५। इस टीका का नाम 
पदार्थादर्श है। यह पूरे १० पटलो मे है। --रा० रा ० ४८२ 
(२) सम्प्रदायदीषिका टीका पूरे १० पठलो मे है। 
++म० द० ५६५३-५४ 
(३) सम्प्रदायदीपिका, इलोक स० १०८०। अद्धून्यास, करन्यास, आवाहनी 
मुद्रा से आवाहन, स्थापनी मुद्र। से स्थापना, सनिधिकरणी मुद्र। से सनिधान करने के अन- 
न्तर अध्यं आदि १६ उपचारो से मूलमन्त्र द्वारा पूजा, आराति, प्रणाम, परिवार-देवताओ 
की पूजा जादि प्रतिपादित है। -टद्विं० कै० १०४३ (ख) 
(४) (क) गोविन्द शर्मा कृत सम्प्रदायप्रदी पिका नामक टीका से युक्त त्रिपुरासार- 
समुच्चय (नागमट्ट कृत) इलोक स० १६१५ पूर्ण। (ख) दीपिका नाम की टीका 
(गोविन्द दर्मा कृत) सहित त्रिपुरासारसमुच्चय इलोक स० लगभग १०००, अपूर्ण। 
+नस० वि० (क) २४०५०, (ख) २५८७२ 
(५) गोविन्द शर्मा कृत पदार्थादर्श टीका। 
“कट कैट १२३८, ३५१ 
(६) त्रिपुरासारसमुच्चय टिप्पण। अमृतानन्दनाथ कृत । 


ल्यू कैट कैट 
त्रिपुरासिद्धान्त 
लि०--( १) श्रीविद्यान्त्गंत उम्रा-महेश्वर सवादरूप। त्रिपुरा देवी के सम्बन्ध में 
स्वीकृत कतिपय सिद्धान्तो पर यह पुस्तक है। केवल १ म अध्याय मात्र । 
. नम० द० ५६५५ 
(२) त्रिपुरासिद्धान्त मे सुवर्णकर्षणमरवस्तोत्र । “ऊंट कैद १२३८ 
उ०--सौमाग्यभास्कर मे । 
आ्रिपुरास्तव 


लि०--रुद्रयामल से गृहीत । नें? द० ११३७६ (न) 
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त्रिपुरास्तवराज 
लि०--- ++कट्‌ कैट शररेट 
त्रिपुरास्नानादिनित्यकर्स विधि हु 
लि०-- >जनें० द० १।१५८४ (च) 
त्रिपुराहदय 


लि०-- (१) श्लोकस० २२१। 
(२) विन्दुयामलू से गृहीत । 
(३) रुद्रयामल से गृहीत । 


त्रिपुरेश्वरीयजनबलिदानविधि 


>+अ० व० १ ०७४९ 
“कट कट १२३८ 
+ज्कट्‌ कट २५१ 


लि०--नित्यातन्त्रान्तगंत, इलोक स० रूगमग १६०, अपूर्ण | इसका लिपिकारू 


सवत्‌ १७०४ वि० है । 
त्रिभद्भ चरित्र 


+-स० वि० २४५७२ 


लि०---कष्णयामलान्तगंत वरूराम-कृष्ण सवादरूप | इसमे त्रिभद्भूुरूप कृष्ण का 


वर्णन है। इसकी ब्लोक सख्या ११२ है। पूर्ण । 


त्रिविक्रम 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
त्रिविधान 
लि 0+--- 
त्रिव्क्तिपद्धति 
लि 0०“-+ 


४ त्रिशक्तिपुजाविधि 


लि०--त्रिकूटारहस्थान्तर्गत | ब्छोक स० ५९५, पूर्ण । 


त्रिदक्तिरत्न तथा त्रिद्क्तितन्त्र 


न्-+ए० बं० ५८९१ 


--पआप्त ग्रन्थ-सूची से । 


“कट कैद १२३९ 


->स० वि० २५३४२ 


उ०--पुरुश्चर्वार्णव, मन्त्रमहार्णव, आगमतत्त्वविछास तथा तारामक्तिसुधार्णव मे । 
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त्रिशक्तिरत्नाकर 
लि०-- --आप्त ग्रन्थ-सूची से 
त्रिदञक्तिलक्ष्मीमन्त्रानुष्ठानपद्धति 
लि०--श्लोक स० १४८, पूर्ण । --स० वि० २६६०० 
त्रिशती 


लि०--( १) इसमे ललिता देवी के ३०० नाम है। उत्तपर श्री शद्धभूराचाय की त्रिशती- ह 
“ नामार्थप्रकाशिका व्याख्या है। यह ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। 


-“एए० ब० ६६६८ 
(२) ब्रह्माण्डपुराण के उत्तर खण्डान्त्गंत ललितोपाख्यान से गृहीत देवीस्तोत्र । इस- 
पर वज्रराज की टीका है। कट कट १२३९ 
उ०--सौभाग्यभास्कर मे । 
त्रिशतीकालोत्तर 
उ०--शैवपरिमाषा (शिवाग्रयोगीन्द्रज्ञान शिवाचाये कृत) मे। 
त्रिशतीनामार्थप्रकाजश्िका 
लि०--( १) शड्डाराचार्य कृत । -+रा० पु० ५८०६ 
(२) ब्रह्माण्डपुराण के उत्तरखण्डान्तर्गत ललितोपाख्यान से गृहीत देवीस्तोत्र त्रिशती 
पर शद्धूराचायं विरचित यह टीका है। -+कट कैट १२३९-४० 
बत्रिशतीस्तोत्रटीका 
लि०--इलोक स० ६७०, अपूर्ण । श्रीशड्भूराचार्य कृत । -“ए० ब० ६६६९ 
त्रिशरीरभेरव हु 
उ०--क्षेमरप्ज ने इसका उल्लेख किया है। “कट कैट १२४० 
त्रिशिखाविम शिनी 
उ०--महार्थमण्जरी-परिमल मे । 
त्रिशिखाशास्त्र 


उ०--महाथमज्जरी-परिमल से । 
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ब्रिशिरोभेरव 
उ०--शिवसूत्रविमशिनी, तन्त्रालोक, तन्त्रालोक-टीका जयरथी तथा महार्थमज्जरी- 
परिमल मे । 
बत्रिशिरोमत 


उ०--प्रत्यभिज्ञा हृदय तथ। तन्त्रालोक में । 
त्रिष्दुबुविनियोगक्रम 


लि०--(क) इलोक स० ४०० । सकलर युख प्रदान मे कामधघेनु रूप, झत्रुओं 
तथा पापों को निश्शेष करने मे प्रल्यानल तुल्य सकरूनिगरमसारविद्या रूप त्रिष्टुप्‌ का 
गुप्ततम विनियोगक्रम इसमे प्रतियादित है । 
(ख) इलोकस० १०४६, शेष पूर्ववत्‌। 
-ट्रि० कै० (क) ९८४, (ख) १००४ (ख) 


अपुरपद्धति 
लि०-- -+प्राप्त ग्रन्थ-यूची से । 
अपुरसूत्र 
उ०--सौमाग्य भास्कर मे । 
जलोक्यमज्भूलकवच 
लि०--( १) नारदपञज्चरात्रान्तगंत, पूर्ण । >>व० प० ४६८ 


(२) सनत्कुमारतन्त्रान्तगंत (क) इलोक स० ५६, पूर्ण ।(ख) इलोक स० वही, पूर्ण । 
“-र० म० (क) ११३८, (ख) १००५ 
(३) (क) नारदपे्चरात्र के ज्ञानामृतसार से गृहीत । हे 
(ख) मनत्कुमारसहिता से गृहीत । 

“कट कटू १२४० 

(४) सनत्कुमारतन्त्र से गृहीत तथ। बृहद्गौतमीय तन्त्र से गृहीत। 
कद कट २५१, ३।५२ 

तलोक्यमोहन (१) 
उ०--आगमतत्त्वविलास में । 


भ 
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तअलोक्यमोहनकवच (२) 
(१) लि०--(क) श्लोक स० १४० (५ अन्य स्तोत्रों के साथ) । 
(ख) श्लोक स० ७०। (ग) इलोक स० ७०। (घ) इलोक स० ५०। 
(ड) इ्लोकस० ७०० तकारादितारासहस्ननाम के साथ। 
-+अं० वब० (क) ३५३०, (ख) ३५२९, (ग) ३५२८, (घ) १०३४३ 


(ड) ११२८४ 

(२) गुरुकवच, पूर्ण । +-व० प० ५३२ (क) 

(३) रुद्रयामलान्तर्गत उमा-महेश्वर सवादरूप । --ए० ब० ५८१५ 
(४) रुद्रयासलान्त्गंत (क) इलोक स० रूगभग ५१। (ख) इलोक स० ६०, पूर्ण । 
-+-र0 ० 


त्रलोक्यमोहनकवच-व्याख्या 
लि०--( १) इलोक स० १२० । 
“डे० का २३२ (१८८३-८४ ई०) 
(२) “ए० व० ६७२ 
त्रलोक्यमोहनकालिकाक बच 
लि०--रूद्रयामलू से गृहीत । --कैट्‌ कैट श५२ 
त्रलोक्यमोहनतन्त्र 
लि०--(क) ब्लोक स० ११५, पूर्ण | (ख) अपूर्ण । 
“+सं० वि० (कू) २४०५६, (ख) २४६०९ 
त्रेलोक्यविजयकथा 
लि०-- +जकट्‌ कैट १२४० 
त्रल्ोक्यविजयकवबच 
लि०--( १) (क) सेवकराम कंत, इलोक स० ४०। 
(ख) रुद्रयामरू से गृहीत इछोक स० ३० 
“अ० व० (क) ३५३१, (ख) ५०२९६ 
(२) “कट कैट शर४०, ३।५२ 
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त्रलोक्यविजयनासकनू सिहकवच 
लि०--- --कटू कैट १२४० 
तलोक्यसार 
उ०---ताराभ क्तिसुघा गंव तथा आगमतत्त्वविकास में | हेमाद्वि ने दानखण्ड मे, 
रघुनन्दन ने तिथितत्त्व में तथा नीलूकण्ठ ने दानमयूख में इसका उल्लेख किया है । 
ज्यस्बकतन्त्र 
लि०--व्यम्वकतन्त्र मे महामृत्युअजयकल्प । कैटू कटू २५०- 
ज्यबस्बकतन्त्र तथा त्रोतलोत्तर 
छि०--( १) आक्सफोर्ड १०९ (क) के अनुसार गौरी कान्त द्वारा उल्लिखित । 
-कैट्‌ कैट. २२४१ 
जपस्वकसमन्त्र 
लछि०---श्लोक स० ५० । --आअ० ब० ३४५३ 
त्वरितरुद्रविधान 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत, इलोक स० १३२, पूर्ण । 
+-स० बि० २३८५० 
त्वरितरुद्रविधि 


लि०---( १) गद्भायुत प्रोक्त । इसमे त्वरित रुद्र की पूजा का विस्तार से विवरण 
दिया गया है । पूजा के प्रमाण और प्रयोगविधि दोनो प्रदर्शित हैं । 

--+ए० ब० 38-28 

(२) पूजाबिधि, होम, तपंण, मार्जन और ब्राह्मणमोजन इत्यादि विषय इसमे प्रति- 

पादित हूँ । यह उत्तम पुरश्चरण है। +ज+नों० म० ३।१३ ७-३८ 


त्वरिताज्ञान 


यह ग्रन्थ त्वरिता की पूजा पर रचित है। 
उ०--देवनाथ ने तन्त्रकौमुदी मे इसका उल्लेख किया है। 
-+करंटू कैट १२४९१ 
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त्वरितास्तोन्न * 
लि०--त्वरिता काली का एक रूप भेद है। तन्त्रसार मे जिनकी पूजा दक्षिणाचार 
मे दी गयी है। यह स्तोत्र उनसे सम्बन्ध रखता है! ने० द० १२२६ (क) 
दक्षिणकालिकाकल्प 
लि०--दे ०, काल्यण्टक, >>कट्‌ कैंट १२४२ 
दक्षिणकालिकाकवच 


(१) लि०--(क) (१) कालतनन्‍्त्र से गृहीत। 
(२) भरवतन्‍त्र से गृहीत। 
(ख) (३) वीरमद्गतन्त्र से गृहीत। 
>+कट्‌ कैंट (क) १२४१, (ख) ३॥५२ 


दक्षिणकालिकादीपदानविधि 
लि०--ब्रह्ययामल से गृहीत। इलोक स ० ३२, पूर्ण। शिवाबलि भी इसमे सनिविष्ट है। 
-5स० वि० २५३९९ 
दक्षिणकालिकादीपपटल 
ल्‍०--अगस्त्यसहिता से गृहीत । --कैट्‌ कैद ३॥५२ 
दक्षिणकालिकानित्यपुजालघुपद्धति 
लि०---( १) रामभट्ट कृत, श्लोक स० ५०० | +>अ० ब० ३५३२ 


(२)  श्रीमद्देशिकमण्डलमुकुटमाणिक्यकान्तिमञ्जरीकान्तिविराजितचरणकमल 
रामभट्ट विरचित । इसमे दक्षिण कालिका की दैनिक पूजाविधि सक्षेपत्त प्रतिपादित 
है एव पञ्चमकारो के सेवन मे ब्राह्मण की स्वच्छन्दता मे सकोच किया गया है। 

“जी० के० १२५६ 
दक्षिणकालिकानित्यपुजाविधि 


लि०--( १) यह भी दक्षिणकालिका कीं दैनिक पूजाविधि का प्रतिपादक निवध 

है । +>वी० क० १२५७ 
(२) कालिकार्चादीपिका 'मी इसका नामान्तर है । 

“कट कट १२४२ 
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दक्षिणकालिकापञ्चाडर 
लि०--( १) रुद्रयामल से गृहीत । ब्लोक स० १५०० । 
5० व० १३७८२ 
(२) ब्लोक स० ७५। +-डे० का० ३५८ (१८७९-८० ई०) । 


दक्षिणकालिकापद्धति 


लि०--( १) (क) ब्लोक स० १०००। (ख) ब्लोक स० २८०, दाशरथि कृत । 
--अ० व०, (क) ९४९१, (ख) ८०४ 
(२) इसमे दक्षिगकालिका की पूजापद्धति वणित है। उसके अनुसार यथाविधि 
देवी की पूजा कर, साधको को प्रसाद बॉट कर तथ। स्वय भी ग्रहण कर अपने को देवी रूप 
समझता हुआ वेष्णवाचारपरायण होकर यथासुख विहार करे, यो सक्षेप मे ग्रन्थ-प्रतिपाद्य 
विपय हूँ । +-वी० के० १२५८ 
(३) (क) ब्लोक स० १९२, अयूर्ण। (ख) घ्लोक स० २६२, अपूर्ण। (ग) 
उइलोक स० १२६, अपूर्ण। (घ) इ्लोक स० २२८, अपूर्ण । 
-+स० वि० (क) २५४८६, (ख) २५८२४, (ग) २६२६१, (घ) २६२६२ 
दक्षिणकालिकापुजनपद्ध ति 
लि०--राममट्ट विरचित, ब्लोक स० ३४५, पूर्ण । 
+स० वि० २६५४८ 


दक्षिणकालिकापुजनप्रयोग 
लि०--- -+कट कट १२४२ 
दक्षिणकालिकापुजापद्ध ति 
ल्‍ि०--( १) अपूर्ण। +ए०व० ६३५१५ 
(२) इलोक स० ९०० । +-अ० वब० ८०४० 


(३) यह दक्षिण कालिका की पूजापद्धति का प्रतिपादक निवन्ध ग्रन्थ है। इसमे 
दक्षिण कालिका पूजा का निशहूपण कर अन्तमे निर्वाण मन्त्र दिया गया है। जिसका मणिपूर 
में ध्यानयूवेंक जय करने का निर्देश है। +ज्वी० क० १२५९ 

(४) आवूर्ण । +जबें० प० ५०७ 
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(५) (क) घब्लोक स० ७८४, अयूर्ण । (ख) इलोक स० १५० पूर्ण (१) । (ख) 
इलोक स० २१४ अपूर्ण । (घ) इलोक स ० ४७२ पूर्ण। 
-उस० वि० कि) २३८८४, (ख) २४४५५, (ग) २४५५१, (घ)२४८०४ 
“ [स वि मे ६ प्रतियाँ और है जिनकी सख्या---२४८६०,२४९८८, २५६३२, २५७८३ 
२६२५० तथा २६३०६ है। ] 
दक्षिणकालिकापूजाबविधि 
लि०--इलोक स० ३६, अपूर्ण । 
वक्षिणकालिकार्चनपद्धति 
लि०--( १) त्रैोक्यनाथ कृत । कालिका के उपासको की दनिक चर्या के साथ 


कालीयूजा का विशेष विवरण इसमे दिया गया है। --ए० ब० ६३१० 


(२) इलोक स० ८३६, पूर्ण । --स० वि० २६४१९ 
, (३) -+जद्‌ कैटू ३५२ 


+-स० वि० २४८३८ 


दक्षिणकालिकाबविधि * 


लि०--इलोक स० २९०, अपूर्ण । +-स० वि० २४५७६ 


दक्षिणकालिकासंक्षेपपूजाप्रयोग 
लि०--हरकुमार ठ%ुर विरचित, इलोक स० ४६८ | इसमे आसन-शुद्धि आदि के 
साथ पुरश्चरग आदि की विधि वर्णित है। >+रा० का ० २५५ 
दक्षिणकालिकासपर्याकल्पलता 


लि०--(१) सुन्दराचार्य विरचित। इसका निर्माण काल तथा निर्माण स्थान यो 
कहा गया है--गगतगज-महेन्द्रैंगंण्यमाने शकाव्दे अर्थात्‌ शकाब्द १४८० मे वाराणसी मे 


इसकी रचन। हुई। इसमे दक्षिगक।लिका की साद्रीपाज्भ पूजा प्रतिपादित है। 
+जवी० कै० १२६० 


(२) सुन्दराचार्य कृत, ब्लोक स० ७५, अयूर्ण । निर्माणकालू शकाब्द १४८० 
एासे० वि० २६६७० 


(३) सुन्दराचार्य ने इसकी रचना १५५९ ई० मे की। --क्रैट्‌ कैट श२४२ 


बन 
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दक्षिणकालिकासहस्ननामस्तोत्र 
लि०-- (१) कालीकुल्सवंस्वान्तरगेत शिव-परशुराम सवादरूप । ब्लोक स० 
३६७। इसमे दक्षिणकालिका के सहस्र नाम वणित हूं । सदगुरुभक्तिपूर्वंक महाकाली के 
चरणो पर दत्तचित्त होकर जो इसका पाठ करता है मुक्ति, मुक्ति और भक्ति सदा उसके 


करस्थ रहती हैं । ++रा० रा० ६८५ 
(२) कालीकुलसवंस्वान्तर्गत । --कट्‌ कैट १२४२ 
दक्षिणकालिकास्तव 


लि०--एकवी रकल्पान्तगंत । जो इस स्तव का पाठ करता है उसके घर मे लक्ष्मी 
खेलती है और वह सर्वत्र विजयी होता है। इस स्तोत्र का नाम सर्वंवाड्छाप्रद है। 
++नो ० स० ११५८ 


दक्षिणकालिकास्तोत्र 
लि०--रुद्यामलान्तगंत चन्द्रचूडोक्तसहिता से गृहीत। यह राजराजेश्वरी अनिरुद्ध 
सरस्वती दक्षिणकालिका देवी का ससारतारक स्तोत्र है। -+ए०व० ६६३७ 
दक्षिणकालिकास्वरूपाख्यस्तोत्रराजपद्वाचा रटीका 
लि०--( १) सदम्वष्ट कृत । ++नो० स० ११५९ 
दक्षिणकालिकास्वरूपस्तोत्र 
(२) दक्षिणकालिका स्वरूप स्तोत्र, वीरतन्त्र के बव्यामाकल्पान्तगंत। दो प्रतियाँ है । 
दोनो पूर्ण है । “जवे० प० (क) १०६८, २१० 
(३) पश्वाचार विहित टीका । '--कट कट २५२ 
दक्षिगकालीककारादिसहलनाम 
नामान्तर---सुन्दरीशक्तिदान | आदिनाथ कृत । 
लि०--(क ) यह महाकाल्सहिता का अश् है। 
(ख) लिपिकालू १७७० वि०।  >-म० रि० (क) २००, (ख) २०१ 
दक्षिणकालीकरल्प्‌ 
लि०---इ्लोक स ० ७०० | +>अ० व० ९०६ 
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दक्षिणकालीकवच 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गत । --कट्‌ कट ३५२ 
दक्षिणकालीतन्त्र 
लि०--दे ०, दिबधा[08.. तद:. $श्ाएक्का क्रातंइटत (एकाएटाआाए 
क्राफाठ्मानो का 7,८फ्थणशु १२९५, १। 
“कट कैट ३५२ 


दक्षिणकाली दीपदानविधि 
लि०--श्लोक स० ७५। >++अ० ब० ५०५८ 
दक्षिणकालीनित्यपुजनपद्धति " 
लि०-- “-+कट्‌ कैद (२४२ 
दक्षिणकालीपटल 
लि०--( १) ब्लोकस० १८४, पूर्ण । “एस० वि० २५२२१ 
(२) एाकद्‌ कंदू शर४र 
दक्षिणकालीपद्धति' 
लि०-- “कट कैट १२४२ 
दक्षिणकालीपुजा 
लि०--श्लोक स ० ७५० । “अ० ब० ५३४७ 
दक्षिणकालीपूजापद्धति या इयामारत्त 
लि०--( १) यादवेन्द्र कृत । “+कट्‌ कैट १२४२ 
(२) इलोक स० ४२१, अपूर्ण । --स० वि० २४३१९ 
दक्षिणकालीपुजाविधि 
लि०--श्लोक स ० १५५, अपूर्ण । “उस० वि० २६२४८ 
हे दक्षिणकालीविधि 


लि०--यह काली की विविय पुरदचरण-क्रियाओ का प्रतिपादक सग्रह है। 
“ए० ब० ६३ 
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दक्षिणामुतितन्त्र 
उ०--देवनाथ द्वारा रा० ल[ू० २०१० (तन्त्रकौमुदी) मे तथा प्राणतोपषिणी और 
आमभगमकल्पलता में । ई 2०० 
दक्षिणामूतिदीपिका 


&छ०--भडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काणीनाथभट्ट विरचित | इसमे दक्षिणामूर्ति 
शिव की नित्य और नैमित्तिक पूजाओ की प्रक्रिया वणित है। उक्त पूजा के पूर्व पूजक के. 


कतंव्य प्रात छृत्यो का प्रतिपादन है। --ए० व० ६४५३ 
दक्षिणामूतिपञ्चाड्र 
लि०---उ्लोक स० ८००। अपूर्ण । “>आ० व० १०८३२ 
दक्षिणामूतिपटल हे 
लि०--( १) ब्छोक स० ८५, पूर्ण । -+स० वि० २३९८९ 
(२) “जद कद १२४२, ३॥५२ 
दक्षिणामृतिपद्धति ह 
लि०--( १) ब्छोक, स० ११५, पूर्ण । -+उसे० वि० २५५३१ 
(२) “छू कैट १२४२ 
दक्षिणामू्तिपुजा 
लि०--ज्लोक स० १०८, पूर्ण । ++से० वि० २५२९७ 
वक्षिणासूतिपुजापद्धति 
छि०---सुन्दराचाय विरचित, ब्लोक स० प्‌र५, अपूर्ण। +>न-स० वि० २६२८४ 
दक्षिण।सूतिसन्त्रमाला 
लि०--उ्लोक स० ७० । +>अ० ब० २६८७ 
दक्षिणामृतिमन्त्रविधान 
लि०--ब्लोक स० १९६, अपूर्ण । -स० वि० २५८३० 
दक्षिणामूत्तिसन्त्राणंव ; 


लि०--शअड्डूराचायकृत । --ऋट कट, १२४२ 


ा 
््ज 
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दक्षिणामूतिमन्त्रोद्धार 
लि०--माक ण्डेय कृत शतकाण्डात्मक मार्कण्डेयपुराणान्तर्गत श्य परिस्पन्द मे 
उक्त | ब्लोक स० ७८ पूर्ण। +उसे० वि० २५८७ 
दक्षिणामृतिशेखर 
लि०--इश्लोक स० ३६८, पूर्ण । “स० वि० २५५३२ 
दक्षिणामूतिसंहिता 


लि०--( १) शिव-पावंती सवादरूप। ६४ पटलो 'मे पूर्ण) इसके कतिपय मुख्य- 

मुख्य विषयो का विवरण यो दिया गया है--एकाक्षरलक्ष्मी-पृजा विधि, महालक्ष्मी-पृजा, 

त्रिशक्तिमहालक्ष्मीयजनविधि, अपने मे स्थित अक्षर परम ज्योति विद्या की आराधना, 

प्रणव विद्या के पर-निज्कल भेदो की आराधना, अजपानामविधान, मातृका-पुजासाधन- 
विधि, त्रिपुरेश्वरी-समाराघनविधि, कामेश्वरी-पूजाविधि आदि । 

“जई० आ० २५८३ 

(२) इसमे शक्ति के विभिन्न स्वरूपो की पूजा-विधि वर्णित है। विशेष विवरण 

के लिए इ० आ० २५८३, व० प० १३७८ और क० का० ३७ देखे। इसके पटलो 

को स० किसी-किसी प्रति मे ६६ दी गयी है। उनका अन्तिम अश् प्रस्तुत प्रति के अन्तिम 


अश से मिलता है। --ए० ब० ६०५४ 
(३) ५ प्रतियाँ हैं । जिनमे (क) सज्ञक ४ की इलोक स० १५०० और (ख) १ की 
इलोक स० ११५० दी गयी है। -“:अ० व० (क) ५६२३ आदि, (ख) ३४५१ 


(४) यह मौलिक तान्त्रिक ग्रन्थ है। इसमे विविध देवियो की पूजा, उपासना आदि 
वर्णित है। यह ६६ पटलो मे पूर्ण है। प्रारभिक तीन पटलो मे लक्ष्मी की पूजा, उसके 
विविध रूपो मे वर्णित है। ४थे मे साम्राज्यलक्ष्मी की पूजा आदि, ५म और ६प्ठ पटलो मे 
ब्रह्मविद्या की पूजा, ७वे मे अजपा, ८ वे मातृकापूजा वर्णित है। ९ वें पटल मे पूर्वास्नाय 
का विवरण, १०वें में छलितादेवी की पूजा तथा ११ वे मे कामेश्वरी की पूजा आदि 


चणित है। +-के० का० ३७ 
(५) ३६ पटल पयेन्‍त । +-बं० प० १३७८ 
(६) इलोक स० १५०, पूर्ण । --र० म० ४८५४ 


(७) इलोकस० ६८४, २५ पटल तक। +जडें० का० ३८९ 
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दक्षिणकालीसहलनाम 
हिल -+कट्‌ कट १२४२ 
| दक्षिणाकल्प 
लि०--हरगो विन्द तन्त्रवागीश कृत । इसमे १००० ब्लोक तथा कुछ अधिक १३ 
परिच्छेद मिलते हूँ । इनमे मुख्यत पुरुष और प्रक्ृति-मंद तथा शाक्‍तों की प्रशसा, दक्षिण- 
काली का मन्‍्त्रोद्धार, प्रात कृत्य--स्नान, तिलूक, सन्ध्या विधि आदि, पूजा-स्थान का निर्णय, 
दिशाानियम, शिवयूजादि विधान, गुरुपूजा, स्तोत्र आदि, दक्षिणका लिका-पूजा, मन्त्र आदि 
का प्रतिपादन, ये विषय वर्णित हूँ । -+रा० रा ० २९१ 
दक्षिणाचारचन्द्रिका 


लि०--मडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काणीचाथ विरचित, इलोक स० १०००। 
--अ० ब० १०६७३ 


दक्षिणाचारतन्त्र 
लि०--( १) इलोक स ० १३००, अपूर्ण । .. >उस० वि० २३९१३ 
(२) --कैट्‌ कैटू १।२४२ 
(३) इलोक स० १२०० । “-“+अ० ब० ९६०९ 
उ०--पुरु्चर्याणणव मे । 
दक्षिणाच्यरतन्त्रटीका 
लि०--( १) नाम--गूढर्थादर्श, मडोपनामक काशीनाथमट्ट विरचित | इसमे 
२६ पटल हूँ । --ए० ब० ६१४० 
(२) २६ पटलो मे पूर्ण, काशीनाथभट्ट अनन्त के जिष्य थे, परवर्ती काल मे इनका 
नाम शिवानन्द था । --भ० रि० २०७ 
दक्षिणाचा रदीपिका 


लि०--मडोपनामक काजीनाथभट्ट विरचित । इलोक सं० ५००। 
अ० व० ८३१२ 


(२) काजीनाथ विरचित। --कट्‌ू कैटू १२४२ 
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दक्षिणाचारविधि 
लि०--काली रहस्यान्त्गंत, इसमे वाम और दक्षिण मार्ग से देवी कालीजी की 
पुजाविधि वर्णित है। “के० का ७६ (२) 


दक्षिणाचेतन्य 
लि०-ः -प्राप्त ग्न्थ-सूची से 
दक्षिणचेतन्यगूढार्थादर्श 
--प्राप्त ग्रन्थ-सूची से' 


लि०--काशीताथमभट्ट कृत | 
दक्षिणामूतिकल्प 
लि०--(क) वामदेवसहितान्तर्गत, इलोक स० रूगभग ३०५, अपूर्ण। (ख) नार- 
दीय, इलोक स० रूगभग १९०, पूर्ण | (ग) इलोक स० १३८, अपूर्ण । 
“उस ० वि० (क) २५४१०, ,(ख) २५८०२, (ग) २५८१२ 
उ०--पुरइचर्याणव तथा ललितारचनचन्द्रिका मे । 


ह दक्षिणामूतिकवच 

लिकल्र “कट कैट २५१ 
दक्षिणामूतिकाण्ड , 

लि०--शतकाण्डात्मक मा्क॑ ण्डेयपुराण के २६ वे काण्ड के अन्तर्गत, १ से ४ परिच्छेद, 


इलोक स० रूगमग ९३, अपूर्ण । “एसे० वि० २५०५३ 


दक्षिणामूतिकोस्तुभ 
लि०--मडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथभट्ट विरचित। इसमे दक्षिणामूर्ति 
शिव की पूजा का विवरण दिया गया है। प्रारभ मे उपासक के प्रात कृत्यो का निरूपण है। 
इसकी इलोक स० ९१ है। -+ए० व० ६४५२ 
दक्षिणास्‌तिचन्द्रिका 
लि०--(१) काशीनाथभट्ट कृत। इसकी घलोक स० २००० तथा पटछकूस० १५ 
+अज० व० १०६६० 


है। अनुक्रमणी तथा यन्त्र सहित 
++स० वि० २४९७४ 


(२) काशीनाथ कृत, इलोक स० ११५५, अपूर्ण । 
१९ 


। 
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(८) इब्लोक स० रूगमग २१२७, पूर्ण । “उसें० वि० २३८५१ 
(९) -+कट्‌ कैट २४२ 
(१०) लक अत कर 


उ०--सौभाग्यमास्कर, सुन्दरी महोदय, आयमतत्त्वविदास, तन्त्रसार, पुर»्चर्याण्णव, 
प्राणतोपिणी, तारामक्तिसुवार्गव, लल्तिचेनचन्द्रिका मे। रघुनन्दन ने भी दीक्षातत्त्व 
में इसका उल्लेख किया है । 
दक्षिणामूतिसहखनास 
लि०--+ - “टू कट. शर४र, ३५२ 
दक्षिणामूतिस्तव-व्याख्याएँ :--- 
लि०--( १) (क) प्रवत्वमानसोल्छास सुरेब्वराचाये कृत, ब्लोक स० ४००, १० 
उल्लासो मे पूर्ण । 
(ख) मानसोल्लासवृत्तान्तविलास, रामतीथ्थे कृत, इलोक स० १०५० । 
(ग) तत्त्वसुषा, स्वयप्रकाशयति विरचित, इलोक स० ४००, पूर्ण । 
“द्रि० क॑० (क) ११०१ (क), (ख) ११०१ (ख), (ग) ११०२ (क) 
(२) (क) दक्षिणामू्िस्तोत्रार्थप्रतिपादक, प्रकागत्मा विरचित । 
(ख) वेदान्तरत्नमाला 
(ग) पूर्णानन्‍्दतीर्थ विरचित 
(घ) नारायणतीथथं विरचित +जजोट्‌ केटू २४२ 
दक्षिणामूर्तिस्तोत्र 
लि०--( १) ब्छोक स० ४८, इसमे केवल मूल स्तुति ही है। इसकी व्याख्याएँ 
अन्यत्र दी गयी हूँ । इसके रचयिता श्रीणद्धूराचाये हूँ । 
“एद्रि० कै० ११०२ (ग) 
(२) (क) शड्भूराचार्य विरचित। (ख) ब्रह्माण्डपुराण से गृहीत। (ग) घुरन्धर 
कृत। (घ) नवनाथयोगी कृत । “कट कंटू शर४२ 
दक्षिणावर्तेशंखकल्प 
लि०--दक्षिणावर्ते शख एक प्रकार की निधि है। इसके घर मे आने पर घनघधान्य 
की समृद्धि हो जाती है, सम्पत्तियों का अम्बार रूग जाता है, ऐसी लोक-प्रसिद्धि है। उक्त 
गख़के सम्बन्ध मे कतिपय विधियाँ इसमे वर्णित हैँ । न्‍जवी० क० १२६१ 
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दण्डिनी रहस्य 
लि०--सदाशिव द्विवेदी विरचित । “कट कैट १२४३ 
दत्तात्रेयकल्प है 


लि०--( १) (क) इलोकस० २००। इसमे नृसिहमालामन्त्र, ज्वरमन्त्र, शूलिनी- 
मन्त्र, सुदर्शन मन्त्र आदि है। (ख) ब्लोकस०६००। 
-अ० ब० (क) १३३३६, (ख) १८२५ 


(२) “कट कंटू ३५३ 
दत्तात्रेयकवच 

लि०--( १) सर्वज्ञ कृत। यह योगिराजवज्न कवच भी कहलाता है। इलोक स ०४० । 

“एअ० व० ५६८६ 

(२) डामरेश्वरतन्त्र से गृहीत । --कैटू कैट २४४ 

( रे ) “5»म० द० 
दत्तात्रेयचन्द्रिका 

लि०-- | “+कट कट १२४४ 
दत्तात्रेयतन्त्र 


लि०--( १) यह ईरवर-दत्त सवादरूप है। इसमे जादूगरी तथा मारण, मोहन 
आदि तान्त्रिक क्रियाएँ प्रतिपादित है । डामर, ऊध्वंसामादितन्त्र, काकचण्डीश्वर, राघा- 
तन्त्र, उच्छिष्टतन्त्र, धारातन्त्र तथा अमृतेश्वरतन्त्र के वचन इसमे उद्धृत किये' गये है । 
यह २२ पटलो मे पूर्ण है। मारण, मोहन, स्तम्भन, विद्वेषण, वशीकरण, आकर्षण, इच्द्रजाल- 
कौतुकदर्शन, यक्षिणीसाधन, रसायन, कालज्ञान, निधिदर्शन वन्ध्यापुत्रोत्पादन आदि 
विषय इसमे प्रतिपादित है । “जनैं० द० २२४६ (क) 

(२) ईइवर-दत्तात्रेय सवादरूप इस तन्त्र मे ६४४ इलोक तथा २२ पटल है। इसमे 
प्रतिपादित विषय है---मा रण के उपाय, मोहन के उपाय, स्तम्भन के उपाय, आसन-स्तमन, 
वुद्धि-स्तमन, सेना-स्तमन, मेघ-स्तमन, गर्भ-स्तमन, उच्चाटनोपाय, वशीकरण के उपाय, 
स्त्रीवशीकरण, पतिवशीकरण, राजवशीकरण, आकपंणोपाय, इन्द्रजालकौतुकदर्णन के 
उपाय, यक्षादि-मन्त्रो के साधन, रसायनविधि, कालज्ञान के उपाय, प्रचुर आहार करने 
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के उपाय, केश गिरा देने की विधि, निधि दर्शन का उयाय, गर्माघानविधि, मृतवत्सा, काक- 
वत्सा आदि के दोषो की ज्ञान्ति के उपाय, वाजीकरण के उपाय आदि। 
-++रा० रा ० १८५० 
(३) जिव-दत्तात्रेय सवादरूप । दत्तात्रेय के प्रब्त करने पर मगवान्‌ शिव द्वारा 
प्रोक्त यह तन्‍त्र २० पटलो में है। मारण, मोहन, उच्चाटन, वजीकरण, विद्वेषण, 
आकरपंण, वन्ध्या के पुत्र जनन, मृतवत्सा के दीर्घायु पुत्रोत्पादत, विविध इन्द्रजाल दगन के 
उपाय, अग्नि, व्यात्न, सपे आदि के भयनिवारण के विविध उपाय तथा उनकी प्रयोग- 
विधि इसमे निर्दिष्ट है । >+क० का० ३६ 
(४) विवरण रा० रा० १८५० मे देखे। इसके ३० पटल वाले तथा २६ पटल- 
वाले एकाधिक सस्करण प्रकाणित हो चुके हें। इसकी हस्तलिखित प्रतियो मे भी कोई- 
कोई २२ पटलो की और कोई २५ पटलो की मिलती है। 
--+ए० ब० ६०७९ 
(५) १८ पटल पूरे, १९ वे पटल का कुछ अश इसमे है। अयूर्ण । 
-5वे० प० ४९६ 
(६) (क) ब्लोक स० ६५०, पटल १७, अपूर्ण। 
(ख) झ्लोक स० २५०, अपूर्ण । 
++अ० ब० (क) ३४५५, (ख) १०७२० 
(७) (क) ब्लोक स० ६००, पूर्ण । (ख) ब्लोक स ० ६२४, पूर्ण। (ग) ब्छोक 
सख्या ४४८, २० पटल तक पूर्ण । (घ) इलोक स ० ६२८, पूर्ण । 
[इनके अतिरिक्त स ० वि० मे २ दर्जन पूर्ण और अपूर्ण प्रतियाँ और है । | 
-+स० वि० (क) २३८५३, (ख) २३९२५, (ग) २४२७३, (घ) र४६५५ 


(८) ईचज्चर कृत । “-जे० का० १०३२ 

(९) इलोक स० ४६०, पूर्ण। -“+र० म० ४९१३ 

(१०) दत्तात्रेयतन्त्रे अनाहारपटलू इत्यादि। ++कट्‌ कट १२४४ 

(११) छह प्रतियाँ है। +--+म० रि० २०८ से २१३ तक 
दत्तात्रेयपटल 

लि०--( १) श्लोक स० ४५० | ++आअ० ब० ३४५६ 


(२) --कैंटू कैटू शर्४ड 
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दत्तात्रेयपद्धति या दत्ताचनकौमुदी 


लि०--( १) चैतन्यगिरि कृत । -+कट्‌ कैट १२४४, २५२ 
दत्तात्रेयपूजन 
लि०--सन्तोषानन्द कृत । “कट कैट १२४४ 
दत्तात्रेयपुजापद्धति 
लि०--ब्लोक स ० ४० २, अपूर्ण । +>से० वि० २६६६९ 
दत्तात्रेयमहापूजावर्ण ना 
लि०-- “कट कैट १२४४ 
दत्तात्रेयमालामन्त्र 
लि०--( १) इलोक स० २०। >+अ० ब० १२१६८ 
(२) “कट. कंट १२४४ 
(३) मूखे, +-म० द० ६३७६ 
दत्तात्रेयवज्नकवच 
लि०--ह्लोक स० ९०। “+अ० व० ७०७६ (क) 
दत्तात्रेयशतनाम _ 
लि०-- “कद कैट १२४४ 
दत्तात्रेयथट्पञचाशती स्तोत्र 
लि०-+ न्‍ -+कट्‌ कैँटू १२४४ 
दत्तात्रेयसंग्रह 
लि०--श्लोक स० ३८०, पूर्ण । ->स ० वि० २४३७० 
दत्ताजेयसहिता 
लि०--( १) इलोक स० २९५। इसमे यम, नियम आदि विविध-योगाज्ुनिरूपण- 
पूर्वक वहुत-से योगोपाय प्रतिपादित हे । “ज-+रा० ला० २५१ 
(२) साकृति-दत्तात्रेय सवादरूप । विवरण देखो ऊपर रा० का० २५१ मे। यह 
ग्रन्थ योग का प्रतिपादक है। “एए० व० ६१०२ 


३ -+कदट कैट १२४४ 
उ०--प्राणतोपिणी, सौमाग्यम।स्कर तथा स्मृत्यर्थसग्रह मे । 
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दत्तात्रेयसहर्ननाम 
लि०--(१) भाष्य टीका देवजी भट्ट कृत । + 
+जोद कट शर४४, राषुर 
लि०--(२) (क) बड्ूूराचार्य कृत । 
(ख) ब्रह्माण्डपुराण से गृहीत >-कट्‌ कंटू ३॥५३ 
दत्तात्रेयसिद्धिसोपान 
(१) लि०--मगोरक्षसिद्धिहरणजावरान्तर्गंत | इलोक स० २००, अपूर्ण । 
--अ० व० १२६२१ 


दत्तात्रेयहदय 
लि०--( १) “कट कटू १र४४ 
(२) रुद्रयामलू से गृहीत --कट्‌ कैट ३।॥५३ 
दत्तात्रेयहदयस्तोत्र 
लि०--रुद्रयामलान्तरगंत शिव-पावंती सवादरूप यह ४२ इलोको का भगवान्‌ दत्तात्रेय 
हृदय नामक स्तोत्र है। >>तो० स० २॥९६ 
दत्ताचंनकौमुदी कक 
लि०-हे ०, दत्तात्रेयपद्धति । “+कट केटू १२४४ 
दत्ताचेनचन्द्रिका 
लि०--( १) कृण्णानन्दसरस्वती-शिष्य रामानन्द विरचित । यह तीन परिच्छेदो 
मे पूर्ण है। इसमे त्रिपुरा जापद्धति वर्णित हैं। -+ए० वृ० ६३५३ 


(२) नाम--दत्तार्चनाविधिचन्द्रिका, रामानन्द यति विरचित । 
-+“ट्‌ कट ३॥५३ 
दश्ामहा विद्या 
छि०--ध्समे महाविद्याओ के दजावत्ार निरूपित हैं। इकोक स० १३, पूर्ण । 
+>स० वि० २५०६४ 
दद्ममहाविद्याकुला्चाविधि 


लि ० 5 है ७ ट्रे ७, अपूर्ण ॥। “+सत चघि० र्८छ ्टः 0 


है 
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दशमहाविद्याप्रयोगविधि 
लि०--इ्लोक स ० ३२५, अपूर्ण । “उसे० वि० २२९६६ 
दशविधभूतावेशप्रकार 
लि०--श्लोक स० ६७, अपूर्ण । >स० वि० २६२६४ 
दशविधमहाविजय 
लि०-- हु “कट कैटू १२४८ 
दाक्षिण्पतन्त्र 
लि०-- -+कट्‌ कैट १२४८ 
दानभागवत 


लि०--कुवेरानन्द कर्णि कृत । इलोक स० १६००, अपूर्ण। 
“जअ० व० ३६७३ 
दारुणसप्तक 


लि०--उमा-महेश्वर सवादरूप आकाशततन्त्रोक्त। इसमे परम गुप्त रिपुताशन मन्त्र 
की रविवार से लेकर मज्भलवार तक जप कर ने की विधि वर्णित है। 
“ाणो० स० ३।१४१ 


दाहरथीयतन्त्र 


लि०--( १) यह वेण्णव तन्त्र है। इसके मूल प्रवक्ता दशरथ-पुत्र राम है । यह 
रामोपासना पर है। इसके दो भाग है---पूर्वार्द और उत्तरार्द्ध । पूर्वाद्ध मे ५९ अध्याय है 
और उत्तराद्धं मे ४५ अध्याय है। उत्तराद्धं का नामान्तर है सौमाग्यविद्योदय । पुर्वाद्ध 
मे कहा गया है कि दाशरथीयतत्त्र अनुत्तरब्रह्मतत््वरहस्य नामक श्रुतिसग्रह के अन्तर्गत 
है। इसमे अष्टाक्षर मन्त्र का माहात्म्य वर्णित है। सिद्धाश्रम मे इसका प्रवचन विभाण्डक-सुत 
ऋष्यश्वज्ध ने उद्यलक आदि ऋषियो के प्रति किया था। उत्तराद्ध मे श्रीविद्या, लक्ष्मी, 
महालक्ष्मी, त्रिशकिति और साम्राज्यशक्ति--इनमे से श्रीविद्या का साहात्म्य वणित है। 
इसके अनन्तर पाशुपती, वैष्णवी तथा जैपुरी दीक्षाओ का वर्णन है एव दक्षिणामूर्ति 
द्वारा उपदिष्ट लघनाविज्ञान का भी वर्णन है। २८ वे अध्याय से ४५ वे अध्याय तक 
राजराजेश्वरी विद्या का माहात्म्य वर्णित है। “5० आ० २५५८ 
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(२) यह वैदिक सिद्धान्तों पर आधृत तान्त्रिक ग्रन्थ है। इसका नामान्तर वेदार्थ- 
सग्रह है। मूलत इसके वक्‍ता श्रीरामचन्द्र हैं। उन्होने अयोष्या मे अपने दर्णनो के छिए 
आये हुए ऋषियो तथा लोकपाल आदि के लिए इसका उपदेश किया। तदुपरान्त ऋष्य- 
शज्ध ऋषि ने सिद्धाअम मे ऋषियो की परिषत्‌ मे इसका प्रवचन किया। इसके दो भाग है--- 
पूर्वाद्ध और उत्तराद् यानी श्म और २य। शम भाग में ६० पटल और र्य मे ४५ हूं । 


जेष विवरण के लिए इ० आ० २५५८ देखे | --क० का० ३८ 
(३) इलोक स ० ९६७२, एक पन्ना कम है, अयूर्ण । शकाव्द १६७६ में लिखित, यह्‌ 
गौतमीयतन्त्र भाग १ से अभिन्न है। --र० म० ४८८६ 


(४) नामान्तर--वेदार्थ सारसग्रह। ब्लोक स० ४८९०, अपूर्ण । 
+उसे० वि० २३८४९ 


(५) >-कट कटू १२५२, शा५२ 
दिक्पालपुजाबलिदानविधि 
लि०--इलोक सं० १००। ->+अ० वब० ९०१ 
दिव्यतन्त्र 

उ०--देवनाथ द्वारा रा० रू० २०१० (तन्त्रकौमुदी) में इसका उल्लेख किया 

गया है। ++कटू कैंट शरप४ 
दिव्यशाबरतन्त्र 

लि०--इस प्रति मे १४ चौदह पीठ (अध्याय) हैँ । यह ग्रन्थ शावरतन्त्र के नाम से 

अरुणोदय और इन्द्रजाल-सग्रह मे मुद्रित हो चुका है। ++ए० ब० ६०९१ 

दिव्यसाम्राज्यदीक्षासन्त्र 

लि०--इश्लोक स० ७० । “जअ० व० ५६२१ 

दिव्यसारस्वततन्त्र 


लि०--गुछततन्त्रास्तगंत, इलोक स० ८०। इसकी अन्तिम पुष्पिका मे २४ वे पटल की 
समाप्ति दीखती है। इससे ज्ञात होता है कि इसकी पटल सख्या २४ से कम नही है। 
++ट्रि० कै० ९६८ (क) 
उ०--आगमकल्परता मे । 


तान्त्रिक साहित्य २९९. 


दीक्षा-काल 
लि०---( १) श्कोक स० ५०। +-अ० व० ११३ 
(२) इ्लोक स० ७५, अपूर्ण । +स० वि० २४८६० 
ह दीक्षाकालविचार 
लि०--श्लोक स० ३७, अयूर्ण । +सस० वि० २३९६७ 
दीक्षाक्रम 
लि०--( १) कालीसोपानोल्‍लासान्तर्गत । इलोक स० ३००। 


+जअण ब० ५७१० 
(२) शक्ति की उपासना मे अधिकार प्राप्ति के लिए साधक को दी जानेवाली 
दीक्ष। की विधि इसमे वर्णित है। ग्रत्थारम से यह उमा-महेश्वर सवादरूप प्रतीत होता है। 


--म० द० ५६५६ 
(३) “कट कैटू १२५४ 
दीक्षाक्रमरत्न 
लि०-- “कट कट १२५४ 
दीक्षाग्रहणकालादिवर्णन 
लि०--इलोक स ० १२६, पूर्ण । हि +उसे० वि० २५५४२ 
दीक्षाद्भभूतसिद्धादिशोधनप्रकार 
लि०--श्लोक स ० २३७, अपूर्ण । “एसे० वि० २५३३७ 
दीक्षातत्त्व 
लि०--इलोक स ० ३००, पूर्ण । “से० वि० २५२१२ 
दीक्षातत्त्वप्रका शिका 
लि०--श्लोक स० ३८०, पूर्ण । +स० वि० २५४६२ 
दीक्षादर्श 
लछि०--वामदेव-पुत्र देवज्ञान कृत । +जोट्‌ कट ३॥५५ 


उ०---तनत्रदीपिका मे । 
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दीक्षाददरूपका रिका 
लि०-- --कट्‌ कैटू शरपड 
दीक्षादानविधि 

लि०--ब्लोक स० ३९, अपूर्ण। ->स० वि० २६५०६ 
दीक्षानिर्णय न 

लि०--- ++औट्‌ कैट्‌ ३॥५५ 
दीक्षापत्र ः 

लि०--पूर्ण । +-डे० का० ४प४ (१८७५-७६ ई० ) 
दीक्षापद्धति 


लि०--(१) त्रिपुरसुन्दरों की तान्त्रिक उपासना में अधिकार-प्राप्ति के लिए 
सावक को दी जानेवाली दीक्षा के नियम, विधि आदि का इसमे प्रतिपादन है। 
+>बी० कै० १२६३ 
(२) श्रीहसानन्दनाथ योगी विरचित, इलोक स० २२५, पूर्ण । इसमे ३ परिच्छेद 
हैं। पञ्चक्रमसूत्र मे सिद्धान्त, दीक्षाक्रम, साघक तथा आचाये के लक्षण, सिंद्धाख्या दीक्षा, 
आचार आदि विषय इसमे वर्णित हें । जयंद्रि० कै० ११२७ (ज) 
(३) (क) उ्छोक सं० ५६, पूर्ण। (ख) वागीशवर भट्टाचाय कृत, इछोक स० 
४४५ अपूर्ण। (ग) इलोक स० ३१५, पूर्ण । 
>उस० वि० (क) २४५६७, (ख) २५१४९, (ग) २५२८२ 
(४) कट कट शर५४ 
(५) दे०, सक्षेपदीक्षा । “कट कैट. शाप 
दीक्षाप्रकाश 
लि:--( १) जीवनाथ विरचित, इलोक स० १८९८, पूर्ण । 
+>स० वि० २५६९३ 
(२) लिपिकारू १६७७ शकाब्द या १७५०७ ई० । ++ए वं० ६३११ 
दीक्षाप्रकाहटीका 
लि०-- -+ए० व० ६५११ 


तान्त्रिक साहित्य ३०१ 


दीक्षाप्रयोग 
लि०--( १) इसमे शक्ति के उपासको की दीक्षा-पद्धति वर्णित है। 
“एए० व० ६५२८ 
(२) (क) इलोक स० ९०, पूर्ण। (ख) इलोक स० ३६, पूर्ण । (ग) इलोक स॒० 


४४ पूर्ण । (घ) इलोक स० ७१ पूर्ण । 
“० वि० (क) २४४१६, (ख) २४६७३, (ग) २४७३२, (घ) २४७४९ 


(३) । “कद कैटू २५४ 
दीक्षाभेद 
लि०--कुलाणंव से गृहीत, इलोक स ० १००। “+अ० ब० १०८२५ 
दीक्षामातंण्ड 
लि०--श्लोक स ० १२ ( ?य मयूख मात्र ) । ++अ० व० १०७७२ 
दीक्षामासादिविचार 
लि०-- “+कट्‌ कैंटू १२५४ 
दीक्षारत्न 
लि०---शिवप्रसाद कृत | “ऊंट कट १२५४ 
है दीक्षाविधान 


लि०--( १) सपादलक्ष (१२५०००) इलोकात्मक परमानन्दतन्त्रान्तगंत उमा- 
महेश्वर सवादरूप, पूर्ण । इसमे शक्ति की उपासना मे अधिकार सिद्धि के लिए साधक 
की दीक्षाविधि वर्णित है। यह दीक्ष। आम्नायदीक्षा के नाम से उल्लिखित है। 


(२) इलोक स० ८८, अपूर्ण । -उस० वि० २५३५२ 
(३) दयाशद्ूर कृत । “+कट्‌ कैटू २५४ 
दीक्षाविधि 


लि०--( १) इसमे क्रियादीक्षा, वर्णदीक्षा, कलावती दीक्षा, स्पर्शदीक्षा, दूगदीक्षा, 
वेघदीक्षा,शाक्तदीक्षा, यामलूदीक्षा, पञ्चपज्चिका दीक्षा, चरणदीक्षा, मेध्यदीक्षा, कौशिकी- 
दीक्षा आदि दीक्षाएँ तथा पूर्णाभिषेक वणित है। --ए० ब० ६५२७ 
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(२) इसमे तन्‍त्रो मे प्रचलित दीक्षाओ की विधि प्रतिपादित है। 
>नें० द० १७३६ (घ) 
(३) इलोक स० १००, अपूर्णं। इसमे विविध दीक्षा की विधियाँ प्रतिपादित है। 
दीक्षा के तीन प्रकार, दीक्षा की मुक्तिहेतुता आदि विषय वर्णित हू । 
+टट्रि० के० १०७५ (ग) 
(४) (क) इ्छोक सख्या ८०, पूर्ण। मन्त्रों के दशविध सस्कार। भी इसमे वर्णित 
(ख) ब्लोक स ० ५४, पूर्ण । (ग) इलोक स ० ३०४, अपूर्ण । 
“से० वि० (क) २४६४५, (ख) २५५१७, (ग) २५६८० 


बडे 


ह्‌। 


(५) --कैट कैट: शर५४ 
(६) अधोरशिवाचायें कृत । +>कट कंटू ३५५ 
दीक्षाविन्‍्ोद 
लि०--रामेब्वर शुक्ल विरचित । ह --कटू कैट १२५४ 
दीक्षाविवेक 
लि०--रामेश्वर विरचित। कट कैट शर२५४ 
दीक्षाशेखर 
उ०--तन्‍्त्रदीपिका मे । 
दीक्षासंस्कार 
लि०-- “कट. केटू शरप४ 
दीक्षासेतु 
लि०--रामशडूर कृत । कट कैद शरप४ 
दीक्षाहोम 


लि०--पिज्डलातन्त्रान्तगंत | इलोक स० ३४, पूर्ण । 
---स० चवि० ८४८४८ 
दीक्षोत्तर 
आअवतन्त्र । 
उ०--रामकण्ठकृत नरेश्वरपरीक्ष। की टीका में । 


तान्त्रिक साहित्य ३०३ 


दीपकर्म रहस्य 


लि०--उड्डामरतन्त्र मे कातंवीर्यार्जुनविद्या के अन्तगंत, इ्लोक स० २५२, अपूर्ण । 
“+से० वि० २५८५८ 


दीपदानरत्न 

लि०--प्रेमनिधि पन्‍त विरचित । ++कट्‌ कंटू शर५५ 
दीपदानविधि 

लि०--( १) भरवीतन्त्रान्तगंत। इसमे वटुक मेरव के लिए दीपदानविधि वर्णित 

है । “ए० व० ६४८१ 


(२) (क) रामचन्द्र विरचित, इलोक स० १११, पूर्ण । इसमे बटुक भैरव के 
निर्मित्त दीपदानविधि वर्णित है। (ख़) मेरवतस्त्रान्तग्गंत, इलोक स० ६७, पूर्ण । इस 
दीपदानविधि के पूर्व भरवपद भी जोडा गया है। अर्थात्‌ प्रन्थनाम भैरवदीपदानविधि 


कहा गया है । “से० वि० (क) २५३५८, (ख) २५३९६ 

(३) मेरुतन्त्र से गृहीत। हे “कट कैट शर५५, २५५ 
दीपदीपिका 

लि०--इलोक स ० १००० तथा पटल स ० ८१ >जअ० ब० ११२४६ 
दीपप्रकाश 


(१) छि०--तन्द-पुत्र दीनानाथ के प्रेम से (प्रेमनिधि पन्‍्त द्वारा ) शकाव्द १६४८ मे 
विरचित । इसमे कातंवीयं के लिए दीप अरपंण करने की विधि प्रतिपादित है। साथ ही 
बटुक-भैरव को दीप अर्पण की विधि भी दी गयी है।._ -“ए०ब० ६५११ 

(२) श्री प्रेमनिधि शर्मा कृत, इलोक स० १०३६, इसमे तन्त्रोक्त नियमानुसार राज- 
राजेश्वरी के उद्देश्य से दीपदानविधि वर्णित है। 

(३) दीपप्रकाश-टीका शब्दप्रकाद, प्रेमनिधि पन्‍त कृत, सहित। इलोक स० २८३२, 

पूर्ण । हि “-स्० वि० २३९२८ 

(४) प्रेमनिधि पन्‍त विरचित, स्वरचित टीका शब्द-प्रकाश युक्‍त्त । जिसकी रचना 

१७५५ ई० मे हुई थी । “कट कंटू शरप५ 
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दीपोत्सवयन्त्रग्नन्थ 
लि०--हलोक सं ० २९३, अपूर्ण। ग्रन्थ के आरभ मे ग्रन्थ का नाम अन्य हाथ से लिखा 
हुआ है और सदिग्ध भी प्रतीत होता है। --र० म० ४९६७ (क) 
दीप्तज्ास्त्र 
लि०--१४ पटलो मे । “कट कैद ३५५ 
दीप्तागम 
दग शिवागमो में अन्यतम । 
दीर्घायुःसाधनप्रकार 


लि०---तोडलतस्त्रान्तगंत, इलोक स० ४०, पूर्ण । 
नस ० वि० र५ष८०ण्‌ 


॥$ 


दुर्गाकबच 


लि०---( १) (क) जगद्धात्रीदृर्गापूजापद्धति से सश्लिष्ठ दोनों की समिलित 
इलोक स ० ११८, अयूर्ण । 
(ख) दुर्गानित्यपुजाविधि के साथ समिलित। सयुक्त लोक स ० रूगमग 
६३०, अपूर्ण । 
+उस० वि० (क) २५७८२, (ख) २५८३२ 
(२) (क) कुव्जिकातन्त्र सेगहीत, (ख) ब्रह्मययामर से गृहीत । 
-+कट्‌- कट (क) १।२५६, (ख) राष५ 
दुर्गाक्रियाभेदविधान - 
लि०--( १) महाशवतन्त्र से गृहीत, इलोक स० ९२४, १३ उपदेशो मे । 
ह -++अ० ब० ६७३३५ 
[इसके साथ (क) दुर्गा विश्ववालविधान। महा भैरव तन्त्रसे गृहीत, २१ उपदेगो 
में, तथा (ख) स्नानविधि। शैवशूलिनीकल्प से गृहीत। ये दो पुस्तके और हे।] 


(२) १ से ९ उपदेण पर्यन्त, अपूर्ण (दुर्गाक्रियामंदविधान ) । 
न+ऊ० वि० २५५७९ 
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दुर्गादका रादिसहस्नना मस्तोत्र 5 
लि०--क्रुलार्णवतन्त्रान्तगंत । -+कट्‌ कैटू १२५६ 
दुर्गादादिनासस्तोत्र 
लि०--( १) कुल्ा्णवतन्त्रान्तगंत, यह स्तोत्र प्रकाशित हो चूका है। 


“ए० ब० ६७०५ 
(२) शिव-पावंती सवादरूप। यदि साधक देवता, गुरु और मन्त्र को अभिन्न मान कर 
इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसे सर्वत्र सुखप्राप्ति होती है। इसमे दुर्गा देवी की दकारादि 


नामपदो से स्तुति की गयी है। -+रा० लछा० ४६९१ 
(३) “टू कैट १२५६ 
दुर्गादीपदान 
लि०-- “हरसे० वि० २५८३२ 
दुर्गादीपप्रयोग 
लि०---इलोक स० १०७, पूर्ण। इसके साथ कातंवीर्यार्जुनदीपदानविधि भी समि- 
ल्ति है । “से० वि० २६२६६ 
दुर्गानामफल 


लि०--इसमे दुर्गा नाम के उच्चारण और जप का माहात्म्य वर्णित है। दुर्गा-ताम के 
उच्चारण और जप से महा दरिद्र भी घनी होकर अन्त मे शिवलोक मे सत्कार पाता है। 


“+रा० ला० ९९३ 
दुर्गानामसाहात्म्य 
लि०--( १) रुद्रयामलान्तगंत, पूर्ण । >>व० प० ३८३ (ख) 
(२) मायातन्त्रान्तर्गत । “कट कैट १२५६ 
दुर्गानित्यपुजाविधि 
लि०--इलोक स० ३३०, अपूर्ण । >-स० वि० २५८३२ 
दुर्गापञ्चाज्भ 


लि०-- (१) रुद्रयामरूतन्तव्रान्तगंत देवीरहस्य मे उक्त देवी-मैरव सवादरूप। 
(१) दुर्गापुजाविधि, (२) दुगपूजापद्धति, (३) दुर्गासहतननाम, (४) दुर्गाकबच, 


२० 
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(५) दुर्गास्तोत्र इसके ५ पटलो में ये ५ वियय वर्णित हेँ। यह दुर्गासवेस्व परम 


रहस्य है । >नो०स० २।१०२ 
(२) रुद्रयामलान्तर्गत, ब्लोक स० ३००। -जज० व० ११२९५ 
(3) ब्छलोक स० ४५२, पूर्ण । --र० म० ४९२३ 
(४) ब्लोकस० १८०, अपूर्ण 
(इसके अतिरिक्त स० वि० मे २ अपूर्ण प्रतियाँ २५१९५ तथा २५२२२ और है ।) 

-स० वि० २५८३१ 
(५) “कट कंदू शर५६ 
दुर्गापटल 
लि०--( १) इलोक स० २९, पूर्ण । - +-स० वि० २४७०३ 
(२) +-क्रट कैट १२५६ 
दुर्गापटलानुक्रम 
लि०--ज्लोक स ० ११६, अपूर्ण । +-सं० वि० २६१७६ 
दुगपिद्धति 
लि०--- हु --कट्‌ कंटू शर५६ 
दुर्गापुररचरणपद्धति 
लि०-- न 


जद कट शा५॒ु५ 
दुर्गापूजनपटल 
लि०---हुद्रयामर उत्तरखण्ड के पण्ठा ध्याय पये न्त, ब्लोक स ० २७०, पूर्ण। 


है लसे० वि० २४११५ 


दुगपूजापद्धति 

लि०-- -+क द्‌ कैट. श२५६ 
दुर्गापुजाप्रयोग 

लि०--मै खतन्वान्तर्गत, पूर्ण । -+सं ० वि० २४५६२ 
दुर्गापुजाविधि हा 


3 लि०--( १) इसमे क्रमानुसार जयदुर्गा पूजानुप्ठान का विवरण प्रतिपादित है। 
-++रा० लछा० २३६१ 


कट 
ई,.ह 


न्‍ तान्त्रिक साहित्य ३०७ 
(२) श्लोक स० ६४, पूर्ण । --स० वि० २५७६० 
(३) --कंट्‌ कैद १२५६ 


दुर्गाप्रदीप 


लि०--रज्नाथ-पुत्र नीलकण्ठ विरचित | ब्लोक स० ३०००। 
कनज्जें० बु० १०६७४ 
दुर्गाभक्तितराज्धिणी या दुर्गास्‍तव (दुर्गोत्सव? ) पद्धति 
लि०---( १) इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि विद्यापति है । उन्होने मिथिला धिपति भैरव- 
सिंह (वीरसिह के भाई) की सरक्षकता मे यह ग्रन्थ रचा। इसमे दो तरज्भ है। पहले मे 
३२ इलोको द्वारा सामान्य रूप से देवी-पूजाविधि वर्णित है तथा पूजा की निर्दिष्ट तिथियाँ 
वतलूायी गई है एवं २रे मे दुर्गोत्सव का प्रतिपादन है। इस पुस्तकक्‍मे सामग्री प्राय देवी- 
पुराण, कालिकापुराण, भविष्यपुराण आदि पुराणो से सगृहीत है। गौडनिबन्ध, शारदा- 
तिलक, शिल्पशास्त्र, शिवरहस्य आदि से भी उद्धरण लिये गये है। 

"जइ० आ० २५६४ 
(२) (क) नामत वीरसिह (नरसिंह देव) मिथिलाधिपति द्वारा वास्तव मे 

विद्यापति द्वारा रचित। प्रस्तावना मे यह ग्रन्थ दुर्गोत्सवपद्धति कहा गया है। 
(ख) नामत घीरमती, मिथिल्‍्ता के नरेश नारायण की पत्नी दप॑ द्वारा 


वास्तव मे विद्यापति द्वारा रचित । -जट्‌ कैद (क), २५६, (ख) २॥५५ 
उ०--पुरबचर्याणंव तथा शक्तिरत्नाकर मे । 
दुर्गाभक्तिप्रकाश 
उ०--रघुनन्दन द्वारा निजनिमित ती र्थतत्त्व मे । 
दुर्गाभक्तिलहरी 
लि०--(१) रघूत्तम तीर्थ कृत। इसमे दुर्गामक्ति, माहात्म्य आदि वर्णित हैँ । 
“ण० ला० २३४ 


(२) रघूत्तम कृत। इलोक स० १७६९॥। इसमे भ्रतिपादित विषय--पर ब्रह्म का 
भक्‍तो के ऊपर अनुग्रह करने के लिए दुर्गा आदि के रूप मे शरीर कल्पन, ज्ञानियो को भी 
दुर्गा का ही सेवत और मजन करना चाहिये, देवीकीतेन-माहात्म्य आदि, देवी के १४ नामो 
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का निर्देश, देवी की माया सज्ञा का निरूपण, महामाया शब्द का अथे, दुर्गा के दर्शनो का. 
फल वर्णन, दुर्गा को किये गये प्रणाम का फल, दुर्गा के स्मरण आदि का तथा दुर्गा के भक्त का 
माहात्म्य, नव अद्भवाली मक्ति का लक्षण, शारदीय पूजा न करने मे दोष, दुर्गापएजन का 
फल, विशेष प्रतिमा मे पूजा का फल विशेष, देवी के कामाख्या आदि विविध रूपो का निरूपण, 
लद्ष्मी, गड़भा, गौरी आदि मे भेद मानने मे दोष, शक्ति और शक्तिमान्‌ मे असेंद कथन, 


दुर्गा का नित्यत्ववर्णनपुवक औपाधिक जन्मादि ग्रहण कथन आदि। 
-+-रा० छा० २४८२ 


(३) >-कट कैट १२५६ 
दुर्गासन्त्रविभागकारिका 
छि०--झ्लोक स० २१५, पूर्ण । +>स० वि० २४०५२ 
हि दुर्गारहस्य 
लि०--( १) इसमे १० पटल हैं, जिनमे मन्त्रविद्या-प्रकाश, पुरइ्चर्याविधि, चक्र- 
पूजाविधि आदि विपय प्रतिपादित हैं । --ए० ब० ५९९० (३) 
(२) अनेक पुस्तको के साथ समिल्ति। >+से० वि० २५८३२ 


(३) (क) माकंण्डेयपुराण से गृहीत 
(ख) देवीरहस्य से गृहीत 
-+कट्‌ कट (क) २५५, (ख) ३॥५५ 
दुर्गाराधनचन्द्रिका 
लि०--(क) इलोक स० ७८४, पूर्ण । (ख) अपूर्ण । 
++स० वि० (क) २४८३४, (ख) २४८३० 
दुगचिनकल्पतरु 
छि०--( १) हृण्णानन्द-पुत्र दैवज्ञशिरोमणि लक्ष्मीपति विरचित, यह १० कुसुमों 
(परिच्छेदो) मे पूर्ण है। इसमे प्रतिपा दित विपय है---व्यवस्था कुसुम, पूजा, पाठ आदि का 
निर्गय, प्रतिपदा के कृत्य, द्वितीया से लेकर पञचमी पयंन्त कृत्य, विल्व का अभिमन्त्रण, 
प्नीप्रवेश् कृत्य (? ), अष्टमी कृत्य, बलिदान, कुमारीपृूजन, कुमारी-छक्षण, नवमी कृत्य, 
ह दशमीनूत्य आदि । >नें० द० १११० 
अर (२) “जद कद ह२५६ 


तान्त्रिक साहित्य । ३०९ 


दुगर्चिनमाहात्म्य 
लिं०-र- ह -+कट कैट १२५६ 
दुर्गाचनामुतरहस्य 
लि०--मथुरानाथ शुक्ल विरचित । “कट कट १२५६ 
दुर्गावञ्मपञ्जर 
ल्‍ि०--काशीखण्ड (स्कन्द पुराणान्तगंत ) के ७२ वे अध्याय से गृहीत, इलोक स ० ४६। 
-+अ० ब० ७३१४ 
दुर्गावतीप्रकाश या समयालोक 
लि०-पद्मनाम कृत । -+कट्‌ कट १२५६ 
दुर्गाशतनामस्तोत्र 
लि०--( १) विश्वसारतन्त्रान्तगंत । पूर्ण +जव० प० ९७२ 
(२) दुगशितनाम, दुर्गानित्यपूजाविधि, कवच, रहस्य आदि अनेक पुस्तको के साथ । 
; “से० वि० २५८३२ 
दुग सहस्नरनामस्तोत्र 
लि०--( १) कुलाण्णंवतन्त्रान्तगंत। पूर्ण। “जें० प० १२०३ 


(२) कुछाणंव से गृहीत तथा मार्केण्डेयपुराण से गृहीत । 

“कट कंटू १२५६ 
| | दुर्गोत्सव 
लि०--उमानन्दनाथ विरचित (क) इलोक स० ७००। (ख) इलोक स० ७००। 

“-जे० ब० (क) ६२३६, (ख) ५५७८ 

उ०---अल्लादनाथ ने इसका उल्लेख किया है। 

“कद कद १२५६ 

दुर्गेत्सिवकोसुदी 

लि०--अम्मुनाथ विरचित । --कंट्‌ कैट २५६ 
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दुर्गत्सिवचन्द्रिका 
लि०--(क) रामचन्द्र क्षितिपति विरचित। 
(ख) रामचन्द्र गजपति (उडीशा के राजा) कृत । 
“जद कद (क) १२५६, ([ख) ३५५ 


दुर्गत्सिवत्तत््व या दुर्गातत्त्व 
लि०--रघु नन्दन कृत । +जोट कीट १२५६ 
दुलुंभतन्त्र 
(दुर्गानामपुरब्चरणविधि ) 
लि०--- पूर्ण । ++वे० प० २३१ 
दुर्वासोमततन्त्र 


उ०---०0४४०:4 १०९ (क) के अनुसार इसका उल्लेख है। 
-+ऊद्‌ कट १२५६ 
दूतीयजनसन्त्र 
लि०-- कट. कट ३॥५५ 
दृतीयाग 
लि०--दक्षिणामूतिसहिता से गृहीत। इलोक स० ८। 
-+अ० व० ८४९८ (ग) 


दृतीयागविधि 
लि०--(क) उ्लोक स० २०० (पण्चम साग ) 
( ख्‌ ) 72 ६्‌० 


++अ० ब० (क) ११००८, (ख) १७९ 
देवतापुजनक्रम 
लि०--अनन्तराम कृत, मन्त्रमहोदधि के अनुसार। इलोक स० ४००। 
-जअ० व० ११२३९ 


तान्त्रिक साहित्य ३११ 


देवताचनपद्धति 
लि०--( १) (क) श्लोक स० २५०। (ख) इलोक स० २५०। , 
-“जअ० ब० (क) ८६६५, (ख) १२१६६ 


(२) देवताचंनापद्धति । “कट कैट (२५८ 
देवदशिसंहिता 

लि०--चिदानन्दनाथ कृत। स्वसम्मोहिनीतन्त्रान्त्गत । इलोक स० ८०, अपूर्ण । 

“० वि० २५३६१ 


देवदूतीपुजाविधि या नवदुर्गापुजाविधि 


लि०--हद्बयामलान्तर्ग त । श्लोक स० २९६ 
न-्स० वि० २४३९० 


देवपञ्चाड्भर 
लि०--श्लोक स० ३४, अपूर्ण । --स० वि० २५१३८ 
देवीपात्रदानविधि 
लि०--श्लोक स० ५४ पूर्ण । ++सें० वि० २६३६८ 
देवासृतपड्चरात्र 


छि०--नब्रह्मा-सनत्कुमार सवादरूप । ११ पटलो मे पूर्ण । 
“नें० द० ११०७८ (ग) 


देवालयप्रतिष्ठा 
लि०--( १) पन्ने १६०, अपूर्ण । गाए० म० ११३८७ 
(२) “ऊंट कैट १२६० 
देविकाक्रम 
उ०--महाथ मणज्जरी-परिमल मे । 
देविकासाधन 


लि०--इसमे गृहस्थो द्वारा देविका देवी के साधन की विधि वर्णित है। 
ने० द० ११३५ (क) 


रे१२ तान्त्रिक साहित्य 


देवी अगल, कीलक तथा सप्ततिकास्तोतन्र 
लि०--( १) इलोक स ० ११२ 
(२) देवी अर्गल, कीलक, हृदय, व्यान तथा कवच | 
+-अ० व० (१) १३४५० (ख), (२) ७१३३ (क) 


देवीकल्प 
3उ०--अहल्याकामवे नु मे । 
देवीकल्पलता 
लि०-- +जजट्‌ कट. १२६० 
देवीकवच 
लि०--( १) इलोकस० ७५ हरिहर ब्रह्म विरचित। इसमे जयादि देवियों का अज़ू- 
प्रत्यज्भ में विन्‍्यास बताया गया है। --रा० छा० ४५९ 
(२) --ए० व० ६४१२ 
हट । 


>>राकन्भरी, 


( >ने० द० १।१४७३ (ग) 

(४) (क) ब्लोक स० ५०। (ख) इलोंक सं० १५०। (ग) इलोक स० १८। 
(घ) इसमे दशा पटल ब्रत, गरुड पञज्चाक्षरी मन्त्र तथा गणनाथ कवच भी 

समिल्त हूं । 

--अ० व० (क) ५४०९, (ख) ३४५१, (ग) ७२५५, (घ) १३४३२ । 


देवीकवचस्तोत्रटी का 


लि०--ताडायणमट्ट कृत, ब्लोक स० १६०, पूर्ण । 
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--र० म० ४९५७ (क) 
देंवीकवचार्ग लकीलकस्तोत्र 
न्वि०--श्टोक स० ११८, पूर्ण । --र० म० ४७६२ 
देवीकालोत्तर 


छि०--- -+कटू कैट १॥२६० 
उ४०--भत्र पन्मिया (शिवाग्र्योगीस््ज्ञान शिवाचार्य कृत) में । 


तान्त्रिक साहित्य ३१३ 


:.. देवीचकऋपद्धति 
लिंक >+कट्‌ कट ३५६ 
देवीचरित्र 
द लि०--( १) रुद्रयामलान्तर्गत । यह नवरात्रोत्सव पर दुर्गापूजा का प्रतिपादक 
ग्रन्थ है। इसमे १३ अध्याय हूँ । उमापूजाविधि, देवीप्रमाव, देवीरहस्य आदि विषय 
इसमे वर्णित है । ह “ए० ब० ५८७९ 
(२) इलोक स० १०००, रुद्रयामलान्तर्गंत । ४ 
देवीतन्त्र 
उ०---25४०7१ १०९ (क) के अनुसार इसका उल्लेख है। दे०, देवीमततन्त्र। 
“जींद कट १२६० 
_ देवीदीक्षाविधान | 
लि०--ऊर्ध्वाम्नायमिश्र अनुत्तरपरमरहस्य के अन्तर्गत ईश्वर-स्कन्द सवादरूप । 
७ उल्लासो मे पूर्ण। इसमे बहिर्मातृका, अन्तर्मातृका, मूशुद्धि, प्रोक्षण आदि का प्रतिपादन 
करते हुए अजपामन्त्र से शुद्धात्मा शिष्य को ग्रहण कर श्रेष्ठ देशिक (गुरु) दीक्षा प्रदान 
करे यह प्रतिपादित है । ++म० द० ५६५८ 
देवीनामविलास 
लि०---श्रीकृष्णकौल-पुत्र साहिबकौल विरचित। इस ग्रन्थ की रचना सन्‌ १६६७ 
ई० में हुईं। इसमे मवानी के सहख्ननामो मे से प्रत्येक नाम का अर्थ एक इलोक द्वारा उत्तम 


रीति से वर्णित है । -+ए०ब० ६७०३ 
देवीनित्यपुजाविधि 
लि०--- “कट केटू १।२६० 
देवीनित्यविधि 
लि०--श्लोक स० ७५०, अपूर्ण । ++अ० ब० ५५७६ 
देवीपद्धति 
लि०--श्लोक स० ५००। +>अ० व० ५०७३ 


उ०--पुरब्चर्याणव मे । 


रे१ृ४ 


तान्त्रिक साहित्य 
देवीपरपुजाविधि 
लि०--- -+कीट कटू १२६० 
देवीपरिचर्या 
उ०---अहल्याकामघेनु मे । 
देवीपुजनभास्कर ( १) 


लि०--(१) सिद्धान्त विरचित, इलोक स० २००। 
“रज० व० १०२३७ 


(२) “एरा० छा० २५७५, २३९१ 
देवोीपुजनभास्कर (२) 
लि०--शम्मुनाथ कृत । -+कट्‌ कैट १२६१ 
देवीपूजा 


लि०--( १) इसमे देवी की पूजा के सम्बन्ध मे विशेषत देवी को विभिन्न वस्तुएँ 


भेंट करने के अवसर पर वोले जाने वाले 3्लोको का सग्रह है। 


+5ए० ब० ६३९९ 
(२) गुरुपूजाविधि के साथ सब्लिष्ट, समिल्तित इलोक स० लूगमग ७२, पूर्ण । 


--म० वि० २६६९३ 
देवीपुजापद्धति 
ल्‍ि०-- (१) (क) इलोक स० ११५०। (ख) ब्लोक स० ६०० । 
-+अ० व० (क) २३०४, (ख) ८०४१ 
(२) इ्लोक स० ४००, पूर्ण, (ऊपर बद्धित पुस्तक से यह भिन्न प्रतीत होती है) । 


_+र० म० ४५१० 
(३) इलोक स० ४७६, पूर्ण । “से० वि० २५६८२ 
(४) चैतन्यगिरि कृत । ++कट्‌ कैट शाप्‌द 


देवीपूजाप्रकरण 
लि०--निगमो से उद्धुत ॥ ब्लोक स० ३९५, पूर्ण । है 
+जडे० का० ७६५ (१८८२-८३ ई०) 


तान्त्रिक साहित्य ३१५ 


देवीपुजाविधान 
लि०--पूर्ण, इसमे देवी की पूजाविधि वणित है।._ --म० द० ५६५९-६१ 
देवीपूजाविधि 
लि०--( १) इलोक स० ४३०, पूर्ण । “ऊ“उसे० वि० २६२५४ 
(२) “कट कैंट १२६१ 
देवीभक्तिरसोललास 


लि०--जगन्नारायण विरचित, इलोक स० २२२, यह ग्रन्थ दो भागों मे विभकत 

है। शम मे स्तोत्र कीतंन द्वारा नैष्कम्य सिद्धि को निरूपण है एवं शय भाग मे विद्या स्व- 

रूपादि कथन । >+रा० ला० २१६८ 
देवीसततस्त्र 


उ०--0अर0व4 १०९ (क) मे उल्लिखित। दे०, देवीतन्त्र । 
“कट कट १२६१ 


देवीमहिस्नःस्तोत्र 
लि०--( १) दुर्वासा कृत। इसमे त्रिपुरा देवी की महिमा वर्णित है। 
“३० ब० ६६७६ 
(२) इस पर नित्यानन्द विरचित व्याख्या है । --ए० ब० ६६७७ 
(३) दुर्वासा कृत । “>-कटू कैट १२६१ 
' देवीमाहात्म्य 

लि०--मह॒पि व्यास विरचित, पूर्ण । +>जें० का० १०३७ 

देवीमाहात्म्यपाठ विधि 
लि०-- “कट कैट १२६१ 

देवीमाहात्म्यमन्त्रविभागक्रम या कल्याणीतन्त्र 

लि०-- “ऊंट कट १२६२ 

देवीमाहात्म्यरहस्यविधि 


लि०---इसमे रहस्यसहित देवीमाहात्म्य या सप्तशती (चण्डी) पाठ की विधि लोगो 
पर अनुग्रह करने की कामना से माकेण्डेय प्रोक्त रीति से वणित है। --म० द० ५६६२ 


हे 


३१६ तान्त्रिक साहित्य 


देवीसहोत्सव 
लि०--तिमलभट्ट गोदातीरवासी के अनुज ब्रह्मोश्वर कृत । 
“जारअ० व० १०५२३ 
देवीमानसपुजन (१) 


लछि०-- हि -+कट कंटू १२६१ 
देवीसानसपुजा (२) 
लि०--ब्लोक स ० ६७, अपूर्ण । --+अ० ब० २३०४ (क) 
देवीमानसपुजाविधि 
लि०-- “कट कैटू १२६१ 
देवीयामलतन्त्र 


उ०---तारा रहस्यवृत्ति, तन्त्राकोक, ताराम क्तिसुधाणंव तथा कुलप्रदीप मे । 
क्षेमराज ने भी इसका उल्लेख किया है दे०, घ्िथा पे १९७।॥ 
देवीरहस्य या परादेवी रहस्य 
लि०--( १) स्द्रयामरान्तगंत । इसमे ६० पटल है एव पूर्वाद्ध तथा उत्तरार्ड के 
भंद से दो भाग है। प्रत्येक पटल का विवरण पुथक्‌ दिया गया है। 
“एईइ० आ० २५४६ 
(२) तनन्‍त्रोकत विश्येप प्रक्रियाएँ, जो देवीयूजा करते समय पहले की जाती हैँ, इसमे 
वर्णित है। ऊ+जी० के० १२६२ 
(३) रुद्रयामलान्तर्गत, ६० पटलो में । यह कौल सम्प्रदाय से सम्बद्ध है। पूर्वार्ड् 
और उत्तरा्ध मेंद से इसके दो माग हैं। पहले भाग मे २५ पटलो से गाक्‍त, मत के मुख्य 
म॒त्य तत्त्वो पर प्रकाश डाब्ग गया है। रय माग में ३५ पटलो द्वारा विभिन्न देवियो की 


पूजाविधियों प्रतिपादित हैँ । --ए० ब॒० २८८० 
(४) ब्लोक स० २०००, रुद्रयामरू के अन्तर्गत, _-अ० ब० ८३०० 
(५) मंखव प्रोक्‍त, पन्ने २१७, अयूर्ण । --ज० का० १०४३ 
(६) रुद्रबामलान्तर्गत, ब्लोक स० लूगसग ३४२० (?) अयूर्ण। 


5 ++रण स० ए२९० 


हा 


तान्त्रिक साहित्य ह ३१७ 


(७) (क) ब्लोक स० १४८४, पूर्ण । (ख) रुद्रयामलछान्तगंत, इलोक स० २७३०, 
पूर्ण । -+स० वि० (क) २३८४६, (ख) २३९२३ 
(८) इस सग्रह मे ३ प्रतियां हें । “-मभ० रि० २१८,२१९ और २२० 
उ०--मन्त्रमहाणंव में । 
देवीरहस्थ या वेकृतिकरहस्य 
लि०--यह १२० ब्लोको मे पूर्ण है। इसमे चण्डिका की पूजाविधि, ध्यान आदि निरू- 


पित हूं । ++मों०स० २।१०६ 
देवीरहस्यतन्त्र 

लि०--(१) यह रुद्रयामवान्तगंत देवीरहस्य से भिन्न है, यह सूर्योपासनापरक है। 

--ए० व० ६००१ 


(२) ब्लोकस ० ४००, २६ से ३० पटल तक, ये ५ पटल गणपतिपरक है। 

“अ० व० १३६८० 
(३) (क) रुद्रयामल से गृहीत, ह्लोक स० १०००। 
(ख) इलोकस० १५०० | 

-+अ० व० (क) ८९९६, (ख) १०६६४ 
(४) देवी-महादेव सवादरूप, श्लोकस ० ६२१, २५ पटलो मे पूर्ण। यह सूर्यपञ्न्चाज 
तथा सूर्य कवच गुह्यातिगुह्य तथा शिवरूप कहा गया है। इसमे प्रतिपादित विपय--सूर्य 
के पञ्चाज् मन्त्रों के उद्धार आदि, सूर्य की नित्य पूजा का रहस्य, सूर्यपूजापद्धति का 
सविस्तर प्रतियादन, वज्रवञ्जर नामक सूर्यकवच कथन, सूर्यसहस्रनामवर्णन, तथा सूर्य 


के परमाथ स्तोत्रो का प्रतिपादन आदि । --रा० ला० ४१६० 
देवीविषयोपन्यास 
लि०--इसमे देवी की उपासना से सम्बद्द विविध विषयो का निरूपण किया गया है। 
जर्मे०णद० ५६६३ 
देवीसप्तपारायणऋम 


लि०--देवी-ईब्वर सवादरूप, इसमे देवी के सप्तपारायण स्तोत्र का प्रतिपादन है 
अयवा देवी के स्तोत्र-पारायण के सात प्रकार प्रदर्शित हैँ । 
णजाम०द० ५६६४ 


३१८ तान्त्रिक साहित्य 


देवीसूक्‍त 
लि०--( १) रुद्रयामल से गृहीत, इलोक स० ८०। 
(२) कामतलन्‍त्र से गृहीत, ब्लोक स० ६० । 
-+अ० ब० (क) ३४०८, (ख) ५७०३ 


देवीसूकतवर्णन 


लि०--रुद्रयामलूतन्त्रान्तगंत, ब्लोक स० ११०, पूर्ण । 
--र० म० ५०२८ (ख) 


देवीस्तोत्र 
लि०-... +जडे० का० ४५५ (१८७५-७६ ई० ) 
देव्यागसतन्त्र 
उ०--पुरइचर्याणं व, मन्त्रमहार्णव, ताराभक्तिसुधार्णव तथा रामाचेनचन्द्रिका मे । 
देव्या सत 
लि०--दे ०, देवीमततन्त्र । “कट कट १२६१ 
उ०--शतरत्नसग्रह मे । 
दोर्गानुष्ठानकलापसंग्रह 
लि०--ब्लोक स० ५५०० । इसमे बीजाडक्कुरारोपण से लेकर तीथ्थस्नानान्त 
दुर्गोपासनासम्वन्धी सपूर्ण क्रियाकलाप वर्णित है। न्‍झट्रि० के० ९६९ 
द्रव्यशोधन 


लि०--(क) श्छोक स० ५०, पूर्ण । (ख) इलोक स० ३०, पूर्ण (१) । 
“एस० वि० (क) २५६३६, (ख) २५८३३ 
द्रव्यद्योधनप्रकार 
लि०--श्लोक स० ८०, पूर्ण । -+से० वि० २६०२४ 
द्रव्यशोधनविधि ५ | 
लि०--ब्लोक स० ९०, अपूर्ण। “से० वि० २५३७७ 


तान्त्रिक साहित्य ३१९ 


द्ृयसम्पत्ति 
वामननाथ विरचित | 
उ०--शथिव उपाध्याय कृत विज्ञानमेरव-टीका मे । 
हात्रिशद्वीक्षाप्रयोग 
लि०---इसमे शाक्‍त सप्रदाय मे प्रचलित दीक्ष।-सम्बन्धी विविध प्रकार की ३२ विधियों 
का निरूपण है । “० द० ५६६५ 
दादशमहागणपतिविद्या 
लि०--क्रुल्डामरान्तगंत, इलोक स ० ११२, पूर्ण । “से वि २५३४० 
द्वादशरश्सिपुजा 
लि०--ब्लोकस ० १५००, अपूर्ण । >>स० थि० २६५३३ 
द्वारादिपूजा 
लि०--श्लोक स० २५०। “>:अ० ब० ११२०७ 
द्वाविशतिपात्रविधि 
लि०-इसमे कौलों की २२ पात्रविधियाँ वर्णित है। --स ० बि० २४२६७ 
धनदाप्रयोग 
लि०---( १) इलोक स० ४२, अपूर्ण । -+5सं ० वि० २४४८४ 
(२) --कैटू कैट ३५८ 
धनदासमन्त्र 
लि०--( १) पूर्ण । -ब० प्‌ृ० ७०० 


(२) (क) इलोक स० रूगभग ६५, पूर्ण | (ख) इलोक सं ० ३५, भपूर्ण । 
“स० वि० (क) २४१९९, (ख) २५८३४ 
) धनदायक्षिणीप्रयोग 


लि०--इसमे घनदा यक्षिणी की पूजाप्रक्रिया वणित है। यह पूजाप्रक्रिया अशत 
कृष्णानन्द के तन्‍्त्रसार मे वणणित पूजाप्रक्रिया से मिलतती-जुरूती है। 


-“--+ए० ब० ६४०२ 


३२० तान्त्रिक साहित्य 


धसंप्रशंसा 
लछि०--ब्लोक स० ५१ | 
घर्मंवितान 


लि०--मिश्र मूलचद्ध-पौत्र, मवानीदास-पुत्र हरिलाल 


१७७९ मे अथवा १७२२ ई० में रचा गया | 
धर्मशिवपद्धति 
उ०---खेमराजक्त स्वच्छन्दतन्त्र-टीका उद्योत्त में । 
धर्माचार्यस्तुति 
उ०---सौन्दय रूहरी की टीका सौमाग्यवद्धिनी में । 
घातुसमीक्षा 
लि०--जैवतन्त्र | दे०, पड्धातुसमीक्षा । 
उ०--उत्पलाचाय छृत स्पन्दप्रदीपिका मे । 
धृमावतीदीपदनपुजा 


““अ० ब5 ६६९६ 


विरखचित । विक्रम सवत्‌ 
-+ए० व० ६२२८ 


“कद कैद ३५९ 


लि०--रुद्रयामलान्तगंत, शिव-पार्वती सवादरूप । इसमे घूमावती देवी के निमित्त 
प्रज्वलित दीपदान पूजाविधि प्रतिपादित है । यह अत्यन्त गोपनीय है। 


)े 

धमावतीपण्चाज्र 

लि०--घ्लोक स० हेर५, पूर्ण। 
धघृमावतीपटल 

लि०--- 

धूमावतीपूजापद्ध ति 
लि०--- 

घृमावतीपुजाप्रयोग 


“-जी० के० १३११ 


+-ससणवि० २४८८५ 


-+कट्‌ कंटू १२७२ 


-+कटू कंट १२७२ 


लि०--धूमावती मनन्‍्त्रोद्धार मी इससे सम्मिलित है। (क) इलोक सं० ३८, पूर्ण 
(ख) ब्लोकस० १२५, पूर्ण “ज्ञष०वि० (क) २५९९३, (ख) २६४३१ 


तान्त्रिक साहित्य ३२१ 


ध्यानमाला 

लि०-- ++कट्‌ कैटू ३५९ 
ध्यानशतक 

लि०--शेप विरचित। ++कट कैट १२७३ 
ध्याचसाधतन 


लि०--कालीकुलतन्त्रान्तर्गत, इलोक स० २५, पूर्ण । 
“रसे० वि० २५७५६ 


ध्वजदण्डस्थापनविधि 
लि०--कामिकान्तर्गत, श्लोक स ० ६० । --अ० ब० ६८३२ (ख) 
ध्वजप्रतिष्ठादि 
लि०--ब्लोक स ० १७३०, पूर्ण । इसमे घ्वजप्रतिप्ठाविधि प्रतिपादित है। 
नलद्रि ० की० २९७० 
ध्वनि 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे | 
ध्वान्तदी पिका 
लि०--सोमनाथमभट्ट कृत । “ऊंट कंटू १२७४ 
दे०, अज्ञानध्वान्तदीपिका । --कैंटू कैट २५९ 
नकुलीकल्प 
लि०-- (१) श्लोक स० ७५, पूर्ण । +-स० वि० २५५४६ 
(२) “कट कैट ३५९ 
नकुलीन्यास 


लि०--इलोक स० ५६, पूर्ण। इसमे महासमपष्टिन्यास भी समिल्ित है। 
+स० वि० २५३११ 
नकुलीवागीश्वरीप्रयोग 
लि०--इलोक स० ९५, पूर्ण । “से० वि० २५८३६ 
२१ ह 


३२२ तान्त्रिक साहित्य 
नकुलीवागीशवरी विधान 


लि०--( १) (क) इलोक स० १४४, पूर्णं। (ख) इलोक स० ३१ अपूर्ण । 
--स० वि० (क) २५८३६, (ख) २५८३८ 


(२) एाद्‌ कट १२७३ 
नकुलीश्वरीपद्धति 
लि०--श्लोक स० १५०। 250 30 0 »% 
नकुलेब्वरीमन्त्रविधान 


लि०--त्यम्वक विरचित, घ्लोक स० ६२, अपूर्ण । इसमे नकुलेश्वरी वागीश्वरी 
(दुर्गा) का मन्त्र और उसके पुरशचरण का विवान कहा गया है। 
-+रा० रछा० ९०६ 
सक्षत्रचकऋ्र 
लिं०-+- “कद कट ३३५९ 
तसखप्रकाश या नखप्रताप 
उ०--महाथमज्जरी-परिमल मे । 
न्दिकेश्वरसंहिता 
उ०--तस्त्रसार, तारामक्तिसुबागंव, आगमतत्त्वविकास तथा विष्णुपृजापद्धति 
(चैतन्यगिरि कृत) मे । 
नत्दिशिखा 
उ०--तच्त्रालोक तथा साम्वपञ्चाशिका-टीका (क्षेमराज कृत) मे। 
नन्‍्यावतंमहातन्त्र 
लि०--(क) इलोक स ० १००, केवल ८८ वाँ पटल (ख) इलोक स॒ ० ४००, अपूर्ण । 
“अ० ब० (क) ११११९ (ग), (ख) २४९५ 
नयसंगीति 
उ०--महार्थमञज्जरी-परिमल मे । 


तान्त्रिक साहित्य ३२३ 


नरसिहपणज्चाड्र 
लि०--( १) रुद्रयामलतन्त्रान्तग्गंत, इ्लोक स ० ४६८, पूर्ण । 
-र० स० ४८१७ 
नरसिहपरिचर्या 
लि०-- +>कंटू कटू २॥६० 
नरसहपुजायद्धति 
लि०--श्लोक स ० ११४, अपूर्ण । “उस ० वि० २६६६२ 
नरेश्वरपरीक्षा 
उ०--स्वदर्शनसग्रह के शवद्शन मे । 
नरब्वरपरीक्षा-प्रकाश 
लि० (१)--रामकण्ठ कृत, श्लोक स० २५०० । +>अ० ब० १८२९ 
(२) स्वदर्शनसग्रहान्तर्गंत शवदशन मे उल्छिखित नरेइ्वरपरीक्षा पर नरेश्वर- 
परीक्षाप्रकाश नाम की टीका रामकण्ठ विरचित है। --कैट्‌ कैट १२७९ 
नरेश्वरविवेक 
प्रमेष्ठी विरचित। 


उ०---0500:4 २३९ के अनुसार वितस्तापुरी ने इसका उल्लेख किया है। 
“कट कट १२७९ 


नलिनीविजय 
उ०--मन्त्रमहार्णव मे । 
नवग्रहचिन्तामणि 
लि०--श्लोक स ० ६४० | “अ० ब० १३३९० 
लवग्रहमन्त्र 
लि०--( १) इलोक स ० १५००१ --अ० ब० १३४६१ 


(२) (क) श्लोक स० १०, पूर्ण। (ख) इलोक स० १८, पूर्ण । 
+उस० वि० (क) २३८८५, (ख)२५१८४ 
(३) --कटू कैटू १२८० 


इ्श्ड तान्त्रिक साहित्य 


नवग्रहयन्द्र तथा नवग्रहकारिका 


लि०--( १) वृहस्पति विरचित। (क) उ्लोक़ स० ३०। (ख) ब्लोक स० १५१ 
(ग) इ्लोक स० ६०। 


“अ०व० (क) ८११२ (ख), (जल) ८११२(ग). (ग) ८११२ (घ) 


(२) ब्लोक सं० १९, पूर्ण । +जस० वि० २४११४ _ 
लवग्रहसिद्धयन्त्रपूजाविस्तार 
लि०--रद्रयामलोक्त कृष्ण-बुधिष्ठिर सवादरूप । इसमे नवग्रह-यन्त्र के निर्माण और 
पूजन की विधि वणित है। “०० ब० ५८८६९ 
नवचक्रशेखर ' 
उ०--प्रागतोपिणी में 
सवचक्रेश्वर 
उ०--तन्जसार मे । 
नवचण्डीसहोत्सव 
लि०-- ->कट कैट श२८१ 
नवदुग किल्प 


उ०--पुरुण्चर्याणंव मे । 
नवदुर्गापुजन तथा नवद्धगपूजा 
लहक कट कट 
नवदुगपूजारहस्य 
लि०--रुद्रयामल्यन्तर्गंत, पार्वती-महादेव सवादरूप । ११ पटलो मे। प्रारभिक २ 


पटल प्रस्तावना के रूप मे है, शेप ९ पटलो में दुर्गा के शैलपुत्री आदि नौ रूपो की पूजा का 
विवरण दिया हुआ है । -“-ए० ब० ए८८५ 


नवदुर्गापुजाविधि 
लि०--रुू्वबामछान्तगत | नामान्तर--देवदूतीपुजाविधि । इलोक स ० २९५, पूर्ण । 
+-सं० वि० २४३९० 
चवरत्नमाला 


लि०--शिवबमंणास्त्र से गृहीत, ब्लोक स० ९०० | -++अ० व० प्‌ए६० 


तान्त्रिक साहित्य श्र्५्‌ 


नवरत्नमाला-टीका 
रि०--( १) गमीरराय-पुत्र भास्करराय विरचित टीका। नाम--मञ्जूपा । 
“कद कैट २६१ 
(२) नवरत्नमालामज्जूपा, गभीरराय-पुत्र भास्करराय नामान्तर भासुरानन्द 


विरचित, श्लोक स० २७५, पूर्ण । +-स० वि० २४९४६ 
नवरत्नेश्वरतन्त्र 

लि०---( १) शिव-पावंती सवादरूप । इसमे कालिका के पूजन, ध्यान, जप आदि 

की विधि वर्णित है । “एरा० ला० २१६ 


उ०--मन्त्रमह्रण व, तन्‍्त्रसार, शक्तिरत्नाकर, भञाक्तानन्दतरगिणी, प्राणतोषिणी 
तथा ताराभक्तिसुधार्णव मे । 


नवरात्रकल्प 
लि०--शिव-पार्वती सवादरूप। इसमे शारद नवरात्र के पुररचरण आदि का निरूपण 
है । “ाम० द० ५६६६ 
नवरात्रक्ृत्य | 
लि०--रुद्रयामल के उत्तरखण्डान्तर्गत, अध्याय छ से ११ तक, इलोक स० ३५७, पूर्ण। 
“० वि० २४१२६ 
नवरात्रनिर्णय 
लि०--( १) श्लोक स० ४८। 32% 00% 0 5 2 
(२) गोपालव्यास विरचित । -कंट्‌ कैट १२८१ 
नवरात्रपुजापद्धति 
लि०+ कट कट ३३६० 
नवरात्रपुजाविधान 
लि०--( १) शारद नवरात्र मे मगवती शक्ति की पूजा, पुरस्चर्या आदि का प्रति- 
पादक तन्‍त्रग्नत्थ । के >>म० द० ५६६७ 


(२) “ऊदू कंदू १२८१ 


00० 
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नारायणपज्चाड्र 
लि०--विश्वसारतन्त्रान्तगंत । ब्लोक स० ३९२, पूर्ण । -+र० मं० ४८२५ 
नारायणपदभूषण 
इलि०--ब्लोक सं० ४००। +अ० व० ७९३७ (ग) 


नारायणपदभूषणमाला ( १) 

लि०--वेडूटेब्वरसूरि-पुत्र जेपाद्रिशास्त्री कृत) ब्लोक स० १००। 

नारायणपदभूषणसाला (व्याख्या सहित) (२) 
लि०--व्याख्या-वाम---तत्त्ववावाविधूनना, व्याख्याकार जपाद्रिवास्त्री स्वयम्‌, 

इलोक सं० २०००। 
नारायगपदभूषणतत्त्वमाला (३) 

लि०--तत्त्ववावा विवूनना नामक टीका युक्त। लोक स० २००० । 
+>अ० व० (१) १०७४४ (क), (२) १९७४४ (ख), (३) ७१०७ 


भचारायणस्थात् 
उ०--स्पन्दगप्रदी पिका में । 
नारायणार्चारत्नमाला 
लि०---( १) भगवद्गोस्वामी कृत । इसमे तान्त्रिक रीति से नारायण-पूजापद्धति 
प्रतिपादित है । --के० का० ४०, ४१ 
(२) --कैट्‌. कैट ३६३ 
नारायणी 
उ०--आगमकल्परता में । 
नारायणीतन्त्र 


उ०--पुरबचर्याणंव, प्रागतोषिणी, तारामक्तिसुधार्गव, जागमकल्परूता तथा सर्वो- 
ल्लास से । 
सर्वोल्लास के अनूसार यह चतु पप्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तर्गत है। 
नारायणीयतलनत्र 
उ०--तन्त्रसार, जागमतत्त्वविद्यास तथा प्राणतोपिणी मे। 


अजित च++ नऊ अनभ पे 
निजी जज + तक ला हा 5८ 89%... >कऑटलस्क शेड 


तान्त्रिक साहित्य ३३१ 
निगसकल्पद्र॒म॒ 
छि०--(१) देंवी-ईश्वर सवादरूप यह कील सम्प्रदाय का ग्रन्थ १० पटलो में 
पूर्ण है । --ए० ब० ६०५२, ५३ 


(२) श्लोक स० ६००, शिव-पार्वती सवादरुप, १० पटलो मे पूर्ण। उक्त पटलो मे 
निम्न नि्िप्ट वियय प्रतिपादित हँ--परच मकारोकी प्रशसा, पञु्च मकारो की गूद्धि का 
कारण, परम सावन का निर्देश, स्प्री-माहात्म्य, उसके अज्भ विशेपो के प्रभेद, उसके पूज- 
नादि फवन, उसके सावन विशपों का प्रतिपादन, स्वय कुसुम का अभिधान, पञ्चत्ततत्व 


बादि का गोवन, मास विशेपादि वथन आदि | --रा० छा० २९३ 
(३) यह तान्तिक निवन्ध कौलाचार पर पार्वती जी ने शिवजी से, उनके प्रार्थना 
करने पर, कहा । यह १३ पटलो मे पूर्ण है । --क० का ० ४२ 


(४) श्लोक स० २००, अपूर्ण । दो प्रतियां हैँ । दोनो अपूर्ण है। 
++अ० ब० १०२६१, १०११० 
(५) (क) १९ पटल पय्यत्त पूर्ण । (ख) १० पटल पर्यन्त अपूर्ण। (ग) ७म 
पटल पर्यन्त, बपूर्ण । +जज० प (क) १४१०, (ख) १४१०, (ग) ८५१ 
(६) (क) ब्लोकस॒० २६६, पूर्ण (?)। (ख) ब्लोक स ० २५२, दशम पटल तक 
पूर्ण । (ग) ब्लोकस ० २८८। १ से १० पटल तक, पूर्ण । 
+ज० वि० (क) २४८३३, (ख) २५२६१, (ग) २६४३० 


(७) “ऊद कद श२९५ 
उ०--सर्वल्विस, तन्‍्वसार तथा प्राणतोपिणी मे । 
निगसकल्पलता 
लि०--( १) इलोक स० ५००, पटल २२, अपूर्ण । 
_>“जअण्व० १०२२० 
(२) ग्लोक स० ७२०, पटल १ से ३७ तक, अपूर्ण। 
“से ० वि० २६३८६ 
उ०---सर्वोल्लास तथा प्राणतोपिणी मे । 
निगमकल्पसार 
उ०---र० ला० ५५८ मे इसका उल्लेख है। जद कटू १२९५ 


५ 
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निगमकल्पानन्द 
उ०--सर्वोल्लास में । 
निगमतत्त्व 
उ०--सर्वोल्लास में । 
निगमतत्त्वसार 


लि०--( १) (क) इलोक स० १२५, केवल ३े य पटक तक इसमे मन्त्र, स्तोत्र 
आदि के साधन द्वारा सिद्धि-प्राप्ति कही गयी है। 

(ख) आलनन्‍्दमरवी और आनन्‍्दमरव सवादरूप यह ग्रन्थ ११ पटलो मे पूर्ण है । 
इसकी इलोक स० ४३७ है। उक्त ११ पटलो मे निम्ननिदिष्ट विषय वर्णित हे--तत्त्वसार 
और ज्ञानसार का निर्देश, मन्त्र आदि की सावना, स्तव और कवच का साधन, चण्डीपाठ 
का क्रम, प्राण, अपान आदि ५ वायुओ मे से किन्‍्ही मे मन का संयोग होने पर मन का क्रिया- 
भेद हो जाता है, पञ्च तत्त्वों के जोवन का प्रकार, सविदा शोषन विधि आदि। 

++रा० छा० (क) ४०७, (ख) ४१८४ 


(२) इलोक स० २०० । _+अ० व० १०१८६ 
(३) ११ पटलो मे पूर्ण। इसमे स्तोत्र, मन्त्र, चण्डीयाठविधि, पज्न्च तत्त्वोकी 
शुद्धि आदि विषय वण्ित हूँ । -+ए० व० ६०४९, ५० - 


(४) आलननन्‍्दरमरव-आनन्दरमरवी संवादरूप। इसमे योगसार और तत्त्वसार का 
निरूपण, पञ्च तत्त्वो का माहात्म्य वर्णन, पञ्चतत्त्व आदि की शुद्धिविधि, योगविधि, 
मन्‍्त्रादिसावनविधि, स्तोत्रादि सावनविधि, कवचविधि, चण्डीपाठक्रम, मद्य, मांस आदि 
के शोवन की विधि, संविदा कल्प कथन, अशकतो के लिए पज्चतत्त्व विशेष की विधि, 
आदि विषय वर्णित हैं । +न्‍मनों० स० २०३ 

(५) इलोक स० ११०, शय्याशोवनपुरश्चरण आदि से तत्त्व शोधन परय्यन्त, पूर्ण । 
+>स० वि० २४४३५ 

उ०--सर्वोल्लास मे । 


निगमलता (तन्‍्त्र)] हे 


बः 


लि०--( १) इसकी कोई प्रति २४ पटलो मे पूर्ण है तो कोई २७ पटलो मे पूर्ण है और 
किसी को पूर्ति ४४ पटलो मे हुई है। इसमे वहुत-सी देव-देवियाँ वर्णित है--विरोचन, 
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शख, मामक, असित, पद्मान्तक, नरकान्तक, मणिधारिवज़िणी, महाप्रतिसरा तथा 
उक्षोभ्य, ये कही पर ऋषिरूप मे वणित है। यह तन्‍त्र कौल पूजा का प्रतिपादक है। 
-+-ए० ब० ६०४७, ४८ 
(२) पावंती-ईश्वर सवादरूप यह तन्‍्त्र २४ पटलो मे पूर्ण है। इसमे पत्न्च 
मकारोमे से प्रधातनत पञ्चम मकार की ही विस्तारपूर्वक प्रयोगविधि प्रतिपादित है। 
लतासाधनविधि, दिव्य, वीर आदि के लक्षण, पञ्च मकारो के साधन से ही मोक्ष 
प्राप्ति, मैरवीचक्र मे वर्णादि मेंद नही रहता, पञचम मकारकी शोधनविधि, पुन पुन पान 
की विधि, योनि-पुजाविधि, ध्यान आदि, कालिका-पूजाविधि, आदि विषय इसमे वर्णित 
हे । _>नो० स० १। २०४ 
(३) पार्वती-ईव्वर सवादरूप, इलोक स० ७८४, पटल सख्या २५। इसमे कुलाचार 
के अनुसार स्त्रीसाधनव्यवस्था और उसके उपयोगी मन्त्र वर्णित है। अपूर्ण। 


+>रा० ला० ६९९ 
(४) पटल स० ४४, अपूर्ण । +>ब० प० १३१२ 
( प्‌ ) केवल १८ वाँ पटल, अपूर्ण ॥ -+-स० वि० २६३०० 
+ निगससार 
उ०--प्राणतोषिणी में । 
निगमसारनिर्णय 


लि०--रमारमणदेव विरचित । यह कालीपूजा पर तान्त्रिक सग्रह ग्रन्थ है। इसमे 
अतिपादित विपय हँ---कालिका-मन्त्रविधान, कालिका के ध्यान, पूजन तथा सुविभूति 
कथन आदि । +जने० द० २।३३३ 
निगमानन्द 
उ०--सर्बोल्लास मे । 


निगसासृ तकल्प 


लि०--रुद्रयामलान्तर्गंत इलोक स० ८ १, श्म पटल पूर्ण । 
“गास० वि० २५०२५ 
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नितान्ततनन्‍त्र 
छि०--प्रथम पटल मात्र, पूर्ण। रा छा ३८७ मे सक्षेप पुरव्चरण विधि के नाम से 
यह निर्दिष्ट है---“नितान्ततन्त्रे सक्षेपपुरण्चरणविधि ” यह ग्रन्थ का नाम नही है प्रत्युत 


प्रथम पटल का विषय हे | व पे १३९२ 
नित्यक्रम 
लि०--ब्लोक स० ४००। --आअ० व० ११७८२ 
नित्यक्तिया 
लि०--पन्ने ११८, अपूर्ण । --डे० का० ४५६ (१८७५-७६ ई०) 
नित्यदीपविधि 
लि०--( १) रुद्रयामल से गृहीत । इलोक स० ४६० । --अ० व० ३४५९ 


(२) इलोक स० १०४, पूर्ण। यह कातंवीर्यार्जुनदीपदानविधि है। इसमे दत्ता- 

त्रेयतन्त्रान्त्गंत कातंवीयनित्यपुजाविधि भी सम्मिलित है । 
न्नस ० वि 0 र५्‌ ३ द्‌ दिस 

नित्यदीपविधिक्रस 

लि०---हरिहराचार्य विरचित । ब्लोक स० १५०। 

-++अ० ब० ८०१० (ख) 
नित्यनेसित्तिकतान्च्रिकहोम 

लि०--हरिहराचार्याभिपिकत नागरान्वयावतीण्ण श्रीचतुर्मुजाचार्य विरचित । इसमे 


नित्य तथा नैमित्तिक तान्त्रिक होमपद्धति वर्णित है । ++ए० ब० दृपषरेद 
नित्यनेमित्तिकविधि 
दे०, शक्तिसूत्र । >ने० द० १।६१९ (घ) 
नित्यपुजन 
लि०--इश्लोक स० ५०। अन्त में पुरुष-परम्परापुजन भी इसमे सन्निविष्ट है। 
--आअ० ब० ३५३३ 
नित्यपुजापद्धति (शिव की ) 


लि०-+श्लोक स० ३८२, पूर्ण । >>स० वि० २३८७० 
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नित्यप्रयोगरत्नाकर 
लि०--( १) प्रेमनिधि पन्‍्त कृत, इलोक स० ४००। ++अ० ब० ६०२३८ 
(२) प्रेमनिधि पन्‍्त कृत । --कट्‌ कैट १२९५ 
नित्यातन्त्र 
लि०-- (१) नित्या (तन्त्रसार मे उक्त) काली का एक मेद है। इस तन्‍्त्र मे उनकी 
पूजा वणित है। +जे० द० १२२६ (ग) 
(२) (क) इश्लोक स० १४६५, पूर्ण। लछिपिकाल सवत्‌ १७३० वि०। 
(ख) इलोक स० ५५२ ज्ञानाणंवान्तर्गंत, पूर्ण । 
>-स० वि० (क) २३९४९, (ख) २४१८४ 
(३) दे०, पोडशनित्यातन्त्र । -+कंट्‌ कैट १२९६ 
उ०--सर्वोल्लासतन्त्र मे। सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु षष्ठि (६४) तलन्‍त्रो के 
अन्तर्गत है। 


नित्यानुष्ठान 
लि०--सौभाग्यकल्पदुम से गृहीत। इलोक स० २००। --अ० ब० ११७१७ 
नित्यानुष्ठानपुजापद्धति 
लि०-- “कट कैट १२९६ 
नित्यापारायण 
लि०--वुद्धिराज कृत । * -रा० पु० ५७९४ (२) 
नित्याचेनविधि 
लि०---( १) इलोक सख्या १५०। “र्जु० व० १२५५८ 
(२) श्रीक्ृष्णभट्ट कृत, इलोक सख्या २२३, पूर्ण, मन्त्ररत्नाकरान्तगंत । 
“से० वि० २६६३२ 
नित्याषोडशिकाम्बुधि 
लि०--यह तन्त्रराज का ही नामान्तर है। दे०, तन्त्रराज या कादिमत। 
+ _ज्के० का० ४३ 
नित्याषोडशिकार्णव 


लि०--( १) वामकेब्वरतन्त्रान्तगंत । इस पर भास्करराय कृत सतुबन्ध नाम की 
टीका है | --ए० ब० ६१४२ 
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(२) (क) इलोक स० ३१००, भास्करराय कृत सेतुवन्च टीकासहित । 
(ख) उ्लोक स० ३१००, भास्करराय कृत सेतुवघ टीकासहित । 
(ग) इलोक स० ३१००, भास्करराय कृत सेतुवन्च टीकासहित । 
(घ) इलोक स० १०००, योगिनीहदबदीपिका टीकासहित, अमृतानन्दनाथ 


कृत । 
-++अ० ब० (क) ५५६६, (ख) १२४५२, (ग) ५५६४, (घ) १००५६ 
(३) वामकेइ्वरतन्त्रान्तर्गत, ५ पटलो मे समाप्त । ++कर० का० ४ 
उ०--तनन्‍्त्रराजटीका मनोरमा मे । 


नित्याषोडशिकार्णवव्याख्यान या व्याख्या 
लि०--( १) व्याल्यान का नाम--सेतुवन्ध, रचयिता भास्करराय (भासुरानन्द) 
यह टीका ५ विश्वामों मे पूर्ण है । -++कर० का० ४४ 
(२) व्याख्या नाम अज्ञात, व्याख्याकार जिवानन्द, ब्लोक स० ३००, पूर्ण । 
+नस० वि० २४८१७ 
नित्यासंहिता 
उ०--छलिताचंनचन्द्रिका मे । 
नित्यहृदय 
नामान्तर--योगिनीहदय । यह नित्यापोडणिकार्णव का उत्तरार्ध है। हृप्टव्य 
सेतुवन्ध पु० ६। | 


नित्याक्षिकतिलक 
लि०--( १) श्रीकण्ठ-पुत्र मुञ्जक विरचित। इसमे कुब्जिका देवी की पूजा का विवरण 
है। इसका रचना-कालू सन्‌ ११९७ लिखा गया है। -++ए० वब० ६४ड्ेड 


(२) श्रीकण्ठ-पुत्र मुझ्जक कृत । कुव्जिका काली का एक मेद है। इसमे कुव्जिका 
के उपासको के दैनिक कृत्य वतलाये गये हैं। यह पब्चिमास्नाय का ग्रन्थ है। इसमे मुख्यतः 
ये विपय वर्णित हैं--- 

उत्तरीय सहित यज्ञोपवीत लक्षण, पञ्चप्रणवोद्धार, चार प्रकार के न्यास, कूटावर्ण- 
ध्यान, समयामन्चोद्धार, सन्ध्यावन्दनविधि, जान्तिवलि, मन्त्रपीठाचेन, शक्तिध्यान, पिण्डो- 
डार महावद्धि आदि। 

जनें० द० ११३२० (क) तथा २।३७७ (क) 
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नित्योत्सवतन्त्र 


लि०---( १) यह विद्याकल्पसूत्र के नाम से रा० ल7० १४६७ में वर्णित है। 
-++ए० ब० ६१७० 

(क) सोमाननन्‍्दनाथ कृत, इलोक स ० २१६, अवूर्ण । 
(ख) उमानन्दनाथ विरचित, ब्लोक स०, रूगभग ८४०, पूर्ण । 
(ग) उमानन्दनाथ विरचित, इलोक स० रूगभग ८४०, पूर्ण । 

“एस० वि० (क) २४११९, (ख) २४६९७, (ग) २५१२० 
(३) “-कंट्‌ कैट १२९६ 

नित्योत्सवनिबन्ध 


लि०--( १) भास्करराय-शिष्य उमानन्दनाथ विरचित, यह ग्रन्थ परशुराम कल्प- 
सूत्र, वैशम्पायनसहिता, सारसग्रह, मैरवतन्त्र आदि से सगृहीत है। इसमे दीक्षा, पूजा 
आदि का प्रतिपादन' है। प्रस्तुत प्रति मे केवल दीक्षासमारम्भनिरूपण नाम का पहला - 
उल्लास मात्र है। अपूर्ण । - ++क० का० ५६ 

(२) नत्वा श्रीभासुरानन्दनाथपादाम्बुजद्दयम । 

युनक्त्युमानन्दनाथों यौवनोल्लासमद्भुतम्‌ ॥ 

प्रस्तुत प्रति मे यीवनोल्लास नाम का केवल ३ य उल्लास है। इससे आक्िकप्रकरण, 

सर्पर्याप्रकरण, होम, जप, मुद्रा, न्यास नेमित्तिक अर्च॑न नाम के ७ प्रकरण है । 


(२) 


“म० द० ५६६८ 
(३) लि०--(क) भास्करराय-शिष्य उमाननन्‍्दनाथ विरचित इलोक स॒० 
२७५०० | (ख) हि है) ह [ 
४ (गे) ०» ! श हे 
7 (ध) रा 2 १28 रु 
७ (डा) ४ ! ः ग 


ये (५) प्रतियाँ समवत पूर्ण हैँ । 
“अ० ब० (क) १८३, (ख) ४६३७, (ग) ५५७२, (घ) ११४१०, 
(छ) १३१०६ 
(अ० ब० मे इनके अतिरिक्त ५ प्रतियाँ और हूँ वे अपूर्ण हे। ११४१० न० की प्रति मे 
कर्त्ता का नाम जगन्नाथ पण्डित कहा गया है।) 
२२ 
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(४) ++कटू- कैट ३६३ 
[ इसका रचना-काल कल्गिताव्द ४८४६ या ४८७६ अथवा १७४५ ई०। ] 
निधिददेन 


लि०--( १) नैमिपनिवासी माल्ववाजपेयी श्रीराम विरचित, इसमे कई ऐन्द्रजालिक 
विधियाँ गप्त निधियो तथा अन्य आकाडक्षित विषयो की प्राप्ति के रिए वर्णित हूँ । 
-ए० ब० इ५०२ 
(२) निधिदर्शन आदि विविध योगसग्रह, ब्लोक स० ५५१, अपूर्ण। 
“उसें० वि० २६३८२ 


प् 


निधिप्रदीप 


लि०--( १) श्रीकण्ठाचार्य पण्डित कृत, इलोक़ स० ४७४, पाँच परिच्छदों मे । 
++अ० ब० ११०३४ 
(२) (क) ब्लोक स० रूगभग १५०, पूर्ण । 
(ख़) श्रीकण्ठ पण्डित विरचित सिहशावरमहारत्नसारोद्धार के अन्तर्गत, 
इलोक स० ४०५, पूर्ण । +स० वि० (क) २४१५४, (ख) २५८४१ 


निबन्धसहातन्त्र 


छरि०--( १) यह ग्रन्थदों भागो मे रचा गया है। पहले भाग मे ८७ पटल हैं । यह 
भाग दो कलल्‍यों मे विभकत है १ से ८२ पटरू तक सारस्वत कल्प तथा ८३ से ८७ पटरू तक 
ज्यामा कल्प। दूसरे साग में ३३ पटरू हैं। यह भाग ५ कल्‍पो मे विभकक्‍त है। श्म से ९ 
पटल तक महेश कल्प, १० से १८ पटल तक गणेश कल्प, १९ से २५ तक वैष्णव कल्प, २६ 
वे पटल में सौर कल्प एव २७ वे से ३३ वे पटल तक शाक्त कल्प॥ --ए० ब० ५९९२ 

(२) देवी-ईब्वर सवादरूप यह महातन्त्र चतु.षप्टि (६४ ) महातन्त्रों मे अन्यतम है । 
इसकी घ्लोक सं ० ७८३८ है। इसमे चार कल्प है--जिवकल्प, गणेशकल्प, सरस्वतीकल्प 
तथा शक्तिकल्प । इसमे विविध विषय प्रतिपादित है उनसे से कतिपय मुख्य-मुख्य 
उद्धृत किये जाते है---नीलूस्वस्वती ही ब्रह्मज्योतिस्वरूप है, शक्ति, नारायण और ब्रह्म 
जव्द समानार्थंक है, मनुष्य-जन्म की दुर्लमता, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मजेन के साघन 
जशरीर के रक्षण की विज्वेषरूप से आवश्यकता, च्रह्म से लेकर स्तम्व पर्यन्त चराचर 
जगत्‌ की ५० वरर्गात्मकता, नीलूसरस्वती ध्वनि, नाद, वर्ण और मन्त्रात्मक ही है,यह कथन, 
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मन्त्र से ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि की उत्पत्ति है, नीलसरस्वती का वेदरूपत्व आदि वर्णन- 
पूवंक परा, पण्यन्ती, मध्यमा, वेखरी रूप वाडमयीत्व कथन, गणेश, सूर्य, शिव, विष्णु 
और जक्ति रूप होने से पञ्च तत्त्वों में मंद कथन, व्वेतवर्णा सरस्वती को, नील रूप प्राप्ति 
का वृत्तान्त, वलि के योग्य पशु, वलिदानविधि, देवीपूजा मे अधिकार, मासादि भक्षण- 
विवेक, तारा की पूजाविधि, योनिभुद्रा आदि विविध मुद्राओ के लक्षण,दीक्षा-विचार, 
महाचीनविधि, वीरसाधन, विविध साधनाएँ, उग्र काली आदि की पूजा-विधि,कुमारी- 
पूजा, पुष्पविवेचन, चीनक्रम का कथन, व्यामा-स्तोत्र आदि। --रा० रछा० ४२६५ 
(३) ४ कल्प और ३३ पटलो मे (इसमे केवल २य भाग का ही निरूपण है) । 

“+कट्‌ कटू २६४ 


निरुत्तरतन्त्र 


लि०---( १) शिव-पावंती सवादरूप, इलोक स० २००० तथा पटल १५। इसमे 
प्रतिपादित विषय है--सक्षेपत्‌ दक्षिण कालिकाका माहात्म्य वर्णन, दक्षिण कालिका की 
पूजाविधि और मन्त्र, उतका कवच, पुरण्चरणविधि, रजनी देवी की पुजाविधि आदि, 
दक्षिण कालिका की अभिषेकविधि, पुन उनके अभिषेक का निरूपण, मन्‍्त्रसिद्धि का 
प्रकार, शक्ति के विविध भेद, योगियो के विशेष विशेष साधनों का विधान, अन्य साधनों 
का निर्देश, सिद्धविद्या की साधना के उपयोगी शक्तिविशेपो का प्रतिपादन, कौलसाघना के 
अनुकूल वेव्याणक्ति-मे दो का प्रतिपादन, मद्य, मास, मीन, मुद्रा, मैथुन पठन्‍च मकारो की 


शुद्धि आदि। जएरा० रछा० २८५ 
(२) यह ग्रत्थ १५ पटलो मे तन्त्रसग्रह तथा सुलूभतन्त्रप्रकाश में प्रकाशित हो 
चुका हैं । -“+ए० व० ५९३५ 


(३) देवी-ईश्वर सवादरूप | विपय सूची--कालीकुल, श्रीकुल और पजू्च 
आसम्नायो का निरूपण, कालीपूजा मे गुरुमन्त्र आदि का निरूपण, कलानिरूपण, 
दक्षिण कालिका के मन्त्र, ध्यान, पूजा आदि, महाकाल के ध्यान आदि, काली-स्तव और 
कवच, अजपानिसूपण, पुरश्चरणविधि, दिव्य, घीर और पशु भाव के मंद से पुरश्चरणो 
मे भेद, निर्गुण तथा सगुण माव का चिन्तन, रात्रि-पूजाविधि, महानिशा आदि का निरूपण, 
वीराभिषेकविधि, अभिपेक के मन्त्र, सिद्ध मन्त्रो के क्षण, गोप्य कर्म, राजचक्क और देवचक् 
मे विशेषता, साधिका के लक्षण, तपंण मे मुद्राविधि आदि । 


+तो० स० १२०६ 
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(४) १५ पटल पर्य न्त, आरम्म और मध्य मे कुछ खण्डित। जप चार प्रतियाँ अपूर्ण हैं। 
>5+अजें० प० ६०२ 
(५) आथिवप्रोकक्‍त, अपूर्ण --ज ० का० १०४६ 
(६) (क) इलोक स० ६२४, पटल १ से १३ तक, पूर्ण । (ख) पटल १ से १५ तक 
अपूर्ण । 
[स वि० मे ५ प्रतियाँ अपूर्ण औौर है--जिनकी सख्या है--२४६७०, २५५४५, 
रणए७४५०, २६१४४ तथा २६४२७ || 
>>स० वि० (क) २६४३२, (ख) २६४७३ 
उ०--पुरबचर्याणव, कालिकासपर्या विवि, प्राणतोपिणी,मन्त्रमहाणव, सर्वोल्लास तथा 
जअक्तिस्त्वाकर मे । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुपष्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तर्गत है। 
निरुत्तरभट्टारक 
लि०--देवी-मैरव सवादरूप । यह मुख्यत योगसवन्दी ग्रत्थ है। ---ए० व० ५९३७ 
निर्णेयामृत 
लि०--( १) सिद्धलक््मण-पुत्र अललादनाथ विरचित। 
(२) रामचन्द्र विरचित। दें०, नो० स० भाग ११ की भूमिका पे० ४ | 
“जद कैट ३६४ 
उ०--पुरुष्चर्याण व में । 
निर्वाणगुह्यकालीसहलनाम 
छि--वाब्मगुह्मकालिकातन्त्ररहस्यप्रकरणान्त्गंत । 
-+ए० ब० ६६५० 
निर्वाणतन्त्र 
लि०--( १) चण्डी-शड्धूर सवादरूप। ब्लोक स० एर४, पटल सं० १८। इसमे 
वर्णित विपय हँ---महादेवजी का देवी पार्वतीजी से जगत्‌ की उत्पत्ति का प्रकार कथन, 
सक्षेप में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का वर्णन, ब्रह्मा, विष्णु आदि की उत्पत्ति, क्रम से सावित्री और 
रूथ्मी के साथ उनका विवाह, मुवनसुन्दरी के साथ सदाझ्िव का विवाह वर्णन, जीव अनादि 
पुरुष के अश है, यह कथन, चौरासी राख जन्मों के उपरान्त मानव-जन्म लाभ का निरूपण, 
गायत्री के जप का माहात्म्य, गायत्रीपुरन्चरणविधि, सनन्‍्यासी आदि के लक्षण, गोलोक- 
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वर्ग, राधा का स्वरूप वर्णन, साकार द्विभुज महाविपष्णु की मुरलीघरता, विविध छोको 
का वर्गन, पञुच तत्त्वों का कथन, पुरण्चरणविधि, मन्त्रप्रकरण, अष्टादश उपचारो का 
निर्देश, समयाचारवर्णन आदि । -+रा० छा० ३१८१ 
(२) यह ग्रन्थ तन्त्रसग्रह तथा सुरूमतन्त्रप्रकाश मे ( १४ पटलो में ) प्रकाशित हो 
चुका है । 5>ए० ब० ५८९१९ 
(३) चण्डिका-शड्धूर सवादरूप । विपयसूची--ब्रह्मनिरूपण, ब्रह्माण्ड की 
उत्पत्ति का वर्णन, मनुष्यों के जन्म, मृत्यु आदि का निरूपण, गायत्रीमन्त्र और गायत्री- 
माहात्म्य, पडड्न्यास के मन्त्रो का निरूपण, वृहद्‌ ब्रह्माण्ड का लक्षण, योगाचार का निरूपण, 
सत्य आदि लोकों का निरूपण, विष्णुस्तव आदि | >नो० स० १।२०८ 
(४) (क) १४ पटल परन्त, पूर्ण ।([ख) १४ पटल पर्यन्त, आरभ मे खण्डित, अपूर्ण, 

(ग) चौदह (१४) पटल पयेन्‍्त, पूर्ण । 
>>वे० प० (क) ३५८, (ख) १३७, (ग) १६१४ 
(५) जिव प्रोक्‍्त, अपूर्ण । --ज० का० १०४७ 
(६) केवल १३ वा और १४ वॉ पटल पूर्ण । --र० म० ४८६३ 
(७) (क) ब्लोक स० ५४६ पूर्ण | (ख) इलोक स० ६३०, पटल १्से १४ तक । 
इसमे समोहनतनन्‍्त्र मे उक्त दश महाविद्याओ के दस अवतारो का प्रमाण भी समिद्त है। 
“ासे० वि० (क) २४८६२, (ख) २६४५२ 

[स० वि० में कई प्रतियाँ अपूर्ण और भी है।] 


(८) “कट कैट १२९८ 
उ०---प्राणतो षिणी, सर्वोल्लास तथा शक्तिरत्नाकर मे | 
निर्वाणयोगपट 
लि०--श्लोक स ० लगभग १८, पूर्ण । -+स० वि० २४२०१ 
निर्वाणयोगोत्तर 
उ०--योगराज कृत परमाथेसार की टीका मे । 
निर्वाणविधि 
लि०--पूर्ण । “उसे० वि० २४८६१ 
निशाकुल 


लि०--महार्थमज्ज री-परिमरू तथा तनन्‍्त्रालोक मे । 
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निद्याचर 
उ०--तन्त्राकोक मे । 
निशाचरपूजा 
लि०--इलोक स ० ५०। इसमे निशाचर पूजन निरूपित है अर्थात्‌ यह देवी की रात्रि- 
पूजापद्धति है । --रा० ला० ३६३ 
निश्ञाचरपुजापद्धति 
लि०-- -+कट कट १२९९ 
निशादन 
3उ०--णोगराज कृत परमार्थततार टीका तथा तन्त्रालोक मे । 
निशीचार 
उ०--तन्त्रालोक मे | 
निःश्वासकारिका 
उ०--शतर त्नसग्रह मे । 
निःश्वासतत्त्वसंहिता 


लि०--मतड्भ-ऋचीक सवादरूप । इसका १ म अद्ध भाग श्रौतसूत्र और रश्य अद्धें 
भाग गुह्यसूत्र कहलाता है। आरभ मे ४ लौकिक धर्म पटल हैँ । मूल सुत्र में ८ पटल, उत्तर 
सूत्र में ५ पटल, नय सूत्र मे ४ पटल तथा गुह्मसूत्र मे १८ पटल है एव इलोक सख्या ४५०० 
है। उद्धराद्ध गृह्यसूत्र मे उक्त १८ पटलो के अन्तर्गत सद्योजातकल्प, अधघोरकल्प तथा 


तत्पुरुपकल्प भी प्रतिपादित है। ++ने दे १२७७ 
निःश्वासतन्त्र 
लि०-- _नें० द० १२७९ 
यह अष्टादश (१८) रुद्र आगमो के अन्तर्गत है। 
निःश्वासाख्यमहातन्त्र | 
लि०--- | कट कंटू ३।६४ 
निःश्वासोत्तर 


उ०--भतरत्तसग्रह मे । 
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निष्कलक्रमचर्या 
लि०--शिवानन्द-पौत्र, चिदानन्द-पुत्र श्रीकण्ठानन्द मुनि विरचित, इलोक स ० २००। 
इसमे शवमतानुसोर पूजाविधि प्रतिपादित है । +टट्वि० कै० ११२७ (च) 
नीलकण्ठकल्प 
लि०--श्लोक स० ३५० । -+अ० ब० ९८२० (क) 
नीलकण्ठस्तोन्न 
लि०--- [ १ ) ++रा० रा ० २७५५ 
(२) “कद कंदू १३०१ 
नीलकण्ठस्तोत्र 
लि०-- (१) डामरेइ्वरतन्त्रान्तग्गंत ' यह मालासंन्त्र की श्रेणी का स्तोत्र है। 
-+ए० ब० ६७४२ 
लि०--(२) “#द्‌ कट २६५ 
नीलकण्ठस्तोत्रमन्त्र 
(२) लि०--श्लोक स० ६५५, पूर्ण । --स० बि० २४३९७ 
नीलतन्‍्त्र (१) 
लि०--(१) भेरव-पावंती सवादरूप। इलोक स० ७१५ तथा पटलरू स० १५। 
यह ब्रह्मनीहृतन्त्र से मिलता-जुलता है । --ए० ब० ५९५० 


(२) (क) इलोक स० २००, पटल १० वे से १५ वे तक, अपूर्ण | (ख) इलोक स० 
६६०, इसमे पटलो की सख्या नही दी गयी है। 

“जअे० व० (क) १०१०७, (ख) ३४६४ 
(३) इसमे दक्षिण कालिका के पुरशचरण, चैमित्तिक पूजन, कुलपूजा आदि की विधि 
चर्णित है। अपूर्ण । --रा० छा० २१५ 
(४) पटल स० श्म से १२ श तक । -ब० प्‌० ६५० 
(५) (क) इलोक स० लूगभग ४९०, अपूर्ण | (ख) इलोक स० ७१०, अपूर्ण । 

(ग) इलोक स० रूगभग २६०, अपूर्ण । 

“एसे० वि० (क) २४४५१, (ख) २४६१९) (ग) २४६४८ 

(६) “कद कैटू १३०२ 
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उ०--पुरबइ्चर्याणव, आगमकल्पछता, तन्त्ररत्त, ताराभक्तिसुधार्णव, तन्त्रसार, 
शाकतानन्दतराज्धिणी, तारारहस्यवृत्ति, आगमतत्त्वविछ्ास तथा प्राणतोषिणी मे। 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु पप्टि(६४) तन्‍्त्रों के अन्तर्गत है। 
नीलतन्त्र (२) 
लि०--( १) शिव-पावंती सवादरूप, ब्लोक स० ७०० तथा पटकू स० १७। यह 
विविघतन्त्रसग्रह तथा सुलूमतन्त्रप्रकाञ मे प्रकाशित हो चुका है। मुद्रित पुस्तक मे इसकी 
पटलूस० १२ है परन्तु हस्तलिखित मे कही १५ तथा कही १७ है। दोनो का नाम 


एक होने पर भी विषय भिन्न-भिन्न प्रतीत होता हैं। 
-+ए० ब० ५९४५९ 


(२) देवी-ईब्वर सवादरूप, इलोक स० ५९५ तथा पटल स० १७। प्रतिपाद् 
विपय हँ--नी रूतन्त्र-मा हा त्म्य, इस तन्त्र के अनुयायियो के शब्यात्याग के अनन्तर कतंव्य, 
देवी-स्मरण आदि, तान्त्रिक स्तान, मन्त्र-जप आदि की विधि, पूजा-स्थान का निर्णय, 
तीलदेवी की पूजाविधि, तनत्र यन्त्र लिखन, मूतशुद्धि, यन्त्र-शक्तति देवता के ध्यानादि, 
मत्स्य, मास आदि नैवेद्यदान आदि । -+रा० ला० ४६३ 

नीलसरस्वतीतन्त्र 

उ०--मन्जमहाणंव तथा तन्जसार मे । 
नीलसरस्वतीप्रयोगविधि ४ 

लि०--रुद्रयामलान्तर्गंत, ब्लोक स० ९०, अपूर्ण । 

+-स० वि० २५४८० 
नृत्येश्वरतन्त्र 
लि०--इसमे परशुराम, रामभद्र, सुग्रीव, भीम, हनतुमान्‌ आदि सब युद्धवीरो का 
आवाहन और पूजन-विधि वर्णित है। ८ मैरव तथा ८ महाकाली के नामो के साथ उनके 
घ्यान और पूजन वर्णित हूँ । लनें० द०११र३२२ 
नूसिहकल्प 

लि०- --कदू. कैटू १३०४, २६६ 
उ०---ताराभ क्तिसुधा णंव मे । रघुनन्दन ने भी तत्त्वसग्रह मे इसका उल्लेख किया है। 
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नूसिहकवत्त 
लि०--( १) प्रह्लाद विरचित, ब्रह्माण्डपुराणान्तगंत यह कवच सर्वरक्षाकर तथा 
सब उपद्रवो का शमन करनेवारा कहा गया है। --ए० ब० ६७६२ 


(२) (क) इलोक स० १७, नूसिहपुराण से गृहीत। 
(ख) इ्लोक स० २७ ब्रह्मसहिता से गृहीत। 
ह -+अ० व० (क) ४४२६, (ख) ४४२८ 
(३) इलोक स० ३५, पूर्ण। “+से० वि० २४५५६ 
(४) (क) नारदपञज्चरात्र से गृहीत, ब्रह्मसहिता से गृहीत, ब्रह्माण्डपुराण से 
गृहीत। (ख) प्रह्लादसहिता से गृहीत। (ग) नू्सिहपुराण से गृहीत, पद्मपुराण से 


गृहीत । 


-+कट्‌ कैट (क) १३०४, (ख) २६६, (ग) ३॥६५ 


न॒सिहचरणाचेनपद्धति 
उ०--पुरबइ्चर्याणंव मे । 
ह नूसिहतस्त्र 
लि०-- +>वि० रि० 
नूसिहपञ्जर 
लि०---आथवंणरहस्य से गृहीत । -+कट्‌ केटू १३०४ 
नसिहपटल 
लि०--महीधर कृत । -+कटू कैट १३०४ 
न॒सिहपद्धति 
लि०--( १) इलोक स० २८७, अपूर्ण। लिपिकाल शकाव्द १५७८ । 
++स० वि० २५६४० 
(२) -+कट्‌ कैटू १३०४ 
नूसिहपरिचर्या 


लि०--( १) इलोक स ० १२६, ५ पटलो मे पूर्ण। इसमे नृसिह-परिचर्या मे पवित्रा- 


रोपणविधि, उसका प्रयोग तथा नूृसिह-पूजा प्रतिपादित है। ह 
, गारा० ला० ४२३२ 
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(२) #ए्णदेव विरचित, वँण्णवानुप्ठान-पद्धति से गृहीत । 


“जद कंटू १३०४, शाच्प 


निर्णयसिन्धु तथा जाचाराक मे । 


नूसिहपरिचर्यप्रितिष्ठाकल्प 
लि०-- 
नूसिहपुजापद्धति 


लि०--( १) ब्लोक स० २३५, अपूर्ण । 
(२) ब्लोक स० ३०६, अपूर्ण । 
(३) वृन्दावन विरचित। 


नूसिहसन्त्रपद्धति 
लि०--- 
नूसिहमन्त्रराजपुरइचरणविधि 
लि०-- 
नृसिहमालासन्त्र 


लि०--( १) पन्ने १९। 
(२) मार्कण्डेयपुराण से यूहीत । 


नूसिहयोगपारिजात 
लि०-- 
नृसिहरत्नमाला 
छि०--श्लोक स० २११५, अपूर्ण । 
नूसिहवजपज्जर 
लि०-- 
न॒सिहसुन्दरीकवच 


-+कट्‌ कट. १३०४ 
--+-र० म० 3७४३ 


+-सं ० वि० २४३४४ 
“>>कट्‌ कैटू शाइण्५्‌ 


-+कट्‌ कट ३०५ 
++कट्‌ कट १३०५ 


-“+रा० पु० ५५१६ 
++कट कट, श३०५ 


+-कट्‌ कट. २६६ 
+-सं० वि० र्प्२४० 


कट कैट शाइग्प्‌ 


लि०--सम्मोहनतन्त्रान्तगंत उमा-महेब्वर सवादरूप यह कवच सर्वृसिद्धिप्रद कहा 


गया है । 


+-नें० द० १४८ 
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नृसिहसुन्दरीविद्याविवरण 
लि०--श्लोक स० २८, पूर्ण । “+सं० वि० २५५१९ 
नूसिहाराधन के 
लि०-- -+कट्‌ कैटू १३०५ 
नसिहाराधनरत्तमाला 


लि5--( १) रामचन्द्र-पुत्र मेज्ञानाथ विरचित। इसमे ९ पटलो मे वैष्णव 
पूजाविधि वणणित है। भूतशुद्धि, प्राण-प्रतिष्ठा, कछादि मातृकान्यास आदि विषय भी 
प्रतिपादित है । -+इ० आ० २६१० 
(२) श्लोक स० ९४०, शम से ६ ष्ठ पटल पर्यन्त, अपूर्ण । 


-“से० वि० २५६३८ 
नूसिहार्चनपद्धति 
लि०--ब्रह्माण्डानन्दनाथ कृत । कीट २।६६ 
नेत्नज्ञानाणंव 
लि०---उमा-महेश्वर सवादरूप । इसमे ५९ पटल है । 
--ए० वब० ५८१८ 
नेत्नतन्त्र 
उ०--क्षेमराज कृत विज्ञानमैरवतन्त्र मे । 
नेत्नोद्योततन्त्र 


लि०--( १) राजानक क्षेमराज विरचित, इलोक स ० ३२२, पूर्ण । 
४ “४3० का० २३२ (१८८३-८४ ई० ) 
(२) राजानक क्षेमराज कृत । --कैटू कैट १३०६ 


नेशवास 


उ०--क्षेमराज ने इसका उल्लेख किया है, ७॥ पे १९८ ।--कैदू कैट १३०६ 
नोका 
लि०--मन्त्रमहोदधि की टीका । दे०, मन्त्रमहोदधि । 
णए० ब० ६२६१ 
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पञचत्रिदत॒पीठिका 
लि०--महागणपतिकल्प से गृहीत । +जट्‌. कैट १३१४ 
पञ>चदशसालासन्त्र 
लि०--ब्लोक स० १२००, (खण्डित) । -+अ० व० ३४६९ 
पञचदशमालामन्त्रविधि 
छि०-- “कट कटू १३१४ 
पञ्चददशयन्त्रभाहात्म्य 
लि०--शिवकाण्डान्तगंत, इलोक स ० १३०, पूर्ण । --र० म० ४७६३ 
पञूचदशयन्त्रविधान 
लि०--(क) ब्लोक स० ७२, पूर्ण, स्द्रयामलान्तर्गंत। (ख) इलो० स० रूगभग 
५४, पूर्ण । “से० वि० (क) २६२२४, (ख) २६१२५ 


ह 


पञ्चदशाक्षरीविद्या-पारायणप्रकार 
क्ि०--इसमे त्रिपुरसुन्दरी के सहखनामस्तोत्र के पारायण की विधि वर्णित है। 
->ची ० की ०१३०० 
* पञ्चदशाक्षरोविद्याविधि 
लि०--श्लोक स ० ६५, पूर्ण । उसे ० वि० २६५०३ 
पञ्चदशाक्षर्यादिविद्या 
लि०--(क ) इलोक स० ३५, पूर्ण। लिपिकारू १७३३ वि०। (ख) इलोक स० 
१४, अपूर्ण। (ग) अपूर्ण। ---स० वि० (क) २४२३०, (खे) २४२३१, (ग) २४२२९ 


पडचदशाख्ययन्त्रविधान 
लि०--झलोक स० ९२, पूर्ण “उस० वि० २६३५५ 
पञचदशा ड्भूयन्त्रभेद 
लि०--श्लोक स० ३०, अपूर्ण । +सें० वि० २५८४२ 
पञचदशा डू-यन्त्रविधान 


लि०--श्लोक स० ८०, पूर्ण । यह शिवताण्डव के अन्तर्गत है । 
--सं० वि० २४२१९ 


तान्त्रिक साहित्य ३२५१ 


पजञ्चदशा ड्धूयन्त्रविधि 
लि०--(क) इलोक स० ४२०, पूर्ण। (ख) शिवताण्डवतन्त्रान्त्गंत, पूर्ण, 
इलोक स० ७२। -स० वि० (क) २४२२०, (ख )२४२१८ 
पञचदशीतन्त्र 
उ०--प्राणतोषिणी मे | 
पडचदशीयन्त्र 
लि०---( १) इलोक स॒० ५० | -+अ० ब० ११७६४ 
(२) इलोक स० ८८, पूर्ण । >-+स० वि० २४१३८ 
पञुचद्शीयन्त्रकल्प 
लि०--इलोक स ० ४९०, पूर्ण । “सं० वि० २४२२६ 
पञचदशीयन्त्रविचार 
लि०-- “एर० म० ३२९० (क) 
पञ्चदशी यन्त्रविधान 
लि०--( १) इब्लोक स॒० ४४, अपूर्ण । ++स० वि० २५४५१ 
. (२) --कैट्‌ कैटू १३१४ 
पञचदद्ीयन्त्रविधि 
लि०--( १) इलोक स० २४, पूर्ण। -“-र० म० ३२९० (ख) 
(२) इलोक स० ७५, अपूर्ण । -+सं० वि० २४५७१ 
पञचदशी विद्यायन्त्रकारिका 
लि०--इलोक स ० २१, अपूर्ण । “से० वि० २५६९८ 
पञुचदशी विद्याविधि 
लि०--इलोक सख्या ८५, पूर्ण । +-स० वि० २६६४९ 
पञ"चदशीविधान 
लि०--( १) गौरी-शदड्भूर सवादरूप, इसमे पञ्चदशी यन्त्र की निर्माणविधि 
चतलायी गयी है । “एए०वब० ६१३९ 


(२) पन्ने २। -+रा० पु० ५१२३ (५) 
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न्यास 
लि०-- (१) इलोक स० ५०। --अ० ब० ८४२८ 
(२) ब्लोक स० १०, पूर्ण | ले० वि० २४१०६ 
स्थासकरण 
छि०---ब्लोक स ० २०० । ज्ञ० ब० ११७१५ 
स्थासजाल 


लि०--इ्समे मूलमन्त्र से करन्यास तथा छह अद्धन्यास कर शिवोहहम्‌' ऐसी भावना 
कन्ते हुए क्षोमण आदि नौ मुद्राएँ तथ। पाञादि चार मुद्राएँ वॉध कर सवावियवरूप से 
काम-कलारूप अपना ध्याव कर, जत्त्युत्यापन मुद्रा बॉव कर प्रात स्मरण में उक्त 
प्रकार से क्रुण्शलिनी को जगाकर छह चक्रो के मंदनक्रम से ध्यान करते हुए अन्तर्याग कर 

सर्वाभरण-सयुकक्‍त शक्ति का ध्यान करना चाहिए, यह प्रतिपादित है। 
जामण० द० ५६६९ 


न्यासपद्धति 
लि०--ब्लोक स० ६०७, अपूर्ण । ++स० वि० २४३४७ 
न्‍्यासपूजापद्धति 
लि०--ब्लोक स० ५२६, अपूर्ण । +>स्० वि० २५४७६ 
न्याससंग्रह 
लछि०--ब्लोक स० १३००, जपूर्ण । >अ० ब० ६१० 
न्यासादिविधि 
लि०--चब्लोक स० १६, अपूर्ण । लजन० बि० रए००९ 
पक्षिराजकवच 
छि०--- नजऔट्‌. कट 3॥६७ 
पक्षिराजविधान 


छि०--आकाशम रवान्तगंत, इलोक स० ४८० । 
“जें० व० ९१३ 


तान्त्रिक साहित्य ३४९ 


' पञ्चकल्पतरु 

लि०---रामानन्द तकेंपञ्चानन-पुत्र श्रीराधवदेव विरचित। इलोक स० ८८३२ 
तथा सन्तानक, कल्पवृक्ष, हरिचन्दन, पारिजात और मन्दारक नाम के पाँच कल्‍्पो मे 
पूर्ण। इसमे प्रतिपादित मुख्य-मुख्य वियय है---विविध चक्रो, महाविद्याओ, सिद्धविद्याओ, 
विविध आसनो , न्‍्यासों तथा १६ (षोडज ), ३८ (अष्टातिशत्‌) और ६४ (चतु षष्टि) 
उपचारो का वर्णन, दीक्षा, मन्त्र , मन्त्रसस्कार, दीक्षापद्धति, अध्वा का शोवन', कलावती 
आादिदीक्षाओ का निरूपण, देय मन्त्र, अदेय मन्त्र, पिता आदि से मन्त्र-प्रहण मे दोष, अडकु- 
रापंणविधि, अग्निसस्कार आदि का निर्देश, कृष्ण के मन्त्र, पूजा आदि का विधान, 

मृत्युअजुजय आदि विविध मन्त्रो का विवान, शिवप्रकरण, गणेशप्रकरण आदि। 
+यरा० कछा० ३३११ 

पञुचचक्रतदाचारविधिनिरूपण 
लि०--मगपूजाविधि से सलग्न, पूर्ण । ऊ+से० वि० २६३५४ 
पञ>चचक्रपुजन 


लि०--( १) रुद्रयामलान्तर्गत शिव-पावंती सवादरूप इस ग्रन्थ मे राजचक्त, महा- 
चक्र, देवचक्र, वीरचक्र और पशुर्चक्त इन पाँच चक्रो के पूजन की विधि प्रतिपादित है। 


“>>»कीे० का० ५२ 
(२) रुद्रयामलू से गृहीत । “जेट कट ३॥६७ 
पञ>चचक्रपूुजाक्रसलता 
उ०--कालिकासपर्याविधि (काशीनाथ कृत ) मे । 
ह पञ्चतत्त्वलयप्रंकार 
लि०--योगज्ञान' से सलग्त । +-स० बि० २६२५ ३ 
पञचतत्त्वशोधन 
लि०--शाक्ता भिषेक' से सरूूग्त । “--स० वि० २५७६४ 
पञ्चतत्त्वशोधनप्रमाण 
लि०--श्लोक स० १७४, पूर्ण । --स० वि० २६४५२ 
पञ"्चतत्त्वशोधनविधि 


- लि०--श्लोक स० ६१, अपूर्ण । “एस ० वि० २४७६२ 
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पञ्चदर्य ड्डविधि 
लि०--जिवताण्डवतन्त्रान्तगेत | ब्लोक स० ५६, अयूर्ण । 
+>से० वि० २४३६२ 
पजञ्चपात्रशोधन 
लि०--ब्लोक स ० १०४, अपूर्ण । इसमे कौलो के २२ पात्रों की विधि भी वर्णित 
है। इसका नाम कही पञ्चपात्र-गोवन लिखा है और कही पज्चतत्त्व-शोधन। 
+-स० वि० २४२६७ 
पञ्चप्रकारार्चा 
लि०--गौतमीतलन्त्र के अन्तगेत । ब्लोक स० १५, पूर्ण । 
>स० वि० २६४७४ 
पञचमकारनिरूपण 
लि०--इलोक स० ६०। ++अ० व० १०६३४ 
पञचमकारविवरण 


लि०--मवुसूदनानन्द सरस्वती विरचित, ब्लोक स० ३००। 
+5अं० व० १०९४५ 


पञ०चसकारसाधन 
लि०--समयाचारतन्त्र के अन्तर्गत, ह्लोक सख्या ६०, अपूर्ण । 
>-स०> वि० २४०३८ 
पञचसका रादिद्रव्यशोधन 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
पञुचसकारस्तुति 
छकछि०--ब्लोक स० ८०॥ ऊाओण०ण्व० ६०१२ 
पजचसीक्रमकल्पलता 
लि०--श्री निवास विरचित । ++कंट कंटू १३१५ 
पञचमीवरिवस्यारहस्य 
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पञचमीसाधन 
लि०--ब्रह्मण्डयामल के अन्तर्गत हर-गौरी सवादरूप इस तनन्‍्त्रग्नन्थ मे उन शुभ 
और नित्य तान्त्रिक विधियों का प्रतिपादन किया गया है जिनसे साधक को सुख और दु ख 
दोनो की निवुत्ति होकर मुक्ति प्राप्त होती है। पव्न्चसी विद्या पञचकूटरूपा है। वे पञ्च 


है--मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा आदि । +जवी० के० १३०१ 
पञचमीसुधोदय 
लि०--मथुरानाथ शुक्ल कृत | +>कट्‌ कटू १३१५ 
पवचसीस्तवराज 
लि०--( १) इलोक स० १८०। “जै० व० ५१४३ 
(२) रुद्रयामरू के अन्तर्गत, इलोक स० रूगभग २००, पूर्ण । 
-ज० सं० ४४७८ 
(३) रुद्रयामल से गृहीत । “कट कैद १३१५ 
दे०, वालापञ्चमीस्तवराज | -+कटू कैट ३।६७ 
पञचमुखीबीरह॑नूमत्कवच 
लि०--श्लोक स ० १०० । “जअ० ब० ६८१० (क) 
पञचमुखीहन्‌मत्कवच 

लि०-- (१) रुद्रयामलू से गृहीत । इलोक स० ६०। -+अ० ब० ९००१ 
(२) इलोक स० ६७, पूर्ण , ' >-र० म० ५०३५ 
(३) --कैटू कैटू २६९, ३॥६७ 

(४) इलोक स० लगभग १२०, पूर्ण। इसमे हनूमन्मन्त्र भी समिलधित है। 
“० वि० २५६९९ 

पञचमुद्राप्रकरण 
लि०-- “जाट कैटू ३३६७ 
पज्चमुद्राशोधनपद्धति 

लि०--चैतन्यगिरि विरचित । इलोक स० ५१०, पूर्ण। इसमे लिज्भपुराणोक्त सर- 


स्वतीस्तोत्र भी समिलित है । +>स० बि० २५०५६ 
र३े | 
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पथ्चयामल 
उ०-+कुलप्रदीप मे । 
पञ्चरत्नमाला 
लि०--रामहोजिद्भ, (?) विरचित | इलोक स० १८०००। 
“+अ० व० २२५६ 
पञ्चरात्र 
दे०, कपिलूपथ्चरात्र, नारदपञ्चरात्र, हयग्रीवपञ्चरात्र तथा पाज्चरात्र। 
उ०--चतुर्वेग चिन्तामणि, स्पन्दप्रदी पिका, मन्त्रकौमुदी तथा मन्त्ररत्नावली में । 
सर्वेदर्शनसग्रह, दानययूख, स्मृत्यर्थसग्रह आदि में भी इसका उल्लेख है। 
पतञ्चरुद्रप्रकारक्थ न 
लि०--नन्दिकेशवर-दतानन्द सवादरूप । इसमे पठचरुद्र का निरूपण, प्रकार कथन, 
'उसके अधिकारी, कलूझरुद्र-प्रकरण, मण्डपनिर्माण, तोरण और द्वारों का निर्माण, 
जप-प्रकरण, वेदीनिर्माण, व्वजारोपण, कुण्डनिर्माण, सर्वतोमद्र-निर्माण, न्यास आदि 
विपय वर्णित है । 
पञ्चरात्रोपनिषद्‌ या पञ्चरात्रश्रुति 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
पज्चवकक्‍्त्रपूजा या पञ्चवकक्‍्त्रपुजन 
लि०--( १) (क) ब्लोक स० १९०। (ख) ब्लोक स० ३०। 
“एअ० व० (क) ३४७०, (ख) २३८९ 


(२) नामान्तर--महारुद्रपूजा । . --कैंट कैटू २६९ 
पञचविद्यतियन्त्र 

५2834, --स ० वि० २४२६१ 
पञ्चसूत्रनिर्णय 


लि०--गौतमीतन्त्रान्तर्गत, ब्लोक स० १०, अपूर्ण । 
+>स० वि० २५१७२ 
पञचस्तवी 
लि०--( १) पूर्ण। --डें० का० ४५७ (१८७५-७६ ) 
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(२) इसमे ५ अव्यायो मे दुर्गास्तुति की गयी है। ये अव्याय है---लघुस्तव, सरसास्तव, 


घटस्तव, अम्वास्तव तथा सकलजननीस्तव । कट कंदू १३१७ 
पसश्चाक्षरकल्प 
लि०-- -+कट्‌ केटू १३१७ 
पञ्चाक्षरीमुक्तावलो 


लि०--( १) विद्याकर-शिप्य सिद्धेश्वर पण्डित विरचित । यह ग्रन्थ ५ श्रेणियों 
(अध्यायो) मे वरणित है। नित्य जप, नैमित्तिक जप, नित्य होमविधि, नैमित्तिक होम- 
विधि, लघुदीक्षाविधि, देश, काल, जपस्थान, जपनियम, पुरश्चरणनियम इत्यादि बहुत-से 
विपय इसमे वरणित हें । --+ए० ब० ६४६२ 
(२) सिद्धेश्वर कृत, इलोक स० ७६५, पूर्ण । 


-+>र० सम० ४८६९ 
पञ्चाक्ष रीयन्त्रोपदेश 
लि०--रुद्रयामरू से यूहीत । -+कट्‌ कट १३१७ 
पञ्चाक्षरीविधान 
लि०-- ++करटू कैट (३१७ 
पञ्चाक्षरीविधि या पद्धति 
लि०--श्लोक स० २५० । --अ० ब० २००९ 
'ञ>चाक्षरीषट्प्रयोग 
लि०--चिंदम्वरकल्प से गृहीत । +>कट्‌ केटू १३१७ 
| | पञ्चासृत 
उ०--सौन्दर्य लहरी-टीका लक्ष्मीवरी तथा अहल्याकामधेनु में । 
पञ्चामृततन्त्र हर 
उ०--तन्‍्त्रालोक तथा सौन्दर्यछहरी-टीका रुक्ष्मीवरी मे । 
पथ्चासूतमन्त्रविधि 
लि०--श्लोक स० ९१, पूर्ण । >>स० वि० २६३५६ 
पञचासृतीकरण 


लि०-- -+कदट्‌ कंटू २७० 
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पज्चाम्नायमन्त्र. _ 

लि०--श्लोक स ० ८०, अपूर्ण । ->_स० वि० २५४८८ 
पञ्चायततन 

लि०--घ्लोक स० ३६, अपूर्ण । +>स० वि० २४३६३ 


पञ्चादत्सहत्नीमहाकालसंहिता 


लि०--( १) शिव-पार्वती सवादरूप। इसमे कामकछा काली की पूजा प्रतिपादित है। 
“उते० म० ६७१९ 


(२) दे०, महाकाल्‍लूसहिता । --कट्‌ कैट १॥३१७ 
पञ्चाशद्वर्ण स्वरूप 

लि०--ब्लोक स ० ६३, अपूर्ण । --स० वि० २४३०९ 
पञ्चाशत्नाथमण्डल 


लि०--दीक्षाविधि के साथ सरूग्त, समिलित ब्लोक स० ३०, अपूर्ण । 
++स० वि० २४४६५ 


पतिवज्ञीकरणविधि 
लि०--श्लोक स० १६, पूर्ण । “ऊस० वि० २६४५३ 
८ पदनिर्णय 
उ०---ताराभक्तिसुधार्णव मे । ' । 
ह पदार्थादर्श 
लि०--( १) यह रूक्मणदेशिक विरचित शारदातिरूक की श्रीराघवमभट्ट कृत 
व्याख्या है । >+रा० लछा० १७३३ 
(२) शारदातिलक-टीका राघवमट्ट कृत । “कद कीट १३२१ 
पद्धतिरत्नमाला 
लि०--( १) जालन्धरस्थ राघवानन्द कृत, (क)इलोक सं० ५२५६, पूर्ण | (ख) 
इलोक स ० १३६०, पूर्ण । --र० म० (क) ५२९३, (ख) ४९४७ 


(२) राधवानन्द विरचित यह ग्रन्थ ५ रत्नों मे पूर्ण है। 
++कद्‌र कैेटू २७० 
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पद्धतिविवरण 
लि०--मुरारि विरचित, (क) श्लोक स० ३२५०, इसमे १२ आह्िक है और 
विविध देवदेवियों की पूजा-विधि वरणित है। (ख) श्लोक स० २५२०, पूजा के मन्त्रो के 
प्रतीको के साथ पूजाविधि वर्णित है। इसमे ११ आत्िक है । 
लटट्वि० के० (क) ९७८, (ख) ९७९ 


पद्यकल्प 
उ०--पुरअ्चर्याणव मे । 
पद्मपुष्पा>जलिस्तोत्र | 
लि०--श्लोक स ० २००, श्रीशड्ूूराचा्य विरचित । इसमे पद्मपुष्पाञ्जलि हारा 
भगवती की स्तुति प्रतिपादित है । --रा० रा ० ३७३ 
पद्मिनीमन्त्रसिद्धि 

लि०--श्लोक स० १८, अपूर्ण । +नस० वि० २४३८२ 

पद्चवाहिनी 


उ०--सौन्दर्यछहरी की टीका सौमाग्यवद्धिनी, तारामक्तिसुधार्णव तथा पुरहचर्या- 
व मे । 


पर्तस्त्र 
उ०--तन्‍्त्रालोक मे । 
[परतन्त्रहंसोपनिषद्‌ 

लि०--दे ०, परमहसोपनिपद्‌ । “कट कैंट १३२४ 

परदेवीसूक्‍त 
लि०--उड्डामरतन्त्र के अन्तर्गत, इलोक स० ६६, पूर्ण । 

---+र० म० ९७१ 

प्रमरहस्य 
लि०---( १) इलोक स० ५०, अपूर्ण। --अ० ब० ९९८९ 
(२) --कैंटू कैट. २७२ 


प्रमशिवगृहिणीपुजनादिसार्ग 
लि०--श्लोक स० २०००। १६ विश्वामो मे । 
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प्रमशिवसहस्न नाम 
लि०---उमायामल के अन्तर्गत हर-गौरी सवादरूप । यह भगवान्‌ शिव के गुप्ततम 
पवित्र जुम सहस्न नामों का संहग्न है ---ए० ब० ६७४४ 
परमहंसपच्चाजः 


लि०--( १) रूठयामरू के अन्तर्गत । इसमे (१) परमहसपटर (चैतन्यानन्द 

विरचित), (२) परमहसपद्धति (रुद्रयामलान्तगंत), (३) परमहससहलताम 
(प्रजापति-मैरव सवादरूप ), तथा (४) परमहसस्तोत्र वणित है। 

--ए० व० ६५१६ 

(२) इसमे परम हस-कवच (सरुद्रयामलान्तर्गत हर-गोरी सवाद-रूप) शरीर के 

विभिन्न बद्भो की रक्षा के लिए वर्णित है । -ए०व० ६८०५ 

(३) जिव-पार्वती सवादरूप सर्द्रयामलीय निम्नाड्ित ५ विषय वर्णित हें-- 

(१) परमहसपटल (२) परमहसपद्धति, (३) परमहंससहल्लवाम, (४) परमहस- 


कवच तथा (५) परमहसस्तोत्र । लजनों० सं० २१२५ 
(४) रुद्रयामलान्तगंत, ब्लोक स० ५७८ पूर्ण । -+र० मं० ४८१५ 
(५) --कट्‌ कैट १३२५ 


(६) परमहसकवच । यह परमहस के नामो का ज्लोकात्मक सग्रह है जिससे 
शरीर के विभिन्न अवयवो की रक्षा तथा रोगनिवृत्ति की जाती है। 
नचचीं ० के० १३०२ 
(७) परमहंस कवच, रुद्रयामलान्तगंत, इलोक स० ड८, पूर्ण ।. 
--र० म० १०८१ 
(८) परमहंसपटल, रुद्रयामरूतन्त्रान्तगंत, ब्लोक स० ६४, पूर्ण । 
--स० वि० २३८८६ 


परमहंसपद्धति 
लि०---( १) रुद्रयामरान्तर्गंत शिव-पावती सवादरूप । इसमे परमहस (परत्रह्म 
परमात्मा) को पूजाप्रक्रिया वणित है। आरंभ मे उपासक के प्रात'कालीन कतंव्यों का 
नित्म किया गया है। --ए० वब० धृष् १५ 
(२) स्ट्यामलान्तगंत, लोक सं० १९२, पूर्ण । ++र० मं ० १०६० 


ते 
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प्रमहंसमन्त्रविधि 
लि०--डामरख़ण्ड से गृहीत । ++कट कैंट ३॥७० 
परमहंसविधि 
लि०---इसमे गुरुस्तोत्र है। जो गृरुस्तोत्र गुरुपञ्चाड्भ मे है उसमे और इसमे कोई 
भेंद नही है। परमहसजयविधि तथा परमहससहखन।मस्तोत्र, जो परमहसपज्चाड्) मे 
है, इसमे कहे गये है । --ए० ब० ६५१७ 
परमागमचूडामणि 


लि०--- ( १) नामान्तर--परमागमचूडामणिसहिता । यह नारदपड्चरात्र के अन्त- 
गंत है। इसमे ९५ पटल है। प्रत्येक पटल का विवरण इ० आ० में दिया गया है। नारद 
पञ्चरात्र मे निम्न लिखित ६ सहिताएँ हँ--(१) लक्ष्मीवहिता, ज्ञानामृतसारसहिता, 
(३) परमागमचूडामणि (सहिता), (४) पौष्करसहिता, (५) पाहझ्ससहिता तथा (६) 
वृहदुब्रह्मम॒हिता इनके अतिरिक्त, (७) सात्वतसहिता तथा परमसहिता का भी उल्लेख 


मिला है । “एई० आ० २५३० 
(२) नारदपज्चरात्र का एक भाग । “कट कैट १३२५, २७२ 
(३) --भ० रि० २५२ 

परमानन्दतन्त्र 


लि०-- (१) देवी-मंरव सवादरूप । इसमे २५ उल्लासो द्वारा तन्‍्त्रो का अवतरण, 
तन्त्रभेदों का निर्णय, श्रीविद्या का स्वरूप निर्देश, बाला का मन्त्रोद्धार कथन, बाला-सन्ध्या- 
न्‍त विधि-कथन, द्वार पुजासे लेकर न्य(स प्येन्त विधि वर्गन आदि विविध विपय प्रतिपादित 
हे । - -““ए० बँ० ५९९८ 
(२) यह भी उपयुक्त पुस्तक से प्राय मिलता है। --ए० व० ६८१६ 

(३) (क) ञ्लोक स० १०००, अपूर्ण। (ख) इलोक स० ३०००, पूर्ण । 
-+अ० व० (क) १०७७६, (ख) ११७४५ 
(४) उमा-महेव्वर सवादरूप यह सब आगमो मे श्रेष्ठ तथा सवा छाख इलोकात्मक 
है। इसका मन्त्रख॒ण्ड १८ उद्वेको मे पूर्ण है। इसमे विविध प्रकार की दीक्षाएँ, पूर्ग-अभिषेक 
आदि विधियाँ प्रतिप दित है । --म० द० ५६७०-७३ 
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(५) (क) इलोक स० ११६४८, पूर्ण । (ख) इलोक स० ५२०, आपूर्ण । 
(ग) सर्वेतन्त्रसारान्तर्गत । लोक स० ३७६३, पूर्ण । 
>-स० वि० (क) २४०३५, (ख) २५१०२, (ग) २६३१८ 
(६) इस पर शिवजी की व्याख्या है। 
जेट कट १३२५, रे।७० 
उ०--सौमाग्यम्ास्कर मे । 


परमानन्दतन्त्रटोका 
लि०---( १) टीका का नाम सौमाग्यानन्दसन्दोह, टीकाकार महेग्वरानन्दनाथ, 
इलोक सं० १२००० । “+जअ० व० १०६५१ 
(२) ब्लोक सं० १८२१६, पूर्ण । +>स० बवि० २३९२० 
(३) जिवजी कृत टीका । +>जट्‌ कट श३२५ 
परमाथ संग्रह 


लि०---अभिनव गुप्त विरचित | दे०, परमार्थसार । 


उ०--महार्थमणज्जरी-परिमल मे । 


परमार्थसार 
लि०---( १) अभिनव गुप्त विचिपत। ++5० आ० २२३५ 
(२) इसका आधारकारिका नाम भी है। यह अभिनव गुप्त विरचित शैवतन्त्र है। 
इस पर अभिनव गुप्त तथा वितस्तापुरी निर्मित दो टीकाएँ है। वितस्तापुरी निर्मित टीका का 
नाम पूर्णाद्यमयी है। टीकाकार का असली नाम योग या योगराज है। ये वितस्ता- 
पुरी के निवासी थे, अत विस्तापुरी कहे गये । +>कट्‌ कट श३२६ तथा राए५ 
उ०--मज्जूपा तथा महार्थमज्जरी-परिमरू में । 
परमार्थेसारसंग्रह 
लि०--( १) अभिनव गुप्त विरचित, इलोक सख्या १०४। 
--अ० व० १८२४ (ग) 
(२) इस पर योगराज की पूर्णाह्यमयी व्याख्या है। “कद कंदू ३॥७० 
उ०--महार्थमड्जरी-परिमल मे । ह॒ 
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परमार्थसारसंग्रहविव॒ति 
लि०--मूलका र--अभिनव गुप्त तथा विवृत्तिकार क्षेमराज | पूर्ण । 
>>डे० का० ४५९ (१८७५।७६ ई० ) 


परमेशतलन्त्र 
उ०--शक्तिरत्नाकर मे । 
परमेशस्तोत्रावली 
लि०--यह उत्पलदेव विरचित जैवतन्‍्त्र है। इस पर क्षेमराज कृत व्याख्या है--- 
अद्वयस्तुतिसूक्ति नाम की । ++कट कैटू १३२६ 


उ०--रत्तकण्ठ द्वारा स्तुतिकुसुमाञ्जलि मे । ४ ;$ 


परमेश्स्तोतऋ्रावलि वृत्ति 
लि०--मूलकार उ त्पलदेव तथा वृत्तिकार क्षेमराज । पूर्ण 
+जें० का० ४५८ (१८७५।७६ ई० ) 


प्रमेश्वरसंहिता 
लि०-- कट कट १।३२६ 
परमेश्वरीमततन्त्र न्‍ 
लि०-- +जने० द० १।१६४७ (घ) 
परशुरामकल्पसूत्र 


लि०--( १) (क) इलोक स० ६००। (ख़) इलोक स० ६००। (ग) ब्छोक 

स०२५० (११वें से १८ वे खण्ड तक) | (घ) इलोकस० ६००। (हक) इलोक स० १५० 

अपूर्ण। (च) इलोक स० २५० (खण्ड ११ से १८ तक)।(छ) इलोक स० ४००, अपूर्ण । 
(ज) इलोक स० ६००। (झ) इलोक स० ६००। 

>+अ० व० (क) १३१००५ ,(ख) ९१६१, (ग) ९७०१, (घ) ४६३७, (झ) 

६१८८, (च) ६८३६, (छ) ७६२४, (ज) १०६८५, (झ) १०६९० 

(२) पन्ने ४८। -+रा० पु० २। ७७०८ 

(३) शाक्त तनन्‍त्रों के कतिपय मूल सिद्धान्त इसमे वर्णित हूँ । 

। >में० द० ५६७४ ७५ 

(४) परशुरामसूत्र भी इसका नामान्तर है। -+कट्‌ केटू १३२७, रा७रे 
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परशुरामकल्पसूत्र वृत्ति 


लि०--(१) वृत्ति का नाम सौभाग्योदय और वृत्तिकार का नाम रामेब्वर है। 
उइलोक सं० ५०००। ++अ० व० १३१०७ 
(२) (क) रामेश्वर कवि विरचित, इलोक स० ५९६५, पूर्ण । (ख) 
इलोक स० १३१२, अपूर्ण | (ग) इलोक सं० ३४८२, अपूर्ण। (घ) ब्लोक स० २७६८, 
अपूर्ण | --स्० वि० (क) २३९२७, (ख) २४९५७, (ग) २४९५८, (घ) २६१८६ 
परक्रसत 
उ०--प्राणतोषिणी में । 
पराख्यतन्त्र 
इसकी ब्लोक सं० २००० हैं। 
उ०---शत रत्नसमुच्चय मे । 
परातन्त्र 
लि०--( १) नामान्तर-करवी रयाग | यह ईश्वर-देवी सवादरूप है। 
““+ऊैेई० आ० २५९० 
(२) यह पावंती-ईइवर सवादरूप है। इसमे ४ पटल हू। पूर्वाम्ताय, दक्षिणाम्नाय, 
उत्तराम्नाय, ऊर्व्वाम्नाय आदि छह आम्नाय वर्णित हैं । 
हल्ला आज १ ने 
(३) --जद्‌ कैटू ७२ 
उ०--पुरब्चर्याणंव तथा जतरत्नस्मुच्चय में । 
परात्रिशिका 
लि०--( १) अभिनव गुप्त विरचित, पूर्ण । 
+जें० का० ४६० (१८७५।७६ ई०) 
(२) शैव ग्रन्थ, सोमेश्वर विरचित अभिनव गृप्त कृत व्याख्यासहित । 
++इ० आ० ४१२ 
(३) शैवतन्त्र, सोमेच्वर विरचित अभिनव कृत व्याख्या सहित । 
++कट्‌ कैट श३२७ 
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परादेवीरहस्य (तन्त्र) 


लि०--( १) रुद्रयामल के अन्तगंत, इलोक स० २५५, पूर्ण । --स० वि० २५४३३ 
(२) --कैट कैद १३२७ 


परानन्दतन्त्र 
लि०--(१) इस तनन्‍्त्र का परिमाण, पुष्पिका के अनुसार, सवालाख है। परन्तु 
यह ग्रन्थ सुलभ नही है। प्रस्तुत प्रति उसके रय पाद का एक अशमात्र है। इसमे ३२ 


दीक्षाएँ वर्णित हैँ । “+के० का० ८८ 
(२) द्वितीय पाद मे द्वात्रिशत्‌ (३२) दीक्षाम्ताय-क्रम।. कट कैट ३७० 
परानन्दमत ह 
लि०---इस ग्रन्थ मे तन्‍्त्र के परानन्द-सम्प्रदाय के दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया गया है। 
-“:ए० ब० ५९८२ 
परानिष्कला 
लि०---- जज्कट कैट्‌ ३॥७० 
परापञ्चाश्षिका 
उ०->-योगिनीहदयदी पिका मे । 
परापद्धति 
लि०---तामान्तर-परापूजापद्धति । इलोक़ स० २३५, अपूर्ण । 
“ासे० वि० २५२५२ 
परापूजाप्रयोग 
लि न्यास और जप के अनन्तर परापूजा कर मासयुकत शक्ति- 
पात्री का अर्पण इत्यादि सविधि वर्णित है। +>म० द० ५६७६ 
पराप्रवेशिका 


लि०--( १) (क) पन्ने ४, पूर्ण । (ख) पन्ने २। 
“डें० का० (१) ४६१, (२) ४६२, (१८७५।७६ ई० ) 
(२) (क) इलोक स० २२३। मुवनमालिनीतन्त्र के अन्तर्गत, पूर्ण। (ख) इलोक 
स० ४८, अपूर्ण । >+से० वि० (क ) २५२००, (ख)२५२०२ 
उ०--रलत्नकण्ठ द्वारा स्तुतिसुमाञजलि मे । 


ज््हं 
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पराप्रसादपद्ध ति 
लि०--नामान्तर-क्रमोत्तम । निजात्मप्रकाशानन्द कृत, ब्लोक सं० ५०० | 
-+आण ब७ ९०६६७ 


पराप्रसादमन्त्रजपविधि 
लि०--श्लोक स ० २५॥।, पूर्ण । +>स० वि० २६६१३ 
पराप्रसादमहामन्त्र 
लि०-- कैंट कैटू ३७० 
परामत 


उ०--महार्थमजञज्जरी-परिमल मे । 


परासूक्‍त 
उ०--महार्थ मञजरी-परिमल मे । 
परास्तोत्र 


गोरक्ष अथवा महेश्वरानन्द कृत | 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल मे । 


परिभाषासण्डल 

लि०--तामान्तर--छूलित्तासहखताम । रचयिता नृसिहयज्वा । इलोकस ० ३००। 

++अ० वबव० १०२४५ 
परोक्षदीक्षाप्रकाशन 
लि०--श्लोक स ० १९०, पूर्ण । से ० वि० २४९४५ 
ह पर्यन्तपञ्चाशिका 
लि०--अभिनवगुप्ताचाये कृत। इसमे मन्त्र और मुद्राओ का रहस्य प्रतिपादित है। 
+ट्रि० के० १२९२७ (ख) 


५ 


उ०--महार्थमञ्ज री-परिमल मे । 


पवनविजय या स्वरोदय 
लि०--( १) इसमे नाडी और तत्त्वो का विवरण है। 


-+ए० ब० ६९ १०४, ६१०५ 


न 
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(२) नामान्तर--स्वरोदय। (क)श्लोकस० ४१०, पूर्ण | इसमे ९ प्रकरण है । 
(ख) इलोक स ० ५२५, पूर्ण । --र०म० (क)१०८९, (ख) ४८८९ 

(३) ईइवर-पार्वती सवादरूप। इलोक स० ४९४। पावतीजी ने शिवजी से सर्वे- 
सिद्धिकर ज्ञान कहने की कृपा की जिये यो प्रार्थना की । इस पर शिवजी ने स्वरोदय शास्त्र 
का आदेश दिया। इसमे दाहिनी और बायी नासिका के छिद्र से निकली इवास वायु से 
युद्ध, वशीकरण, रोग आदि कतिपय कार्यो मे शुभाशुभ फल का ज्ञान होता है, यह प्रति- 
पादित है। -+-रा० ला ० ४८४, ४८५ 

पलल्‍लव॒दीपिका 

लि०--( १) श्रीकृष्ण विद्यावागीश भट्टाचायं विरचित । इलोक स० १९६। 

इसमे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन', स्तमन आदि की विधि वर्णित है। 


-+रा० ढा० ६९९२ 
(२) इलोक स० १५५, अपूर्ण । +-स० वि० २४६१० 
पशुसंकुल 
उ०--प्राणतोपिणी मे । 
पश्चिस (तन्त्र ) 
उ०--महार्थ मञ्जरी-परिमल मे । 
पात्रग्रहणसन्त्रों 
लि०--श्लोक स ० ३२, पूर्ण । “स० वि० २६६२६ 
पात्रपुजा 
लि०--देवी शक्ति की पूजा में उपयुक्त होनेवाले पात्र विशेप की पूजाविधि इसमे 
चित है। ++म० द० ५६७७ 
पात्रवन्दन 
लि०--( १) पन्ने २, पूर्ण। “7_डे० का० (१८७५।॥७६ ई० ) 


(२) देवीरहस्यान्तर्गत, (क) इलोक स० ४२, पूर्ण ॥ (ख) इलोक स० ४०, पूर्ण । 
“स० वि० (क) २४४७२, (ख) २६१८९ 


पात्रवन्दननव स्तोत्र 


ललि०--रुद्रयामल के अन्तर्गत । +>नें० द० शापे० २०७ 
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पात्रवन्दना 
लि०--बभाक्ताभिषेकविधि के अन्तर्गत पञ्चतन्वगोवन, पूर्णा भिषेक, सस्कार तथा 
शान्तिस्तोत्र के साथ । ->म० वि० २५७६४ 
पात्रवन्दनादि 
लि०--शूजापद्धति के अन्तर्गत । +स० वि० २६४९८ 
पात्रवनन्‍्दनाविधि 
लि०--श्लोक स० ६२, पूर्ण । +-स० वि० २५३६० 
पात्रशुद्धि 
लि०--हरिहर विरचित | ++कट्‌ कैटू १३३३ 
पात्रस्तवविधि 


लि०--रुद्रयामल के अन्तर्गत, ब्लोक स० २२०, पूर्ण । 
+-_स० वि० २४०३३ 


पात्रविवरण 

लि०--इसमे जक्ति की पूजा मे उपयुक्त श्रीपात्र, जक्तिपात्र, मोगपात्र आदि पात्रों 

का विवरण दिया गया है। +मं० द० ५६७८ 
पात्रस्थापनविधि 

लि०--पन्ने ६॥ ++रा० पु०ण० शाष्‌छ५७छ 
पात्रासादनविधि 

लि०--ब्लोक स ० ४१, पूर्ण । +-ससं० वि० २५७१६ 

पादसूच्र 


लि०--रहस्याम्नाय के अन्तर्गत | ब्लोक स ० ५९, पूर्ण । 
++से ० वि० २५५४४ 
पादुकापञ्चकटीका 
कालीचरणविरचित । * ल्‍ 
पादुकोदय 
गोरल या महेच्वरानन्दकृत । , 
उ०--महार्थमणज्जरीपरिमल में । 
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पाझतन्त्र या पाह्मसंहिता 


लि०--( १) नारदपञ्चरात्रान्तगंत। इसमे चार पाद हँ-- (१) ज्ञानपाद, (२) 
योगपाद, (३) क्रियापाद और (४) चर्यापाद। प्रत्येक पाद के अध्याय और विषयो का 
विवरण (इ० आ० मे) दिया है। यह नारदपञ”'चरात्रान्तगंत सहिताओ में ५ वी सहिता है। 

“--+5० आ० र५३२ 

(२) नामान्तर-पण्च्चरात्रोपनिषद्‌ भी है। इलोक स० ९०००। यह कण्व तथा 

कण्वाश्रमवासी ऋषियों का सवाद रूप है। यह कण्व को सवतं से प्राप्त हुआ था। इसके 

ज्ञान, योग, क्रिया और चर्या ये चार पाद है । ज्ञानपाद १२ अध्यायों मे, योगपाद ५ अध्यायो 
मे क्रियापाद ३२ अध्यायो मे एव चर्यापाद ३३ अध्यायो मे पूर्ण है। 

“० म० २९६ 

(३) नारदपण्चरात्रान्तगंत । -+कट्‌ कैंट ३॥७१ 


पारमेश्वरतन्त्र 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह अप्टादश (१८) रुद्रागमो मे अन्यतम है। 
लि०--( १) यह शिवाद्वेतसिद्धान्त वीरौवसम्प्रदाय का ग्रन्थ है। इसमे २३ पटल 
है। यह पार्वती-परमेश्वर सवादरूप है। लिज्भधारण, शिवाग्विजनन, दीक्षाविधान, 
पञ्चाक्षरविधान, लिज़ु-लक्षण, वीरशैव का वैशिष्ट्य आदि विषय इसमे वर्णित हैँ । 
+--+ए० ब० ५८०८ 
(२) उमा-महेश्वर सवादरूप। पार्वतीजी ने पूछा---भगवन्‌, मेरु कैसे उत्पन्न हुआ ? 
उसका उद्धार कैसे हुआ ” उसका कितना बडा विस्तार है जिसमे चराचर जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ ? छह प्रकार के कुलाम्नाय, सोलह न्‍्यासों से युक्त महामुद्रा विद्या तथा अनेक प्रकार 
के विस्मयो से युक्‍त्त जगत मेरु के मध्य से कैसे व्यवस्थित है ? वागीश्वरी, महामाया, 
चामुण्डा, कुलनायिका, मृत्युझजया महाकाली, त्रोतुला, त्रिपुरमैरवी आदि देवियाँ मेर 
से कैसे उत्पन्न हुई ? इत्यादि प्रइनो का इसमे उत्तर दिया गया है | ऊपर वर्णित ए० ब० 
५८०८ में २३ पटल तक का भाग है, इसमे २४ से लेकर ३९ पटल तक का अश्ञ है। प्रो ० 
वेडल (पे ३७)मे इसके ४१ वे और ४२ पटल का पत। चलता है। इस प्रकार यह ४२ 
पटल या उससे अधिक पटलो मे पूर्ण है । +>न० द० २। पे ४६-४८, 
३॥३६४ (छ) 


॥ै 


उ०--प्राणतोषिणी तथा वीरशैवानन्दचन्द्रिका मे। 
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पारमेश्वर संहिता 
लि०--(१) इलोक स० रूगभग ८०००। इसमे ज्ञानकाण्ड और क्रिपाकाण्ड--- 
दो काण्ड हैं। १ मज्ञानकाण्ड १ अध्याय मे पूर्ण है और २ रा क्रियाकाण्ड २५ अध्यायों मे 


पूर्ण है। इसका रचनाकाल लूगमग १८१० कहा गया है। 
+>तैं० म० २५७ 


(२) ह --कैट कैटू ३३४ राछ४ड 
उ०--प्राणतोपिणी तथा वीरणैवानन्दच र्द्रिका मे । 

प्रमेब्वरीय 

लि०+- -+ऊंट्‌ कटू १३३४ 

पारमेश्वरीमततन्‍्त्र 

लि०--( १ ) >-नें० द० (पे ८५ ) ११६४७ (घ) 

(२) यह ९ करोड इलोकात्मक तन्त्र कई पटलो मे पूर्ण है। इसका १७ वॉ पटल 

अधोरा-निर्णयपरक है। जने० द० २पे० ११५ 
पारानन्दसूत्र 


लि०--(क) इलोक स० २०००। (ख) ब्लोक स० २००० । 
-अ० ब० (क) १००९३, (ख) ११७९६ 
पारायणक्रस 
लि०-- कट कैट श३३५ 
पारायणविधि 
लि०--( १) (क) इलोकस०३००। (ख) ब्लोकस० ३००। (ग) सौमाग्य- 
तन्त्र से गृहीत । घइलोक स० ४५०, पटल हे से १२ तक। 
“अ० व० (क) ५६७२, (ख) ११०२५, (ग) १३४५४ 
(२) सोमाग्यतन्त्र के अन्तर्गत, ब्लोक स० ३१५ पूर्ण (२) 
++स० वि० २४९१५ 
(३) सोसाग्यतन्त्र से गृहीत । “कट कंटू ३३५ 
पाथिवचिन्तामणि 
लि०--इलोक स० २८४, अपूर्ण । >>स० वि० २४६१३ 
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पाथिवपुजनविधि 
लि०--- हे >+कोट्‌ कैट १३३५, राछ४ड 
पाथथिवपुजा 
लि०--रुद्रयामल के अन्तर्गत | इछोक स० ९३, पूर्ण। लिपिकाछ स० १८१२। 
-“से० वि० २४३३३ 
पाथिवपृजाविधि 


लि०--(१) सौमाग्यतन्त्र के अन्तर्गत, इलोक स० २८०, पूर्ण । 
#&+र० स० १०२९ 


(२) सौमभाग्यतन्त्र से गृहीत। --कैंटू कैट २७४ 
पार्थिवलिड्भपुजनविधि 


लि०--( १) शिव-पावंती सवादरूप । इसमे पार्थिव (मृण्मय) शिवलिज़ूपूजनविधि 
प्रतिपादित है। यह ग्रन्थ किसी अज्ञात तन्‍त्र से सगूहीत है। इसकी इलोक स० ३४० है। 


“-+रा० ला० ९१६ 

(२) - का -+कट, कैट १३३५ 
पा्थिवलिड्भपुजाराधन 

लि०-- “कट कैट १३३५ 
पाथथिवलिद्भूपुजाविधि 


लि०--इसमे पारथिवशिवलिड्भपूजाविधि वर्णित है। यह ग्रन्थ रुद्रयामल तथा 
अन्यात्य तन्त्रग्नन्थों से सगृहीत है । पूर्वोक्त पार्थिवलिद्भपूजनविधि से यह भिन्न 
प्रतीत होता है । “++के० का ० ४७ 
पाथथिवशिवकवच 
लि०--( १) पन्ने २, पूर्ण । न्>ब० प० है २०१२ 
(२) महादेव-पावंती सवाद-रूप, उन्मत्तमरवीतन्त्रोकत। इसमे सर्वकामार्थसिद्धि- 
प्रद पाथिवशिवकबच के माहात्म्य आदि का वर्णन किया गया है। 


पार्थिवशिवपुजाबविधि 


लि०--पूर्ण । 6 0 06% 


र््‌४ 
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पाथिवाचेनचूड़ासमाणि 


लि०--मभूपालेन्द्र नवमी सिंह विरचित। ग्रन्थकार ने गुरुओ का मत जानकर वैदिक, 
तान्त्रिक, कौलिक तथा वामक शिवयूजाविधि के विवेचनाथ्थ इस ग्रन्थ का निर्माण किया । 


सन्‌ १७१५ मे इस ग्रन्थ की रचना हुई । हक ० द० २३१९ (च) 
पार्थिवेशवरचिन्तामणि 
लि सन --कट्‌ कैटू १३३६ 
पार्थिवेश्वरपुजनविधि 
लि०-- >>कैंट कट १३३६ 
पाथिवेश्वरपुजाविधिं 


लि०--( १) रुद्रयामलान्तर्गत, इलोक स० ७२, अपूर्ण । 
+>स० बवि० २४७७३ 
(२) रुद्रयामरू से गृहीत, नामान्तर--पार्थिवलिद्भपूजाविधि । 
++कट्‌ कट राछप 


पावेतीहरसंवाद 
उ०--आगमकल्परता मे । 
पाशुपततन्त्र 
लि०--( १) इलोक स० १०००। --अ० ब० ६७७५ 


(२) नन्दिकेश्वर प्रोक्‍त, नन्दिकेश्वर-दधीचि सवादरूप, इलोक स० १७००। 
इसमे शिव, स्कन्द, देवी और अच्यान्य देवताओं की पृथक्‌-पृथक्‌ पटलो द्वारा पूजाविधि 


अतिपादित है । के - न#ट्ठि० के० ९८२३ 
पिड्भलतन्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार चतु षष्टि (६४) तन्त्रों मे अन्यतम । 
पिड्डलातन्त्र 


उ०--तन्त्रसार मे । 
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पिद्दलामत 

लि०--पिड्भला-मैरव सवाद रूप यह ब्रह्मययामल का एक अश है। इसमे आगम,शास्त्र, 
ज्ञान और त्तन्‍्त्र का लक्षण प्रतिपादित है। यह ग्रन्थ पश्चिमाम्नाय से सम्बद्ध है। इसमे 
आठ प्रकरण है--£ प्रश्नप्रकरण, २ सामान्यलिज्भुप्रकरण, ३ साधनलिज़ाधार- 
प्रकरण, ४ प्रतिमाधिकारप्रकरण, ५ पीठाधिकारप्रकरण, ६ वाराधिकारप्रकरण, 
वास्त्वधिकारप्रकरण आदि । ->ने० द० २।३७६ (ख) 

उ०---आगमततत्त्वविकास, आगमकल्पलता, हेमाद्वि, प्राणतोपिणी, ताराभक्ति- 
सुवार्णव, पुरव्चर्याणव तथा सौभाग्यमास्कर मे। रघुनन्दन तथा विट्ठल दीक्षित ने भी 
इसका उल्लेख किया है। 


पिड्भलामृत 
उ०--तन्त्रसार मे । 
पिच भे रवीतस्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु पष्टि ( ६४) तन्‍त्रों मे अन्यतम है । 
--(वन्त्रा छोकटीका ) 
पिच्छिलातन्त्र 


लि०--( १) यह पूर्व और उत्त र--दो खण्डो मे विभक्त है। उनमे क्रश २१ और 
श४ पटल पाये जाते हैं। इस तन्त्र मे मुख्यतया कालीपूजाविधि वरणित है। साथ ही साथ 
जानुषज्िक रूप से यन्त्र, मन्त्र आदि का भी प्रतिपादन किया गया है। 
-“ए० ब० ५९९ १ 
(२) इलोक स० १८६ (?), पटल १४ । उनके प्रतिपाद्य विपय गुरुमक्ति का 
निरूपण, काली-माहात्म्य कथन, दुर्गा के मन्त्र की महिमा, कृष्णमन्त्र आदि की विधि, 
वन्ध्यात्व निवतंक यन्त्र आदि का निरूपण, वशीकरण, उच्चाटन आदि की विधियाँ, चोर 
को पकडने की विधि, विष दूर करने की विधि, दिव्य, वीर और पशुभाव का निरूपण, 
अभीष्ट सिद्धि के लिए काछी-मन्त्रजप की विधि, नित्य पूजाविधि, दुर्गामन्‍्त्रनिरूपण 
आदि। --रा० का० २१८८ 
(३) (क) इलोक स० २०,अपूर्ण । (ख) इलोक स० २१२, पूर्ण । 
हर -+सं० वि० (क) २४३८६, (ख) २६०२८ 
उ०--सर्वोल्लास, प्राणतोपिणी, तन्त्रसार तथा आगमतत्त्वविछास मे । 
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पीठनिरूपण 
लि०--शिव-पाव॑ती सवाद रप। सती नाम से प्रसिद्ध मगवती द्वारा दक्षयन्न मे 
अपना शरीर त्याग करने पर भगवान्‌ महादेवजी ने उस देह के टुकटे-टकठे कर उन्हें विभिन्न 
प्रदेशों मे फेक दिया। वे ही प्रदेश पीठ नाम से विरयात है । उन्हीं का विवरण इस पुस्तक 
में किया गया है। कहाँ-कहाँ कौन पीठ किस नाम से प्रत्यात है इसका निरूपण उसमे है। 


>_->य० रहा० ९९ 


पीठचिन्तामणि 
लि०--रामक्ृण्ण विरचित । -+कंट्‌ कट १॥३३८ 


पीठनिर्णय या महापीठनिरूपण 

लि०--( १) तन्त्रचूडामणि से गृहीत ! ++ए ० व० ६१८१ 
(२) पार्वती-शिव सवादरूप, तन्त्रचूडामणि के अन्तर्गत । ५१ विद्याओ की उत्पत्ति 
इसमे वणित है। सती के शरीर के अवयव गिरने से उत्पन्न हुए पीठ-स्थानों मे स्थित भत्रित, 
मैरव आदि का प्रतिपादन है। इसकी ब्लोक स० ८० है। 'मगवान्‌ शिवजी के प्रच्न पर 
सर्वज्ञानमयी माता पावंतीजी ने यह उनके प्रति कहा । --रा० छा० ४४६ 
(३) पन्ने ४, पूर्ण | “>वे० प० ४०२ 

(४) तनन्‍त्रचूडामणि के अन्तर्गत इलोक स० ७०, पूर्ण । 
+>स० घि० २५०२० 

पीठपुजाविधि 

लि०--दक्ष-यज्ञ मे सतीजी के देहत्याग के वाद जहाँ-जहाँ उनके शरीर के अवयव गिरे 

उन पीठो पर होनेवाली तान्त्रिक क्रियाएँ इसमे वर्णित हैं । 


->नें० द० १।४९ १ 
पीठसाला 
लि०--श्लोक स० ४५, अपूर्ण । “स० वि० २६४६८ 
पीठशक्तिनिर्णय 
लि०--- - “करंट कंटू १३३८ 


पीठाधिदेवता-नाम 
लि०--श्छोक स ० ६४, पूर्ण । “एसे० वि० २४०१३ 
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पीताम्बरापद्धति 
लि०--(१) इसमे पीताम्बरा देवी के मन्त्र, जप, ध्यान, पूजा, मुद्रा, होम आदि का 
प्रतिपादन है । >>वी० कै० १३०३ 
(२) इलोक स० १५५, अपूर्ण । --स० वि० २३८८७ 
पीताम्बरापूजापद्धति 
लि०--( १) श्लोकस ० ११९६, पूर्ण । “से० वि० २५२७९ 
(२) “जद कैट २७५ 
पीतासपर्या विधि 


लि०--इसमे वगरूमुखी की पूजा विस्तार से प्रतिपादित है। 
“एू5० व० ६३९६ 


पीयूषरत्नसहोदधि 
लि०--अकुलेन्द्रनाथ विरचित | --ए० ब० ६६१९ 
पुत्रेष्टिप्रयोग 
लि०--तीलतन्त्र से गृहीत, इलोक स० २७, पूर्ण । --स० वि० २५२४६ 
पुरदचरण 
लि०--( १) (क) गोपीनाथ पाठक विरचित इलोक स० ४०० । 
(ख) ब्लोकस०८०। “जे० व० (क) १२५, (ख)५०८० 
(२) गोपीनाथ पाठक विरचित, इलोक स ० ३९६, पूर्ण । 
->से० वि० २०७०३ 
पुरश्चरणकारिका 
लि०--श्लोक स० ६०, पूर्ण। --स० वि० २६१७५ 
पुरशचरणकोमुदी 
लि०-- (१) माधवाचार्य-पुत्र मुकुन्द पण्डित विरचित, इलोक स० १३०५, अपूर्ण । 
“-+र० स० ४८७८ 
(२) विद्यानन्दनाथ विरचित, इछोक स० ५३७, पूर्ण । 
5से० वि० २५२८४ 


(३) मुकुन्द विरचित । “+कंटू कैट १३३८, राछ५ 
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पुरइचरणकोस्तुभ 
लि०--अहोवल विरचित । इसमे पापनिवृत्ति करने वाले ब्रतादि का प्रतिपादन तथा 
उनकी विधियों का वर्णन है। +जत्री० के० १३०७ 
पुरइचरणचन्द्रिका 


लि०--( १) विवृषेद्धाश्रम-शिष्य देवेद्धाश्रम विरचित (क) ब्लोक स० १२००, 
अपूर्ण। (ख) इलोकस० १३००। (ग) इलोक स० १३००। 
--+अ० व० (क) ५८५६, (ख) ९६४०, (ग) १०६८८ 
(२) देवेन्द्राश्रम कृत । -+रा० पु० ५६६ 
(३) मान्त्रिकचक्रवर्त्ती देवेन्द्राश्रम कृत, ब्लोक स० १४६६। विपय--भक्ति 
निरूपण, गुरुसक्ति-प्रणसा, कौलिकाचारनिरूपण, आसन, माला, मुद्रा तथा कौलारोपादि- 
विधि, गुरुवन्दन आदि, मूतशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, प्राणायाम, पीठन्यास आदि की विधि, 
अन्तर्याग, आत्मपूजन, शखस्थापन, वाह्यपूजन आदि की विधियाँ। मन्त्रार्थेसिद्धि के 


उपाय, कुण्ड तथा होम की विधि आदि । “रा० ला० २३९९ 
(४) परमहस परिद्वाजकाचार्य विवृधेन्द्राश्नम-शिष्य देवेन्द्राश्नमकृत । 
+>ने० द० १(१३६९१ 


(५) इसमे पुरवचरण तथा उसमे सम्बद्ध विषय वर्णित है । 
“जने० द० २।३१९ (ई०) 
(६) यह कौल ग्रन्थ है। इसमे कुण्डमण्डप रचना, पूजा, जप, होम, तर्पण, अभि- 
पंक, ब्राह्मपममोजन आदि की विधि वर्णित है। "-ए० बं० ६५३१ 
(७) पुरइचरण के स्वरूप आदि का निरूपण, पुरश्चरणविधि, नैमित्तिक पुरच्चरण- 
निरूपण, ग्रहण के अवसर के पुरर्चरण आदि का निरूपण,मन्त्र-प्रवोधज्ञान आदि का कथन 
इत्यादि विषय इसमे वर्णित हैं । +>नो ० स० ३॥१२६ 
(८) (क) देवेन्द्राश्मम कृत, इ्लोक स० ८२५, अपूर्ण। (ख) इलोक स० ८९५, 
होम, तपंण, अभिषेक, ब्राह्मप-मोजनविधि पययनन्‍्त पूर्ण । (ग) इलोक स० ९३१ देवेन्द्राश्रम 

कृत, पूर्ण। (घ) गोपीनाथ पाठक कृत, इलोक स० ३५०, पूर्ण । 
>-स ० वि० (क) २३९०६, (ख) २४१४३, (ग) २६२८०, (घ) २६३६२ 

(९) (१) देवेन्द्राश्नम कृत 
(२) माघव पाठक कृत (?) 
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(३) विवृधेन्द्राभम (शिष्य ? )' “कीट कंटू १३४० 
(१०) देवेन्द्राश्रम विरचित। +जकट्‌ कैट ३३७२ 


उ०--प्राणतोपिणी, ताराभक्तिसुधार्णव, पुरश्चर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, आगमकल्प- 
रूता तथा तन्त्रसार मे। रघुनन्दन ने भी आह्िकतत्त्व मे इसका उल्लेख किया है। 


पुरइचरणदीपिका 
लि०--( १) चन्द्रशवर विरचित। --ए० व० ६५३२ 
(२) चन्द्रशेखवर विरचित। ५ प्रकाशो मे पूर्ण एव शकाब्द १५१२ मे रचित (वर्पे 
द्रादशसयुक्ते पञ्चदशणते गते )। सब तनत्रो के मत जान कर तथा सद्गुरुओ की शुभ 
समति लेकर यह सब मन्त्रों की पुरश्चरणदीपिका रची गयी। यह कलिकारू का अज्ञान- 
तिमिर हरने वाली है। +जनो० स० २।१२७ 
(३)-(क) चन्द्रशेखर विरचित । 
(ख) काशीनाथ विरचित । 


(ग) रामचन्द्र विरचित । “कट कैट १॥३४० 
पुरदचरणपद्धति 

लि०--( १) इलोक स० १००, (खण्डित) । --अं० ब० १२८६८ 

(२) इब्लोक स० २६०, अपूर्ण । “० वि० २६५३५ 

(३) *... “कट कैटू १३४० 
पुरइचरणपद्धतिमाला 

उ०--पञचमनाभ ने इसका उल्लेख किया है।._* “>कीट्‌ कैट १३४० 
पुरदचरणप्रपञच 


लि०--( १) सहजानन्दनाथ विरचित, इलोक स० २५०। 
“जअ० व० ११०३९ 


(२) सहजानन्द कृत, इलोक स० ४००, पूर्ण । >-स० वि० २६२०७ 
(३) सहजानन्दनाथ कृत । -+कटू कैटू १३४० 
पुरदचरणप्रयोग 


लि०--(१) श्रीनिवास विरचित, इलोक स० ३००३. : 
>5जें० ब० ११४०३ 
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(२) (क) इलोक स० ८६, पूर्ण। (ख) इलोक स० ६४। (ग) ब्लोक स॒० 


०४, अपूर्ण । --स० वि० (क) २४७१०, (ख) २६४६९, (ग) २६६५२ 
(३) >+कटू केटू ३७२ 
पुरइचरणप्रयोगादश 


लि०--सर्वानन्दिक साधु साग्निक ज्ञानानत्द भट्टाचार्यात्मज वासुदेव सांभौम 
विरचित । अपूर्ण 
जरवे० प० १३०९ 
पुरशचरणबोधिनी 
लि०--इसमे विविध पुरश्चरणो का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ग्रन्थ के 
रचयिता टैगोर परिवार के थे, जो महाराज सर यतीन्‍्द्रमोहन टगोर के पिता सर महाराज 
प्रयोत कुमार टैगोर के पितामह थे। यह जकाव्द १७३५ में रची गयी। बगला लिपि मे 


में यह मुद्रित भी हो चुकी है । --ए०० ब० ६५३४ 
पुरइचरणरसोल्लास 
लि०--( १) पावंती-महादेव सवादरूप यह पुरइच रण विपयक ग्रन्थ १० पटलो मे है। 
+जके० का० ४९ 


(२) (क) ९ पटल पूर्ण । १० म पटल का कुछ भाग अपूर्ण । 
(ख) ९ पटल पूर्ण १०म पटल का कुछ भाग, अपूर्ण । 
>+जे० प० (क) १३१४, (ख) १३३० 


(२३) इलोक स० ५२५, श्म से ९ म तक ९ पटल पूर्ण। +>नस० वि० २६४७६ 
(४) पावंती-महेब्वर सवादरूप, इसमे १० पटल हैं तथ। दीक्षा, दश महाविद्याओ 
की उपासना आदि का प्रतिपादन है। --ए० व० ५९७८ 


(५) देव-देवी सवाद रूप, इलोक ४८८ और पटल १० । भगवन्‌, पुरइचरण कर्म 
का रहस्य मुझे बतलाइए यो देवी की प्रार्थना पर मगवान्‌ शिवजी ने इसका प्रतिपादन किया । 
इसमे प्रतिपादित विषय हँ---पुरशच रण-स्वरूप, दीक्षा-प्रशसा, श्मशान मे मन्त्रसाघनविधि, 
श्रीपञ्चमी को दीक्षाग्रहण मे दोप, काली आदि १० महाविद्याओ का माहात्म्य, सुषुम्ता मे 
स्थित रहस्य विशेष, देवी दीक्षा आदि का निरूपण, सहस्नारपद्म का स्वरूप, स्थान आदि का 
निर्देश, मन्त्रदीक्षा के उपयुक्त तिथि आदि का निरूपण आदि। 

““ ० रा० ४५७ 
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(६) १० पटलो में । “जेट कट श३४०, ३७२ 
उ०--प्राणतोषिणी तथा कालिकासपर्याविधि मे । 
इसका नाम पुरूचर्यारसोल्लास भी है। 


पुरश्चरणरहस्प 
लि०--काली तन्त्र के अन्तर्गत इलोक स ० ४३, पूर्ण । +>स्त० वि० २४२४९ 
पुरशचरणलहरीतन्त्र 


लि०--ता रद-सुभगा सवाद रूप यह ग्रन्थ ५ पटलो मे पूर्ण है। उपासक के प्रात काछ 
के कृत्य आदि का प्रतिपादन, रुद्राक्ष घारण-फल आदि का निरूपण, वर्ण-पूजनविधि, जप- 
विधि आदि, पुरूचरण के अन्त मे कर्तव्य कम आदि विषय इसमे प्रतिपादित है। 
>>तो० स० २।१२८ 
पुरशचरणविधि (१) 


लि०-- (१) शव माधव-पुत्र देव गोपीनाथ विरचित। इसमे पुरइचरण, तत्सम्वन्धी 

दीक्षा, गुरु और शिष्य की परीक्षा, मन्त्र-सस्कार आदि विषय वणित हैं। श्लोक स ० ४००, 

- पूर्ण । -+ए० व० ६५३० 
(२) (क) इलोक स० ४००। (ख) इलोक स० ४०० | 

-“अ० व० (क) ३४७२, (ख) ८३६६ 

(३) इलोक स० रूगभग ४००, पूर्ण। --र० म० ११७४ 

(४) माधव-पुत्र गोपीनाथ विरचित। कैट कैट २॥७६, ३॥७२ 


पुररचरणविधि (२) 


लि०--( १) श्लोक स ० ४०, पूर्ण । इसमे पुरश्चरणविधि का सक्षेप मे प्रतिपादन है। 

“-ए० ब० ६५३५ 

(२) इलोक स० ५०। -+अ० ब० ३४६६ 

(३) (क) गौतमीयतन्त्रान्त्गंत, इलोक स० १६५, पूर्ण। (ख) शैवार्चनदीपिका 

के अन्तर्गत नारायण विरचित, इछोक स० ३४३, पूर्ण । (ग) सुन्दराचायं कृत इलोक स० 

८८, पूर्ण । (घ) क्ुमारीकल्पादितत्त्रान्तर्गत, ग्रहणकालिक पुरश्चरणविधि इलोक स॒० 

२०, पूर्ण। (७) इलोक स० ६५, पूर्ण। (च) इलोक स० ११०, पूर्ण। (शीतलाकवच, 
इन्नुनिग्रहप्रयोग ये दो भी इसमे समिलित है, अत इलोक स० भी समिल्त हीहै)। (छ) 
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ब्लोक स० ३९५, पूर्ण | (ज) इलोक स० ८३, अपूर्ण | (झ) ब्लोक स० १५० (विपरीत 
प्रत्यद्धिरा प्रयोग भी इसमे समिल्ति है अत यह ब्लोक सस्या मी समिल्त ही है) । 
(ज) श्लोक स० २२६, अपूर्ण । 
-+स० वि० (क) २५२४३, (ख) २४०३२, 
(ग) २५७०२, (घ) २५८१८, (ड) २६१७९, (च) २६४६१, (छ) २६४५७, 
(ज) २५६५४, (झ्ञ) २६३२९, (वा) २६४१७ 
(४ ) छि०--इलोक स ० १९२, पूर्ण || >-+-रण० म० १०४५ 
पुरइचरणविधि (३) 
लि०--( १) स्वतन्त्रतन्त्र के अन्तर्गत हर-गौरी सवादरूप। इलोक स ० ६० । मगवन्‌, 
देवाधिदेव, सिद्धिप्रद सव मन्त्र जिससे सिद्ध होते ह वह सिद्धि का हेतु उपाय मुझसे कहने 
की क्ेपा कीजिए, पाती की इस प्रार्थना पर भगवान्‌ महेव्वर ने उत्तर दिया कि कामना 
विज्येष पर अमुक-अमुक दिशाओं की ओर मूँह कर एकाग्रचित्त होकर मन्त्र-जप करता 
चाहिए एवं साथ ही यह भी वतराया कि विशेप विशेप-नक्षत्रो मे किये गये मन्त्र-जप की 
सख्याओ का विजप फल होता है जिससे थी त्र मन्त्र-सिद्धि होती है। ---रा० छा० ४५० 
(२) स्वतन्त्रतन्त्र से गृहीत । -+कट्‌ कैटू १।३४० 
पुरदचरणविवेक 
लि०--( १) उत्तरतन्त्र के अन्तर्गत, ह्लोक स० ६३, पूर्ण । 
है --ए ० ब० ५९८७ 
(२) उत्तरतन्त्र के अन्तर्गत परमरहस्य उमा-महेश्वर सवादरूप यह तन्‍्त्रपुररचरण 


सुरूस के उपायों का प्रतिपादक है । “>+रा० रका० ४६० 
पुरदचरणादिप्रयोग 
लि०---इसमे पुरश्चरण के स्थान, आहार आदि के नियम, जप-सख्यानियम आदि का 
निर्णय किया गया है। ऊझम० द० ५छछर२ 
पुरबचर्याकोमुदी 
लि०--माधघवाचाये विरचित । -+कट्‌ कैट २७६ 
पुरबचर्या रसास्बुनिधि | 


लि०--मन्त्रभ्ञास्त्रप्रवीण शैलूजा मन्त्री द्वारा रचित, इलोंक सं० ८७९, पुरइचरण- 
विधि, इन्द्रादि के आवाहव की विधि, क्षेत्रपात्र जादि के लिए वलिदानविधि, पापनिवृत्ति 
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के लिए सावित्री जप की विधि,सकल्प, जप आदि का क्रम,कुल्लुका, सेतु आदि का निरूपण, 
जिद्धागुद्धि की विधि, श्यामा, तारा, त्रिपुरसुन्दरी, भुवनेश्वरी, मेरवी, छिन्नमस्ता, धूमा- 
वती, वगला, मातड़ी आदि की जपसख्या का निरूपण, होम, तपंण,ब्राह्मण-मोजन आदि 
की विधि, भन्त्र के स्वप्त, जागरण आदि का निरूपण, वलिदानविधि, रहस्यपुरश्चरण- 
विधि, तारिणीस्तोत्र, चौरमन्त्र आदि का निर्देश, कामिनीतत्त्व, मन्त्रसिद्धि के लक्षण तथा 
उसके उपाय आदि विपय इसमे वणित हैं । --रा० ला० २९०४ 
पुरबचर्याणंव 
लि०--( १) नेपाल के महाराजाधिराज प्रतापसिहणाह विरचित । ग्रन्थरचना-काल 
स० १८३१ वि०। विविध आगम, उपनिपत्‌, स्मृतियाँ, पुराण, ज्यौतिषश्ञास्त्र, शाल्होत्र 
तथा नाना प्रकार की पद्धतियों का भली भांति अवलोकन कर ग्रन्थकार ने इसका निर्माण 
किया, यह १२ तरगो मे पूर्ण है। इसमे छह आस्नायों के देवता, आम्नायो के आचार का 
निर्णय, दीक्षा के देश और काल,वास्तुयाग,कुण्डमण्डपादि निर्णय पूर्वक अडकुरापंण, दीक्षा- 
विधि मे गुरुपूजनपूर्वक देवतापूजन, क्रियावत्‌ दीक्षाविधि, क्रियादीक्षा-प्रयोगपूर्वक दीक्षा के 
भेंदों का निर्णय, सामान्य पुरश्चरणविधि, भन्त्रसिद्धि के लक्षण, उपाय आदि विषय वर्णित 
हे! +>नें० द०१३७६ 
(२) प्रतापनारसिहशाह कृत, इलोके स० २००००। 
“जें० ब० १०६३८ 
(३) प्रतापशाहदेव कृत । (क) प्रथम तरज्भमात्र। (ख) रय से ९म तरग 
पर्यन्त । (ग) १० म से १२ तरज् पर्यन्त । रचनाकारू स० १८३१ वि०। 
“एरा० पु० (क) ५६५४, (ख) ५६५५, (ग) ५६५६ 
पुरदर्चर्या विधि 
लि०--( १) नितानन्‍्त॑तन्त्रान्तगंत पार्वती-महेश्वर सवादरूप | इलोक स० ८४, 
अपूर्ण। यह सक्षिप्त पुरश्चर्याविधि परमोक्षप्रदायिनी है। इसके आचरण से साधक के अशेष 
पापों का विनाश, मन्त्रसिद्धि, कामनासिद्धि तथा ज्ञानसिद्धि होती है, इसमे सन्देह नही। 
“एए० वबे० ६०३६ 
(२) इलोक स० २१८, पूर्ण । +>>स० वि० २५०९४ 
पुरसुन्दरोमन्त्रादि 
लि०---इलोक स० ४५०, अपूर्ण || --आअं० ब० १०२०४ 
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पुरस्क्रियाचर्या 
उ०--रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व॒ में । 
पुरुषवश्याधिकार 
लि०--ब्लोक स ० १५, बपूर्ण । +स० वि० २५१८९ 
पुलिन्दिनीप्रयोग 


लि०--भजिवसारोद्धार के अन्तर्गत, ब्लोक सं ० १६, पूर्ण । 
->स० वि० २०८४५ 
पुष्पचिन्तामणि 

छरि०--यह तान्त्रिक निवन्ध ४ प्रकाणों मे पूर्ण है। विविध देवी-देवताओ मे से 
किसके पूजन के लिए कौन पुष्प या पत्र विहित हैं और कौन प्रतिपिद्ध है यह विषय इसमे 
विस्तार के साथ वणित है। 

इसमे प्रतिपादित मुख्य-मुख्य विपय--सामान्यत पुष्पो का विवरण, शिवपूजन में 
पुप्पनिर्णय, विभिन्न पुण्पो से पूजा करने का भिन्न-भिन्न फल, शिवयूजा मे विहिंत 
पत्र-पुष्प और निपिद्ध पत्र-पुण्प, नवग्रहों की पूजा मे विहित और निषिद्ध पत्र-पुष्प, 
विष्णु-पूजा मे विहित और निपिद्ध पत्रपुष्प, दुर्गापूजा मे विहित और निपिद्ध पत्र और 
पुप्प। भिन्न-भिन्न पुष्पों को चढाने का फल, विश्येष पुप्पो की मारकाओं का फल, 
प्रतमि के पुष्पार्चन का फल, देवी के लिए विहित और निषिद्ध पुप्प | दक्षिण काली 
तथा नी सरस्वतों के लिए विहित और निपिद्ध पत्र-पुष्प आदि । 


+>नें० द० १।९६६५ 


पुष्पपत्नाचेनविधि 
लि०--बूहत्तन्त्रनकौमुदी से गृहीत, ब्लोक स० ६छ॥। . जअ० व० ४०२७ 
पुष्पनामप्रदनविधि 
लि०--अक्षर चूड़मणि के अन्तर्गत्त। इलोक स० ३२, पूर्ण। इसमे मैरवत्तन्त्रान्त- 
गंत विपरीत प्रत्यद्धिरा महामन्त्र मी सनिविष्ट है। ++सं० वि० २६६५३ 
पुष्पसाला 


लि०--( १) रुद्घर विरचित । इसमे देवयूजाये कौन पुष्प विहित (उपयुक्त) और 


कोन निपिद्ध है यह प्रतिपादित है। रा० ला० १९९८ 
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(२) --कंट्‌ कट १३४३ 
उ०--ताराभ क्तिसुवाणंव मे । 
पुष्पसाहात्म्य 

लि०--रहस्यकल्लोलिनी के अन्तर्गत । इसमे यह वर्णित है कि विशेष-विशेष पुष्प 
विजयेप-विशेष देवियों को प्रिय हैं । उनके द्वारा उनका अचंन करने से मुक्ति, महाकीर्ति, 
वल आदि नाना प्रकार के अभीष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं । -+इ० आ० २६१४ 

(२) पश्चिमाम्ताय, उत्तराम्ताय, सिद्धिछक्ष्मी, दक्षिणाम्नाय, नीरूसरस्वती तथा 
ऊर्ध्वाम्नाय की देवियो को कौन पुष्प चढाना, कौन' शुमफलप्रद और कौन अशुमफलदायक 
हैँ यह वर्णन इसमे किय गया है एव किस महीने मे महादेव जी को कौन पुष्प चढाना 
चाहिए यह भी इसमे प्रतिपादित है। +जमें० द० २१२८ (च) 


पुष्परत्नाकरतन्त्र 


छरि०--भूपालेन्द्र नवमी सिह विरचित यह ग्रन्थ ८ पटलो मे पूर्ण है। विहित पुष्पो 
का विवरण, निपिद्ध पुष्पो का विवरण, गणेश और शिवघूजा मे ग्राह्म पुष्पों का विवरण, 
विष्णुपूजा मे ग्राह्म पुष्पो का विवरण, विशेष-विश्प पुण्पो द्वारा पूजन करने का फल, सूर्य 
आदि नवग्रह और पितरों के उपयुक्‍त पुष्पो का विवरण, भवाती, दुर्गा, गायत्री तथा 
सरस्वती के पूजायोग्य पुष्पो का विवरण, दल्षिणाम्ताय और क्षिणाम्नाय मे उपयु क्‍्त पुष्पो का 
विवरण, उत्तराम्ताय, ऊर्घ्वानाम्नाय और अवआमस्नाय में उपयोगी पृष्पों का विवरण 
इत्यादि विपय इसमे वर्णित हूँ । “+ने० द० २२४३ (क) 
पुष्पसारसुधानिधि 
उ०---अह॒ल्याकामधे नु मे । 
पुष्पाउ्जलिविधान 
लि०--श्लोक स० ५०, पूर्ण । इसमे विविव देवी-देवताओ को पुप्पाञ्जलि चढाने 
के मन्त्र है। कुछ मन्त्रो के ऋषि, छन्द, देवता आदि भी प्रतिपादित है। 
-पट्रि ० कै० ९८४ (क) 
पुष्पाध्याय 
लि०--श्लोक स० १२० । 


-+अ० ब० ४४४१ 
उ०--ताराभक्तिसुधाणंव मे । 
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पुष्पिणीस्तोत्र 
लि०--कालिकाप्रस्थान्त्ग त, ब्लोक स० २५, पूर्ण। इसमे रजस्वला के दर्शन, 


सभापण, स्मरण और संसर्ग की मुक्तकण्ठ से प्रणसा की गयी है। 
--+ए० ब० ६७३३ 


पुस्तकेन्द्र 
उ०--नस्पति ने इसका उल्लेख किया है। -+केद्‌- कटू- 0३४३ 
पुजनप्रयोगसंग्रह 
लि०--( १) इसमे उपासक के प्रात.छत्वादि दैनिक कृत्यों के साथ देवी-पूजा प्रयोग 
सगृहदीत है । “ए० व० इ३१६९ 
(२) बलोक स० ५६०, गपूर्ण। जयरण० म० ४८८० 


(३) ब्लोक स० ३९५, पूर्ण, शिव रचित । लिपिकारू १७५१ वि०। 
सं ० वि० २५२८३ 


पूजाकाण्ड 

लि०-- ++कट्‌. कट १३४४३ 
पुजादिविधि 

लि० -ड्लोक स० २२००१ ---अ० ब्‌ ० ९९१२ 


पूजादीपिका 
लि०--गोंस्वामी सर्वेब्वरदेव रचित, ब्लोक स ० ७३८, अपूर्ण । 
--स० वि० २५१०१ 
पुजान्यासविधि 

लि०--- --कैटू कैटू श३२४३ 

पूजापद्धति 
कि०--( १) इसमे आरंम मे उपासक के करणीय प्रातःकालू आदि के दैनिक छृत्य 

अनिषादित हैं। तदनन्तर नगवान्‌ कृष्ण की तान्त्रिक पूजा का विवरण दिया गया है। 
--ए० वबं० ६४९६ 
(२) (रू) नवानन्दनाथ विद्रचित । ब्लोक सं ० ४५० । च 
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(ख) इलोक स० ४००, अपूर्ण । 
“-+अ० व० (क) १०७००, (ख) १२८२६ 
(३) (क)इलोक स० ५०, अपूर्ण । (ख) इलोक स० १८०, पूर्ण । (ग) इलोक 
स० ४६४, अपूर्ण । (घ) श्लोक स० ६३, पूर्ण । (ड) इलोक स० ५१०, भपूर्ण । 
“उसे० वि० (क) २४०७१, (ख) २५८००, (ग) २५९६८, (घ) २६४०७, 
(ड:) २६५८७ 
(४) दे०, तान्त्रिकपूजापद्धति । “कट कंटू ३४३ 
पूजापुष्करिणी 
लि०---चन्द्रणेखर शर्मा विरचित यह ग्रन्थ ७ वीचियो (अध्यायो) मे पूर्ण है। इसमे 
तान्त्रिक उपासक की दैनिक चर्या वर्णित है। 
पुजाप्रदीप (१) 
लि०--5क्कुर देवनाथ--पिता गोविन्द ठक्कुर कृत । 
-+कदू कैद १३४३, २७६ 
3०--आक्ततानन्दतरगिणी, रघुतन्दन कृत एकादशीतत्त्व तथा आगमतत्त्वविलास मे । 
पूजाप्रदीप (२) 
उ०--आगमकल्पछता तथा शारदातिककटीका राघवभट्टी मे । 


के 


पुजाप्रयोग 
लि०--पूर्ण । -+स० वि० २६३२८ 
पुजाप्रयोगसंग्रह 
लि०--श्लोक स ० ३९०, अपूर्ण, लिपि-कालू स० १७५२ वि०। 
“से० वि० २३९९२ 
पूजारत्न 


लि०--( १) सत्यानन्द कृत (क) पन्ने २१२। (ख) पन्ने ६, प्रथम मयूख मात्र । 
“एरा० पु० (क) ५६३८, (ख) ५७९५(१) 
(२) वुद्धिराज सम्राट कृत, इसमे त्रियुरमुन्दरी की पूजा प्रतिपादित है। 
“जाट कैट. १।३४३ 
उ०--प्तामराज दीक्षित कृत। काव्यमारा नवम गुच्छक पू ० १४० मे'इसका उल्लेख 
है । “+>केंट्‌ कैट २७६ 
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पुूजारत्ताकर 


लि०--(१) मिथिल्‍्ठा नरेश के सान्वि-विग्रहिक (सन्बि और विग्रह के) मन्‍्त्री 
चण्डंब्वर ठक्कूर विरचित, ब्लोक म ० २७३२। इसमे वणित विपय---साघारणत देवपूजा- 
विधि, पूजा के देश आदि का विचार, मण्डल, वलिदान आदि की विधि, पुष्प चुनने की 
विधि, वेदी और मण्डप का निर्माण, नंवेद्य का निर्माण, सूर्यपूजा अवश्य करणीय है, सूर्यपूजा 
का फल, पूजाधिकारी के नियम आदि, सूर्य मन्दिर का परिप्कार करने का फल, ब्रह्मस्तान, 
पञ्चगव्य बनाने की विधि, स्नान कराने और पूजा करने का फल, सूर्य के लिए अध्यंदान 
की विधि, पञ्चोपचार पूजाविधि, चन्दन, पुप्प आदि का विचार, घूप, दीप, नवेद्य, वस्त्र, 
अलड्भार आदि का निवेदन, सूर्य की नित्य पूजा, विभिन्न सुर्यमूतियों मे सूयं की पुजाविधि, 
सूर्यरथयात्रा, सौर धर्म कथन, शिवपूजा विधि विविध मूर्तियों पर, स्द्राक्षधारण, पञ्चोपचार 
शिवपूजा, घृताभिषेक महास्तानादि की विधि, पुप्पादि का विचार, शिवपूजा के वार, 


विष्णुपृजा, दुर्गा-पूजा, कुमारी-पूजा आदि-आदि । --रा० ला० २३८८ 
(२) चण्डेब्वर विरचित | --कट्‌ कैटू पे ३४३ 
पुजारहस्य 
उ०--महार्थमजञ्जरी परिमल में । 
पुजाविधान 
लि०--ब्लोक स० ३२, अपूर्ण | +>स० वि० २६६४१ 
पूजाविधि या सपर्याविधि 


लि०--( १) रामचन्द्र विरचित, इलोक स० ३००। 
+>अ० ब० ८००३ 


(२) ब्लोक स« १०१, पूर्ण । मु >>स० वि० २४८९९ 
(३) कालीयूजा से सम्बन्ध रखनेवाली विधियाँ इसमे वणित है। इसका नामान्तर 
निरसतरिणीविधि दिया हवा है। -+ए० व० ६३१७ 
(४) “ +जनें० द० १११७६ (ग) 


(४७) घ्लोक स० ४४० । ++जे० का० २३४ (१८८३-८४ ई० ) 
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पृतनाविधान 
लि०---( १) कमलाकर के शान्तिरत्न मे जो विषय वर्णित है प्राय वही इसमे 
प्रतिपादित हैं । इसमे पूतना, जो वालूको मे बहूत उत्पात करती है, के झाड-फूक का वर्णन 


ठ्ै। -“ए० व० ६५६३ 
(२) --कैद्‌ कैटू १३४३, २७६ 
पूर्णदीक्षाक्रम ़ 
लि०--श्लोक स ० १००। -+अ० ब० ८३७८ 
पुर्णदीक्षापद्धति 


लि०--पारानन्दतन्त्रान्तगेंत, इलोक स० ४००, अपूर्ण । 
“अ० ब० १०६९९ 
पूर्णपद्धति 
उ०--पुरवश्चर्याणव मे । 
पूर्णयाग । 
उ०--पुरश्चर्याण व तथा आगमकल्पलता मे । 


पूर्णानन्दचक्रनिरूपण टीका 
लि०---चन्द्रद्वीपान्तगंत वत्सपुर ग्रामवासी रामवल्लम शर्मा विरचित, श्लोक स॒० 
७५०। यह पूर्णानन्द विरचित मूलाधार प्रमृति छह चक्को का निरूपण करनेवाले चक्र- 
निरूपण या अन्य नाम के ग्रन्थ की व्याख्या है। ग्रत्थकार ने लिखा है--- 
पूर्णानन्दोदितानन्दनिर्वाहाडकुरकारिकाम्‌ । 
विशदा कुरुते तूर्ण द्विज श्रीरामवल्लम ॥ ---रा० ला० ४५२ 
पूर्णाभिषेक 
लि०--( १) पारानन्दतन्त्र के अन्तर्गत, इलोक स० २५०, अपूर्ण । 
“जें० व० ८२९६ 
(२) “कद कैट १३४३ 
पूर्णाभिषेकदी पिका 
लि०---अर्धकालीय वशीय रामनाथ-पुत्र आनन्दनाथ विरचित, रूगभग २००० इलो- 
कात्मक। कलिकाल मे आगभोक्‍तपूजा का विधान, चार आश्रमो के कुलाचार का पूर्णा- 
२५ 
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भिपेक, विभिन्न प्रकार के अभिषेक, केवरू अभिषेक, चक्रानुष्ठाना भिपेक, गुरुनिर्णय, कुर- 

धर्म-प्रणसा, कौलिक-लक्षण, कौलिक ज्ञान की प्रशसा, कौलपूजा का फल, गृहस्थ कौल _ 
का लक्षण, वीर का लक्षण, दिव्य वीर पूजा का कालनिर्णय, योगानुष्ठान, कामकला निर्गय, 
तत्त्व-ज्ञान निर्णय, कौलो के कम्बल आदि आसनो का वर्गन, कौलयोगिरहस्य, माला-निर्णय, 
कछि में पव्वाचार का अमाव, दिव्य और वीरो के पुरब्चरण का विधान आदि विषय 


इसमे वर्णित हें । ->नो० स० ३३१६० 
पूर्णाभिषेकपटल ह 
लि०--उत्तरतन्त्रान्तगंत, ब्लोंक स०_ १५९ 
-+अ० वब० १६९३ 
पूर्णा भिषेकपद्धति 
लि०--ब्लोक स० १५० । ---अ० ब० ५७०४ 


(२) (क) अनन्तभट्ट विरचित तथा मुरारिभट्ट विरचित दोनों पूर्ण । (ख) 
इलोक स० ७७७॥, पूर्ण । (ग) ब्लोक स० २२४, पूर्ण । (घ) घ्लोक स० १४०, पूर्ण । 
कामाख्यातन्त्रान्त्गत ७ म पटरूस्थ जावताभिपेक पद्धति भी इसमे समिल्त है | (ड) 
इलोक स ० ६५, अपूर्ण। (च) इलोक स० २३०, पूर्ण । 

++स० वि० (क) २४८१४, (ख) २४८८०, (ग) २४८८१, (घ) २५७३१, 
(ड) २६११९, (च) २६६२७ 
(३) नामान्तर--उपदेश दीक्ष। विधि, चैतन्यगिरि अवबूत विरचित। यह शिष्य 


की तान्त्रिक दीक्षा पर लिखा गया है! --कैट्‌ कैट. २७७ 

(४) जआनन्दनाथ विरचित। . ++अट्‌ कैंटू ३॥७३ 

(५) --कट कैट १३४३ 
पूर्णाभिषेकप्रयोग 

लि०--ब्लोक स० ४४, जपूर्ण । +-जमण० बि० २६०१३ 
पूर्णाभिषेकविधि 


रि०--( १) (क) इल्लोक सं० ८४, अपूर्ण । (ख) ब्लोक सख्या २०० | 
-+अ० ब० (क) १३४५९, (ख) १३६५५ 
(२) ब्लोफ स॒ ० २०२, अपूर्ण | >++र० म० १०६० 
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(३) (क) इलोक स० २४०, पूर्ण । (ख) तन्त्रराज मे उक्त, इलोक स० २५४, 


पूर्ण । -+स० वि० (क) २४२८१, (ख) २५४३१ 
(४) --कैटू कैट २।७७ 
पुर्णाभिषेकषडाम्नायसन्त्रादि 


लि०---स्फुट पन्ने । इनमे नूृसिहसुन्दरीमहामन्त्र, दशमहाविद्या, दशावतारों के दश्- 
इलोक, शिववलिविधि, नाभि-विद्योद्धार तथा तन्त्रोक्त हवनपद्धति लिखी है । 
+>रा० पृु० ५१९५ 
पर्णाभिषेकसंस्कार विधि 
लि०--पूर्ण । “एसे० वि० २५७६४ 
पुर्णाभिषेकामृततन्त्र 
लि०--दहमहाविद्याओ को उत्पत्ति नाम का १ १वाँ पटल, पूर्ण । 
+-बं० प० १४१६ 
पूर्वेतन्त्र 
. उ०--इसका उल्लेख किया गया है । --0»०7१ (आक्सफोर्ड) १०९ 
पुर्वेपञिजिका 
अभिनवगुप्त विरचित 
उ०--इसका इ० आ० (पे० ८४०) में उल्लेख किया गया है। 
“कट कैट, २७७ 


पुर्वपाक्षिकी 
उ०--मालिनीविजय मे । 
पुर्वशास्त्र 
मालिनीविजय का नामान्तर। मालहिनीविजय त्रिकशास्त्र का प्रधान ग्रन्थ है। 
उ०--इसका क्षेमराज ने उल्लेख किया है। कट कैट १३४५ 
| ; पूर्वास्ताय | 


लि०--इ्लोक स ० ३०, भपूर्ण । --स० वि० र४३५४ 
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पुर्वास्नायतन्त्र ह 
लि०---श्री रत्नदेव कृत यह छोटा-सा तान्त्रिक सग्रहप्रन्थ है। इसके नाम से प्रकट 
होता है कि यह सम्रह पूर्वाम्ताय ग्रन्थों से सगुहीत किया गया है। इसमे २८ तान्त्रिक क्रियाओं 
की प्रयोगविधि वर्णित है। - 
प्रतिपाद्य विषय--पाँच प्रणव न्यास, दक्षकरन्यास, अप्टाड्रत्यास, अव्दराशिन्यास, 
त्रिविधाडून्यास, पडद्भन्यास, दादश अद्भन्यास, जरूस्मरण, भूतगुद्धि, गुरुमण्डलपूजा, 
घ्यान, पाँच पीठ, पाँच अववृत आदि, तीन मभोगविद्याएँ, गायत्री, रत्तदेवार्चेन, ध्यान, 


तीन गृहाएँ आदि । +जनें० द० ११०९ 
पुर्वास्नायषडास्नताय-विचार 

लि०--ब्लोक स ० १७६, अपूर्ण । +उस्त० वि० २०३५५ 
पूर्वास्नायादि 

लि०--ब्लोक स० ३५० । ++अ० व० ८४९४ 
ह पेद्धलतन्त्र 

उ०--सौमाग्यमास्कर तथा आगमतत्त्वविलास में । 

पौष्करसंहिता 

लि०--( १) नारदपञ्चरात्रान्तर्गत, उसमे ४३ अध्याय हैं। यह नारदपज्चरात्रान्त- 

गंत सहिताओं में ४थे सहिता है। विशेषविवरण द्रप्टव्य--- ++३० आ० २५३१ 


(२) नारदपज्चरात्र का एक भाग । | 

++कटू केटू १३४६, रा 
हे पोष्करा ' 
उ०--पपन्दप्रदीपिका मे । 

पौष्करागस या पौष्करतन्त्र अथवा पौष्कर 
लि०--( १) यह शैवतन्त्र चार पादो मे विभकत है---१- ज्ञानपयाद, २ योगपाद, 
३. क्रियापाद और ४ चर्यापाद | ज्ञानपाद मे ८ पटल है। निम्नलिखित विपय उनमे 
वर्णित हँ--प्रतिपदार्थ निर्ण य, विन्दुपटल, मायापटल, पशुपदार्थ, कालादिपज्न्चक, पुस्तत्त्व, 
प्रमाणाधिकार तथा तन्‍त्रोत्पत्ति। योगपाद और ज़ियापाद का ही दूसरा ताम सर्वज्ञानोत्तर 
है एवं चर्यापाद का नाम मतगपारमेइ्वरतन्त्र है। “55० आ० २६०६ 
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(२) पौपष्कर (ज्ञानपाद) ब्लोकस० १००। २य और ३ य पटल मात्र । 
“+अ० व० ६८२७ (ग) 
(३) पौष्कर--शैवागम से गृहीत इस पर उमापति शैवाचार्य की टीका है । 
-+कटू कैट १३४६ 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका, तारारहस्यव॒ृत्ति, शारदातिलक-टीका राघवमट्टी, शतरत्त- 
समुच्चय, तन्त्रालोक तथा नरेश्वरपरीक्षा मे । ह 


प्रकटयोगिनी 
उ०--पुरू्चर्याणव मे । 
प्रकाशोदय 
लि०--शिवानन्द विरचित | यह तन्‍त्रो मे उपदिष्ट मुख्य-मुख्य सिद्ध।न्तो का सगम्रह- 
ग्रन्थ है | ++बीं० की० १३०५ 
प्रकीर्णाशतन्त्र 
लि०--#श्व रप्रोक्त, पन्ने २४, --ज० का० १०५१ 
प्रचण्डचण्डिकासहस्ननामस्तोन्न 
लि०--विश्वसा रतन्त्रान्तगंत हर-गौरी सवाद रूप । इसमे प्रचण्डचण्डिका (दुर्गा्भेद ) 
का सहस्ननामस्तव है । --बी० कै० १३०४ 
प्रचण्डभेरव 
उ०--जन्ममरणविचार मे । 
प्रजालहरीस्तोत्र 


लि०--श्छोक स ० २२०, इसमे देवी की स्तुति प्रतिपादित है। 
“उद्रि० के० ११०५ 
प्रणचकलप 
लि०---( १) इलोक स० २७०, पूर्ण, स्कन्दपुराणान्तर्गत । इसमे प्रणवस्तवराज, 
भणवकवच, प्रणवयञ्जर, श्रणवहुदय, प्रणवानुस्मृति, ओड्डाराक्षरमालिकामन्त्र, प्रणव- 
माल्ामन्त्र, प्रणवगीता, प्रणव के अष्टोत्तरशत नाम, प्रणव के षोडश नाम तथा यतियों का 


मानसिक स्‍्तान आदि विपय वणित है। यह ग्रन्थ प्रणव या ३७ की उपासना-विधि से 
सम्बन्ध रखता है । -+ए० ब० ६५१९ 


९० तान्त्रिक साहित्य 


(२) स्कन्दपुराणान्तर्गत सूत-शौचक सवाद रूप यह ग्रन्थ प्रणव की महिमा का विस्तार 
 प्रतिपादन करता है। यह ५ जध्यायो मे पूर्ण है। इस ग्रन्थ की ब्लोक स० ६४२ कही 
यी है। --रा० करू ० २२९० 

(३) सब्वास्य, व्याख्या का नाम प्रकाश, इलोक स० २००० । 

-+अ० व० ६६९० (क) 

(४) (क) वेष्णवसहिता (स्कन्दपुराण) के अन्तर्गत, ह्लोक सं० ४६०, पूर्ण । 
(स्व) ब्लोक स० ९८, अपूर्ण | (ग) ब्लोक स० ३९४। इसमे अड्ूू स्तुति, प्रणवस्तवराज- 
उवच-पण्जर-हृदय-अनुस्मृति, ओकाराक्षरमातृकामन्त्र, प्रणवगीता, अष्टोत्तरशतनाम, 
पोइशनाम इत्यादि विषय व्णित है ए० व० ६५१९ की तरह। (घ) उ्लोक सं० ८७॥, 
अपूर्ण । इसमे अज्भस्तुति, प्रणवस्तवराज, प्रणवकवच, प्रणवपञ्जर तथा प्रणवह्ृदय है । 
(८) ब्लोक स० ३२०, पूर्ण । इसमे ज्रणव माछा मन्त्र आदि ९ विपय है। 

+जस वि (क) २३०३१, (ख) २४३७०, (ग) २४७८७, (घ) २५००९, 

(ड) २५२४२ 

(५) (क) वेण्णवसहिता (स्कन्दयुराण) से गृहीत। गद्भाघर सरस्वती कृत 

प्रकराण टीका सहित । -+कट्‌ कट .१३४८ 

(व) (॥) हेप्णवसहिता (स्कन्दपुराण) से गृहीत । 
(॥) झानक कृत, हेमाद्वि कृत टीका सहित --क्रंटू कट २७७ 
प्रणवक्तत्पप्रकाश हु 

लछि०--(+%) गद्भावरन्द्र मरस्वती भिक्षुविरचित | ब्लोक स ० १०९७, अपूर्ण । इसमे 

प्रभवहदय सटीक प्रणव के जप्टोत्तरणत्त नाम, प्रणव के पोडण नाम, प्रणवपञण"्जर, प्रणव- 

सार्तमन्त्र, प्रणवगायत्री सटीक, प्रणवस्तवराज सटीक, प्रणवाक्षरमाछामन्त्र, प्रणवानु- 
स्मृति तथा प्रणवसहल्वनाम ये विपय प्रतिपादित है। (ख) इ्लोक सं० २७७, अपूर्ण । 

+>त० वि० (क) २६६८२, (ख) २६६८३ 


प्रणचवजपविधि 
र्ि०--्ओऊ सं ७ ५०, जपूर्ण । --मं ० बि० २४५३७ 
प्रणवदर्णन 


लिए सन ६५९, अपूर्य । >>स० वि० २५९७८ 
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[प्रणववासनाप्रकार 
लि०--श्लोक सम ० ७५, भपूर्ण । ++स० वि० २४२७८ 
प्रणवविचार 
लि०--श्लोक स० ५६, पूर्ण । --स० वि० २४४७३ 
प्रणवविधान 
लि०--ब्लोक स० ९४, पूर्ण । “से० वि० २४२३६ 
प्रणवविधि 


छलि०---(क) इलोक स० १६, अपूर्ण । (व) इलोक स० ३०, अपूर्ण । 
-+से० वि० (क) २४३८१, (ख) २६६७७ 


प्रतितनन्‍्त्रदर्षण 

लि०--- “कद कट १३४९ 
प्रतिष्ठाकौमुदी 

लि०--(१) इलोक स० १५००, अवूर्ण । --अ०्व० १०९५६ (ख) 

(२) शइडर विरचित। “जादू कंदू ३५० 
प्रतिष्ठाकोस्तुभ 


लि०--( १) शेप शर्मा द्वारा विरचित, ब्लोक स० ४०० । 
+->अण० ब० ८७५७ 
(२) “जद कद १३५० 
प्रतिष्ठातत्त्र (१) 
लि०--( १) नि ब्वासमहातन्त्र के अन्तर्गत, उम्रा-महेज्वर सवाद रूप, ७० पटलो 


मे पूर्ण । इसमे प्रतिपादित विपय है---१ प्रश्न-पटरू, २ स्थापक तथा स्थपति के लक्षण, 


३ लिड्भयोनि-पटल, ४ रत्नज लिज्धू का रक्षण, ५ पाथिव लिज्धू का लक्षण, ६ वनश्रवेश- 
पटल, ७ वृक्षरक्षग-पठटल, ८ पापागरूक्षण-पटलरू, ९ वनाविवास-पटल, १० वृक्ष- 


ग्रहण-पटल इत्यादि ७० पटलो के विपय पृथक्‌-पुथक्‌ प्रतिपादित हैँ । लिगादि-निर्माण, 
बिविव देव-प्रतिमा रूक्षण, हिताहित लक्षण, जीर्गोद्धार-प्रतिष्ठ।, प्रासाद तथा मन्दिर- 


निर्माण आदि विपय विस्तारपुर्वक इसमे वर्णित है । +जें० द० १८४, २१२ 


ई 
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(२) (क) इलोक स० ४५० (केवल ९ पटल)। (ख) इलोक स० २१००, 
(दोलारोपण परयंन्त) । (ग) इलोक स० २०००, अवूर्ण । 
--अ० व० (क) १०२८३, (ख) ६७४३, (क), (ग) ६८३२ (क) 
(४) दे०, मयमत। +>कट्‌ कट १३५० 
प्रतिष्ठातन्त्र (२) 
लि०--( १) सुप्रमदान्तगत, महेब्वर-महागणपति सवाद रूप। इलोक स० १३२० । 
इसमे मुख्य रूप से विमान, स्थापनविधि त्रतियादित है। रत़दीक्षाविवात, अज्टमीसजन- 
विधि, क्षेत्रपाकार्चचनविधि, योग पादादि नाडीचक्र आदि और भी विविध विषय इसमे 
प्रतिपादित है । ++ट्रि० कै० ९८६ 
(२) आदिपुराण के अन्तगंत देवोद्भव, इ्लोक स० १३७००, पूर्ण | इसमे शिवभाग, 
विष्णुभाग, शिवविण्णुभाग, ब्रह्ममाग, विष्नमाग, शास्तृभाग, स्कन्दर्भाग, रविभाग, कन्य- 
कामाग, मातृमाग, शेषभाग, पूजामाग यो १२भाग है तथा प्रत्येक साग से १२ आइवास 
हैं। कुल १४४ आश्वास हूँ। तन्‍्त्रो की उत्पत्ति, तन्त्र-लक्षण, तन्त्रो की सस्या, तन्त्रो की 
शिप्य-सख्या, उनके नाम आदि बहुत-से अन्य विषय भी उपयुक्त विपयो के साथ इसमे 


वर्णित है । ++ट्रि० के० ९८७ 
प्रतिष्ठातिलक 

लि०--( १) इलोक स० ५००। +-आअ० ब० ११०९२ 

(२) ब्रह्मसूरि विरचित। -+कट्‌ केटू २७८ 


प्रतिष्ठापद्धति या आचार्यचन्द्रिका 

लि०---( १) त्रिविक्रम सूरि विरचित, (क) घब्लोक स० २०००। (ख) इलोक 

स० २०००। (ग) इलोक स० १८५०, अपूर्ण। 
“+अ० व० (क) २२७३, (ख) ११०८४, (ग) १०२८३ (ख) 

(२) इलोक स० ६००, विविध आगमो के आवार पर निर्मित | 

ञ +न्‍अ० व० ६८३८ 

(३) (क) (१) त्रिविक्रमभट्ट विरचित। 
(२) शद्धभूरमट्ट विरचित । -+कटू कैट २७८ 

(ख) (१) अनन्तभट्ट या वापूभद्न विरचित। 
(२) त्रिविक्रममट्ट विरचित। 
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(३) नीलकण्ठभट्ट विरचित । 
(४) महेश्वरभट्ट विरचित | 


(५) राघाकृष्ण विरचित। “कट कैट १॥३५० 
(ग) त्रिविक्रमभट्ट विरचित। ++कट्‌ कैट ३७४ 

_ >क प्रतिष्ठाप्रयोग 
लि०--कमलाकर कृत, इलोक स० १८०। ++अ० ब० ५०३५ 

प्रतिष्ठालक्षणसारसमुच्चय 

लि०--ईशानशिव-शिण्य वैरोचनि विरचित। इलोक स० ३५००, ३२ पटलो मे पूर्ण । 
+जनें० द० २३५१ 

प्रतिष्ठाविधि 
लि०--इलोक स्‌० २२०० । ++ञअ० व० १०३३० 

प्रतिष्ठाविधिदर्षण 


लि०--नरसिह यज्वा हारा विरचित, इलोक स० १६०० । 
“णअं० व० ९८४८ (क) 
प्रतिष्ठासारसंग्रह 
लि०-- (१) राघ सगृहीत । इसमे देवता-प्रतिप्ठाविधि प्रतिपादित है। अन्तिम 
पुष्पिका वाक्य से प्रतीत होता है कि कुमारी-पूजा विधि भी इसमे वणित है। 
जने० द० (पे ७८) ११६३३ (5) 
उ०--ताराभ क्तिसुवार्ण व, पुरइचर्याणव, आगमकल्पलूता तथा ललिताचेनचन्द्रिका 
मे। 
हेमाद्रि, देवनाथ, विट्ठल दी क्षित तथा नी लकण्ठ ने भी इसका उल्लेख किया है। 
प्रतृचप्रयोग 
लि०--इश्लोक स ० १२०, पूर्ण । >+स० वि० २५६४१ 
प्रत्यक्षफलप्रयोग 


लि०--शाब रतन्त्रीय, इलोक स० २१, अपूर्ण । 
--स० वि० २४७८२ 
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प्रत्याड्रि रा 
लिं०-- “जद कंदू शरे५ 
प्रत्यद्धिराकल्प 


लि०--( १) (क) इलोक स० २००, अपूर्ण । (ख) ब्लोक स० ६००। (ग) 
इलोक स० १०००। (घ) ब्लोक स० २५०। (ड) ब्लोक स० १२५ (इसमे केवल 
मन्त्र और स्तोत्र है) । (च) ब्लोक स० २५०। 

>-अ० ब० (क) ६०४९, (ख) १०६८७, (ग) १०७३३, (घ) १०९४१, 

(ड) ५६७८, (च) ५६ 

(२) (क) इलोक स० ४०, पूर्ण, पिप्पछादशाखीय । (ख) इलोक स० ११०, 


अपूर्ण | --स० वि० (क) २४६८८, (ख) २००७६ 
(३) “कद कट १३५१ 
उ०--पुरइ्चर्याणव मे । 

प्रत्यद्िरातत्त्व 
लि०--#ण्णनाथ छृत्त । ++कट कैट १३५१ 
प्रत्यज्िरापजञ्चाजड़ 


लि०--( १) रुद्रयामलान्तगंत उमा-महेश्वर सवाद रूप | इसमे १ प्रत्यज़ि रा-पूजा- 
पद्धति, २ सर्वार्थभावनकवच, ३ प्रत्यज्जिरासहखनाम तथा ४ प्रत्यद्धिरास्तोत्र वर्णित हें । 


--+ ०0० व० ६४३० 
(२) जगन्मज्भूल नामक स्रक्षाकर प्रत्यद्धिराकवच । -+-ए० व० ६७१५ 
(३) पभ्रत्मद्धिराकवचादि, इलोक स० १००। -+-अ० ब० १०१५१ 


(४) भत्यद्धिरापज्चाड़, (क) इलोक स० ५८६, अपूर्ण | (ख) इलोक स० 
६६, अपूर्ण । (ग) इछोक स० ७५६, अपूर्ण । 
“से० वि० (क) २३८८८, (ख) २४०१५, (ग) २४५१२ 
(५) रुद्रयामलान्तगंत । ह “ऊंट कैटू ३५१ 
प्रत्याद्धिरापटल 
लि०--(क ) रुद्रयामल के अन्तर्गत, इलोक स० १०३१, पूर्ण | (ख) इलोक स9 ३८। 
--स० वि० (क) २४६४४, (ख) २४६५३ 
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प्रत्यद्धिरापद्धति 
लि०--(क) इलोक स० ३६०। (ख) इलोक स० १०००, अपूर्ण । 
“अ० व० (क) ५७३५, (ख) ५५६२ 
प्रत्यद्धिरापूजामन्त्रोद्धारकवच 
लि०--.पूर्ण | जे० प० २२५ 
प्रत्यद्धिराप्रयोग 
लि०--( १) (क) इलोक स० ६०, अपूर्ण । (ख) इलोक स० ४८, अपूर्ण । 
(ग) इलोक स ० ४४, अपूर्ण (घ) ब्लोक स० ७०, पूर्ण (ड) चण्डोग्रशूछपाणि विरचित, 
इलोक स० ७०, पूर्ण । (च) इलोक स ० १५४, पूर्ण | (छ) इलोक स ० १४०, पूर्ण। कुब्जिका- 
तनत्र के अन्तगंत । 
“एसे० वि० (क) २४०९९, (ख) २४१००, (ग) २४४४५, (घ) २४६२९, 
(ड) २५३०६, (च) २५३०९, (छ) २५३१५ 
(२) “कट कैट १३५१ 
प्रत्यद्ि रासन्त्र 
लि०--( १) ब्लोक स० १५, अपूर्ण । “एर० म० १११० 
(२) (क) इलोक स० ५१, अपर्ण। (ख) इलोक स० ७५ (प्रतद्धिरास्तोत्र के 
साथ ), अपूर्ण । (ग) ब्लोक स० १ ३॥, पूर्ण । 
“एसे० वि० (क) २४४७७, (ख) २५७००, (ग)२६१९८ 
(३) | “कद कैट १३५१ 
प्रत्यद्धिरामन्त्र और पूजा 
लि०--श्लोक स ० ७०। इसमे ढैणमन्त्र, इन्द्राक्षी मन्त्र, विद्यापोड्याक्षरीमालामन्‍्त्र, 
+उचमुखहनुमत्कवच तथा श्रीरुद्रचक्त का प्रतिपादन है। --अ० व० १३३ ८२ (क) 
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लि०--( १) पैप्पलादशासरीय, इलोक स ० ४५०। एाअ० ब० ५६५२ 
(२) पिप्पलादशाखोक्त, इलोक स० ६८, पूर्ण । “जस० वि० २६३६१ 
ह भत्यद्धिरामन्त्रविधान 


लि०--इलोक स ० ९०, अपूर्ण । “ासि० वि० २४४७६ 
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प्रत्यड्िरामन्त्रोद्धार 
लि०-+- ( २ ) पूर्ण | >च० प्‌० १०९९ 
(२) ब्लोक स० १२१, पूर्ण, कुव्जिकातन्त्रान्तर्गत । 
--स ० वि० २४७४२ 


प्रत्यद्धिरायन्त्रकल्प 
लि०-लोक स० ३०० । --अ० ब० ०५६४९ 
प्रत्यद्धिरायन्त्रविधान 
लि०-- --कैट्‌ कैंट २७८ 
प्रत्यड्रि रायन्त्रोद्धार 
लि०--श्लोक स ० १५० । --अ० ब० ११६४७ (क) 
प्रत्यज्धि राविधान 


लि०--६ १ ) (क) इलोक स ० ४०० | (ख) इलोक स॒ ० २५० । 
-अ० ब्‌० (क) ५६७०, (ख) ५६०८ 
(२) (क) उ्छोकस० ५५, अपूर्ण । (ख) इलोक स० १२०, अपूर्ण । 
+सस० वि० (क) २५०८२, (ख) २५२८० 


प्रत्यद्धिराविधि 
लि०--इलोक सं ० ४०७, अपूर्ण । +त्त० वि० २५३५९ 
प्रत्यद्धिराज्ास्त्र 
लि०-- ननें० द० २ पे० २४४ 
प्रत्यद्धिरासिद्धिमन्त्रोद्धार 


लछि०--( १) इलोक सं० _१०१। 


+जडें० का० २३५ (१८८३-८४ ई० ) 
(२) (क) चण्डोग्रशूलूपाणि विरचित, इलोक स० १११, पूर्ण । 
(ख) इलोक स० ७५, अपूर्ण । 
“उस० वि० (क) २४५५८, (ख) २४७३० 
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प्रत्यड्धिरासुक्त 
लि०---कृष्णनाथ विरचित व्याख्या सहित ! >+कटू कैट १३५१, २७८ 
प्रत्यद्धिरासुक्तसन्त्र 
लि०--पन्ने १९। --+रा० पु० ७६४४ 
प्रत्यड्धिरासक्तमन्त्रजप 
लि०--श्लोक स० ३० । “+अ० व० ११७१८ 
प्रत्यज्धि रासक्तमन्त्रप्रयोग 
लि०--पिप्पलादशाखीय, इलोक स० ९०, पूर्ण । +स० वि० २५८४६ 
प्रत्यद्धिरास्तोत्र 
लि०--( १) महातन्त्रराजान्तर्गत यह स्तोत्र माछामन्त्र की शैली का है। पहले 
इसमे प्रस्तावना है तथा अन्त मे फलश्रुति । --ए० ब० ६७१२-१४ 
(२) शत्रुनाशन, रोगनिवृत्ति, मारण आदि कई विषयो के लिए इसका उपयोग 
विधिभंद से वणित है। मो ० स० ४१८८ 


(३) विश्वसारोद्धारान्तगंत, चण्डोग्रशूलपाणि विरचित,इलोक स० ९५,क्षत-विक्षत । 
(४) (क) इलोक स० १०८, पूर्ण । (ख) इलोक स० २३८, पूर्ण। यह (क) से 


भिन्न है। “र० म० (क) ५०३८, (ख) १०५२ 
(५) प्रत्यद्धिरामन्त्र के साथ समिलित, अपूर्ण । >+स० वि० २५७०० 
(६) “कट. कैट १३५१, २७४ 
प्रत्यभिज्ञा 
उ०--स्पन्दप्रदीषिका मे । 
प्रत्यभिज्ञासूत्र 
लि०--दे ०, ईव्वरप्रत्यभिज्ञासूत्र । +>कट्‌ कैट १३५१ 


प्रत्यभिज्ञाविसशिनी (बृहती वृत्ति ) 
लि०--(क) आचार्य उत्पल-अभिनव गुप्त कृत, पूर्ण । 
(ख) णः ?”. ्घुवृत्ति) # 
( ग) हि अपूर्ण 
>-डे० का० (क) ४६४, (ख) ४६५, (ग) ४६६ (१८७५॥७६ ई० ) 
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(घ) प्रपूञ"चसारविवरण, नारायण कृत । इलोक स०  ४४००। 
(&) पर देवदेव कृत । ४ छ०००। 
(केवल २५ वे पटल तक) । 
--अ० व० (क) १२५० १, (ख) ३२७७, (ग) ३२७६, (घ) ३३०६, (ड) १०८३९ 
(५) प्रपञ्चसार-व्याख्या तत्त्वप्रदीपिका, नागस्व|मी कृत, इलोक स० १४०० | 
लट्रि० कौ० १०७२७ 
(६) (क) प्रपञ्चसारदीपिका, एकादश पटलमात्र पर अपुर्ण, ब्लोक स० ४५। 
(ख) प्रपञ्चसारटीका, सरस्वतीतीर्य कृत, ब्लोक स० २८९४, अधूर्ण । 
(ग) प्रपञ्चसारटीका, जगदगुरु (?) कृत 
“--से० वि० (क) २४३२४, (ख) २५८४७, (ग) २६१९७ 
(७) प्रपञ्चसारविवरण, पद्मपादाचार्य विरचित, ब्लोक स० २७७२, अवूर्ण । 
“स० वि० २५२६२ 
(८) प्रपञ्चसारसवन्धदीपिका, ब्लोकस० ५२१७ (२रे से ३२ वे पटक तक ) 


अपूर्ण । ,. “उस० वि० २५६४३ 
(९) प्रपञ्चसारविवरण, ज्ञानस्वरूप विरचित प्रपञ्चसार टीका १म से १६ वे 
पटल तक । लिपिकारू १७८५ वि० । 5० आ० २५६२ 


(१०) प्रपण्चसारविवरण, प्रपञझचसार की व्याख्या। प्रेमानन्दभट्टाचाये शिरोमणि 


विरचित। 
उ०--केशवक्ृतत क्रमदीपिका पर गो विन्दभट्टाचाय कृत व्याख्या मे । 


प्रपञ्चसारसंग्रह 


लि०--( १) विश्वेश्वर सरस्वती-शिष्य गीर्वाणेन्द्र सरस्वती विरचित। (क) इलोक 
स० १३२००। (ख) इलोक स० १००००, अपूर्ण । 
-+अ० व० (क) ७७९६, (ख) ११४८८ 
: (२) गीवणिन्द्र कृत। यह तन्त्रग्नन्थ पूजा आदि घामिक क्ृृत्यो का प्रतिपादक है। 
++के० का० ५० 
(३) विश्वेब्वर सरस्वती-शिष्य गीर्वाणेन्द्र सरस्वती कृत, इलोक स० १५२९५, 
केवल २ पन्ने कम हैं, जेप पूर्ण । (विश्वेब्बर सरस्वती के गुरु अमरेन्द्र सरस्वती थे।) 
--रं० म० ४९३४ 
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(४) (क) इलोक स० १४३६४, अपूर्ण | (ख) ब्लोक स० ५७८, अपूर्ण। 
(ग) श्लोक स० ४५४५, अपूर्ण । 
+>स० वि० (क) २३८३८, (ख) २४३०७, (ग) २४९४९ 
प्रबोधपञचदक्षिका 
उ०--महाथ्थमञ्जरी-परिमल में । 


प्रबोधसिहिरोदय 

लि०--विन्ध्यपुरवासी सर्वविद्य।महामहोपाध्याय श्रीमत्तकवागीश भट्टाचार्य के 
अनकम्पापात्र कायस्थमित्र रामेश्वरतत्त्वानन्द द्वारा प्रकटित। इसकी रचना शकाबव्द 
९७ में हुई। यह ८ अवकाशो मे पूर्ण है। विविव तन्‍त्रो, स्मृतियों और पुराणों से यह 
सगृहीत है। इसके ८ अवकाशो के विपय यो निदिष्ट है--- १म--म्रम ज्ञान का कारण 
२ य--कर्त्ता, कारण और कार्य का विवेचन, ३ेय-परम ब्रह्म का निर्णय, ४ थे---ब्रह्माण्ड के 
« जन्म, स्थिति और सहार का निर्णय, ५ म--जीव की स्थिति, ६८्ठ--ब्रह्मविद्याविनिर्णय, 
७म--अर्चनविधान, तथा ८म--आचार का प्रतिपादन | अज्ञावतिमिर-ध्वस द्वारा ये 
मुक्ति के मार्ग है, इसलिए यह ग्रन्थ सव शास्त्रों का सिद्धान्त तथा ज्ञान का कारण कहा गया 
है। इसमे रुद्रयामलू, तत्त्ववामर, विष्णुपुराण, गीता, कुछाणंवतन्त्र आदि से प्रमाण 


् 


उद्धृत हूँ । “+के० का ० ४९ 
प्रभाकौल 
उ०--महाथमञ्जरीपरिमल मे । 
प्रयोगक्रमदीपिका 
प्रपठ्चसार पर पद्मपादाचाय की टीका के ऊपर टीका । 
प्रयोगपारिजात म 
उ०--प्राणतोपिणी मे । 
प्रयोगसञ्जरी 
लि०--( १) श्लोक स० ४२० । “+अ० ब० ७९८४ (ख) 


(२) (क) शिवपुर सद्ग्रामवासी काश्यपग्रोत्र अष्टमूर्ति-पुल्र श्रीर॒वि विरचित । 
(ख) इलोकस० १९५०। इसमे जीर्ण मन्दिरो के जीर्णोद्धार की विधि, शिव तथा अन्यान्य 
देवदेवी-मू्तियो की पुन प्रतिष्ठाविधि प्रतिपादित है। यह २१ पटलो मे पूर्ण है। 

र्‌६ 


३९८ तान्च्रिक साहित्य 


प्रत्यभिज्ञाहदय 
लि०--क्षेमराज विरचित, पूर्ण । 


+>डें० का० ४६७, (१८७५-७६ डरें० ) 


प्रथमतन्त्र 
उ०--ताराम क्तिसुवार्णव तथा पुरमब्चर्याणव मे । 
प्रदोषपुजा 
लि०---ब्लोक स० २०० । --अ० ब० १३६४४ 
प्रदोषपुजाविधि 
ललि७-+> ++कंटू कट ३५१ 
प्रयोत 


लि०--प्रयोगमञ्जरी की व्याख्या त्रिविक्रम विरचित, (क) इलोक स० ४१०० 
पटल २१ वे तक, पूर्ण (ख) इलोक स० ३७००। ग्रन्थकार ने रिखा है -- 
ञ त्रिविक्रमो5ह मज्जर्या व्याख्या कुर्वे यथाश्रुतम्‌ । 
तिरोहितार्थवाक्याना पदानां वा यथामति ॥ 
इसमे रणचर्या, ज्ञानक्रिया, योगानुष्ठान, फलसिद्धिके उपाय, प्रतिष्ठा विवि आदि 
विपय प्रतिपादित हैं । +-ट्रवि० कै० ९९४ 


प्रपभ्चसार (सदीक ) 


लि०--( १) श्रीशड्डराचार्य विरचित | तान्त्रिक अचेना-पूजा के विवय पर, ३६ 
पटलों मे पूर्ण । ---8० आ० २०६१ 
(२) इस पर प्रपञ्चसारविवरण तथा प्रपञधचसारसम्वन्धदीपिका--वामक दो 


टीकाएँ हे। १म के कर्ता ज्ञानस्वरूप बौर रय के कर्त्ता उम्बवोष (उत्तमवोब ? ) है। 
--ए०१३० ६१७२ से ६१७६ तक 
(३) (क) ,इलोक स० २००० (मध्य और अन्त मे खण्डित) । (ख) इलोक स० 
२००० (२४ वें पटछ तक)। (ग) इलोक स० ३००० (पहला और रस पृष्ठ नही है) । 
(घ) ब्छोक स० २५०० (३२ वे पटछ तक) । 


-“अ० व० (क) १०६५२, (ख) ५१४५, (ग) ८०१७, (घ) ११३०८७ 
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(४) इसमे ३३ पटल है । “० द० १६३३ (ढ) 
(५) यह ३६ पटलो मे पूर्ण है। इसमे मूलक्रिया' आदि की प्रकृति का निरूपण 
शिर, पाद आदि छह अज्डो से पूर्ण जीव की बाह्य और आभ्यन्तर वृत्तियो का निरूपण, 
वर्णो के वीजस्वरूप का निरूपण, दीक्षाविधि, दीक्षा-प्रहण के नियम, अक्षर-देवताओ के 
नाम निर्देशयूर्वक प्रवर आदि का कथन, प्राणाग्विहोत्रविधान इत्यादि विविध विषयो का 
वर्णन है । “>+तो० स० २१२९-३० 
(६) शड्डूराचार्य विरचित, इलोक स० ३५३७, पूर्ण । 
-+र० म० ४९३१ 
(७) शड्भूराचार्य विरचित, पटल स० ३३ तथा इलोक स० १५०० | इस पर 
प्रपऊचसार सग्रह नाम की टीका है। उसकी इलोक स० १६००० है--तै० म० १२००८ 
(८) (क) शरड्भूराचायं विरचित, इलोक स० ३३०८, पूर्ण। (ख) इलोक स० 
१०७९, अपूर्ण | (ग) इलोक स० २९१६, अपूर्ण । 
“० वि० (क) २३९८०९ (ख) २४२५५, (ग) २६६९५ 
(९)यह वृहत्‌ और रूघु मेंद से दो प्रकार का है। इस पर ३ टीकाएँ है-- (१) 
गीर्वाणयोगीन्द्र कृत, (२) ज्ञानस्वरूप कृत, (३) कर्ता का नाम अज्ञात) इसका देवनाथ 
ने रा० छा० २०१० (तल्त्रकौम॒ुदी) मे उल्लेख किया है। “-कटू कैट १३५२ 
उ०---सौमाग्यमास्कर, तन्त्रसार, प्राणतोषिणी, ताराभक्तिसुधार्णव, आगमकल्पलता, 
रूलिताचं नचन्द्रिका, आह्लविकतत्त्व, आगमतत्त्वविछास तथा दान यूखम मे । 


प्रप"/चसार की टीकाए 
लि०--( १) प्रपञध्चसारसम्वन्बदीपिका उत्तमप्रकाश-शिष्य उत्तमवोध कृत । 
++मो ० स० ४१६४ 
(२) प्रपञ्चसार-व्याख्या--विज्ञानोद्योतिनी, श्लोक स० ६८००। यह शद्भूराचार्य 
विरचित सर्वागमसारभूत प्रपऊचसार की व्याख्या ३० पटलो तक है। 
“:द्रि० क० ९८० (ख) 
(३) प्रपञऊचसारविवरण, विज्ञानेश्वर विरचित । 
-“ट्रिंग कै० ९८० (ग) 
(४) (क) प्रपण्चसारविवरण, पद्मपादाचार्य विरचित, इलोक स० २९०० | 
(ख) ! दा! 
(ग) के ज्ञानस्वरूप कृत इलोक स २४०० । 
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(ख) ब्लोक स० ४२५, अपूर्ण | इसमे ७ पटल पूरे तथा ८ वाँ अपूर्ण है। यह श्रीरवि 
विरचित प्रतीत नही होता । विषय--मूर्ति-निर्माण आदि, प्रतिष्ठा आदि ही प्रतीत होते 
न +-टद्वि० कै० (क) ९९१, (ख) 5६९२ 


प्रयोगरत्नाकर (१) 7 

लि०--( १) इसका नामान्तर है भक्षतब्रातसतोपक | उम्ापति-पुत्र प्रेम निधिपन्त 
विरचित । इसमे ९ रत्त (अध्याय) हँ--नित्यप्रात क्रियारत्त, नित्यतन्त्रस्नागरत्न, 
नित्यसन्ध्यारत्न, नित्यपूर्णतपंणरत्त, सस्थावेदिरत्त, नित्यपूर्णमूतशुर््ादिरत्न, नित्यपूर्ण- 
मातृकान्यास रत्न नित्यपूर्णमन्त्रविन्‍्यासरत्न तथा नित्यान्तर्यायरत्न। --+३४० आ० २५९ 

(२) इस ग्रन्थ मे ३ प्रवाह (भाग) हँ--नित्य प्रवाह, नैमित्तिक प्रवाह और उत्तर 
(काम्य) प्रवाह। नित्य में २१ रत्न (अध्याय) है, नैमित्तिक प्रवाह मे ४ रत्न है एव उत्तर 
प्रवाह मे २४ रत्न है। इसके कर्ता हैं उम्रापति-पुत्र गृणवतीग मेज प्रेमनिधि, इनका जन्मस्थान 
कूर्माचल है, पन्तकुल मे जन्म हुआ था एवं वाराणसी मे निवास था । 


| 


-+ए० ब० ६५१० 
(३) नामान्तर--मक्तब्रात सतोपक । प्रेमनिधि पन्‍त विरचित । 
+जरट्‌ कट १३५६, २७९, ३॥७६ 
प्रयोगरत्वाकर (२) 
लि०---( १) गौतमगोत्र कविता-स्वयवरपति श्रीकण्ठकाव्य-पुत्र श्रीवासुदेव विरचित, 
इलोक स ० ३४५०। इसमे ग्रथकार ने समोहनादि तन्त्रो का अवलोकन कर तथा स्वय 
मी अनुमव कर वशीकरण आदि १० तान्तिक कर्मो का प्रतिपादन किया है। 


ते +टट्रि० के० ८९५ 
(२) ब्लोकस० २०४२, अपूर्ण। (इसके कर्ता का नामनिददेशः न होने से यह किसकी 
कृति है यह सदिः्ध ही है) । --स० वि० २४१८९ 
प्रयोगसरणि ; 
लि०--( १) नागेंश विरचित, इलोक स० २०० | --अ० व० २२५८ 
(२) नागेश विरचित। -+कट्‌ कट १३५६ 
प्रयोगसाधन 


लछि०--इलोक स० ११५२, अपूर्ण || >स० वि० “२५७ 5 २ 
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उ०--आगमतत्त्वविलास, आगमकल्परढूता, ताराभक्तिसुधार्णव, पुरश्चर्याण्णव, 
, छलितार्चनचन्द्रिका तथा शारदातिलुक-टीका राघवमट्टी मे । 
प्रयोगसार 
लि०--( १) गोविन्द विरचित। यह पूर्व और उत्तर दो मागो मे विभकत है। दोनो में 
२७-२७ पटल हू । 
(क) ब्लोक स० ३७५०। यह २७ पटलो मे पूर्ण है। स्वप्नविचार, वशीकरण 
आदि तान्त्रिक कर्म तथा शकुन विचार प्रभृति विषय इसमे वर्णित है । 
(ख) इलोक स०४०००। इसमे वशीकरण आदि के विविब उपाय प्रदर्शित हैं । 
(ग) इलोक स० ३५००, णेष पूवेवत्‌। 
(घ) श्लोक स० १४००, इसमे पहले वन्ध्यादोष आदि की निवृत्ति के उपाय 
वर्णित है । 
(छ) इलोक स० १३००, इसमे स्त्रियों के वन्ध्यात्व दोष के कारण तथा उनकी निवृत्ति 
के उपाय, विषनिवृत्ति आदि विषय वर्णित है। इसमे १२ ही पटल है । 
(च) इलोक स० ४३००। इसकी अन्तिम पुष्पिका में प्रयोगसारे' अप्टाचत्वारिय- 
त्पटल ' लिखा है। इससे प्रतीत होता है इनमे कुछ पूर्व भाग और कुछ उत्तर भाग के पटल 
हैँ । इसमे मी तान्त्रिक षट्‌ कर्मो के उपायादि प्रतिपादित है । 
““द्विग्के० (क) ९९६ से (च) १००१ तक 


(२) --कैट्‌ कैट ३७६ 
प्रशस्तिभूतिपादकृत ग्रन्थ 
उ०--तन्त्रालोक-टीका जयरथी मे । 
प्रशनतन्त्र 


लि०--फ्रैरलूसिद्धान्त के अन्तर्गत, इलोक स० ३६०, अयूर्ण । 
“सि० वि० २५३४६ 
प्रदतविधान 
लि०--पुरइचर्याणव मे सप्तशती के इलोको का प्रइल विधान । इलोक स० २०, पूर्ण । 
2. >से ० वि० २४४८३ 
भरत रच रतनन्‍्त्र 
लि०--श्लोक स० ३९२, पूर्ण, केररूसिद्धान्त के अन्तर्गत । 
+-स० वि० २५०९० 
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प्रस्तारसहल्राक्षरी 
लि०--श्लोक स० ६० | >> जअ० व० ११७६८ 
प्रस्तावसंग्रह 
लि०--श्लोक स ० ३७८, पूर्ण । इसमे आरभ मे उड्डीश का प्रथम उपदेश है। 
-+स० वि० २४४७८ 
प्राणतोषिणी 
लि०--(१) प्रागक्ृष्ण विश्वास जमीदार खडडह कलकत्ता की सहायता से राम- 
तोपण झर्मा ने इसका निर्माण किया। इसमे सव तनन्‍त्रो का सार प्रतिपादित है। सहयोगी 
तथा निर्माता--दोनो के नामो के आद्यन्त अक्षरों से इसका नामकरण हआ | 
--+रा० लछा० ९२५ 
(२) रामतोंषण विद्यालद्धार कृत, पूर्ण । >-व० प० १३७३ 
(३) (क) रामतोषण भट्टाचायं विरचित, इलोक स० १८६०, अपूर्ण । 
(ख) प्राणतोषिणीतन्त्र, ब्लोक स० १७१, अपूर्ण । 


+उस ० वि० (क) २४९७७, (ख) २६४९४ 
(४) यह तान्त्रिक विधियों पर विस्तृत सम्रहग्रन्थ है । रामतोषण हार्मा ने १८२१ 


ई० मे इसका निर्माण किया। -+कंट्‌ कैट १३६१ 
प्राणप्रतिष्ठा 
लि०--( १) पूर्ण | भूतशुद्धि से सब्लिष्ट । +उस० वि० २३८९४ 
(२) >जकट्‌ केटू १३६१ 
प्राणप्रतिष्ठापद्धति 
लि०--- “कट केटू १३६१ 
प्राणप्रतिष्ठासन्त्र 


लि०--( १) (क) पाण्ड्रगदीक्षित विरचित, ब्लोक स० २६, पूर्ण । 
(ख) ब्लोक स० २३, पूर्ण | (ग) गोपालूपटल से सश्लिष्ट गोपालपद्धति आदि 
के साथ। --स० वि० (क) २५३९५, (ख) २६२०१, (ग) २६४४५ 
(२) --कैट्‌ कैटू १३६१, २८१ 
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प्राणाग्निहोत्र 
लि०--( १) ईश्वर-कार्तिकेय सवाद रूप। यह योगपरक तन्त्रग्नन्थ है। 
-“ए०वब० ५९९० (प) 


(२) “टू कैटू २८१ 
प्राणेदवरीकल्प 
लि०--( १) प्रागेश्वरी देवी (दुर्गा देवी) की पूजाविधि इसमे वर्णित है। 
बी ० कै ० १३०६ 
प्रायश्चित्त 
लि०--यह पा रानन्दतन्त्र का २३ वा अध्याय है, इलोक स० ३०० । 
>ज्ञजे० ब० ५७०९ 
प्रायद्चित्तविधि 
लि०--इलोक स० ८००, कामिकतन्त्र, क्रियाक्रम्योतिका तथा दीक्षाश्षास्त्र से 
सगृहीत । ,.. +“अ० व० ७०३३ (ख) 
प्रायश्चित्तविधिपटलादि 
लि०--श्लोक स ० २००० । यह ग्रन्थ प्रतिष्ठा और उत्सवविधि पर है। 
-“अ० ब० ६८२३४ 
प्रायश्चित्तसमुच्चय 
लि०--ईश्वर शिव-जिष्य श्रीहृदयशिव कृत । इसमे साधको की पाप-विशुद्धि के 
लिए आगम मे उपदिष्ट प्रायश्चित्त सक्षेप रूप से वर्णित हूँ । +>ने० द० १॥/१२९७ 
प्रासाददीपिकामन्त्रटिप्पनत 


लि०--यह तान्त्रिक सग्रहग्रन्थ है । इसमे मन्दिर्‌प्रतिष्ठा आदि विविध विषय वणित 
है। यह २८ आत्िको मे पूर्ण है। इसमे प्रतिपादित विषय ये है--- 

स्‍्तानादि कृत्य, सूय्यंपूजा, मूतशुद्धि अन्तर्याग, लिज्ुशुद्धि, त्वरितायूजा,परिवारपूजा, 
पूजाविधि, भोजनविधि नित्यविधि, पवित्रकाधिवासन, पवित्रकविधि, दमवकविवि, 
समयदीक्षा, विशेषदीक्षा, निर्वाणदीक्षाघिवासन, निर्वाणदीक्षा, निर्वाणदीक्षा के भेद, 
आचाये का अभिषेक, दीक्षोह्वार, अच्त्येष्टि, श्राद्धविधि, शिवाष्टक, प्रतिण्ठाधिवासन, 
प्रतिष्ठाविधि, प्रासादप्रतिष्ठा, विष्णुप्रतिष्ठा तथा गृहप्रतिष्ठा। नें० द० ११४५६ 
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प्रासादपरापद्धति 
लिए--इलोक स॒० २०००१ -+अ० च० १०७११ 


प्रेतकारिणीतस्त्र 
उ०--ताराभक्तिसुवाणंव मे । 


प्रेमप्रबन्ध 
लि०--प्रेमराज विरचित। ब्लोक स० १५००॥ अपूर्ण | +-अ० ब० ९९७० 
प्रोदगीथागस 


यह अष्टाविश्ञति (२८) रुद्रागमों मे अन्यतम है। 


लि०--(१) फेत्कारीय या फेरवीय भी इसके नामान्तर हुँ । इसमे मारण, मोहन, 
उच्चाटन आदि पट कर्मो का प्रतिपादन है। तन्त्रसग्रह और सुलू्भतन्त्रप्रकाश मे (२० 
पटलों मे) इसका प्रकाशन हो चुका है । -+ए० व० ५९८१ 
(२) बड्डूर-पावंती सवादरूप | दक्षिण काब्िका का दक्षिणत्व और शिवारूढत्व 
का निरूपण, विविव मनन्‍्त्रों का निलूपण, उम्रतारा, त्रिपुरा आादि की उत्पत्ति, 
दशमहाविद्याओ की उत्पत्ति, कालिका का महाविद्यात्व, पूजाविधि आदि, भुवनेग्वरी 
आदि महाविद्याओं का निरूपण, गुरुक्रमनिरूपण, प्रचण्डचण्डिका के वीजमन्त्र, पूजन 
आदि का निरूपण, पोड्जाक्षर आदि मन्त्रो का निरूपण इत्यादि विपय इसमें वर्णित हे । 
+-तो० स० १।२४४ 

(३) २२ पटलो तक, मपूर्ण। मुद्रित पुस्तकों मे २० ही पटल है। 
>वे० प० ८३९ 
(४) ईश्वर प्रोक्‍्त, पन्ने ३४। +>ज० का० १०५०४ 
(५) (क) इलोक स० ९७२, पूर्ण। (ख) इलोक स० ११५३ अपूर्ण (?)। 

(ग) भैरव प्रोक्त, इलोक स० १२०० अपूर्ण (२) | (घ) अपूर्ण । 

“से० वि० (क) २४८२३, (ख) २५९७३, (ग)२५१००, (घ) २६३९२ 
उ०--ताराभ क््तिसुवार्णव, पुरइ्चर्या्णव, प्राणतोपिणी, मन्त्रमहार्णवं, छूलिताचैन- 
चन्द्रिका, व्यामारहस्य, तारारहस्यवृत्ति, आगमतत्त्वग्लिस, सर्वोत्तास तथा तन्त्रसार मे । 


कर्क 
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फेत्कारी तन्‍्त्र 

लि०--श्लोक स० २०० | -+अ० ब० १०६२७ (ग) 
उ०--ध्यामारहस्य तथा कालिकासपर्याविधि मे । 

फेत्कारीय 
उ०--तताराम क्तिसुवार्णव तथा तन्त्रसार मे । 

फेरवीय 
उ०--ताराभ क्तिसुधार्णव, पुरब्चर्याणव तथा तारारहस्यवृत्ति मे । 

बकारादिबालात्रिपुरसुन्दरी रहस्य 


लि०--( १) रद्रयामलान्तर्गत । पूर्ण । -++र० म० ११३३ 
(२) रुद्रयामल से गृहीत । -+कट कटू २८२ 
बटुकदीपदान 
लि०--श्लोक स० ३६, अपूर्ण । --स० वि० २६६८० 

बटुकदीपदानप्रकार 


लि०--रुट््यामलातन्तर्गत, पूर्ण, इलोक स० १७६। 
--स० वि० २४००८ 
बदुकदीपदानप्रयोग 
लि०--बटुक-पूजापद्धति के साथ। अपूर्ण। दोनों की समिलित ब्लोक स ० ४५। 
+>+से० थि० २५८४९ 


ब॒ुटुकदीपदानविधि 
लि०---(क) इलोक स० ९६, पूर्ण। (ख) अपूर्ण। (ग) रुद्रयामढीय, ब्लोक 
स० ७०, पूर्ण । “से? वि० (क) २५४१७, (ख) २५५२, (ग) २६६५० 
बदुकदीपविधि है 
लि०--इ्लोक स ० २४, अपूर्ण । +-स० बि० २४८७० 
बदुकनाथपद्धति 
लि०--पूर्ण । >-व० प० १३८५ 
बटुकन्यास 


लि०--श्लोक स ० १४, अपूर्ण । “मे० वि० २५९१० 
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बटुकपञ्चाड्ः 
लि०-- कट कंट्‌ ९) 
बटुकपञथ्जर 
लि०-- --कैटू कैट १३६६ 
बटुकपञ्चाड्रप्रयोगपद्धति 


लि०--(१) ब्लोक स० १२४८, पूर्ण । 
+>डे० का० ३९० (१८८२-३ ई० ) 
(२) “+कट. कट १३६६ 
बटुकपटल 
लि०--श्लोक स० ६४, पूर्ण । >-स० वि० २४६९६ 
बटुकपुजनपद्धति 
लि०--(क ) रामभट्ट विरचित, ब्लोक स० १४६, अपूर्ग । 
(ख) ब्छोक स० ६०, अपूर्ण। (ग) इलोक स० २८, अपूर्ण । 
“से० वि० (क) २५९०५, (ख) २५९११, (ग) २६०७१ 
बटुकपुजनयन्त्रोद्धार 
लि०--(क) पूर्णं। (ख) इलोक स० ३९, अपूर्ण । 
“एस ० वि० (क) २६०५७, (ख) २६०६१ 
बटुकपूजादेवता 
(वीरसावन देवता सहित ) 
लि०--ब्लोक स० ६६, पूर्ण । “झसे० वि० २५९०६ 
बदुकपुजापद्धति 
लि०--( १) (क ) इसमे वटुकदीपदानप्रयोग मी समिलित है। इलोक स० ६८, 
अपूर्ण । (ख) वालूम्मट्ट कृत, इलोक स० २०५, अपूर्ण | (ग) इलोक स० ३१५, अपूर्ण । 
(घ) इलोक स० ५६, अपूर्ण , 
“स० वि० (क) २५८४०, (ख) २५९०७, (ग) २५९०८, (घ) २५९१२ 
(२) “ऊंट कटू- १३६६, २८२ 
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बटुकभास्कर 
लि०--( १) (क) रमानाथ विरचित इलोक स्‌० ६००० | 
(ख) इकलोक स० २१००, अपूर्ण । 
-+अ० व० (क) ९४९९, (ख) ३४९४ 
(२) रमानाथ विरचित, इलोक स० ८३९४, पूर्ण । 
-+स० वि० २४९६१ 


बटुकभेरवकल्प 
लि०--इसमे क्षेत्रपालकल्प भी समिलित है। इलोक स० १७०, पूर्ण । 
“से० वि० २५९१३ 
बटुकभरवतनत्र 
लि०--( १) श्लोक स० १२५५, अपूर्ण। --स० बवि० २४५८० 
(२) “कट कद १३६६ 
उ०--सौन्दय्य लहरी-टीका लश्मीधघरी मे । 
बटुकभरवतरज्भ 


लि०--इसमे वटुकमरव-पूजन का विस्तार से प्रतिपादन है। 
_ए० ब० ६४७८ 
बदुकभेरवदीपदान 
लि०- (१) इसमे वटुकर्मरव के लिए प्रज्वलित दीपदानप्रयोग वर्णित है। 
+>वी० कै० १३६८ 


(२) मभैरवीतन्त्र से गृहीत । “जेट कैंट १३६६, २८२ 
बदुकभेरवदीपदानविधि 
लि०--श्छठोक स० ५६, पूर्ण । लसण० बि० २५९१५ 
बटुकभेरवदीपविधि 
-लि०--श्लोक स ० २४२, अपूर्ण । -+से० वि० २५९ १४ 
बदुकभेरवपण्चाड्भर 


लि०--( १) रुद्यामरान्तर्गत, इलोक स० ३६२, पूर्ण । 
>र०म0० ४८५० 
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(२) (क) ब्लोक स० १२८, पूर्ण (?)। (ख) इ्लोक स० २३४, पूर्ण । 
“से० वि० (क) २३९३५, (ख) २४१८८ 


(३) -+कंट्‌ कैंट १३६६ 
बटुकभरवपद्धति 
लि०--( १) (क) इ्लोक स० ३००। (ख) ब्लोक स० ५४० । (ग) ब्लोक 
स०५५० । “जे० व० (क) ९१४५, (ख) ५५९७, (ग)९९० 
(२) मन्त्रचिन्तामणि प्रोक्‍्त, उच्चे २३ । ++रा० पु० ५००४ 
बटुकभेरवपुरदचरणदिधि 


लि०--उद्ण्डमाहेब्वरतन्त्रान्तगंत, इलोक स० २३६, पूर्ण । 
“++ें० वि० २३८३९ 


बटुकभरवपुजन 
लि०--ब्लोक स ० १८, अपूर्ण । ० वि० २५०५८ 
बटुकभेरवपुजनविधि 
लि०--ब्लोक स० १८०, पूर्ण । +>स० वि० २६६६५ 
बदुकभरवपुजापद्धति 


लि०--( १) विश्व॒सारोद्धारतन्त्र मे उक्त, पन्ने २७। 
-+रा० पु० ४१३५ 
(२) (क) इ्लोक़ स० १३२, पूर्ण। (ख) इसमे दत्तात्रेयतन्त्र भ्री समिलित है 
दोनो की ब्लोक स० १२५४, अयूर्ण | (ग) उलोक से ० इडण्‌, पूर्ण । 
एास० वि० (क) २४४१६, (ख) २५२५०, (ग) २५९१८ 
(३) वामठेवसहिता से गृहीत । बह कैंट श३६६ 


बटुकभेरवपुजाप्रयोग 
लि०--रुद्रबामर्ान्तगंत, ब्लोक स० २१२, पूर्ण । 


हे 


+सत्त० वि० २००७७ 
वटुकभेरवपुजाविधि 


0 आ --कैंटू कैदू ३७८ 
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बटुकभेरवबकारादिसहस्ननास 
लि०--विश्वसारोद्धार मे रुद्रयामलूतन्त्रान्तर्गंत देवी-हर सवादरूप | इसमे वटुक भेरव 


के बकारादि सहस्ननाम वर्णित हूँ । --ए० ब० ६७५० 
बटुकभेरवसस्त्रपुररच रणसंख्याविचार 
लि०--श्लोक स० २०८, अपूर्ण । --स० बि० २५१८२ 
बटुकरभरवसन्त्रप्रयोग 
लि०--ब्लोक स० ६२, पूर्ण । -+स० वि० २६२७२ 
बटुकभेरवविधान 
लि०--( १) मन्त्रचित्तामणि मे उक्त, इलोक स० ३७०, पूर्ण । 
“स० वि० २६१५१ 
(२) शिवागमसार से गृहीत । “कट कैटू २८२ 
बदुकभेरवसहस्रनाम 
लि०--( १) मभैरखतन्त्र से गृहीत। 
(२) रुद्रयामल से गृहीत । “कट कट ३६६, २७८ 
बटुकभरवापदुद्धरणपटल 
लि०-- >+कटू कैट १३६६ 
बटुकसालासन्त्र 
लि०--इसमे वटुकर्भ रव-मालूमन्त्र वणित है। --ए० ब० ६४७९ 
| बदुकस्तवपुरटचरणप्रयोग 
लि०--श्लोक स० ५७, अपूर्ण । +>स० वि० २६०७० 
| बटुकादिबलिदानविधि 


लि०--ज्ञानार्णव से गृहीत, इलोक स० ५१, पूर्ण । 
है +सें० वि० २६४५९ 
बदुकाचेंन.. . 
लि०--इसमे वदुक मैरव के पुरब्चरण, पूजा और दीपदान का वर्णन किया गया है। 
-++ए० बृ० ६४८० 


| 
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बटुकाचनचन्द्रिका 
लि० (१)-इश्लोक स० ६००। -+अ० व० १०९६१ 
(२) श्रीनिवास विरचित । .... >-कट कैंट ३६६ 
बट॒कार्चन दीपिका 


लि०--( १) काशीनाथ विरचित, ब्लोक स० ६९६, अपूर्ण । 
-स ० वि 0 २४० ०७ 
(२) काणीनाथभट्ट विरचित | न्‍केट्‌ कैट १३६६ 
बटुकार्चनपद्धति 
लि०--( १) इसका दूसरा नाम भैरवाचेनचन्द्रिका भी है। वारूमट्ट विरचित, 
इलोक स० १७००। -अ० ब० १०६५३ 
(२) (क) वालूभट्ट विरचित, ब्लोक स० १८, अपूर्ण | (ख) ब्लोक स० ३५, 
अपूर्ण । ->-स० वि० (क) २६०५४, (ख) २६०५५ 
बटुकाचेनसंग्रह 
लि०--भट्ट दिवाकर-पौत्र, राममट्ट-पुत्र वारूम्मट्ट (मट्ट ? ) कृत यह ग्रन्थ ८ अर्चनों 
(अव्यायो) मे पूर्ण है। इसमे वटुकभरव की पूजा का बिस्तार में वर्गन किया गया है 
तथा तान्त्रिक सक्षिप्ततर नित्य होम, मस्मसावन, स्तोत्र, कवच, सहख्ननाम के समग्र 
आवतेन पर विचार, दिशा-नियम, शान्ति आदि काम्य कर्मो मे पूजाविधान आदि विषय भी 


वणित हैं। --ए० व० ६४६६ 
बदुकोपासनविधि 
लि०--इल्लोेक स० १७०, अपूर्ण । --स० वि० २६२८६ 
बद्धयोनिसहासुद्राकथन 


लि०---( १) तोडछतन्त्र के अन्तर्गत यह शिव-पार्वती सवादरूप है। यह तोडरू 
तन्त्र का ३ राऔर ४ था पटल ही है। इनमे से पहले मे तारा की पूजा में उपयोगिनी वद्ध- 
योनि नाम की मुद्रा का उपदेश, सन्‍्त्र आदि तथा उनके जय आदि का प्रकार वर्णित. है एव 
इसरे में तारापूजनपद्धति वणित है। इसकी इलोक स० १५० है। 


“--रा० छा० ९९ ण्‌ 
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बलिकल्प 
लि०--श्लोक स० ४२५, अपूर्ण । इसमे देवी चण्डिका के लिए बलिप्रदान-विधि 
प्रतिपादित है । लसंट्रि ० क० १०१७ (ग) 
बलिदान 
लि०--इहलोक स०- ८० । “० ब॒० ४५९२ 
बलिदानमन्त्र 
लि०---इसमे बटुक, क्षेत्रपाल्र, योगिनी तथा गणपति के लिए बलि प्रदान के मन्त्र 
वर्णित हैं । --ए० व० ६२८२ 
बलिदानविधि 
लि०--श्लोक स० ४८, पूर्ण । >-स० वि० २६३०५ 
बलिविधान 


लि०--राघवशभट्ट विरचित (कालीतत्त्वान्तर्गंत), इलोक स० ३२८, अपूर्ण । 
+-स० वि० २४३०३ 


बलिविधि 
लि०--यह वटुकन्यास के साथ है। दोनो की समिलित इलोक स० १४ दी गयी है । 
शैनो अपूर्ण हे । >स० वि० २५९१० 
बसवराजीय 


लि०--वीरमाहेश्वरसारोद्धार से गृहीत, श्लोक स० १७००, अपूर्ण । 
++अं०ग्व० ७११६ 
बहिमत्कातनत्र 
लि०--- ज+कट्‌ कंट्‌ #8।७9८ 
बहुदेवत्य (तन्त्र ) 
लि०--आररवाटकुलवासी यज्ञ-पुत्र नारायण विरचित | ब्लोक स० ४९४० । यह 
४ पटलो मे पूर्ण है। ईष्वरादि देवताओ की पूजाविधि इसमे वर्णित है। 
लंट्रि० क० १००५ 
उ०--सर्वदर्शनसग्रह के शैवदशन मे । 
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वबालबोधतन्त्र 
लि०--काणीनाथ विरचित, ब्लोक स० ६००।. --अ० व० ११२४३ (ख) 
बालभरवसहस्रनाम 
लि०--मुद्रयामरू से गृहीत । ज्जट्‌ कट २७८ 
बालभेरवीदीपदान 
लि०--मै रवीतन्त्र के अन्तर्गत । इसमे वारूमेरवी, जो दुर्गा का एक रूप है, के लिए 
प्रज्वलित दीपप्रदान की विधि प्रतिपादित है । +ज्बी० क० १२४९ 
बालरक्षणविधान 
लि०--कपिलमसहिता से गृहीत । कद. कंटू १३४७२ 
बालभेरवीसहर्ननाम 
लि०--रुद्रयामलान्तर्ग त, हर-गौरी संवादरूप । इसमे सहत्त नामो द्वारा वालूमरवी 
की स्तुति की गयी है। >त्ो० स० १।२४६ 
बालरत्नावलो है 
लि०--ज्ञानजिव विरचित । “+कट्‌ कैंट ३७९ 
बालाकल्प 
लि०--छामोदर त्रिपाठी विरचित । ++कट्‌ केटू शरेछर 
बालाकल्पलता 
लि०----ब्लोक स ० ५८, अपूर्ण । ++स० वि० २४१२४ 
बालाकवदच 
लि०--( १) रुद्रयामलान्तर्गंत, ब्लोक स० १६॥। _+>अ० ब० ११४२० 
(7?) सिद्धवामव्तन्त्र से गृहीत । -कट्‌ कैटू ३७२, ३।७९ 
बालाखद्भमाला 


लि०--ह्ह््यामछान्तगंत, गौरी-ईब्वर सवाद रूप । इलोक सं० ६५०॥ इसमे 
वाला त्रिपुरनुन्दरी का परमात्मा द्वारा प्रकीतित परम युह्य मालामन्त्र (स्ठुति रूप) 
प्रतिपादित हैं । ऊट्वि० कै० ११०६ (ख) 
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; बालाजप 
लि०-- (१) इसमे त्रिपुरसुन्दरी देवी के विविध मन्त्र और वीजमन्त्रों के जय की 
विधि प्रतिपादित है। पन्ने ४। ++क० का० ९० 
बालातस्त्र 
उ०--पुरब्चर्याणव तथा आगमतत्त्वविरास मे । 
बालात्रिपुरसुन्दरीकवच 


लि०--(१) सिद्धयामल से गृहीत, ब्लोक स० २०। 
“ऊझअ० ब० ६०२६ (ख) 
(२) -+कंट कैटू ३३७९ 
बालात्रिपुरसुन्दरीजपहो मादि 
लि०--इलोक स॒० ३० । “ज० व० १३९१३ 
बाला त्रिपुरसुन्दरीपद्धति 
लि०--( १) मन्त्रमहोदथि से गृहीत । इसमे त्रिपुर-सुन्दरी के उपासको की 
गह्लिक क्रियावली तथा तान्त्रिक विधियो का वर्गन है । 


“7३० आ।० २६०२ 

(२) ++कटू कैट ३॥७९ 
बालात्रिपुरसुन्दरी नित्यपुररचरण (पूर्वेख॒ण्ड) 
लि०--ब्लोक स० ६०। +अ० ब० ८८६९ 
बालात्रिपुरसुन्दरी नित्यपुजापद्ध ति 
लि०--रुद्रयामरू से गृहीत, इलोक स० ६०० । “++अ० ब० ८०५४ 
बालात्रिपुरसुन्दरीपञ्चाज् 

लि०--( १ ) इलोक सृ० ३०० | ++अ० ब० १०७३७ 
(२) इलोक स० ४०५, अपूर्ण । ->-स० वि० २६२७१ 


(३) (वारासहखनाम मात्र) यह रुद्रयामलू के अन्तर्गत उमा-महेदबर सवादहूप 

:। इसमे वाला त्रिपुरसुन्दरी देवी के हजार नाम वर्णित है । 

- -“+कर० का० ९२ 

(४) (क) (बाल॑त्रिपुरसुन्दरीहदय) यह ज्ञानाण॑वतस्त्र के अन्तर्गत है। इसकी 
लोक स० ३५ है। वाल त्रिपुर-सुन्दरी की पूजा इसमे प्रतिपादित है। 
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(ख) (वालात्रिपुरसुन्दरीकवच) यह विव्वसारतन्त्रान्तर्गत देवी-ईब्वर सवाद- 
रूप है। ब्लोक स० २०। इसमे वाला सुन्दरी की स्तुति के साथ उपासक (साधक) द्वारा 
स्वशरीर के विविद्र अवयवो की रक्षा की जाती है। 

एद्रि० क० (क) ११०६ (ग), (ख) ११०६ (घ) 

(५) (क) (वाल्शस्तवराज) ब्लोक स० १० । इसमे त्रिपुरसुन्दरी देवी की स्तुति 
प्रतिपादित है। (ख) (वालात्रिपुरसुन्दरीस्तवराज) रुद्रयामलान्तर्गत, इलोक ३० ॥ 
(ग) (वालास्तोत्र) ब्लोक स० ३०, रुद्रयामलान्तर्गंत । (घ) (वालूापष्टोत्तरशत नाम) 
इलोक स० ३६ । 

“एद्रिं० कै० (क) ११०६ (ड), (ख) ११०६ (च), (ग) ११०६ (क) 
बालघत्रिपुरसुन्दरीपद्धति 

उ०--मन्त्रमहोदधि मे । 

बालात्रिपुरसुन्दरीपुजनप्रयोग 


लि०-... कट कैट्‌ १३७२ 
बालाज़िपुरसुन्दरीपुजाक्रम 
लि०--इसमे वाला त्रिपुरसुन्दरी की पूजा का विवरण वर्णित है। 
-म० द० ५६३७९ 
बालात्रिपुरसुन्दरीपूजापद्धति 
लि०--(क) ब्लोक स० ६८, पूर्ण। (ख) ब्लोक स० ९३, पूर्ण । इसमे भूतगुद्धि 
मी वर्णित है। +उस० वि० (क) २४१७८, (ख) २६०७८ 
बालात्रिपुरसुन्दरीपुजाविधि 
लि०--इसमे वाला त्रिपुरसुन्दरी की पूजाविधि साजड्रोपाज्ू वर्णित है। 
॥ ++>मं० द० ७५६८० 
बालात्रिपुरसुन्दरीमन्‍्त्र 
लि०--इलोक स० २५, अपूर्ण । लउसे० वि० २६६८५ 
बालात्रिपुरसुन्दरीसन्त्रजपविधि 


लि०--ब्लोक स० २६, पूर्ण । सतं० बि० २६४१५ 
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बाला त्रिपुरसुन्दरीमन्त्रविधि 
लि०--श्लोक स० २० । 
बाल त्रिपुरसुन्दरीसं क्षिप्तपुजा 
लि०--इश्लोक स० ४०० । 


बालत्रिपुरापञ्चाड्र - 
लि०--इश्लोक स० ११५४, पूर्ण । 


बाला त्रिपुरापटल 
लि०-- ( १) रुद्रयामल से गृहीत, इलोक स० १५०। 
(२) (क) ज्ञानाणंव से गृहीत, इलोक स० ६०, पूर्ण । 
(ख) इलोक स० ८४ पूर्ण । 


४१७ 


“अ० व० १३९१४ 


+-जजमे० व्‌० १६८० 


“7० म० ११४९ 


+ञञ० ब० २६ ९४ 


-+स० वि० (क) २४४१९, (ख) २४६२१ 


बाला त्रिपुरापद्धति 
लि०-- (१) ज्ञानाणंव से गृहीत । इलोक स० २०० । 


-+आ० ब० १३६४० 


(२) (क) इलोक स० ९८, अपूण । (ख) इलोक स० २१७, अपूर्ण । 
-लैं० वि० (क) २५७०९, (ख) २६०५६ 


बालात्रिपुरापुजनपद्धति 

लि०---इ्लोक स० १०००१ 
बालात्रिपुरापूजा 

लि०--ज्ञानार्णव से गृहीत, इलोक स० ६०० । 

बाल त्रिपुरापुजापद्धति 
लि०---- 

बालात्रिपुरापुजाप्रकार 
लि०--शिवभट्ट-सुत विरचित । इलोक स० २००, पूर्ण। 

बालात्रिपुराराधनविधि 


लि०--इलोक स० २८०। 
२७ 


-++आ० व० १०४२२ 
““अ० ब० ५३३९ 
-+कंटू कट. ३॥७९ 
से वि ५२३०२ 


5० बर०६७५९ 
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बालात्रिपुराचनपद्धति 
लि०--इलोक सं० २०० । ++अ० ब० ९२७० 
बालात्रिपुरासंक्षेपाचेनपद्धति 
लि०--ब्लोक स॒० २२० । जंग ब० ९१४ 
बालात्रिपुरासपर्यापद्धति 
लि०---उलोक स०ए० ९०० +>अ० च० ५३०८ 
बालादित्य 
लि०--त्रिपुरापूजा की पद्धति के निर्देशक इस ग्रन्थ मे ९ मयूख हैं। अन्तिम (९ म) 
मयूख मे स्तोत्र प्रतिपादित है । --ए० व० ६३६९ 
बालादेवीपूजाप्रयोग 
लि०--यह तन्त्रनिवन्ध भी वाला त्रिपुरसुन्दरी की पूजा के सम्वन्ध में प्रकाणश डालता 
है । ->-क० का० ९१ -.. 
बालापबज्चाड्ः 
लि०-- ( १ ) इलोक स० ६०० । +-अ० ब० ३४७३ 
(२) रुद्रयामरूतन्त्रान्तगंत, इलोक स० ८५२, पूर्ण । - “+र० म० ४८१९ 
(३) (वालाकवच मात्र) इसमे वाला त्रिपुरसुन्दरी की स्तुति के साथ साधक के 
शरीर के विविध अजद्भो की रक्षा का विधान है। >+क० का० ८७ 
(४) (वालासहखनाम मात्र) इलोक स० २३० । इसमे बालछा त्रिपुरसुन्दरी की 
दिव्य सहत्न नामो द्वारा स्तुति की गयी है। ऋटट्रिं०ण के० ११०६ (क) 
बालापटल 
लि०--( १) श्छोक स० ७५, पूर्ण । +>स० वि० २४८३५ 
(२) --कट्‌ कटू ३३७९ 
बालापद्धति' - 


लि०---( १) (क) इलोकसं०२००॥ (ख) ब्लोकस०४३०॥ (ग) ह्लोक स० 
४३०॥ (घ) इ्लोक सं० ४३०॥ (डो ब्लोक सं० ९०, रुद्रयामलू से गृहीत । (च) 
श्रीनिवास विरचित, इलोक स० ४५० । यह श्रीनिवास विरचित शिवा्चनचन्द्रिका का 
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२२ वाँ पटल है। (छ) चैतन्यगिरि कृत, इलोक स० ९६० ) (ज) चैतन्यगिरि विरचित, 
इलोक स० ९६०) (झ) दक्षिणामूर्तिसहिता से गृहीत, इलोक स० १५०१ 

-“-अ० व० (क) ९०४, (ख) ९८०, (ग) २०८, (घ) ५७३३, 

(ड) ५३३८, (च) ५७५८, (छ) ६७०, (ज) ८०५१, (झ) ८०५२ 

(२) “+भ रि २८९ 

(३) इसमे बाल देवी की साज्भोपाद्भ सपर्या वणित है। सहलदर-कर्णिका मे बालू 

की सव उपचारो द्वारा मानसिक पूजा कर तत्‌-तत्‌ मन्त्रों से कुलदीपग्रहण आदि का प्रति- 

पादन किया गया है । --म० द० ५६८१ से५६८३ तक 

(४) दामोदर त्रिपाठी द्वारा विरचित, इलोक स० ३११, पूर्ण 
+स० विं० २४०१७ 


(५) चैतन्यग्रिरि अवबूत कृत । ++कीटू कैद २८४ 
उ०--पुरश्वर्यार्ण व मे चैतन्यगिरि अववबूत का उल्लेख है। 
बालापद्धतिकवचादि 
लि०--श्लीक स० २५५, पूर्ण । -+-र० म० १०७५ 
बालापरमेश्वरीमालामन्त्र | 

लि०-- “+कट्‌ कैट ३३७९ 
बालापुजनपद्धति 

लि०--( १) (क) इलोक स० २५० । (ख़) ईइ्वरानन्द-शिप्य अमृतानन्द 

विरचित, श्लोक स० २५० । --अ० व० (क) ८०८, (ख) १३४३६ 

बालापूजनविधि 

लि०-- इलोक स ० २०२, अपूर्ण । >से० वि० र४े१५९ 

बालापूजा 
लि०-ज्लोक स० ३०। ---अ० ब० ३४७४ 


बालापूजापद्धति (१) 


लि०--( १) इसमे उपासक द्वारपूजो आदि पूर्वाज्भ का अनुष्ठान कर श्रीयात्र को 
उठा कर श्रीदेवी को अर्पण कर स्वय ग्रहण करे, कौलपात्र दे एवं शान्तिपाठस्तव करे । 
तदुपरान्त तीराजन करे, यो पूजाविधि वर्णित है । +>म० द० ५६८४ 
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बालापूजापद्धति (२) 


(२) (क) विद्याराय कमलाकर विरचित, ब्लोक सं० १३०। 
(ख) उ्लोक स० १५०। (ग) उलोक स० ७००, रुद्रयामाल से गृहीत । 
--अ० व० (क) ७२, (ख) ६७८, (ग)१ 
बालापुजाविधान 
लि०--मह त्रिपुरा सिद्धान्त के अन्तर्गत उमा-महोव्वर सवाद रूप इस ग्रन्थ में, दस 
दिकपाल तथा हारपालो की पूजा कर एकाग्रचित्त से भूतशुद्धि करना, बन्त्र लिखना, यन्त्र 
के मध्य में विन्दु लिखना, त्रिकोण तथा पट्कोण लिखना वतछाया गया है। दक्षिण ओर 
परोत्तम पूजा-द्रव्य की स्थायना कर उसके दक्षिण ओर करूश स्थापन का विधान किया 
गया है। इस तरह सागोपाज्डू पूजा कर उपासक के सकरू मनोरब4 सिद्ध होते हैं, यह 
कहा गया है। --म्‌० ढ० ५६८५-८६ 
बालासन्त्र 

लि०--( १) ब्लोक स ० ४०। इस ग्रन्व के अन्त से त्रिपुरा-यायत्री भी सनिविष्ट है। 
+>अ० वे० इ४छ५ 
(२) (क) उ्लोकस० १९, पूर्ण | (ख) विमलानन्दतरगिणीतन्त्रात्गंत, ब्लोक 
स० ७८, पूर्ण । «. ++मं० वि० (क) २४५९७, (ख) २४५९८ 


वालाचेनर्चन्द्रिका (१) 

लि०---ब्लोक स ० ४७०, पूर्ण । --स० बि० २६५३९ 
बालाचेनचन्द्रिका (२) 

लि०--लालचन्द्र विरचित, ब्लोक स ० ९२६, पूर्ण । 


--स० वि० २४०१८ 
बालाचनदीपिका है 
लि०--लारूचन्द्र कृत, ब्लोक स० ९६६, पूर्ण । --सं० वि० २४०१८ 
बालाचेनपद्धति 
ल्‍ि०--बह वाला त्रिपुरसुन्दरी की पूजनपद्धति है। ++-ए० व० ६३७० 


उ०--पुरूचर्याणंव मे । 
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बालार्चाकल्पवलल्‍लरी 
लि०--दामोदर त्रिपाठी विरचित, घ्लोक स० १५८, अपूर्ण । 
“5से० वि० २४८३६ 
बालाचरक्रिम दीपिका 
लि०--(१) श्लोक म० ७००। -अ० ब० ३५३४ 
(२) श्लोक स० ३८५, अपूर्ण । ++स० वि० २५२६९ 
(३) इसमे वाला त्रिपुरमुन्दरी की पूजा का क्रम भछी भाँति विस्तार के साथ 
प्रतिपादित है । ++क० का० ८९ 
बालार्चापद्धति 
लि ०---( १) इलोक स ० १७८, पूर्ण । -+स० वि० २५३०१ 
(२) नीकण्ठ विरचित । >>कट्‌ कैंट १३७२ 
बालाविलासतन्त्र.* 
रि०--( १) इस तन्‍्त्र में कालमुखी-विश्वकील रामकवच, तकारादि स्वरूप 
सहम्ननाम आदि अन्यान्य स्तोत्र और कवच प्रतिपादित ह। _जव० प० ११९२ 
(२) कालमुखी-विः्वकीलूकवच मात्र । --क्टू कैट १(३७२ 
उ०--कालिकासपर्याविधि मे 
बालाशापविमोचनसमस्त्र 
लि०--इ्लोक स ० १०, पूर्ण । +>स० वि० २४१२६ 
बालाहदयमन्त्रप्रयोग 
लि०--श्लोक स० २०, अपूर्ण । +>स० वि० २६२७४ 
बालिकाचतदीपिका , 
लि०--शिव रामाचाये विरचित। “कट कटू १३७३ 


बाह्ममातृकान्यास तथा महाषोढान्यास 
.. लि०--ऊर्ष्वाम्तायानगंत यह विरुपाक्ष परवहस परिब्राजक द्वारा सिद्ध किया हुआ 
है। इसमे अकार आदि ५० वर्गो से शरीर स्थित मुख आदि स्थानों मे न्यास का 
विवान है। इलोक स० १५० । ! --र० का ० ३५७ 


डर२ 
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बाह्यान्त:पूजाविचार 
लि०--श्लोक स० ३०, पूर्ण +>स० बि० २६१०९ 
बिन्दुचक 
श्रीकण्ठी के अनुमार चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रों मे अव्यतम । 
बिन्दुबीजादिविमरों 
लि०--श्लोक स० १८०, अपूर्ण । +तत्त ० वि० २६६९४ 
बिच्दुयामल 
लि०--त्रिपुराहुदय मात्र । +>जैट्‌ कैट श३७रे 
+ बिन्दुसारतन्त्र 
योगरत्नावली का मूल्ग्रन्थ । -+-ए० वब० ६६०२ 
विन्ध्यवासिनीपूजाप्रयोग 


लि०--यह ग्रन्थ विन्व्यवासिनी देंवी की पूजा-प्रक्रिया का निर्देशक है । देवी की 


पूजा के नियमो का प्रतिपादन करते हुए भगवती के जूलिवी नाम का भी इसमे सक्षेपत 


कृष्णानन्द के तन्त्रसार के अनुसार निर्देश किया गया है। -+ए० व० ६३९८ 
बिम्बप्रतिविस्व॒वाद 
लि०--अभिनवगृप्त विरचित, पूर्ण । +डें० का० ४६९ (१८७५-७६ ई० ) 
विम्बागस 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से-। 
बिल्वफलह॒वनप्रयोग 
लि०--श्लोक सं० १२५। --अ० ब० ११७५५ 
विल्वसूलसाधन. 7: 
लि०--पूर्ण । -+स० वि० र४८५५ 
बीजकोष ( १) 


लि०--( १) दक्षिणामूर्ति प्रोक्त | ऋषिवृन्द के प्रइन पर दक्षिगामू्ति ने इस वीज- 


कोप का प्रतिपादव किया है। इसमे अकार से लेकार तथा क्षकार पयेनन्‍्त मातृकावर्णो 
में मन्त्रवी जत्वत का निरूपण है। --रा० का० २५७२ 
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२) इस ग्रन्थ मे तन्‍्त्रों में प्रयुक्त होने वाले विविव वीजो के नाम और रूप दिये 
| “णए० व० ६२९ ६-६२९८ 
३) दक्षिणामूरति विरचित, इलोक स० १८८, पूर्ण । 
४) दक्षिणामूर्ति प्रोक्त। दक्षिणामूति कृत वीजकोपोद्धा रटीकासहित । 

“कट कंदू १३७४ 


उ०--पुरइ्चर्याणं व मे । 


बीजकोष (२) 
लि०--( १) भूतर्मरवतन्त्र से गृहीत । “एए० ब० ६१४५ 
(२) क्रोधीगर्मरव विरचित यह ग्रन्थ मैरवतन्त्र के अन्तर्गत है। इसमे ४७ श्री 
इत्यादि २४ बीजमन्त्रो का उद्धार प्रतिपादित है । --रा० ला० ४७९ 
बीजचिन्तामणि 


लि०--हर-गौरी सवादरूप | ह्लोक स ० २८० और पटलरू स० ९। इसमे प्रतिपादित 
विपय हँ--वर्णो की प्रशसा, वर्गतत्त्व, वीजमन्त्र, मन्‍्त्रो के उद्धार, वासना, मन्त्रचेतन्य 
निरूपण, ध्यान विशेष आदि। --रा० का ० २६४ 
उ०--मन्त्रमहारणव तथा प्राणतोपिणी में । 
बीजनिघण्ट 
लि०--इसका दूसरा नाम मन्त्रनिषण्ट हे । 
-+कदट कट १३७४, श८४, ३८० 
बीजमुकतावली 
उ०--श क्तिरत्नाकर मे इसका उल्लेख है। “कट कैंट १३७४ 
बीजवर्णसंकेत 
लि०--( १) इसमे विभिन्न वीज-मन्त्रों के नाम और स्वरूप का वर्गन है एवं बीज- 
मन्त्रो, जो तन्‍्त्रो मे प्रयुक्त होते है, की यूची (तालिका ) भी दी गयी है । 
““ए० ब० ६२९६-६९२९ ८ 
(२) घ्लोक स० ६३, अपूर्ण | +>+से ० वि० २५५६७ 
बीजवर्णा भिधानटीका 
लि०--गौ रमोहनभट्ट विरचित | >>नी० स० ३।२७८ 
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बीजव्याकरणमहातन्त्र (सटीक ) 

लि०--यह जिव-यावंती सवादरूप है। इसमे छह अध्याय है । चक्र-विचार, मास 
आदि का निर्णय, दीक्षाविधि, पुरब्चरण, जयमाला-सस्कार, काली पूजा, नित्यहोमविधि, 
कालीकवच, दक्षिणकालीकवच, कुमारीयूजा, कालिकासहख्रनाम, तारामन्त्रप्रकरण, 
तारावासना, ताराष्टक, नीरूसरस्वतीकवच, कुलसवेस्वनामस्तोत्र आदि अनेक विषय 
वर्णित हें । 

इस पर उपलरव्घ टीकाएँ-..- 

(१) महातस्त्रभावाथंदी पिका खिरिदेशनिवासी रामानन्ददेव जर्मा वाचस्पति 
भट्टाचाय (चैंतन्यसिह, मल्लमहीन्द्रपुत्र के समकालीन ) हारा विरचित | 

(२) शैवव्याकरणीयसग्रहभावार्थटीका-टिप्पणी रामतनुशर्मा (रामानन्द वाच- 


स्पति भट्टाचारय शिप्य) विरचित। --इ० आ० २०७१ 
(३) इस पर रामानन्ददेव शर्मा की टीका है। उस पर उनके शिष्य रामतनु 
की व्यास्या है। ++कट कैट. २८४ 
बीजसंकेत 
लि०-- -+कंट्‌ कंटू ३८० 
बीजागमसारसंग्रह 
लि०--विनायकरहस्यान्तगंत घ्लोक स ० २०००, अपूर्ण । 
“अ० ब० ११३९६ 
बीजाभिधान ह॒ 
लि०--(क ) श्लोक सं ० ७६, पूर्ण । (ख )इलोक स ० ५१, पूर्ण। वर्णोच्चारणविधि 
भी इसमे सम्मिच्त है। >>स० वि० (क) २६१३५, (ख) २६४५४ 
बीजाणेवतन्त्र 
उ०-- शाक्‍्तानन्दतरड्िणी मे -+कट्‌ कैटू १॥३७४ 
बीजोपबीजकूटोपक्ट 
लि०-+श्लोक स ० २७६, पूर्ण । +-स० बि० २६१५७ 
वृहृत्तन्त्र 


जि “जाट कैंटू- ३।८० 
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बहत्तन्त्रकोमुदी ' 
उ०--सौभाग्यभास्कर मे । 
बहत्‌-श्रीक्रमसंहिता 
उ०--ताराभ क्तिसुधाणंव, पुरदइचर्या्णव, मन्त्रमहारणव तथा तनन्‍्त्रसार मे । 
बहत्सिद्धान्तसार 
उ०--पुरूचर्याणंव मे । 
बहत्सुधातन्त्र । 
लि०-- ह -+प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
बह॒त्स्तवराज 
उ०--तन्त्रसार मे । 
बहदुत्तरतन्त्र 
उ०--पुरब्चर्याणव मे । 
बहदगोतसीय 


लि०--( १) शौनका दि-तारद सवादरूप । ३६ पटलो मे समाप्त । इसमे वैष्णवों 
की प्रशसा, अवतार होने मे कारण आदि,क्ृष्ण-मन्त्र की प्रशसा, बीज आदि के स्मरण का 
प्रकरण, दशाक्षर मन्त्र का ज्ञान, फल आदि, चिन्तन-स्थान का निहूपण,वृन्दावन के ध्यान 
आदि, आचमन, आसन, मूतगणुद्धि, मातृकान्यास आदि, सृष्टिन्यास आदि, गुरुमाहात्म्य, 
दीक्षा का क्रम, गृहस्थ आदि की दीक्षाविधि, कृष्ण-मन्त्र के जप की विधि आदि बहुत 


विपय वर्णित हूँ । “ ++नो० स० १।२४८ 
(२) रपवे पटल तक पूर्ण । ++वे० प० १३८२ 
उ०--पुरश्चर्यारणव तथा प्राणतोपिणी मे । 

| बृहदज्ञानार्णव 
उ०--तारारहस्यवृत्ति मे । ह 

बृह॒द्भूतडामरतन्त्र 


लि०--( १) उन्मत्तम रवी-उन्मत्तमरव सवादरूप | २५ पटलो मे । इन्द्रजाला दिसग्रह 
रसिकमोहन चटर्जी सम्पादित कलकत्ता सन्‌ १८७९मे मुद्रित प्रति में १५ ही पटल है। 
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काल्त्मक सिद्धचक्रमेद, सुन्दरीमन्त्र, सुन्दरीब्यान, मूतिनीसावन, कालरात्रिसाध्न, 
महाभूतचेटिकासावन, कात्यायनीसिद्चिलावचन आदि कई वियय इसमे प्रतिपादित है । 
न्न+्ए ० ब० ८६० 
(२) (क) इसमे २२ पटल पूरे है तथा २३ वे पटल का कुछ अजथ है, अपू्ण । 
(ख) २५ वे पटल पय॑न्‍त, पूर्ण। ---३० प० (क) १८६, (ख) १३९४ 
बृहद्मत्स्यसूक्त 
उ०--पुरच्चर्या्णव तथा मन्त्रमहार्णव में । 
बहद्योनितन्‍त्र 
लि०--( १)पावंती-ईश्वर सवादरूप । इसमे बृहद्योनितन्त्र का माहात्म्य, प्रकृति की 
योनिरूपता, सर्वदेवमयता तथा स्वतीर्थभयता का प्रतिपांदन, उसमे सब शक्तियों को 
स्थिति, उसके पूजन से लक्षपीठ-पूजा की फलू-प्राप्ति कथन, उसकी पूजा के काल आदि का 
निरूपण, उसके नाम-कीतंन का फल कथन, महादेव की लिड्भु लपता कथन, आव्विन शुक्ल 
नवमी को तत्‌-तत्‌ नामो से युक्त गीत गाने पर विशेष फल-प्राप्ति कथन,पञ्चतत्त्वों से 
योनि की पूजाविधि, योनिमुद्रा आदि तथा पट्चक्रो मे उसके चिन्तन का फल, योनिकवच, 
मन्त्र, ध्यान आदि का प्रतिपादन, कुलज्ञान से मोक्ष-प्राप्ति कथन इत्यादि विपय वर्णित है। 
+तों० स० १२४५९ 
(२) (क) इलोक स० ५००। (ख) ब्लोक स० ३००॥ (ग) इलोकस ० २००। 
“णअ० व० (क) १०१७९, (ख) १०१९०, (ग) १०२४६ 
(३) १०म पटल पर्यन्त पूर्ण । दि +जचे० प० १३८९ 
उ०--सर्वोल्छास मे । 


बृहद्योनिरहस्य 
उ०--प्राणतोषिणी में । 
बृह॒द्रुद्रयामल ! 
छि०--( १) श्रीकृष्ण-नतारद सवादरूप । ४ खण्डो में है। इसके २ य खण्ड मे ३० 
अध्याय और ४थथ खण्ड मे ५ अध्याय हैं । --+ए० ब० ५८६६, ५८६७ 


(२) पज्चाननदेव की उत्पत्ति किससे होती है, नारदजी के इस प्रइन पर भगवान्‌ 
द्वारा पञ्चानन के जन्म जादि तथा भूमिप्रवेश आदि का निरूपण,त्राह्मण पर दण्ड आदि का 
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निरूपण, ब्राह्मण के शोक को दूर करता, पूजा-प्रकाश आदि का निरूपण,मालिकोपाख्यान, 
मृतपुत्रदान आदि, द्विजागमन आदि, वर-प्रार्थना आदि,नरध्वज की पुत्रोत्पत्ति, नरध्वज को 
परम आनन्द, यात्रा के आरम का निरूपण, दूतवव,वीरसेनवध आदि का निरूपण आदि 
वह॒त विपय हैं । +>तो० स० १२५० 
४ बहन्रिधिदर्शन 
लि०---इस ग्रन्थ की विषय-सूची देखने से प्रतीत होता है कि यह पूर्ववणित निधिदर्णन 
के तुल्य ही है। निधि-कर्म मे उत्तम सहायको तथा निनन्‍ध सहायको का वर्णन, निधि-स्थानो 
का वर्णन आदि विषय इसमे वर्णित है । --ए० व० ६५६५ 
| बहनिर्वाणितन्त्र 
लि०--( १) चण्डिका-शद्धूर सवादरूप यह तन्‍्त्र १४ पटलो मे पूर्ण है। उनमे 
प्रतिप। दित विपय हँ--्रह्माण्ड-वर्णन, सुष्टिनिरूपण, प्रकृति की प्रणगसा, गोलोकादि का 
कथन, ज्ञान-पद्यकथन', उक्त पद्म के ऊपरी भाग का विवरण, तत्त्व-ज्ञान कथन, वैष्णव 
तत्त्व कथन, दगाक्षर मन्त्र का माहात्म्य, अवधूत-लक्षण कथन आदि। 
++>रा० ला० २७४ 
बहच्नीलतन्त्र 
लि०---( १) यह शिव-पावेती सवादरूप महाततन्त्र चतु पष्टि (६४) महातन्त्रों मे 
अन्यतम तथा २३ पटलो मे पूर्ण हे । ग्लोक स० ३२२५ | इसमे प्रतिपादित प्रमुख विपय 
हँ--तील सरस्वती वीज आदि, स्तान, तिकक आदि का प्रकार, एक लिख स्थान का 
लक्षण, सावन योग्य स्थान, नील सरस्वती पूजाविधि, पुष्प,त्रिविध गृूर, वलिदान-मन्त्र, 
सन्ध्या का प्रकार, अष्टाड्रप्राणायाम-लक्षण, दीक्षाविधि, दीक्षाकाल, स्थान, नक्षत्र आदि 
का निरूपण, पुरश्चरणविधि, काम्यपूजाबिधि, ह्विजों के लिए सुरापान मे प्रायश्चित्त, 
पीठपूजाविधि, कौलिकाच॑न-माहात्म्य, गक्तिपूजाप्रकार, कालिका, रटन्ती, अच्नपूर्णा 
आदि की पूजाविधि, पद्करमंनिरूपण, ज्योत्ी-रूप दर्शन के उपाय, निग्रह के उपाय, 


वणीकरण, शान्तिस्तोत्र आदि । --रा० का० १६५५ 
(२) इलोक स० २००० । अर ब० १०१६० 
(३) महाकाल मंरव प्रोक्‍त । +>ज० का० १०५८ 
(४) इलोक स० ३२१४, पूर्ण । -+सं० वि० २४९७६ 


उ०--प्राणतोपिणी मे । 


४२८ तान्त्रिक साहित्य 


बोधपजञ्चाशिका 


लि०--अभिनव गुप्त कृत । पूर्ण । 
+>डे ० का० ४७० ([ १८७०-७६ ० ) 
बोध-विलास 
लि०--हपंदत्तसूनु कृत । पूर्ण । ++जें० का० ४७२ (१८७५-७६ ई०) 
त्रं ह्मज्ञानतन्त्र 
लि०--( १) ब्लोक स० १२० । “जे० ब० १०२६९ 
(२) यह उमा-महेग्वर सवादरूप है। पृथिवी, जरू, तेज, वाय और आकाण 
ये पाँच तत्त्व किससे उत्पन्न होते हैँ फिर सृष्टि कहाँ लीन हो जाती है ? पाबव॑तीजी के 
इत्यादि प्रब्नो का उत्तर देते हुए मगवान्‌ शट्ठूर ने इसमे शारीरिक पदार्थों मे चन्द्र, सूय 
आदि वाह्म पदार्थों की भावना आदि से ज्ञानोत्पादन का प्रकार बतलूाया है। घ्लोक 
स० १२०। +रा० छा० ४११ 
उ०--प्राणतोपिणी में । 


ब्रह्मत्माननिरूपण 
लि०--श्लोक स० १५६, अपूर्ण । -+सं० वि० २६६९१ 
| ह्यज्ञानमहातन्त्रराज 
लि०--( १) यह शिव-पावंती सवादरूप है। --ए० व० ५९८८ 


(२) पावंतीजी के इस प्रव्न पर कि किससे सृष्टि होती है, किससे उसका विनाश 
होता है और सृष्टि-सहार से वर्जित ब्रह्मज्ञान कैसे होता है ? भगवान्‌ का तान्त्रिक क्रम 


हि 


स वह्मज्ञान कथन ।  “++-रा० रा० ४०८ 
(३) पाँचवें पटल तक | अपूर्ण । “ज० प० १६२५ 
(४) ++कट्‌ कैट १३८० 


उ०--प्राणतो पिणी मे । 
बव्रह्मज्ञानशास्त्र 


लि०-जवस्दीखवर भापित। इपमे अनहत नाद १० प्रकार का बतलाया 
गया है। ह --ए० ब० ६१२७ 
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ब्रह्मतान्त्रिक 
लि०--इ्लोक स० ६०६। इसमे गायत्री तथा अन्यात्य मन्त्रो के ऋषि, छन्‍्द, देवता, 
वीज, शक्ति, तत्त्व, वर्ण, स्वर, मुद्रा, फल, कीलक आदि दिये गये है। 
न्‍्टट्रि ० को ० ९१००७ 
ब्रह्मगारदसंवाद 
उ०--पुरश्चर्या्णव मे । 
ब्रह्मनिरूपण 
लि०--( १) चण्डिकाशकर सवादरूप। यह विभिन्न तनत्रों के खण्डो (भागो) से 
निर्मित है। सृष्टि, चक्र, नाडी और शक्ति की पूजा का प्रतिपादन करता है। 
“70७० व० ६२७६ 
(२) अपूर्ण । . -+र० म० ९८९ 
ब्रह्मयासल 
लि०--( १) किवदन्ती है कि पूर्ण ब्रह्ममामल १२५००० इलोकात्मक है और वह 
तन्त्र के पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्ताय, पद्िचमाम्ताय, उत्तराम्ताय, ऊर्ष्वाम्नाय आदि छहो 
आम्नायो से सम्बद्ध है। यह केवल १२००० इ्लोकात्मक उसका एक अश्ष मात्र है और 
समवत केवल पश्चिमाम्नाय से ही सम्बद्ध है। यह १०१ पटलो मे पूर्ण है। पुष्पिका में 
लिखा है--महामैरवतन्त्रे विद्यापीठ ब्रह्मययामले तवाक्षरविधाने पिचुमते द्वादशसाह स्त्रिके 
एकोत्तरणततम पटछ ।” इलोक स० ३५०, अपूर्ण । 


“>ने० द० २॥३७० 
(२) शिव और ब्रह्मा सवादरूप । १२५००० इलोकात्मक विद्यापीठ पर अब- 
तारित ब्रह्मयामलू के ४ अध्याय मर इसमे है। लझद्वि० के० ११०३ (ख) 


उ०--तारारहस्यवृत्ति मे । 
ब्रह्लयामलतन्त्र या यासलतन्‍्त्र 
लि०-- (१) स्वरोदय स्वरशास्त्रविषयक ग्रन्थ है । मात्रास्वरचक्र, वर्णस्वर- 
चक्र, जीवस्वरचक्र, 'राशिस्वरचक्र, मंदनस्वरचक्र, ऋतुस्वरचक्र, पक्षस्व॒रचक्र, तिथि- 
स्व॒रचक्त आदि ५७ स्वरचक्रो का इसमे वर्णन है। --+ए० ब० ५८९२ 
(२) ब्रह्मयामलतन्त्रे आचारसारप्रकरण, ब्रह्मयामलतन्त्रे ऊध्व॑ंजननशाति, ग्गृह्य 
कवच, ०चैतन्यकल्प, ०जानकीत्रलोक्यमोहनकवच, ०त्रैछोक्यममगल सूर्यकवच, ०नारायण- 


४३० तान्त्रिक साहित्य 


प्रश्नावली, ०रकारादि सहख्ननाम, ०रामकवच, ०रामत्रेैलोक्बमोहन कवच, ०राम- 
सहद्नताम, ०सर्वेतोमद्र चक्र, ०सूर्यकवच । कट कट १३८२ 
(३) बह्मययामरूतन्त्रे गायत्रीकवच, ०त्रेकोक्यनाथमोहन कवच, ०दुर्गाकवच । 
“कट कैटू २८६ 
श्रीकण्ठी के अनुसार यहचतु पप्टि (६४) तन्‍त्रों में अन्यतम है । 


ब्रह्मदम्भुपद्धति 
(ब्रह्मगम्मु विरचित ) “जो कंटू ३॥८२ 
उ०--वेदन्ञान द्वारा आत्मार्थपूजापद्धति मे इसका उल्लेख किया गया है। 
ब्रह्मशापतिमोचनसन्त्र 


लि०--इलोक स ० १५, पूर्ण । ऋह्यस्त्रविद्या भी इसमे समिदित है । 
+>स० बि० २४२७९ 
ब्रह्म संहिता 
लि०--( १) यह कपिज्जरू-मार्कण्डेय सवादरूप, मारकंण्डेय-नारद सवादरूप और 
ब्रह्मननारद सवादरूप है। यह वैष्णव तन्‍्त्र है। अन्य वैष्णव तनन्‍त्रों के समान यह भी 
दक्षिण भारत मे ही प्रसिद्ध है। इसका दूसरा नाम वैष्णवरहस्य है। इसमे बहुतसे व्रत 
प्रतिपादित हैं, जो अब भारतवर्ष मे घारावाहिक रूप से प्रचलित हैँ। अन्त में इसमे 
मन्दिर और मूत्ति-निर्माण के विपय में भी कहा गया है। 
इसके विषय हँ---शारी रिकब्नतकल्पना, नव व्यूहावतार, पुण्यविधिनिर्णय, चातुर्मास्य 
ब्रतविवान, पवित्रारोहण, जयन्त्यप्टमीव्रत, युगावतारब्रत, मासोपवास, सीष्मपचक- 
कल्पन्नत, यमपुरीमार्ग, यमदूत, नरकयात्तना आदि। >ने० द० १।३८० (ख) 
(२) यह कृष्णपूजा पर रचा गया है। कहा जाता है कि इसमे १०० अध्याय हैं। इसमे 
वहुत-से उपनिपदो के उद्धरण उद्धृत हैं। इस पर रूपगोस्वा्मी की दिगृदर्शिनी टीका है । 


ब्रह्मसहिता मे गोपालूकवचपज्जर तथा नृसिहकवच । -+कटू कंदू ४८२ 
उ०--पुरुण्चर्यार्णव, तारामक्तिसुधार्णव, तन्त्रसार तथा आगमतत्त्वविरास मे ।' 
ब्रह्मसन्धान . 


लि०--शिव-स्कन्द सवादरूप। २८ पटलों मे पूर्ण । उत्कान्ति-निर्णय, त्रिस्थानों मे 
स्थित ब्रह्म का निर्णय, प्राणनिर्णय, दो अयनो का निर्णय, ग्रहणनिर्णय, निष्प्रपझच समरस, 
मूतो की उत्पत्ति पर विचार जादि विविव विपय इसमे वणित है।_ --ए० बं० ५९९० 
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ब्रह्मसिद्धान्त या ब्रह्म सिद्धान्तपद्धति 


लि०--( १) श्लोक स० ५००। इसमे प्रतिपादित विपय है---अनाम और अव्यक्त 
तत्त्व का निरूपण, उसके गुण, ब्रह्माण्डपिण्ड और उसके गुण, ब्रह्माण्डपिण्ड से शिव की 
उत्पत्ति, शिव से मरव, भैरव से श्रीक०ठ आदि की उत्पत्ति, उनसे पञ्च तत्त्व रूप प्रक्ृति- 
पिण्ड की उत्पत्ति, क्षुधरा, तृपा आदि का कथन, अन्त करण और उसके गुणों का कथन, सत्त्व, 
रज और तम, महाकाल जीवात्मक पञ्चकुलेश और उसके गुणो का कीतत॑न, जाग्रत, स्वप्न, 
सुपुष्ति आदि अवस्थाओ का निरूपण, इच्छा, क्रिया आदि पाँच गणो मे प्रत्येक के पाँच पाँच 
गुणों का निरूपण, कर्म, काम, चन्द्र, सूयें, अग्नि--इन पाँचों का, इनके गुणो और कलाओ 
का कथन । -+-रा० ला० ७७० 
(२) ++कट्‌ कैट १३८३, २।८६ 
«८. ब्रह्माण्डकल्पः 


लि०--इसमे रासायनिक विधि से चाँदी वनाना, पारे की विविध औषधियाँ बनाना 
एवं अन्यान्य ऐएन्द्रजालिक कारनामे प्रतिपादित हैं । 

शनि या भमौम-वार को नरमुण्ड (मनुष्य की खोपडी) छावे। उसका जतन से कपड- 
छान चूर्ण कर मिट्टी के चिकने वर्तन मे रखे इत्यादि वहत-सी विधियाँ कही गयी है । 


-+बी० कै० ४२५१ 
ब्रह्मण्डज्ञानतन्त्र 
लि०--पावंती-ईश्वर सवादरूप । ब्लोक स० २४० । पाँच पटलो मे पूर्ण है। 
इसमे ब्रह्मतत््व का निरूपण है। --रा० छला० २४८ 
ब्रह्माण्डज्ञानमहा राजततन्त्र 
लि०-- ++कटू कैंटू १३८७ 
ब्रह्म ण्डतन्त्र 
लि०-- 5 ->कटू केटू १३८७ 
प्ह्याण्डनिर्णय 


लि०---ब्रह्मययामल मे उक्त, ईश्वर-पावेती सवादरूप । इसमे सक्षेपत सृष्टि-प्रकरण 
पर प्रकाश डाला गया है। “मो ० स० ४।१८३ 
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ब्रह्मपण्डयामल 
लि०--पञू्चमी-साथ न मात्र । 

ब्रह्मसस्त्रकल्प 
लि 90---- 

ब्रह्मस्त्रकवच 
छदि० न-+ 

ब्रह्मास्त्रकायेंसाधन 

लि०-- 

ब्रह्मास्त्रपद्धति 
लि०---$ण्णचन्द्र विरचित । 

ब्रह्मास्त्रूमनन॒ , 


लि०--मयूर पण्डित विरचित, इलोंक स० ४८९, पूर्ण । 


ब्रह्मास्त्रविद्या | 


ह] 


टू. कैट 


१३८८ 


४ १३८९ 


१३८९ 


; १३८९ 


2 १३८९ 


---स ० वि० २४००२ 


लि०--( १) यह मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, उन्मादन आदि के सम्बन्ध 


में वगलामुखी देवी की पूजा-प्रक्रिया का प्रतिपादक है। 


--ए० ब० ६३९३ 


(२) दक्षिणामूतिसहिता के अन्तर्गत, इलोक स० १४०, पूर्ण । 
->स० वि० २५९७३ 


ब्रह्मस्त्रविद्यानित्यपुजा 


लि०--शिवानन्द यति के शिष्य द्वारा विरचित, इसमे वगल्ामुखी देवी के 

०. ३. हक $ धरे & कद 
उत्रासका द्वारा पाछरनीय (करणीय) प्रात कृत्यों का प्रतिपादनपुर्वक वगलामृखी की 
++० व्‌० ६३९४ 


पूजा-प्रक्रिया वर्णित है । 


ब्रह्मास्त्रविद्यापुजापद्धति 


लि 0++- 


ब्रह्मास्त्रविधानपद्धति 
लि०-- 


-+कट्‌ कट 


--कट कैट: 
शक ्ध 


१३८९ 


१।३८९ 
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बह्मास्त्रसहल नाम 
लि०--श्छोक स० १८१ ॥। +ाओ० व० १२६१७ 
ब्रह्मस्त्रसुत्र (दीपिका ) 
लि०--शाझ्खायन विरचित, सूत्र स० १४५ | “जे० ब० १२३७९ 
ब्राह्मणचिन्तामणितनन्‍त्र 
लि०--( १) पटल स० १४ पूर्ण । ल|ज्व० प० २९९ 


(२) इलोक स० १८३, पूर्ण, (पटछ १ से ३ तक) । 
+से० वि० २५२५७ 


ब्राह्मीकला 
यह चतु पष्टि (६४) तनन्‍त्री मे अन्यतम है । 
ब्राह्मीतन्त्र 
उ०--यह उल्लिखित है । -++कट्‌ कैट १३८९ 
५ भक्‍ततब्रातसंतोषक 


लि०--इसका दूसरा नाम प्रयोगरत्नाकर है। इसके रचयिता प्र मनिधि पन्त हैं । 

++कद कैटू २७९ 
. भक्तिकुलसर्वे स्व 

लि०--शिव-पावती सवादरूप। पाव॑तीजी के यह प्रश्न करने पर कि जिस साधन से 
साधको को उत्तम गति प्राप्त होती है ” भमगवन्‌, वह सावन मुझे बताने की कृपा कीजिए। 
भगवान्‌ शिवजी ने उत्तर मे कहा--प्ूजा, ध्यान, जप, वलि, न्याप्त, घूपदीप, भृतशुद्धि, 
पुष्प, चन्दन, हवन आदि के विना जिस साधन से देवी प्रसन्न होती है और साधको का 
कल्याण होता है, वह तारा-सह्नन/म है । उसी सहख्ननाम का इसमे प्रतिपादन किया 


गया है । +>नी० स० ४।१८७ 
भक्तितन्त्र 
उ०--सौभाग्यभास्कर मे । 
भक्तिमञ>जरी 
उ०--आमगमतत्त्वविछझास मे । [ 


२८ 
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भक्‍्त्यानन्देकाक्षरपद्धति . 
लि०--श्लोक स० ३००, (२ प्रकरण मात्र ) । +>अ० व० ८०५० 
भगपुजाबिधि 
लि०--घब्लोक स० ८८, अएपूर्ण । --स० वि० २६३५४ 
भगमालिनीसंहिता 
लि०--यह नित्यापोडजिकाणंव का एक भाग है। द्वात्रिजत्कोटिविस्तीर्णे नित्या- 
योदबिकाण्णवे तन्‍्त्रे भगमालिनीसहितायागतसाहस्खचिकायामू ।_ ३० आ० २५४१ 
भगवतीपुजाबिधि 
लि०--इसमे दुर्गदिवी की पूजाविधि प्रतिपादित है । -++क० का० ५३ 
भगवत्यत्तरतन्त्र 
लि०-- --प्राप्त ग्रच्थ-सूची से । 
भगवत्स्तुति 
लि०--रामकृप्णानन्दती थे-णजिष्य सत्यज्ञानानन्द त्तीथयति कृत । 
-+इ३० आ० २६२७ 
भगवद्ठ॒स्त्रसन्त्रपटल 
लि०--डामरनन्त्रान्तगंत, ब्लोक सं ० ३०, पूर्ण । --र० म० १०५३ 
भगवचज्नामामृतरसोदय 


लि०--( १) विश्वाचिकेन्द्र-शिष्य वोवेन्द्र सरस्वती कृत, इलोक स० ३००। 
+-ज्ञ० ब० ६६८० 


(२) --कैट्‌ कैट १॥३९४ 
भद्रक्नालीचिन्तामणि 

लि०--( १) इलोक स० १४६४, अपूर्ण । -र० म० ४८४५ 

(२) चब्लोक स० ८१० । _>डे० का० २३७ 

(२) ++म रि २८५ 
भद्रकालीपजञ्चाड्र 


लि०--ब्लोक स०ए ३७४, पूर्ण |। -+-र० मं० ४८४४ 
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भद्रकालीप्रयोग 
लि०--वीरतन्त्र के १४ वें पटल के अन्तगंत, पूर्ण । यह ललितारहस्य के साथ 
समिलित है | -+सं० वि० २५७५१ 
भव्रकालीसहर्ननाम 
लि०--- ++भ० रि० २०७ 
सद्रतन्त्र 
लि०--देवी-शिव सवादरूप । इसमे व्णीकरण, मोहन, मारण, उच्चाटन आदि 
के साधनार्थ मन्त्र और विधियाँ निर्दिष्ट है । -+ए० व० ६०८९ 
भद्रदीपक्तिया 
लि०--श्लोक स ० १५५०। सात््वत आदि विविव तन्‍त्रो मे वणित दीपाराबन 
क्रिया का इसमे उल्लेख है। “>ट्रि० कौ ० १००९ (क) 
भद्रदीपदीपिका 


लि०--नारायण कृत । श्रीकण्ठ प्रस्तुत ग्रन्थकार के प्रेरक थे। ग्रन्थकार ने अपने 

पिता की आज्ञा से कोलभूपाल द्वारा अनुष्ठित यज्ञ मे भाग लिया था। यह भद्रदीपक्रिया 

नारायण से पृथ्वी और नारद को प्राप्त हुई । उन्होंने इसका अपने भकतो मे प्रचार किया। 
इससे मनुष्यो के घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारो पुरुपाथ शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं । 

ललट्रि ० के ० १५०१० 


हे भर्गशिखा £ 
,. उ०--तनन्‍्त्रालोक, शिवसूत्रविमणिनी तथा सास्वयञ्चाशिका मे । 
; भवानीकवच 


लि०--( १) इलोक स ० १५, रुद्रयामलर से गृही त, इसकी तीन प्रतियाँ हैं । 
है --अ० व० ३२४७७, ८७९१ और १३८६८ 
(२) रुद्रयामलान्तर्गंत । इलोक स० २८, पूर्ण । 
---र० मं० १०५९४ (कक) 
(३) --कैटू कटू श३९९, ३।८५ 
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भवानीपजञ्चाड्ध 
लि०--रुद्रयामलतन्त्रान्तगंत । इलोंक स० ६३०, पूर्ण । 
---र० म० ४८१५९ 
भवानीपूजापद्धति 
लि०--( १) रुद्रयामलतन्त्रान्तगंत । ब्लोक स० २२०, अपूर्ण । 
-+रं० म० ४८६६ 


न्ीसि्लज 
ल्‍्प 
फिजकमन्‍ी. 


-+कट्‌ कट १३९९ 
भवानीप्रेयोग 
लि०--ब्लोक स० रूगमग ७०, पूर्ण। भवानीयन्त्र भी इसके साथ संलग्न है। 
+-स० वि० २६५०४ 


भवानीसहस्ननामपटल 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गत, ब्लोक स० ७८, अपूर्ण । --स० वि० २६६७५ 
भवानीसहस्ननामबीजाक्षरी ; 
लि०---ब्लोक स ० ३३६। _-3 ० का० २३६ 
भवानीस्तवराज 
छलि०--( १) रुद्रयामल्वान्तगंत । --ए० व० ६७०२ 
(२) --कैट्‌ कैटू- १॥३९९ 
भवानीस्तवशतक 
लि०--ब्लोक स० १५०। सौ उ्लोको वाले इस भवावी-स्तव से सौ कृमलो द्वारा 
देवीपूजा करने पर प्रचुर पुण्यलाम होता है। --रा० ला० ३७८ 
भवानीसहस्ननामस्तोत्र 
लि०--( १) स्व्रयामल्वन्तगंत। यह स्तोत्रसत्ताकर रश्य भाग मे प्रकाशित हो 
चुका है। ; है --ए० ब० ६७०० 
(5) पूर्ण ! ->वे० प० १६०० 


(२) (क) ब्लोक स० २२४, पूर्ण |(ख) इलोक स० १९०, पूर्ण ।(ग)ब्लोक स॒ ० 
२४५९ पूर्ण । 


--र० गम ० (क) ७०३४ (ज) (ख) ४७६७ (ख), (ग) १ ण्डेड 


तान्त्रिक साहित्य ४३७ 


(४) रुद्रयामल से गृहीत, इलोक स० २०३, अपूर्ण । ५ चजडे०का० ७६६ 
(५) रुद्रयामल से गृहीत। दे०, सकारादिसह्ननाम। 
-+कट्‌ कट १३९९, २॥९०, ३॥८६ 
भागेशमत 
उ०--जन्ममरणविचार मे | 
भारद्वाजसंहिता या भरद्वाजसंहिता 
लि०---( १) इसमे चार अध्याय है। उनके अतिरिक्त इसमे एक परिशिष्ट है । 


उसमे भी चार अध्याय हें । -++ड० आ० २५३५ 
(२) ४००० इलोकात्मक यह सहिता चार अध्यायो में पूर्ण है। इसमे न्यासोपदेश 
विस्तार से वणित है। के +>तो ० स० ४।१९७ 


(३) इसमे वर्णित विषय हँ---आत्मसमपंण ही भगवान्‌ को प्रसन्न करने का उत्तम 
उपाय है, यह कथन, सब वर्णो के अधिकार, शरणागति का स्वरूप, दीक्षादि-विधि, 


प्रपन्न पुरुष की वृत्ति का निरूपण आदि । --रा० का० २८१९ 
(४) इसमे कुल ८ अध्याय हूं । चार अध्यायो मे न्‍्यासोपदेश है और चार अध्यायो 
मे परिशिष्ट । इ्लोक स० ६८० । ञयद्रि० कै० १०११ 
(५) पड्चरात्र, इसमे कारतिक-माहात्म्य है। +>ते० म० १९४४ 
(६) चार अध्यायों मे । “कट कैट २९० 


'. भावचिन्तामणि (१) 


लि०--( १) इसमे ६ पटल हूँ तथा वालको की जन्मकुण्डली के अच्छे-वुरे फल उनमे 
वर्णित हैं । यह किसी बडे ग्रन्थ का एक अज्नमात्र प्रतीत होता है जो समवत सन्तान- 
कल्पदीपिका के नाम से प्रसिद्ध है। --+ए० ब० ६०३७ 
(२) इलोक स० १३३॥। यह केवल पष्ठ (छठा ) पटल मात्र है। इसका नामान्तर--- 
सन्तानदीपिका भी है। यह ग्रन्थ छह पटलो मे पूर्ण है। इसमे वर्णित विषय है--पुत्र की 
उत्पत्ति मे प्रतिबन्धक शाप के मोचन का प्रतिपादन तथा पुत्रोत्पादक ग्रहयोग का वर्णन । 
++रा० रा ०-१५२० 
(३) भावचिन्तामणि या सन्तानदीपिका । “कट कैटू १४०७ 
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भावचूड़ासणि (२) 
लि०--( १) रामकण्ठ-गिष्य विद्यानाथ कृत । इसमे दिव्य, वीर और पणुभाव 
के सकेत और उनके मंद वर्णित हैं । दिव्य, वीर और पच्ुक्रम से ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले 
मावो के छक्षण मी कहे गये हैं । “+-वो5 से ७ डी ४० ० 
(२) विद्याकण्ठ (? ) क्ृत। इलोक स० छगमग ३४००, पूर्ण । 


रण म० एर२र 


3] 


(३) इसमे दिव्य, वीर और पत्मु नाम से प्रसिद्ध पूजा-मेंदो का वर्णन है (केवल 

१२ वाँ पटल उपलब्ध है) । -+ए० ब० ६२७२ 

उ०--पुरुब्चर्याणंव, मन्‍्त्रमहार्ण व, आगमकल्पछता, तारारहस्यवृत्ति, सर्वोल्छास, 

आगमतत्त्वविछास, कुलप्रदीय, तारामक्तियसुवार्णव, तन्त्रसार तथा रहस्याणंव में । 
सर्वोल्छास के अनुमार यह चतु पप्टि (६४) तलत्रों मे अच्यतम है । 

भावचूडामणिसंग्रह 
लि०--विद्याकण्ठ कृत । कट कैट २।९३ 
भावदीपिका 

लि०--प्रुप्कर-पौत्र तथा जनाद॑द-पुत्र अच्युत घीर विरचित । सकरू सावनाओं 

में भाव की आवश्यकता है। माव को जाने विना किसका किस कर्म में अधिकार है यह 

जानना समव नही है। ऐसी स्थिति मे सव लोग म्रप्ट से होकर ज५त्ति, घन आदि सभी का 

वेदविरुद्ध रूप मे उपयोग करते है । इसलिए वडी सावधानी के साथ माव का इसमें निरूपण 

किया गया है। दिव्य, वीर और पद्म के क्रम से माव तीन प्रकार के होते हैँ । उत्त मोवो को 

क्रम से उत्तम, मध्यम और अबम जाति के अन्तर्गत माना गया है। इसमे भाव के निर्णय 

से ही सावक सिद्धिलाम करता है, यह विचार करते ह॒ए ब्रह्मजान से ही अमीष्ट सिद्धि हो 


सकती है ग्ह निरूपित है। --लो० स० ४२० १ 
ह॒ भावनाप्रयोग 

लि०--भास्करसब कृत, ब्लोक स० ३४०, पूर्ण । -स० वि० २५०६९ 
भावनिरूपण 


लि०--वध्समे मावचूडमणि, निरुत्तरतन्त्र तथा क्रुब्जिकातन्त्र के उद्धरण हूँ । 
हामगतनि सेन की तन्त्रचन्द्रिका, जो तन्त्रसग्रहग्रन्य है, का समवत यह एक माग है। 
-+ए० ब० ६२७४ 
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भावनिर्णय 
लि०--शड्ूराचाये कृत, ब्लोक स ० २००, पूर्ण । --स० वि० २५१५० 
उ०--पुरश्चर्याणंव तथा भक्तिसुधातरज़्विणी मे । 
.. भावनिर्णयोपाख्यान 
लि०--श्लोक स ० २०० । “+अ० व० १०१५६ 
भावनोपनिषत्प्रयोगविधि 


लि०--( १) भास्करराय विरचित प्रयोगविधि नामक टीका सहित मावनोपनिषत्‌ | 
यह प्रकाशित हो चुका है। अन्य विवरण उसमे देखे । जप-प्रयोग इसमे अलूग से सलूग्न 
है। उसमे लिखा है--पात्रासादन तथा कुलदीपनिवेदनान्त पूजा कर जप करना चाहिए । 


ह -“ए० वं० ६१३३ 
(२) भास्करराय कृत । -+कट्‌ कैट ३।८८ 
भावप्रकाशपरिशिष्ट 
उ०--मन्त्रमहार्णव मे । 
भावसार 
लि०--इसमे अध्यायो के बदले अभिप्राय है । केवल १म अभिप्राय ही उपलब्ध है। 
विषय है--परा विद्या की साधनविधि । -++नो० स० ४)२०२ 


भावार्थदीपिका: ( १) 
लि०-यह ब्रह्मानन्द कृत आनन्दलहरी-टीका है। 
“+कद कट १४०९ 
भावार्थदीपिका (२) 
श्रीरामानन्द वाचस्पति भट्टाचाये कृत वीजव्याकरणमहातन्त्र की टीका | 
“ इ० आ० २५७१ 
भुवतमालिनीकल्प 
लि०-- लज्कोट्‌ कैट्‌ १।४१३ 
भुवनाधिपतिमन्त्रकल्प 
लि०--श्लोक स० १९००, अपूर्ण । - >अ० ब० ६८०५ 
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भुवनेशीकल्पलता 
लि०--राघवमट्ट-पौत्र, महादेवभट्ट-पुत्र वेद्यनाथमट्ट विरचित । इसमे भुवनेश्वरी 
के उपासक द्वारा पालनीय दैनिक कहृत्यो का तथा मुवनेश्वरी की पूजा का विवरण दिया 
गया है । 
दमन-पूजा, पवित्रार्चा, शारदी पूजा, कुमारियो की पूजा, होम-द्रव्य और उनका परिमाण, 
माला-सस्कार, मन्त्रो के १० सस्कार आदि विपय इसमे निरूपित हूँ [--ए० व ६३८३ 


भुवनेशीजपविधि 
लि०--ब्लोक स ० ४८, पूर्ण । +-स० वि० २५५०३ 
भुवनेशीतन्त्र 
उ०--पुरच्चर्याणं व मे । 
भृवनेशीपद्धति 
लि०--महादेव विरचित । इसमे भुवनेदवरी की पूजापद्धति प्रतिपादित है। 
५ -++ए० ब० ६३८५ 
भुवनेशीपारिजात 
लि०--ब्लोक स ० ३३०, अपूर्ण । --स० वि० २५७०९ 
उ०--शारदा तिरकक-टीका राघवभट्टी तथा रघुनन्दन कृत मरूमासतत्त्व मे । 
भुवनेशीप्रकाश 
लि०--काणीनाथ रथ-पुत्र श्रीवासुदेवरथ विरचित । इसमे मुवनेश्वरी देवी की 
पूजा का विवरण प्रतिपादित बाय 30 5 हक, 
भुवर्नेश्वरीकल्प 
लि०--([१) ब्लोक स ० ३०० । >+अ० व० १७२६ (ख) . 
(२) रुद्रयामरू से गृहीत । +करटू केटू श४१४ 
भुवर्नेश्वरी-कवचादि 
₹ि०--( १) इलोक स ० २००! --अ० ब० १०६१२ (क) 


(२) (क) आगमसार से गृहीत ।(ख) रुद्रयामरू से गृहीत भुवनेच्वरी कवच 
मात्र । ++करंट कट शा १४ 
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, भुवनेशवरीक्रमचन्द्रिका 


लि०--अनन्तदेव विरचित । श्लोक स ० ६७२, पूर्ण । ३ य पटल पयेनन्‍्त | 
->सें० वि० २५७०७ 


ब्लड 


भुवनेश्वरीनित्यपुजापद्धति 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत । हे -+सें० वि० २६३७३ 
भवनेश्वरीतन्त्र । 
लि०--- >>नें० द० २।३१५ (ख) 
उ०--तन्त्रकौमुदी तथा आगमतत्त्वविलास मे । 
भुवनेश्वरीदण्डक 
लि०--सिद्धानन्द कृत । +>कटू कैटू १।४१४ 
भुवनेश्वरी दीपदान 
लि०--रूद्रयामलान्तगंत, शिव-पावंती सवादरूप । इसमे मुवनेश्वरी देवी के निमित्त 
प्रज्वलित दीपप्रदानविधि प्रतिपादित है । >बी० के० १३१० 
भुवनेश्वरोपञ्चाज़ 


लि०--( १) इसमे १ भवनेश्वरीपटल, जो रुद्रयामलान्तर्गंत दशमहाविद्यारहस्य 

मे उमा-महेश्वर सवादरूप से वर्णित है, २ भुवनेश्वरीपूजापद्धति, ३ भुवनेश्वरीसहुख्र- 

नाम, ४ भृवनेश्वरीस्तोत्र, ५ मुवनेब्वरीकवच आदि वर्णित हे । --ए० व० ६३८४ 

(२) इलोक स० ६००। --अ० व० ९५९६ 

(३) रुद्रयामलान्तर्गत, (क) इलोक स० ७६८, पूर्ण। (ख) इलोक स० ४४० । 

--र० म० (क) ४८१३, (ख) ३८८७ 

(४) रुद्रयामलान्त्गंत । -+रा० पु० ७०५६ 

(५) (क) इलोक स० ३३८, अपूर्ण |(ख) इलोक स० ३००, अपूर्ण। इसमे 
स्तोच, कवच, सहखताम, मन्‍्त्रोद्धार, पूजा आदि विषय वर्णित हे । 

-+क्ष० वि० (क) २४३२७, (ख) २५०७१ - 
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सिद्धेश्वरीपटल 
लि०--(१) (क) इलोक स ० १५३, पूर्ण । हरिहरात्मक स्तव तथा वज्सूर्च। उपनिपद्‌ 
भी इसमे समिल्ित हैं । (ख) रुद्रयामलान्तर्गत, ब्लोक स० १००, भृवनेश्वरी-नित्य- 
पूजापद्धति सहित, पूर्ण । -+स० वि० (क) २४१३३, (ख) २६३७३ 
(२) --कैद्‌ कैद (४१४ 
भुवनेइ्व्रीपद्धति 
लि०--(१) (क) ब्लोक स० ७७, पूर्ण (ख) ब्लोक स० १५०, पूर्ण । (ग) 
इलोक स० ९६, पूर्ण। सभी प्रतियाँ एक दूसरी से पृथक प्रतीत होती हैं । 
++स० वि० (क) २४०३१, (सै) २४२००, (ग) २५२०५ 
(२) परमानन्द नाथ कृत। -+कट्‌. कट १।४१४, २।९५ 
(३) (क) इलोकस० ९६०।(ख) इलोक स ० ७००। (ग) ब्लोक स० १४०। 
+-अ० व० (क) ८३६, (ख) १२०४८, (ग) ५६८८ 


(४) रुद्रयामछान्तगंत । ++रा० पु० ७०५६ 
भुवनेदवरीपूजा 

लि०--( १) इस ग्रन्थ में भवनेश्वरी-पूजा, ग्रहण के समय किया जाने वाला 

पुरण्चरण तथा विविध देवताओं के बीजमन्त्र प्रतिपादित हैं । +-क्र० का० ७१ 


(२) (क) ब्लोक स॒० ७५, पूर्ण। (ख) ब्लोक स० ५०, अपूर्ण । 
-उक्ष० वि० (क) २४९९४, (ख) २४९९५ 


भुवनेश्वरीपुजापद्धति 
लि०--( १) (क) ब्लोक स० ३५० | (ख) इलोक स० ७००। (ग) ब्लोक स० 
१३० ०, अपूर्ण । नज्अें० ब० (क) १०८३४, (ख) १०५६४, (ग) ३४८० 
(२) ब्लोक स० ८५, अपूर्ण । “से० वि० २६३६६ 
(३) शारदातिकक से गृहीत । +>कट्‌ कट ३॥८९ 
भुवनेद्वरीप्रयोग 
लि०--श्छोक स ० १४४, अपूर्ण । +उसे० विं० २६०१६ 
भुवनेश्वरीसन्त्रपद्धति 


लि०--वासुदेव विरचित, इलोक सं० ७६५, अपूर्ण । 
सं ० वि० २०२९१ 
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भुवनेश्वरीमन्त्रविधि 
लि०--श्लोक स ० ५३, अपूर्ण >++स० वि० २४२१४ 
भुवनेश्वरीरहस्य (१) 


लि०--( १) रुद्रयामलान्तर्गत, पावंती-शिव सवादरूप । इसमे २६ पटल हैं । 
उनमे विस्तारपूर्वक भुवनेश्व री की पूजा तथा मन्‍्त्रों का प्रतिपादन है। 


“एए० ब० ५८८३ 

(२) (क) इलोक स० २५००, रुद्रयामल से. गृहीत । (ख) श्लोक स० २५००, 
रुद्रयामल से गृहीत । +अ० व० (क) १०६९०, (ख) ९९५० 
(३) रुद्रयामलान्तर्गत (क) इलोक स० ३४१७, पूर्ण ((ख) ७ म पटल से २४ वे 

पटल पर्यन्त, अपूर्ण । >+स० वि० (क) २४२०१, (ख) २५६४५ 


(४) रुद्रयामल से गृहीत, २६ पटलो मे । 
+जीट्‌ कैट श४ध१४ 
(५) भुवनेश्वरीरहस्य या भुवनेश्वरीसवेस्व रुद्रयामल का अश | 


“ज:दे० आ० २६०५ 
भवनेश्वरीरहस्य (२) 
लि०--ईंष्णचन्द्र कृत । . -कट्‌ कैट १४१४ 
भुवनेश्वरीवरिवस्यारहस्य 
लि०--मथुरानाथ शुक्ल विरचित । “कट कैटू १४१४ 
भुवनेद्वरीश्ञान्तिप्रयोग 
| लि०-- --कैट्‌ कैटू १४१४ 
भुवरनेश्वरीसपर्या 
लि०--उमानन्द विरचित, इलोक स० ४३० । 
““अ० ब० इृषप्‌ 


भुवनेश्वरीसहल्ननामस्तोत्र 
लि०--मेरुविहा रतन्त्रान्तगंत, शिव-पावेती सवादल्प । इसमे भुवनेश्वरी देवी 
के सहन नाम वर्णित है । | --रा० ला० ७४३ - 
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भुवनेश्वरीस्तव-टीका 
लि०--उपेद्भटू-वगोद्मव श्रीगौरमोहन विद्याल्ड्रार भट्टाचार्य विरचित । इसमे 
नेब्वरोस्तव का व्याख्यान है “5नोा० स० ३।२०६ 
भुवरनेश्वरीस्तोत्र 


लि०--(१) पृथ्वीवराचार्य विरचित, ब्लोक स ० १३०, पूर्ण । 
रु म० ४४९२ 


(२) अम्भुनाथ-जिष्य पुथ्वीवराचार्य कृत, सटीक। टीकाकार---अश्रीदत्त-पौत्र 
दामोदरदत्त-पुत्र पद्चननामदत्त । टीका नाम--सिद्धान्तम रस्वती टीका । 
--डे० का० ३५ ( १८७९८० इ9० ) 
(३) पृथ्वीबराचार्य कृत, पद्ननाम कृत टीका युक्त | ब्लोक सं० रूगसग १७४० 
पट्पव्चाशिका (पृथुयञ्ञ कृत) जादि ४ जन्द ग्रन्थो सहित । 
+जडे० का० २३४८ (१८८३-८४ ६० ) 
(४) भुवनेज्वरीस्तोत्र या सिद्धसारस्वतस्तोत्र, पृथ्वीघराचायं कृत | इस पर 
प्मनाभ कृत टीका है। -+कट्‌ केटू १४१४ 
भुवनेश्वरीस्तोत्र और कबच 


लि०--पह स्तोत्र गारदातिकक से और कवच रुद्रयामल से है। 

-+-+ए० ब॒० ६७०४ 
भुवनेदवर्यर्चनपद्धति 
लि०--( १) पृथ्वीवराचार्य कृत, इलोक स ० १७८, पूर्ण । 
ऊ+उस० वि० रण्डेरे५ 
(२) --कैट्‌ कैटू श्ड १४ 
भूतक्षोभ 
उ०--तन्‍्त्रालोक मे । 
भृतडासरतन्त्र 

०--( १) वह चतु पष्टि (६४) मूल तन्त्रोमे “अन्यतम है। इसको तान्त्रिक 
निवन्चकारो ने अपने निवन्बो मे वहुवा उद्धृत किया है; किन्तु इसकी पूर्ण हस्तरिखित 
प्रति बतिदुर्लम है। प्रस्तुत प्रति में केवल १४ पटल वतछूायें गये है । यह सर्वथा 
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अपूर्ण है। इलोक स० ५१२। इसमे प्रतिपादित विपय है--मूतडामर का विवरण, 
मारण मन्त्रो का प्रतिपादन, सुन्दरीसाघन, पिशाचीसाधन, कात्यायनीमन्त्र-साधन, 
सिद्धिसाधन, अप्सरसी-साधन, यक्षिणी-साघन, अष्टनागिनी-साधन, किन्नरी-साधन, परि- 
पन्मण्डल की क्रोधविधि, अपराजिता आदि का ससिद्धिसाधन आदि | --रा ० छा ० १५९८ 
(२) यह ६४ मौलिक महातन्त्रो मे अन्यतम है। तान्त्रिक ग्रन्थों के रचयिताओ 
ने प्रचुर मात्रा मे इसके उद्धरण लिये है । इसकी पूर्ण प्रति अत्यन्त दुलम है, इसलिए 
इसका परिमाण (श्लोक और पटलरूसख्या आदि) अज्ञात है। -+क० का० ५१ 
(३) इसके १५ पटडो के वियय यो प्रदर्शित हैं। भूतडामर के सम्बन्ध मे परिचय, 
दीक्षाविधि, सुन्दरी की तान्त्रिक पूजा, पिशाची की रहस्य पूजा (उसे अपने वश्ञ में 
करने के लिए), कात्य/यनी की रहस्य पूजा, केड्डूरी की रहस्य पूजा, चेटिका की रहस्य 
पूजा, भूतिनी की रहस्य पूजा, अप्सराओं की रहस्य पूजा, यक्षिणी की रहस्य पूजा, आठ 
नागिनियो की रहस्य पूजा, किन्नरियों की तान्त्रिक पूजा, अपराजिता की पूजा आदि। 
+जी० के० १२५९ 
(४) यह उन्मत्तमरव-उन्मत्तमेरवी सवादरूप है। --ए० ब० ५८४९ 
(५) (क) इलोक स० १०००, अपूर्ण । (ख) इलोक स० १०५० । 
“-अ० व० (क) ९१६८, (ख) १३६९६ 
(६) इसमे इन्द्रजाल, विविव देवदेवी-साथना आदि तान्त्रिक विधियाँ वर्णित है । 
यह महातन्त्र है। इसके १५ पठलो में वर्णित विषय हँ--सुन्दरी-साधन, पिशाचिनी तथा 
चेटिका के मन्त्र का साधन, कात्यायनी-सावन, देवता-साधन, भूतिनी-साधन, स्वर्ण वती- 
साधन, अप्सरा-साधन, यक्षिणी-साधन, नागिनी-साधन, किन्नरी-साघन आदि । 
“एनै० द० २।२४६ (ख) 
(७) (क) १५ पटलो तक पूर्ण । (ख) अपूर्ण । 
“जें० प० (क) ७८४१, (ख) १३०२ 


(८) श्लोक स० ७००, पटल १ से १५ तक, पूर्ण । -+स० वि० २६४५६ 

(९) नाम--मूतडामरमह/तन्त्रराज । उन्मत्तमरवी-उन्मत्तमरव सवादरूप यह 
महातन्त्र १५ पटलो मे पूर्ण है । -+ड० आ० २५५ 

(१०) इसके अन्त मे यक्षडामर मी है। +>म० रि० २९५ 


उ०--मन्त्रमहार्णव, तारामक्तिसुवार्णव, शाक्तानन्दतरज्िणी, आगमतत्त्वविछास, 
तथा प्राणतोपिणी मे । 
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भूतभूृतिनीसाधनविधि 
लि०--मूतडामरतन्त्र मे उक्त | पन्ने ७४। -+रा० पु० ५४२९ 
भूतभेरव या भूततन्त्र 
लि०--( १) परमहस पारित्राजक क्रोवीगर्भरव कृत । इसमे मूतडामर तथा- 
यक्षडामर मे अवणित वीजो का विवान है एव अकार से लेकर क्षकार पर्यन्त वर्णों (मातृ- 
काक्षरो) की सजन्ञा भी निर्दिष्ट है। --ए० ब० ५८५७ 
(२) --कैट कैट १४१४, २९५, ३॥८९ 
उ०--(भूतमैरवतन्त्र का ) तन्त्रसार तथा आगमतत्त्वविलछास मे । 
भूतलक्षण 
लिए--- कट कैट्‌ १४१४ 
भूतलिपि-उद्धारक्रम 
उ०--योगिनीहदयदी पिका मे । 


भूतलिपिमातृकापूजाविधि 
लि०--श्लोक स० ३० । --अ० व० ११८२४ (घ) 
| भूतविवेक 
लि०-- -+कट्‌ केंटू- १४१४ 
भूतशुद्धि 


लि०--( १) दो प्रतियाँ हँ-- (क) पन्ने १९ और (ख) पन्ने ७। 
« +रा० पु० (क) ६४१६ (ख) ७००रे 
(२) मूतशुद्धि क्‍या है और किस प्रकार की जाती है ? आत्मरक्षा किस प्रकार करनी 

चाहिए एवं मातृकान्यास कब करना चाहिए ? ये सब विषय इसमे वर्णित है । 
--म० द० ५६८७ से ९० तक 
(३) उ्लोक स० १२०, पूर्ण (प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मातृका और वहिमातृका सहित ) 
--स० वि० २७८६० 
[स० वि० मे इसकी पूर्ण तथा अपूर्ण १॥ दर्जन प्रतियाँ और है ।] 
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भूतशुद्धितन्त्र 

लि०-- (१) १ मसे १३ वे पटल तक पूर्ण। +जब० प० १३०३ 

(२) इलोक स० लगभग १२५, पटल १म से ४ थ॑ तक पूर्ण । ा 
->स ० वि० २५७५४ 
(३) (क) हर-पाव॑ती सवादरूप । इलोक स० ७६०, इसमे १७ पटल है और 

तत्त्वत्रय का वर्णन है। (ख) १६ पटल पूर्ण १७ वाँ अपूर्ण । 

-“ए० ब० (क) ५९८३, (ख) ५९८४ 
उ०--पुरुष्चर्याणव, कौलिकार्चचदीपिका, कालिकासपर्याविवितथा ज्ञाकताननन्‍्द- 


तरड्रिणी मे । 
(समवत मूतशद्धितन्त्र दो होगे। एक मे पटल स० १७ कही गयी है और दूसरे 
में १३।) लजसे० 


भूतशुद्धि आदि 
लि०--( १) (क) इलोक स० ८० ।(ख ) इलोक स० १५०, अपूर्ण । इसका [ (ख) 
का] नाम मूतशुद्ध्यादि लिखा है । 
“+अ० व० (क) ३४७८, (ख) ११७४३ 
(२) आदि पद से प्राणप्रतिप्ठा और मातृकान्यास गृहीत होते हैं । 
“एजरा० पु० ४१८१ 
(३) इलोक स० ३३, पूर्ण! आदि पद से केवल प्राणप्रतिष्ठा गृहीत है। 
; +>स० वि० २३८९४ 
भूतशुद्धिप्राणप्रतिष्ठा 
लि०--( १) इसमे दो तान्त्रिक क्रियाओं--भूतगद्धि और प्राणप्रतिष्ठा की 
पद्धति वरणित है । +-ए० ब० ६५६७ 
(२) (क) मभूतशुद्धि-प्राणप्रतिष्ठा, ( ख ) भूतशुद्धिप्राणप्रतिष्ठाविधि, «(ग) 
भूतणद्धि-प्राणप्रतिष्ठा-मातृकान्यास, (घ) भूतशुद्धि-मातृकान्यासादि, (ड) मूतशुद्धया- 
दय , (च) मूतणगुद्धघादि, (छ) भूतशुद्धयादिप्रयोग, (ज) मृतशुद्धघयादिविधि--- ये ८ 
पुस्तक प्राय एक ही प्रकार के विषय की है। क्रमश उनकी स० नीचे दी जाती है। 
“एसे० वि० (क) २३८९४, (ख) २६२७९, (ग) २५३५०, (घ) २६५५८, 
(ड) २६०८३, (च) २६६१४, (छ) २६१६२, (ज) २५६८३ 
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-  भतितन्त्र 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
भूतिरुद्राक्षमाहात्म्य 


लि०--( १) परमहस परित्राजक अभिनवनारायण सरस्वती-शिष्य परमशिवेन्द्र 
सरस्वती विरचित । इसमे जिवजी की प्रीति के लिए विभूति के उपयोग तथा रुद्राक्ष- 


घारण की अत्यन्त आवश्यकता वणणित है। --ए० वब० ६५८३ 
भूतोच्चाटनविधि 

लि०--ब्छोक स ० १३, अपूर्ण । +>स० वि० २५६९४ 
भूतोडडासर 

लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से 

भूतशुद्धि या भूशुद्धि 
लि०--श्लोक स० १२५ | --+अ० ब० १३९१९ 
भूषसमुच्चयतन्त्र 

लि०-- कट कद श४ड१५ 
भूलक्षणपटल 

लि०-- +कट कैट १४१५ 

भुगुपटल , ध 
लि०-- --कैट्‌ कैट १४१५ 
भुगुसंहिता 

लि०-- +-कद्‌ कट श४१५ 
भुद्भीशरसंहिता 

लि०--दे ०, अमरनाथपटल । --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से 

भेदवादनवारण 
नामान्तर--मेंदवाद विदारिणी 
लि०--अभिनव युप्त कृत, पूर्ण । + --डे० का ४७१ (१८७५-७६ ई०) 


उ०-- भ्रन्थकार ने ईव्वरप्रत्यभिज्ञाविमणिनी मे इसका उल्लेख किया है। 
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भेदिका 
(भावार्थदी पिका-टीका ) 
रामतनु शर्मा द्वारा, जो मूलग्रन्थकार के शिष्य थे, विरचित॥ --इ० आ० २५७२ 
भेरवडामर 
उ०--सच्चिदानन्द सरस्वती कृत ज्ञानप्रदीप मे | 
भेरवतन्त्र 
लि०-- (१) ईश्वर-पावंती सवादरूप । इसमे वह्तिसाधन, सूर्यंसाधन, घृमसाधन, 
शीतसाधन, मेरुसा घन आदि मन्त्रसिद्धि के उपाय वणित है। हारकतन्त्र इसी तन्त्र का एक 
भाग प्रतीत होता है । ---ए० ब० ६०४१ 
(२) (१) मेरवतन्त्र मे (क) आनन्दकाण्ड। 
».. (ख) दक्षिणकालीकृवच। 
४. (ग) वीजकोष। 
४५. (घ) श्यामाकवच । 
». (ड) वर्टुकमैरवसहस्रनाम । 
». (थे) सरस्वतीसहस्ननाम । 
के -+कैटू कैद श४१७, ३९७ 
उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, प्राणतोषिणी, शाक्तानन्दतर्राज्धिणी, 
तारामक्तिसुधार्णव, ब्यामारहस्य तथा आगमतत्त्वविलास मे । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु पष्टि (६४) तल्त्रो मे अन्यतम है। 


ञ्> 


भरवतन्त्रमन्त्रसंकेतसंग्रह 
लि०--- म० रि० 
भेरवदीपदान 
लि०--- ( १ ) इलोक स० १०० । >>ञअ० ब० ३४५७ 
(२) “+कदट कद १।४१७ 


भेरवदीपदानविधि (१) हि 
लि०---( १) उमा-महेश्वर सवादरूप । इलोकस० २२॥। इसमे बटुकर्मरव- 
दीपदानविधि और उसका फर वर्णित है । --रा० ला० ४० ४४ 
२ 
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(२) मैरवीतन्त्रान्तगंत । विवरण ऊपर दिया है--रा. छा ४०४४ में । इसमें 


वटुकम रव के प्रति दीवदानविधि वर्णित है। --एु० ब० ६०४२ 
( डर ) मेरवतनन्‍्त्रीय, इलोक स० ६७, पूर्ण | >-म ० चि 56 र्ण्रे श्दु 
भेरवदीपदानविधि (२) 
लि०--रामचन्द्र कृत । --कंटू कैट ३९० 
भेरवदीपविधि 


लि०--बश्लोक स० ६७, पूर्ण । छिपिकालू म० १७९० वि० | 
न-+मे० वि० २६०६६ 


भरवनाथत्तन्त्र 


उ०--0अ 0 (आक्सफोडं )१०८ (ख) के अनुसार इसका उल्लेख है । 
-+कटू कट श४१७ 


भरवपद्धति 

लि०--( १) मुल्य मुख्य तन्‍्त्रो से समृहीत । इसमे मैरव की पूजा के लिए निम्न 
निर्दिष्ट रोति से निर्देश है--सावक रविवार को ब्राह्ममहूत॑ मे दक्षिणाजू से उठकर इप्टदेव 
मेरव का स्मरण करते हुए वाँये पैर को भूमि पर रख, आवश्यक कृत्य कर, हाथ पैर 
बोकर और रात्रि के वस्त्र बदक कर, भैरव-स्वरूप का व्यान कर मन्त्र का एक रक्ष 
जप कर उसका दणाज्ञ होम नमक मिली सरसो से करे । लज्वी० क० १२४८ 
(२) (क) उ्लोक स० ६८, पूर्ण । (ख) ब्लोक स० ७७, प्रयोगसारान्तर्गत, 

अपूर्ण | (ग) ब्लोक स० ५२६, अपूर्ण (?) । 
“सें० वि० (क) २३८९६, (ख) २६०२२, (ग) २६०७४ 
(३) (क) ब्लोक स० २५०, अपूर्ण । (ख) इलोक सं० ९०। (ग) ब्छोक से० 

६००, अपूर्ण। (घ) इलोक स० ४००, अपूर्ण । 
एााज० व० (क) २०१, (ख) ३४८१, (ग) ३४७९, (घ) १११३ 

(४) (क) मन्त्रचिन्तामणि से गृहीत तथा (ख) रुद्रयामर से गृहीत । 
++कट्‌ केटू १४१७ 
भेरवपुरइचरणविधि 

छछि०--शिवागमसार मे उक्त । +-ज्यय० पु० ५००५ 


तान्त्रिक साहित्य ४५१ 


भरवपुजन 

लि०--श्लोक स० ६० । --अ० ब० ८४७८ 
भेरवपुजापद्धति 

लि०--( १) रामचन्द्र विरचित । इसमे पूजक (साधक) द्वारा अवश्य करणीय 


प्रात कृत्यों से लेकर साद्भोपाज्ु वटुकर्मरवयूजापद्धति प्रतिपादित है। ज्ञात होता है, 
यह ऋृष्णभट्ट कृत सै रवपूजापद्धति के आधार पर लिखी गयी है । 


-+ए० ब० ६४६७ 

(२) इलोक स० ३६०, पूर्ण । ऊसे० वि० २३८९५ * 
भैरवप्रयोग 

लि०-- -+कदू कैट १।४१७ 
भेरवनासावली 

लि०--- लकी कैट्‌ श४१७ 
भेरवयामल ह 


लि०--( १) भरवस्तवमात्र, पूर्ण । 
, जाडे० का० ४७५ (१८७५-७६ ई०) 
(२) मभरवयामलान्तर्गत--भैरवस्तव तथा सुवर्णाकर्षणमैरवस्तोत्र । 
“+कंटू कैंट १४४१७ 


(३) “कद कद २९५ 

(४) भैरवयामल में दक्षिणकालिकास्तव । -केंट्‌ कैट ३९० 

उ०--चिहल्ली तथा सौन्दर्यंछलहरी की टीका अरुणासमोदिनी में । 

भरवसंहिता 
उ०--देवनाथ द्वारा तन्त्रकौमुदी में । 
भेरवसपर्याविधि 

 लि०--मथुरानाथ शुक्ल कृत । -+कट कट श४१७ 
ः भेरवसहस्रनाम 


लि०--रूद्रयामलान्तगगंत । “कद कद १४१७ 


डणए्‌२ तान्त्रिक साहित्य 


भेरवस्तव 
लि०--( १) अभिनवगुप्त कृत, पूर्ण । 
+न्‍डे० का० ४७६ (१८७५-७६ ई० ) 
(२) (क) अभिनवगुप्त कृत, (ख) भेरवयामलतन्त्र से गृहीत । 
-+अदट कैद, १।४१७ 
भरवस्तवपाठविधि, 
भेरवस्तवपुरइच रण-इलोकसंख्यानिर्ण य, 
भरवस्तवपुरदचरणविधानानुक्रमणी, 
भैरवस्तवराजपठनविधि, 
भेरवस्तवराजानुष्ठनविधि | 
लि०--ये प्राय एक ही प्रकार के विषयो की कई पुस्तक है। इनके न० है-- 
“२० वि० २६०७३, २६०७५, २६०५१, २६०५७, २६०५० 


भेरवस्तवराज ह 
/ लि०-विश्वसारोद्धारान्तगंत, पार्वती-परमेज्वर सवादरूप । इसमे बटुकर्मरव का 
अष्टोत्तरगतनामस्तव कहा गया है। ->नो ० स० ३।२०८ 

! भरवस्तवादिप्रकरण 


लि०--श्लोक स० १४६, पूर्ण । 


>--डे ० का० र्रव (्‌ १८८३-८४ ई०) 


भेरवानुकरणस्तोत्र 
क्षेमराज कृत । 
उ3०-- श्रन्यकार द्वारा स्वरचित साम्बपल्चाशिका की टीका में । 
भेरवाराधन 
लि०--पूर्ण । ++डे० का० ४७७ (१८७५-७६ ई०) 
भेरवाचन 
लि०--( १) --नें० द० १।१६४८ (5) 


(२) --कट्‌. कटू १४१७ 


तान्त्रिक साहित्य ४५३ 


भेरवार्चापारिजात 
लि०--बधघेलवशीय श्रीज॑त्रसिंह कृत। यह १४ स्तबको में पूर्ण है। इसमे भैरव- 
पूजा साद्भोपाज्ू वर्णित है। 
(२) श्रीजैत्रसिहदेव कृत, ग्लोक स० ३६५७, एक पन्ने के सिवा पूर्ण । 
“एजर मे ४९७१ 
(३) (क) श्रीजैत्रसिह कृत 
(ख) श्रीनिवासाचार्य कृत । --कंटू कैट १४१७ 
भेरवीकवच 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत । श्लोक स ० ३०। 
-+अ० व० ८०७१ (ग) 
भेरवाष्टक 


(१) भैरवाष्टक के ताम--वटुकम रव, सिद्धमेरव, ककालूमेरव, कारूमेरव, काला- 
ग्निमिरव, योगिनी मैरव, महामैरव और शक्तिमरव | इनके मत के प्रावान्यानुसार ये 
आठ तन्‍त्र हैं। लक्ष्मीवरी (सौन्दयंल॒हरी की टीका) के अनुसार । 

(२) किसी मत से असिताज्भू, रुरु, चण्ड) क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण और 
सहार ये आठ मेरवों के नाम है । उनके अनुसार आठ तन्‍त्र है । द्रष्टव्य, सेतुवन्ध । 

(३) किसी-किमी के मत में (मास्करराय के मत मे) अष्ट मरबों का एक ही 
तन्‍त्र है। वामकेश्वरतन्त्रान्तर्गत मरवाणष्ट का यह अर्थ है। 

(४) ब्रह्मययामल के अनुसार दक्षिण[म्नाय के अन्तगंत विद्यापीठ से ससृष्ट ८ भेरव 
हैँ । उनके नाम--स्वच्छन्द, क्रोष, उन्मत्त, उग्र, कपाली, झकार, शेखर और विजय है । 

ब्रप्टन्य, 22 (५ 88247 कृत 970क्‍768 वा प्या785 शेश्ाह व 


भेरवीतस्त्र 

लि०--अपूर्ण । +>जें० प० ८९५ 

उ०--आपणतोपिणी, तारामक्तिसुधार्णव, तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, 

आगमतत्त्वविछास, आगमकल्पछता, रहस्याणंव, छललिताच॑नचन्द्रिका, तन्त्ररत्न, ्यामा- 
रहस्य तथा सर्वोल्लास में । 


श्रीकण्ठी तथा सर्वोल्छास के अनुसार यह चतु पप्टि (६४) तन्‍्त्रो में अन्यतम है। 


ड््ण्ड !' तान्त्रिक साहित्य 


भेरवीपटल 
जारदातिकककार विरचित । 

उ०--आरदातिरूक-टीका राघवमट्टी मे । 

भरवीयतस्त्र 
उ०--तन्त्रसार मे । 

भरवीरहस्य 
लि०--मुकुन्दराल विरचित । ++कट कैट. श४१७ 

भैरवीरहस्यविधि 
लि०--ह रिराम क्ृत । --कट्‌ कैटू शरड१७ 
भेरवाष्टक 


लि०--( १) काणीनाथ कृत । ब्लोक स० ६८, पूर्ण । 
--+र० म० १०४९ (ख) 
(२) ब्लोक स० १२२, अपूर्ण, तन्त्रोत्तम के साथ । कर्ता का नाम नही दिया 
गया है । ->स० वि० २५३८१ 
भेरवाष्टोत्तरशतनामपुरइचरणविधि 
लि०--विव्वसारोद्धार के अन्तर्गत । ब्लोक स० २८, पूर्ण । 
--स० बवि० २०९०४ 
भरवीशिखा 
श्रीकण्ठी के बनुसार यह चतु पप्टि (६४) तन्‍त्रों के अन्तर्गत है! 
भोगसोक्षप्रदीपिका 
उत्पलाचार्य कृत । 
उ०--इ्सका ग्रन्थकार ने स्वर चित स्पन्दप्रदी पिका मे उल्लेख किया है। 


मकुटतन्त्र 
लि०--ब्लोक स ० २८०, रय पटलछ। +न्‍अ० व० ६८२७ (ग) 
मकुटागम 
लि०--( १) इसके कुछ ही खण्ड हूँ । पन्ने ८८ । >तै० म० ११४२८ 
) --कैट्‌ कैटू- १४१९, २९६ 


तान्त्रिक साहित्य ड्प्प्‌ 


मद्भलचण्डीपुजापद्धति 
लि०--इश्लोक स ० ७०, पूर्ण । “जे० वि० २५००३ 
मद्भुलविधि 
लि०--रूद्रयामलान्तगंत । इसमे सज़ैल ग्रह की तान्त्रिक पूजा वर्णित है। 
“एए० व० ५८९१ 


मद्भलत्नरतपुजाविधि 
लि०-- “5सा० पु० ६७२३ 
सद्भला 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तगंत है । 
मद्भलाशास्त्र 

3०-०४ 74 (आक्सफोर्ड) २३९ (क ) के अनुसार वितस्तापुरी ने इसका 

उल्लेख किया है। “कट कट १४२० 
सद्भलापूजाविधि 


लि०--(क) इलोक स० १८०५। (ख) इलोक स० २२५। 

“आआअ० व० (क) १३९१८, (ख) १३९२५ 
मण्डलदेवता 
लि०-. “कद कैट १४२०, २९६ 
मण्डलदेवताबिधि 

लि०--श्लोक स० ५६ । ““अ० व० १११३६ 
सतत 

श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तत्रो के अन्तंगत है। 


लि०--( १) क्रियापाद मे ११ पटल हैं । इसका उपदेश मतज्ज मुनि के लिए भगवान्‌ 

हर ने किया। इसके उक्त पठलो के विपय हँ-- १, दयोद्धाटन, (२ से ४ तक के पटलो 

के विषय नही दिये है) 6 शक्तिपटल, ६ पुप्रधानेश्वर-साधन प्रकरण, ७ विद्यापटलू, 
४ मायातत्त्व, ९ कलातत्त्व, १० विद्यातत्त्व ओर ११५१ रागपटछ। 

“5 इ० आ० २६० दर 
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(२) यह तान्त्रिक रीति-रिवाजों पर पूर्ण प्रकाश डालता है। यह महातत्त्र की 
शैली का ग्रन्थ है । ऋन्ते० म० २३ 

उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 

मतड्भपारसेश्वरतन्त्र 

लि०--( १ ) मतड्ू-परमेच्वर सवादत्प यह मौलिक ठन्त्र (गैवागम ) विद्यापाद, 
क्रियापाद, बोगपाद और चर्यापाद--चार पादो मे पूर्ण है । विद्यापाद में २५, क्रियापाद 
में १५, योगपाद में ७ तथा चर्बापाद में ९ पटल है। विवरण दे०, इ० आए पे. ९०५ 
में । इस पर एक टीका देखी गयी है । क० का० तथा तै० म० के अनुसार इस में 
१२००० से अधिक ब्लोक हैं, फिर भी यह पूर्ण नही हैं। 

(२) यह विद्यापाद, क्रियापाद, उपायपाद और सिद्धिपाद-इन चार पादों में 
विभक्‍्त हूँ। विद्यापाद पर नारायण-पुत्र रामकण्ठ कृत दीका है। 


सतड़वृत्ति ( १) 
लि०--( १) नारायणकण्ठ-शिष्य (पुत्र ?) रामकण्ठभट्ट कृत, ब्लोक स॒० 
८४८७, पूर्ण । क 
+ज>डें० का० २३५ (१८८३-८४ ई० ) 


(२) रामकण्ठभट्ट कृत । >+कट. कट १४२१ 
उ०-- रत्नत्रयपरीक्षावृत्ति में । 
सतद्भव॒त्ति (२) 
अवोर थिवाचार्य-गुरु सर्वात्मवृत्ति कृत । 
सतज्ज्ञास्त्र 
लि०-- --प्राप्त ग्रस्थ-यूची से । 
सतसार 


लि०--( १) इसमे वाला कुब्जिका देवी की पूजाविधि प्रतिपादित है। यह १० 
पदलो मे पूर्ण है। इसमे प्रतिपादित विपय है---कृब्जिकास्तोत्र, मैरवस्तोत्र, अभिषेक, 
घब्दराशि-फल, दण्ड, काप्ठ आदि पञ्च जभिपेक, प्रस्तार दीक्षाविधि, पञ्च प्रणवोद्धार 
ध्यान, प्ुपरीक्षा आदि +>नें० द० १।१०१२ 


तान्त्रिक साहित्य डप्‌छ 


(२) सवा राख से मी अधिक इलोको की महासहिता के अन्तगंत १२ हजार इलोको 
का यह मतसार तसत्र है। इसका श्य नाम विद्यापीठ है। इसमे २३ या अधिक पटल 
हैं । ऊपर जितना विवरण दिया गया है वह इसके अशमात्र का प्रतीत होता है। यह 
तन्त्र पश्चिमाम्नाय से सबन्ध रखता है। इसके विपय हँ---आज़ाप्रसाद, ब्रह्मविष्णु दीक्षा, 
इन्द्रानुग्रह, न्‍्यासक्रम, शब्दराशि, मालिनी-उद्धार, विद्याप्रकाशोद्धार, शद्धूरविन्यास, 


युगनाथ नामोद्धार आदि । +>ने द २३७९, ३॥२७५ 
सतोत्तरतन्त्र 
उ०--सौन्दर्य लहहरी की टीका लक्ष्मीघरी मे । 
सतोत्सव 


लि०--रुद्रयामल के अन्तगंत, उमा-महेश्वर सवादरूप । इलोक स० ११००, ३० 
अध्याया मे पूर्ण। इसमे मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तम्भन, वशीकरण और उनके 
उपयोगी यन्त्र वणित है। उनकी विधि प्राय हिन्दी मे लिखी गयी है। 


“:ए० ब० ५८६८ 

; मत्स्यतन्त्र 
उ०---रघुनन्दन द्वारा प्रायश्चित्ततत्त्व मे इसका उल्लेख किया गया है। दे०, मत्स्य- 
सूक्त | ++कदट्‌ कंटू १४२२ 


मत्स्यसूक्त (तन्त्र) पु 
लि०--( १)पराशर-विरूपाक्ष सवादरूप । इसमे १० पटल है। तारा, महोग्रतारा 


कल्परहस्य, पूजाविधि आदि विषय इसमे वर्णित है । -+ए० ब०५९१७ 
(२) श्लोक स० १००, केवरू ४ पटल। अ० ब० १०६२७ (ख) 
(३) “कट कंद १४२२, २९७, ३॥९१ 


उ०--तनन्‍्त्रसार, शाक्तानन्दतरज़्िणी, तारारहस्यवृत्ति तथा आगमतत्त्वविल्‍ास 
मे। रघुनन्दत और कमलाकर ने भी अपने ग्रल्थो मे इसका उल्लेख किया है। 
मत्स्यसक्तमहातन्त्र 
लि०--( १) इस प्रति मे ३५ से लेकर ६० पटल है । -+ए० ब० ५९९७ 
(२) ३५ वे पटल से ६० वें पटल तक ही प्राप्त, आगे और पीछे खण्डित है, 
इसकी इलोक स०३९६० है। इसमे प्रतिपादित विपय हँ--अशौच-ब्यवस्था, प्रायव्चित्त, 
भद्रकाली आदि का पूजन आदि। --रा० ला ०६०८ 
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(३) उलोक स० ३००० | न-ज्जे० ब० १०१०९ 
उ०--तन्त्रसार, पुरूचर्याणंव, मन्त्रमहा्ंव, तारामक्तिसुवार्ण व, प्राणतोपिणी, 
आगमकल्पलता तथा तारारहस्यवृत्ति मे । 


मत्स्यसक्तविधान 
छि०--विनियोगदी पिका से गृहीत, इ्लोक स० १००। .. +अ० व० ३४८२ 
मत्स्योत्तरतन्त्र 


लि०-- यह यौगिक क्रियाओ का प्रतिपादक तन्‍्त्रग्रन्थ है। 
--ए० ब० ५९९० 


मद्गीत 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह अष्टादश (१८) रुद्रागमों के अन्तर्गत है। 
मधुपर्कादि 
खि०--इलोक सस्या १०० । -जअ० ब० ७४५६ 
मनुसंहिता 
उ०---आगमततत्त्वविछास मे । 
सधुवाहिनी 
कल्लट क्वत, दवागम ग्रन्थ । 
सनोनुशासन 
उ०--महाथ मज्जरी-परिमर और सेतुबन्च मे. 
सनोरसा (१) 


लि०--( १) कादिमत-टीका सुभगानन्दनाथ तथा प्रकाशानन्दनाथ विरचित। 
दे०, कादिमत | 
(२) कार्दिमत-टीका सुमगानन्दनाथ उर्फ प्रपञ्चसार्रासहराज प्रकाश विरचित । 
(क) ब्लोक स० ११२९३, अपूर्ण । 
(ख) च्लोक स० १६३०, अप्टम (८ म) पटल तक । 
(ग) ब्लोक स० ४९५८, अपूर्ण । 
-+र० म० (क) ४८८८, (ख) ४८९३, (ग) ४८९० 
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(३) कादिमत-टीका सुमगानन्दनाथ कृत, तन्त्रराज की टीका पटलछ १ से २२ तक 
सुमगानन्दनाथ कृत, पटल २३ से ३६ तक उनके शिष्य प्रकाणानन्द कृत । 
“कट कैट १/४२९ 
मनोरसा (२) 


लि०--आनन्द-लहरी व्याख्या (मनोरमा) इलोक स० ११०। सच्चिदानन्द-शिष्य 
सहजानन्दनाथ विरचित । 
सच्जकसलाकर 
लि०--( १) रामक्ृष्णमट्ट-पुत्र कमछाकरमदु कृत। इसमे दीक्षाविधि, महागणपति- 
पद्धति, गणेशमन्त्र, रामयूजाविधि, राममन्त्रोद्धार, कातंवीय-दीपदानप्रयोग, कार्तंवीर्या- 
जुन-पद्धति, वन्ध्यात्व की निवृत्ति, बन्दिमोक्षप्रयोग, सर्व-विय को उतारना, कार्त॑वीय॑- 
सहस्ननामस्तोत्र, मन्त्रौपघ-प्रकरण आदि विविध विपय वर्णित हूँ । 


--ए० व० ६२३८ 
(२) कमलाकरमट्ट कृत, ब्लोक स० ४५०५, पूर्ण । -++स० वि० २४८८५ 
(३) कमलाकर कृत । -+कद कट १४२९ 
मन्त्रकल्पलता 
लि०--थह ८ तरज्जो मे है। इसमे महाविद्या आदि देवियों तथा देवो के मन्त्र और 
मन्त्रो के ऋषि, छन्‍्द, देवता आदि वणित हैं । +>वी० के० १२९१ 
सन्त्रकारिका 
लि०--श्लोक स० ७७, अपूर्ण । --स० बि० २४३०४ 
हे मन्त्रकाशीखण्ड 


लि०--इसपर नीलकण्ठ चतुर्धेर की व्याख्या है। दे०, मन्त्रभागवत । 
-+कट्‌ कैट १४२९, 
मन्त्रकोश (१) 
लि०--( १) आश्ादित्य त्रिपाठी विरचित । (क) इलोक सख्या ५०००, खण्डित। 
(ख) इलोक ५०००, खण्डित। (ग) इलोक स० १५०० (११ वे परिच्छेद से १५ वे तक) । 
“जे० ब० (क) २२४९, (ख) १०६७८, (ग) २२१०८ 
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(२) मन्त्रकोश अथवा मन्त्ररत्नावली आज्ञादित्य त्रिपाठी कृत, ब्लोक स० ४४००, 


अपूर्ण । लिपिकाल सवत्‌ १६३० वि० | --डें० का० ३५७ (१८८०-८१ ६० ) 
(३) अथवा मन्त्रस्त्तावडीकोश-आजा दित्य कृत, । --कंटू कैंट १४२९ 


(४) (क) इलोक स० ३१२४, पूर्ण । (ख) इ्लोक स० १६५, पूर्ण । (ग) 
सग्रहकर्ता आदित्य (आजादित्य ? ) त्रिपाठी। ब्लोक स० २९७६, अपूर्ण 
“उस० वि० (क) २३९११, (ख) २३९६२, (ग) २४९६८ 


(५) आश्ादित्य त्रिपाठी कृत । --कट्‌ कैट २९८ 
(६) दे०, वीरभद्गतन्त्र, आजा दित्य कृत । “कद कट ३॥९२ 


सन्त्रकोश (२) 


लि०--( १) म० म० जगन्नाथ भट्टाचायं विरचित, ब्लोक स० २७९। इसमे वर्णो 
की उत्पत्ति के प्रकार का वर्णन करते हुए तन्त्रोक्त सकेत से उनके पर्याय प्रतिपा दित है । 


--रा० ला० २३७८ 


(२) जगन्नाथ चक्रवर्ती विरचित । >-व० प० १०४८ (ख) 

(३) जगन्नाथ भट्टाचार्य कृत । --कट्‌ कंटू १४२९ 
मन्त्रकोद् (३) 

लि०--दक्षिणामूर्ति कृत । --कंट्‌ कंटू १४२९ 
सन्त्रकोश (४) 

लि०--विनायक छृत । --कंट्‌ केटू श४२९ 
मन्त्रकोश (५) 

लि०--वामकेइ्वर तन्त्र से गृहीत । “कट कंदू ४२९ 
सन्‍्त्रकोशकल्प 

लि०--श्लोक स० १५०० | --अ० ब० २२४८ 

सन्त्रकौ मुदी 


देवनाथ ठक्कुर तक पञ्चानन कृत । 
लि०--( १) (क) इलोक स० १००, अपूर्ण । (ख) इलोक स० ४८, अपूर्ण । 
“उस्त० वि० (क) २५००२, (ख) २५०१४ 
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(२) श्रीदेवताथ कृत । कट. कट १४२९ 
, इसका समाप्ति-काल लक्ष्मण स० ४०० है। 
मन्त्रक्रमावलो 


लि०--(क) इलोक स० ३०० । (ख) श्लोक सख्या ३५०। 
>+अ० व० (क) ८३६७, (ख) ८३०२ 


मन्त्रख॒ण्ड 

लि0+ >-कट्‌ कैट १४२९ 
मन्त्रगणपतितत्त्वरत्न 

लि#ल कट कद १/४२९ 
मन्त्रगणेशचन्द्रिका 


लि०--इसमे महागणपति, लूक्ष्मीविनायक, वत्रतुण्ड, विद्यागणपति, शक्तिगणेश, 

हेरम्वगणपति, हरिद्रागणंश आदि विभिन्न गणेशो की पूजापद्धति वर्णित है। 
-++ए० ब० ६५०६ 

मन्त्रगीर्वाण 
लि०--(क) यह मन्त्रविषयक किसी विशाल ग्रन्थ का एक अश्ञ प्रतीत होता है। 
इसके आरभ में लिखा है---अथ सुदर्शनविधि । यह भपूर्ण है। (ख) अत्यन्त जीर्ण, 
वीच-बीच मे कीडो से कटा है । 
“त० म० (क) १२०२१, (ख) १२०२२ 
सन्त्रचकऋ ' ह 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु पष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तर्गत है। 
सन्त्रचन्द्रिका (१) 

लि०--( १) जगन्निवास-पुत्र जनाद॑न गोस्वामी विरचित। इसमे १२ प्रकाश हैं 


एव पञ्च देवो की पूजा तथा मनन्‍्त्रो का प्रतिपादन है। “ए० ब० ६२३२ 
(२) जगन्तिवास-पुत्र जनाद॑न गोस्वामी विरचित) इलोक स० २५१३, अपूर्ण । 
--र० म० ४८५३ 


(३) ब्लोक स० १८६६९, पूर्ण । “+डे० का० ७३० (१८८३-८४ ई०) 
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(४) जगन्निवास-पुत्र जनादंनभट्ट कृत, (क) इलोक स० १२००, अपूर्ण । (ख़) 
ब्लोक स० १५००, खण्डित । (ग) श्लोकस० १५००। ह 
“+अ० व० (क) ८३०७, (ख) ९६६०, (ग) ९६७७ 
सन्त्रचन्द्रिका (२) 
लि०---(क) चब्लोक स० २१०, पुरब्चरणविधि भरी साथ में सरूग्न है, पूर्ण । 
(ख) बश्लोक स० ६२, पूर्ण। --स० वि० (क) २३९६०, (ख) २६९६ 
सन्त्रचन्द्रिका (३) 
लि०--( १) भमडोपनामक जिवरामभट्ट-पौत्र जयरामभट्ट-पुत्र वाराणसीगर्भसभूत 
काशीनाथ विरचित । यह ग्रन्थ साधारण तान्त्रिक विधियों से पूर्ण है। विविब देवियों 
के मन्त्र तथा पूजा का इसमे प्रतिपादन किया गया है। इसमे प्रतिपादित विपय हँ----दीक्षा- 
विधान, सामान्य पूजाविधि, गणेश-मन्त्रविघान, क्ृण्ण-मन्त्रविधान, राम-मन्त्र आदि 
वेंप्णव मन्त्रो की विधि, छक्ष्मी-मन्त्र आदि, वागीग्वरी-मन्त्रविधि, महाविद्या-मन्त्रविधि, 
शव सुब्रह्मण्यादि मन्त्रोका विधाव आदि । “एए० व० ६२४० 
(२) काबणीनाथ विरचित (क) ब्लोक स० १५००, पुरण्चरण और मन्त्रसहित। 
(ख) इलोक सं० १५००। --अ० व० (क) ८३१६, (ख) १०६८१ 
(३) इसमे ९ प्रकाश हूँ । ९ प्रकाशो के विपय इस प्रकार वर्णित है---१ गणेश, 
वक्रतुण्ड, वीर्गणश, रूक्ष्मीगणेण, शक्तिगरणंग्र, हरिद्वागणेञ् के मन्त्र आदि का निरूपण, 
२ वागवादिनी, हसवागीज्वरी, वाला, मेरवी, कामेश्वरी, राजमातड्भी के मन्त्र आदि का 
प्रतिपादन, ३ भुवनेच्वरी, दुर्गा, जयदुर्गा, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा के मन्त्र आदि, ४ अच्वा- 
रूढा, गौरी, ज्यष्ठलब्मी, वह्तिवासिनी, शिवदूती, त्रिकण्टकी, वगरामखी के मन्त्र आदि, 
५ उम्रतारा, दक्षिणकाछिका, घूमावती, भद्रकाली, महाकाली, उच्छिष्टचाण्डालिनी, 
वनदयक्षिणी के मन्त्र आदि, ६ वराह, सुदर्णन, पुरुषोत्तम के मन्त्र कबन, ७ हृपीकेश, 
श्रीवर, नूसिह, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान आदि के मन्त्र आदि, ८ गोपारू, कामदेव 
कातवीयर्जिन, सूर्य, चन्द्र आदि के मन्त्र, ९ शिव, दक्षिणामति, मृत्य#जय, अधोर, नील- 
कंण्ठ, लेत्रपाल, वटुक आदि के मन्त्र । --रा० छा० ९११ तथा १६०९ 
सन्त्रचिच्तामणि (१) 


लि०--( १) इसमे वटुकर्मरव-मन्त्रविधान वर्णित है। इलोक सं० ९३२। इसमे 
प्रतिपादित विपय हँ--वटक भैरव मन्त्र के ऋषि देवता, छन्‍्द आदि का वर्णन, पुरूचरण, 
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पुरश्चरण-प्रयोग, मन्त्र-सन्ध्या आदि, गायत्री आदि, वहिर्मातृका आदि का निरूपण, सिंह 
वीजन्यास आदि कथन, विशेष अध्यं स्थापन आदि की विधि, प्रमथ आदि आवरण देवो की 
पूजा, रुद्राक्षमाठ्ता भिमन्‍्त्रणविधि, वलिदान-विधि, सात्त्विक और राजस मंद से बलि के 
दो प्रकार, ललण आदि कथन, दीपदानविधि, आकर्षण, विद्वेषण आदि कर्मो में दीप 
के लिए घृत, तेल आदि के मेद का कथन, धारण मन्त्र के लक्षण, सात्तविक ध्यान कथन 
अनन्तर राजस-व्यान कथन, वन्ध्या की चिकित्सा, भ्ज्ञाप्राप्ति के निमित्त ओपधि, 


आपदुद्धरग आदि । “+रा० छा० १६१९ 
(२) (क) इलोक स० ९००। (ख) इ्लोक स० २००, केवल देवताग्रतिप्ठा- 
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विधि मात्र । --+अ० व० (क) ६०२, (ख) ४९९९ 
(३) ब्लोक स० २७५, अपूर्ण । +>से० वि० २४३०५ 
(४) इसमे वटुक मरव की पूजा वर्णित है। -+कटू कैट, १४२९ 


सन्त्रचिन्तामणि (२) हु 
लि०-- (१) शिवराम शुक्ल कृत, इ्लोक स० १८९, पूर्ण । 
“एस ० वि० २३८४२ 


(२) (क) आदिताथ कृत । 
(ख ) नित्यताथ कृत । 
(ग) नृसिहाचार्य कृत । 


(घ) शिवराम कृत । “कट कैट (४२९ 
(३) इसमे श्रीराम-पूजा आदि वर्णित है। “कट. कंटू २९८ 
मन्त्रचू ड़ामणि 
लि०-- (१) “कट कंटू १४२९ 
(२) चूडामणितलन्‍्त्र मे गोपालसुन्दरीविद्या । “कट कैट ३९२ 
उ०--पुरब्चर्याणव, तन्त्रसार, तारामक्तिसुधाणंव तथा तारारहस्यवृत्ति मे । 
सनन्‍्त्रजपविधान 
लि०--श्लोक स० ४५ । +>अ० ब० ३४८३ 
सन्त्रजपविधि 


लिंकल “कट कट २९८, ३॥९२ 
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मन्त्रतन्‍्त्रनेत्र 
उ०--क्रुण्डकौमुदी मे । 
सन्त्रतन्‍त्रप्रकाद 
उ०--पुर्चर्याण॑व, प्राणतोपिणी, तारामक्तिसुवाणव, शारदातिलक-टीका राघव- 
भट्टी, मत्त्रदर्षण, ललिताचंनचन्द्रिका, कालिकासपर्याविधि, शाक्‍्तानन्दतरज्धिणी, 
एकादणीतत्त्व, हेमा द्वि--चतुर्व्ग चिन्तामणि के परिशेषखण्ड तथा नारायणोंपनिपद्‌ मे । 


मन्त्रतन्‍्त्रसेंरुरत्नावली 
लि०-- >+कट्‌. कैट १४३० 
मन्त्रदर्पण 
लि०--(क) इलोक स० १०२३८, पूर्ण । (ख) वागीब्वर शर्मा विरचित, ब्लोक 
स० १२४, अपूर्ण ।॥ >>स० वि० (क) २४४१७, (ख) २५७७३ 
उ०--तन्त्रकौमुदी तथा आगमतत्त्वविरास में । 
सन्त्रदीक्षाविचार 
लि०--श्लोक स० ३०१, अपूर्ण | --स ० वि० २४०६७ 
सन्त्रदीपिका 


लि०--( १) (क) श्रीकृष्ण शर्मा द्वारा विरचित, ब्लोक स० १३६२, पूर्ण, (ख) 
इलोक स॒० ४००, दश्म प्रकाश मात्र, पूंं। (ग) इलोक सं० ४२०, अपूर्ण । 


- “एस० वि० (क) २५५१८, (ख) २६१४६, (ग) २६२०२ 


(२) दे०, मन्त्रार्थदी पिका । जज्केट कट श४३० 
सन्त्रार्थ दी पिका 

लि०--५ प्रकाशों मे, यगोवर कृत । ++कट कट ३॥९२ 
मन्त्रदेवप्रकाशिका 


लि०--( १) परमाराध्य-पौत्र रूब्मीघर सूरिःपुत्र श्रीविष्णुदेव विरचित । इसमे 
दीक्षा, होम तथा अन्यान्य तान्त्रिक विधियाँ, विविध देवियों की पुजा और मन्त्र वरणित 
है । यह ३२ पठलो मे पूर्ण है। | --ए० ब० ६२३४ 
(२) (क) ब्लोक स० ३०००, खण्डित। (ख) इब्लोक स० ११०० 
(२२ पटल पूरे, २३ वाँ घुरू) । --अ० ब० (क) १०४७४, (ख) ६८८५ 
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(३) यह ३२ पटलो मे पूर्ण है तथा इसकी इलोक स० ४११६ है। विषय है--- 
मन्त्रस्वकूप निरूपण, मन्त्र शब्द से ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन किया गया है, यह कथन, 
देवता स्वरूप, सगृण ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्मविथा के अगमूत साकारपरक मन्‍्त्रों का विरोध- 
परिहार, विविध मन्त्र, न्यास आदि । --+रा० छा० २८१५ 
(४) (क) इलोक स० २२८, अपूर्ण । (ख) इलोक स० २७०, अपूर्ण । (ग) इलोक 
स० २६९७, पूर्ण (?) ,(घ) इलोक स० ३२७६, अपूर्ण । 
-+स्० बि० (क) २३९०५, (ख) २३९०९, (ग) २४२९३, (घ) २४८२४ 
(५) विष्णुदेवक्ृत, ब्लोक स० ३५४०, अपूर्ण। 
->-ते ० म्‌० ६७० १ 
(६) मन्त्रदेवप्रकाशिका या मन्त्रदेवताप्रकाशिका। यह बृहत्‌ और छूघुमेद से दो 
प्रकार की है । ++कद कैट १।४३० 
उ०--पुरश्चर्यार्णव, तन्त्रसार, सौन्दय लहरी की टीका सौसाग्यवर्द्धिनी, तारामक्ति- 
सुधार्णव तथा ज्ाक्‍्तानन्दतर्राज्धिणी में । 
सन्त्रनेत्र 
उ०--आगमकल्परूता तथा तन्त्रकौमुदी मे । 
मनत्रपद्धति (१) 
लि०--( १) इसमे भूतशुद्धि, विविध प्रकार के न्यास, पुरश्चरण, दीक्षा और विभिन्न 
बैप्णवी देवियों की पूजा का प्रतिपादन किया गया है। इसमे ७ कल्प हैं । 


+ “:ए० १० ६२७९ 

(२) श्रीदत्त कृत, ब्लोक स० २००, अपू्ण । 
“अ० ब० ११६६३ 

सन्त्रपद्धति (२) 

छि०--सोमनाथ कृत । -+करटू कैटू १।४३० 

सन्त्रपारापण 
लि०--( १) इलोक स० १६०, पूर्ण (?) । (इसमे त्रिपुरोपनिषद्‌ भी समिलछित 
है) । “डे ० का० ३९१ (१८८२-८३ ई० ) 
(२) श्लोक स० १८०, अपूर्ण । , --स ० वि० २४६२७ 
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(३) मन्त्रपारायण मे विद्यार्थदीपिका । --कंट्‌, कैट. १४३० 
उ०--कीवल्याश्रम ने इसका उल्लेख किया है । 
सनन्‍्त्रपारायणक्रम 
लि०--( १) इसमे मन्त्र-जप के नियम वतछाये गये है । -+ए० ब० ६२८० 
(२) --कैट्‌ कैंटू १४३० 
मन्त्रपारायणप्रयोग 
लि०--श्लोक स ० ५२६, पूर्ण । वृद्धिराज विरचित। +झ० वि० रर३२ 
सन्त्रपारायणविधि 
लि०-- हु -+कट्‌ कैट २९८ 
सन्त्रपुरन्‍चरण 
लि०--गोविन्द कविकद्धूण कृत । -++कट्‌ कट ३९२ 
सन्‍्त्रपुरशचरणप्रकाश 


लि०--ब्लोक स० २८० । 
-+डे० का० २३९ (१८८३-८४ ई० ) 


सनन्‍्त्रप्रकरण 

लि०--पूर्णं । -ड ० का० ४७८ ( १८७५-७६ ई० ) 
सन्त्रप्रकाश 

लि०--शावर मन्‍्त्रो पर सोमनाथभट्ट विरचित । “कट केंटू श४३० 


उ०--पुरुचर्याणेव,गारदातिलूक-टीका राघवभट्टी तथा चतुर्वेगचिन्तामणि के परि- 

शेप खण्ड मे । दे 
मन्त्रप्रदीप (१) 

लि०--रुचिपति-पुत्र आगमाचाय हरिपति विरचित, इलोक स० ४६४०, पटल स० 
१५। विपय--दीक्षा की आवश्यकता, सिद्ध आदि मन्‍्त्रो का निर्णय, अकडमा दिचक्रविधि, 
नाडीविधि, राजिचक्र, नक्षत्रचक्त, ऋण घन जिज्ञासा, कुल, अकुलू आदि का विचार, मन्‍्त्रो 
के वारादि भद, मन्त्र-सस्कार, दीक्षा का समय, देण,गुरु, शिष्य आदि का निरूपण, दीक्षा- 
विधि, प्रहग-काछ आदि की दीक्षा, नवग्रहहोमविधि, वागीश्वरी, मुवनेश्व री, नित्या, 
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दुर्गावाला, गणेश, चन्द्र, कारतिकेय आदि के मन्त्र, सर्वदेवता-प्राणप्रतिप्ठा, प्रशस्त आसन, 
श्रीकण्ठादि न्यास, मालाद्वव्य, जपविधि, माला-सस्कार, त्रिशक्ति-पूजा, छिन्नमस्ता, 
उम्रतारा, उच्छिष्टचाण्डाली के पूजन आदि कथन, सुन्दरी तथा त्रिपुरसुन्दरी की पूजा- 
विधि, नवदुर्गा-पूजा विधि आदि । --रा० ल।० २०११ 
मन्त्रप्रदीप (२) 
लि०--काणीनाथ मट्टाचार्य विरचित इलोक स० १२०७ तथा परिच्छेद स० ४ 
है। मन्‍्त्रार्थ, मन्त्रचेतन्यकरण, योनिमुद्रा निरूपण आदि विपय इसमे वर्णित हे । 


-++रा० ला० ७४७ 
सन्त्रप्रयोग 

लि०--( १) (क) श्लोक स० १२७, अपूर्ण । (ख) दुर्गासप्तशती का एक दूसरा 
प्रयोग। इलोक स ० २६, पूर्ण । “+सं० वि० (क) २३९१०, (ख)२६०६९ 
(२) इलोक स० ५००, अपूर्ण। इसमे मन्त्रो का सग्रह और उनकी प्रयोगविधि 
प्रतिपादित है । जटट्रि०ण कै० १०९४ (ड) 

मन्त्रप्रयोगतन्त्र 
लि०-- -+कट्‌ कटू १४३०, ३॥९२ 


सन्त्रभागवत्‌ (सटीक ) 

छ० (१)--मूल-सग्रहकार तथा व्याख्याकार चतुर्वर नीरूकण्ठ,ब्लोक स ० ११००। 
“ाजअ० ब० १६६२४ 
(२) गोविन्द सूरि-पुत्र नीलकण्ठ कृत मन्त्ररहस्यप्रकाशिका नाम की टीका सहित । 

इसमे राम और क्ृण्ण के चरितानु सारी वेदमन्त्रो का व्याख्यान है। 
“एर।० लछा० १५११ 
(३) यह २०० वैदिक मन्त्रो का सग्रह है। इस पर मन्त्रहस्यप्रकाणिका नाम 
की गोविन्द सूरिपुत्र नीलकण्ठ चतुर्वर कृत टीका है। टीकाकार ने उक्त मन्त्रों को राम 
और कृष्ण परक लगाया है। -+कट्‌ कैटू १४३०, २।९८, ३॥९२ 

सन्त्रभ्षण 
उ०--अहल्याकामधेन्‌ मे । 
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सन्त्रसञ्ज्षा 
लि०--रामभारती-शिप्य त्रिविक्रम भट्टारक विरचित। (क)ब्लोक स० १५००। 
(ख) ब्लोक स० १५०० (यन्त्र सहित) । (ग) इलोक स० १५००। (घ) ब्लोक स० 
१०००, अपूर्ण। --अ० ब० (क)१०६०१, (ख)१०४३२, (ग)१३१४५, (घ) ९६३९ 
सन्त्रमयूख 
लि०-- -+कट्‌ू कैटू १४३० 
सन्त्रसहोदधि 
लि०--( १) राजा रूक्ष्मीनृसिह की सरक्षकता मे सवत्‌ १६४५ में इसका निर्माण 
हुआ था। इसके निर्माता रत्नाकर के पौत्र, रामभक्‍त के पुत्र मही घर हैं। यह २५ तरज्जी 
मे पूर्ण तान्त्रिक पूजा का विवरणात्मक ग्रन्थ है। इस पर ग्रन्थकार की ही स्वरचित नौका 
टीका है। ु ++इ० आ० २५७६ 
(२) महीघर विरचित, ब्लोक स० ३७६६ तथा तरज्जू स०२२९। विपय-- 
प्रात कृत्य निरूपणपूर्वंक भूतशुद्धि आदि का निरूपण, गणेश के मन्त्र आदि का निरूपण, 
काली, सुमुखी आदि के मन्त्र, तारा के मन्त्र आदि,तारा के विभिन्न मन्त्र, छिन्नमस्ता के मन्त्र, 
यक्षिणी के मन्त्र, पूजा आदि का निरूपण, वाला, रूघश्यामा आदि के मन्त्र आदि, अन्नपूर्णा 
के मन्त्र आदि, महा विद्या, श्रीविद्या आदि का निरूपण, हनमान्‌ के मन्त्र आदि, विष्णु, शिव, 
सूर्य, कातंवीय आदि के मन्त्र आदि का निरूपण, काछूरात्रि, चण्डिका, ताम्रचूडा आदि 


के मन्त्रों का निरूपण नित्य पूजा के प्रकार आदि का कथन आदि। --रा० छा० १२५६ 
(३) इसमे विविध मन्त्र और यन्त्र, जो देवी-देवताओं की पूजा मे व्यवहृत होते हैं, 
वर्णित हैं । >-वी० कै० १२९२ 


(४) २५ तरज्डी मे पूर्ण, ग्रन्थ की उलोक सख्य। ३०००। इसके प्रारभ मे ग्रन्थकार 
ने लिखा है अनेक तल्त्रो का अवलोकन कर मैं (महीघर) मन्‍्त्रमहोदाघि का प्रति- 
पादन करता हूं । इसमे प्रतिपादित विपय हँ--उपासक के प्रात कालीन कृत्य, भूतशुद्धि 
गणंणमन्त्र,काली, सुमुखी तथा तारा के मन्त्र, तारामन्त्र-मेद कथन, छिन्नमस्ता आदि के 

मन्त्र कथन, यक्षिणी आदि के मन्त्र निरूपण, वाला, रूघद्यामा के मन्त्रों का निरूपण, अन्न- 
पूर्णा आदि के मन्त्र कथन, वगला आदि के मन्त्र कथन, श्रीविद्या के मन्त्र कथन सुन्दरी 
की पूजाविधि, हनूमान्‌ जी के मन्त्र, विष्ण, शिव सूय आदि के मन्त्र, पवित्रारोपण, मन्त्र 
जोबन, पट्कर्म आदि का निरूपण आदि। ---तै ० म०, 7' चाट | ॥(9ए०7८2, एठ डा 
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(५) (क) इलोक स० ३५५३, पूर्ण । निर्माण-काल स० १६४५ वि०। 
(ख) इलोक स० २६४०, अपूर्ण । 
--र० म० (क) ४९०२, (ख) ४८७७ 
(६) रत्नाकर-पौत्र नाथूमट्ट-पुत्र महीधर (शुक्ल यजुरवेद-माष्यकार) विरचित। 
इसमे २५ तरज् है। उनमे प्रतिपादित विपयो की सूची ग्रन्थारम मे विस्तारपूर्वक 


निरूपित है । -+के० का० ५६-६० 
(७) (क) ब्लोकस० ३४८०, पूर्ण । (ख़) महीधर कृत, इलोक स० ३२०२, 
पूर्ण (? ) इत्यादि ४५ प्रतियाँ हैं । -+स० वि० (क) २४०७९, (ख) २४१५८ 


(८) महीधर ने सन्‌ १५८९ मे इसका निर्माण किया । 
-+कौट्‌ कैंट १।४३० 
(९) महीघर कृत, (क) श्लोक स० ३०००। (ख) ब्लोक स० ५०००, नौका 
टीका सहित। टीकाकार भी स्वय ग्रतन्थकार ही है। (ग) इलोक स० ५०००, नौका टीका 
सहित । (घ) श्लोक स० ५०००, स्वय ग्रन्थकार रचित नौका टीका सहित । 
++अ० व० (क) ३५३५, (ख) १४८४, (ग) ९३२६, (घ) ११४०० 
५ (१०) महीधर छत, चार प्रतियाँ है। 
नारख० पु० डंड४ं४४ड, ५७४४, ५७४८, ६ ६५६ 
उ०--मन्त्रमहा णंव, का लिकासपर्याविधि तथा सुन्दरीमहोदय मे । 


मन्त्रमहोदधि की .-टीकाएँ 


(क) (१) नौका टीका ग्रन्थकार कृत, (२) पदार्थादर्श कागीनाथ कृत, (३) 
मन्त्रवल्ली गद्धावर कृत । ऊझरा ला (१) १७१३, (२) १७१४, (३) २७७६ 
(ख) मन्त्रमहोदधि पर नौका टीका है, यह ग्रन्थक्रार द्वारा स्वय रचित टीका पूरे 
२५ तरज्भो तक है। -++वी० कै० १२९३ 
(ग) मन्त्र महोदथि पर एक काशीनाथक्ूत टीका और है--- 
नत्वा श्रीदक्षिणामूरतिचरणाम्मोरुहद्॒यम्‌ । 
काशीनाथ प्रकुरुते टीका मन्त्रमहोद्ध ॥। 
“णएे० ब० ६२५४, ६२५६ 
(घ) नौका टीका सहित। रचना-काल स ० १६४५ वि०। 
-+-रा० छा० १७१३ 
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(ड) नौका तथा पदार्थादर्ण ये दो टीकाएँ इसमे प्रतिपादित है । -रा० छा ० १७१४ 
(च) (१) नोका, महीधर कृत, (२) पदार्थादर्ण, कायीनाथ करत । 
“एसे० वि० (१) २३९४७ आदि १० प्रतिर्या तथा (२) २४३४१ पादि 
३ प्रतियाँ है । 


मन्त्रमहोदय 
उ०--प्राणतोपिणी मे । 
मनत्रमातेंण्ड 
लि०--रामभट्ट कृत, इलोक स ० १०, अपूर्ण । ++स० घि० २६०४९ 
मसन्त्रमाला 


लि०--( १) इसमे विशेप-विशेष देवियों के मन्त्रो का सम्रह तथा तन्प्रसारानुसारी 

क्रियाएँ , ऋषि, न्यास, ब्यान आदि का वर्णन है। ये सव मन्त्र आदि भूवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, 

पद्मावती, जयदुर्गा और रूध्मी के हैं । --ए० ब० ६२७८ 
(२) इसमे विशेप-विश्येप देवी-देवताओ के तान्प्रिक मन्त्रों का सग्रह किया गया है। 

“जी० कै० १२९४ 

(३) -+कद्‌ कट्‌ १४३० 

सन्‍्त्रमुक्तामणि 
लि०--ब्लोक स० २०० । --+आअ० ब० ११२ 
मन्त्रमुक्तावली (१) 

लि०--( १) परम हस परिक्नाजकाचार्य अनन्तप्रकाञ के शिष्य पूर्णप्रकाश विरचित। 

इसमे २५ पटल हूँ एवं उनमे वहत-सी तान्त्रिक विधियाँ--दीक्षा, विभिन्न देवियों के 


इरइचरण, पूजा, मन्त्र आदि--वर्णित हूँ । “5० आ० २५८२ 
(९) इलोक सख्या ५०००। २५ पटलो मे दीक्षा, पुरण्चरण, पूजा आदि तान्त्रिक 
विधिया वर्णित है । +ए०व० ६२३९ 


(२) (क) ब्लोक स० ७०००, अनन्तप्रकाश-द्िष्य पूर्णप्रकाश छत, पूर्ण 
(ख) ब्लोक स० १५००, अपूर्ण । 
“अ० वब० (क) ८९३९, (ख) ९५३७ 
(४) (क) पूर्णप्रकाश कृत । 
(ख) रामचन्द्र कृत। ++कट्‌ कंटू १४३० 
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(५) “अट्‌ कट २९८, ३॥९३ 
उ०--पुरण्चर्याणव, आगमकल्पछता, ताराभक्तिसुधार्णव, ललिताचंनचन्द्रिका, 
शाक्तानन्दतराद्धिणी, कुण्डमण्डपसिद्धि, मन्त्ररत्तावडी, शारदातिलक की टीका राघव- 
भट्टी तथा आगमतत्त्वविछास में। पद्मनाम तथा रघुनन्दन ने भी अपने ग्रन्थ मे इसका 
उल्लेख किया है। 
सन्त्रमुक्तावली (२) 
लि०--( १) पावंती-महेश्वर सवादरूप । इसके १६ पटलो में विविध मन्त्र, 
ध्यान, न्यास, कवच, सहख्नामस्तोत्र वणित है तथा १७ वे पटल मे छिन्नमस्ता का 
सहस्ननाम दिया गया है। सभव है इसमे १७ से अधिक पटरू हो किन्तु यह इ० आ० 
२५८२ से मेल नहीं खाता । -+ए ० ब० ६२७७ 
(२) (क) ब्लोकस० १००। (ख) इलोक स० १००। (ग) इलोक स० १००। 
“++अ० व० (क) ५१४०, (ख) ८४०२, (ग) ८८३७ 
(३) इलोक स० २२४, पूर्ण । +जडे० का० ३९२ (१८८२-८३ ई०) 
(४) (क) इलोक स० ७२, पूर्ण । (ख) इलोक स० लगभग ७२, पूर्ण । (ग) 
इलोक स० ७२ पूर्ण । (घ) इलोक स० ७२, पूर्ण । (ड) इलोक स० ७०, पूर्ण । 
-+स० वि० (क) २४३६९, (ख) २५२२०, (ग) २५३२७, (घ) २५३७२ 
.. (ह) २५६७७ 
मन्त्रमुक्तावलीविधि 
लि०--(१) तन्त्रसारोक्त । इसमे भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, त्रिपुरा, अदूरिता, महिष- 
मदिनी, जयदुर्गा , श्री, हरिद्रागणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, रामचन्द्र, वासुदेव, नूसिह, वराह, 
कृष्ण, शिव, क्षेत्रपालल, भरव, भद्रकाली आदि के विविध मन्त्र, वीरसावना आदि के मन्त्र, 
सारण, मोहन आदि के मन्त्र एवं अदर्शन-मन्त्र प्रतिपादित है। इस प्रकार यह कतिपय 
सन्त्रों का स्ग्रहग्रन्थ है। >>तो० स० ३।२१३ 
(२) इसमे कुछ अधिक १९ पटल है, अपूर्ण ) गुरु शिष्य-लक्ष ण, दीक्षा-विचार, महा- 
मन्त्रो के अक्षरों का विचार तथा स्वरूप निर्देश, दीक्षा का प्रकार, प्राणायामादि का 
विचार, विशेष-विश्ञेप देवताओ के मन्त्र आदि का विचार आदि विषय वर्णित हैं । 
-+क० का० ६१ से ६३ तक 
(३) पन्ने १५, पूर्ण । --ज० प० १५४८ (क) 
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सन्त्रमोहनादिक्षिया 
लि०-- --कंटू कैटू-३॥९३ 
सन्त्रयन्त्रचिन्तासणि 
लि०--श्लोक स० ६४० । +-अ० ब० ३४८७५ 
सनन्‍्त्रयन्त्रप्रकाश 
उ०--क्ृण्णानन्दक्ृत तन्द्रसार में । 
सन्त्रयन्त्रविधि 
लि०--श्लोक स ० ३८४, अपूर्ण । >+सं० वि० २६२२६ 
मन्त्रयन्त्रादिसंग्रह 
लि०--श्लोक स ० लगभग १६००, अपूर्ण। | >+स० वि० २४५१८ 
मन्त्रयोगप्रकादश 
लि०--जिवसहिता से गृहीत । “++करट्‌ कैट, १४३० 
सन्त्ररत्च 
लि०--अनन्त पण्डित विरचित । >+कंट कट १४३० 
सन्त्ररत्नदीपिका 
उ०--अहल्याकामबेन्‌ मे । ह 
सनन्‍्त्रर॒त्तप्रकाश 
लि०--- -+कट्‌. केटू १४३० 
सन्त्ररत्तप्रदी पिका 
लि०--जाज्ूंचर मिश्र-प्रकाशिका के अन्तर्गत, उ्लोक स० १२०, पूर्ण । 
+>स० वि० २६०८२ 
सन्त्ररत्नमञ्जूषा 
लि०--( १) ब्लोकसं ० १६०, अयूर्ण । _.र० मुं० ४५०४ 


(२) त्रिविक्रममट्ट विरचित , इलोक स० ८१०, पूर्ण । . है 
डे ० का ० ३९३ (१८८२-८३ ई०) 

(३) त्रिविक्रममट्ट कृत । न्‍ञ+भे रि ३१०, ३११ 

(४) <पठलो मे। त्रिविक्रम मट्टारक कृत -+केंद्‌ कैटू शार्डर३े० 
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मन्त्ररत्नाकर (१) 
लि०--( १) चतुर्मुजाचाये-शिष्य विजयराम आचाय॑ विरचित। 
“-+इई० आ० २५८८ 
(२) इसमे १४ या १६ तरज्भ है । उनमे केवल श्रीराधा के मन्त्र और स्तोत्र वणित 
है। इस ग्रन्थ पर एक टीका उपलब्ध है जो ग्रन्थकार कृत ही है। --ए० ब० ६२३६ 
(३) इसमे १६ बे (सोलहवे) तरज्भ मे कातंवीयोपासना का विवरण है। 
“एए० ब० ६२३७ 
(४) (क) विजयरामकृत, (ख) मथूरानाथ (यदुनाथ ? ) कृत । 
“+करट्‌ कैटू १/४३०-३१ 
(५) विजयरामकृत, तरग १३, टीका-मन्त्ररत्ताकरमहापोत विजयराम कृत, केवल 
श्म तरग पर । -+कट्‌ कट २९८, ३॥९३ 
( ६ ) ++भ० रि० ३ १२ 
सन्त्ररत्ताकर (२) 
लि०--( १) गौडदेशीय महामहोपाध्याय विद्यामूषण भट्टाचार्य-पुत्र श्रीयदुनाथ- 
चक्रवर्ती कृत। यह १० तरज्जो मे पूर्ण है। प्रत्येक तरज्भ मे कई पटल है । कुल पटलों की 
सख्या ४९ तक दीख पडती है। इसमे दीक्षा, चक्रविवेचन, माला-ग्रथनप्रकरण, आसन- 
विधि, मन्त्रशु द्धि-प्रकरण, प्रमाण-विवेचन, वास्तुयाग-प्रकरण, मण्डपनिर्माण, सर्वेतोभद्ग- 
मण्डरू-विधि, मन्त्रदोषकयत, वर्णमयी दीक्षा की विधि, कलावती दीक्षा, मुद्राप्रकरण, 
दश विद्या, मातृकाश्रपञ्च, भुवनेश्वरीपुजा-प्रकरण, हरिद्वागणपति-मन्त्र, चद्द्रमच्त्र, 
घूमावती-मन्त्र, कौलेश मेरवी, चैतन्य भेरवी, कामेब्वरी भैरवी, पट्कूटा भैरवी, नित्या 
भेरवी, रुद्रमै रवी, मुवनेश्व री मेरवी, अन्नपूर्णेश्वरी मेरवी आदि वहुत-से विषय प्रतिपादित 


हे । “ए० ब० ६१९२ 

(२) यदुनाथक्कत, ब्लोक स० ९४८८, अपूर्ण। +-स० वि० २५११६ 
सन्त्ररत्ताकर (३) 

लि०--क०८्णभट्ट कृत, हलोक स० ३५० | -+अ० ब० १३७३ 


सन्त्ररत्नाकरविवरण--मन्‍्त्र रत्ताक रमहापोत 
लि०--चतुर्भुज-शिष्य विजयरामाचाय कृत, इलोक स० १०२४, प्रथम तरज़मात्र 
हण । -+र० म० ४८५५ 
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सन्त्ररत्नावली (१) 

नामान्तर--सु रत्नावछी, मन्‌ रत्तमाला या मन्त्ररत्तमाला । 

लि०--( १) जगद्वललम भरट्टाचार्य-शिष्य विद्यावर झर्मा विरचित । यह शारदा- 
तिलक से सगृहीत ग्रन्थ १० पटलो में पूर्ण है। इसमें योनिमुद्रा-निल्पण, राशि आदि का 
विचार, दीक्षा आदि का निरूपण, दीक्षा के श्म दिन का कृत्य, होम आदि, विण्णु-पूजञा- 
विधि, द्वादक्षाक्षर मन्त्र की विधि, हयबत्रीव-मन्त्रविधि वामन-मन्नविधि, यन्त्रवारण 
आदि का निहूपण, वराहमन्त्र-नित्पण गोपाल आदि सव मन्त्रों की विधि, न्यासादि- 
विधि, उमा-महेच्वरादि के पूजन की विधि, मृत्यूडजश्रविधि आदि विविव विण्य 


वर्णित हे । लजतो० स० शर७र२: 
(२) मूतिशर्मा के पाच्र जगद्धर के पुत्र विद्याघर कृत । -++कटू केटू ३।९३ 


मन्त्ररत्नावछी (२) 

लि०--( १) भास्कर मिश्र विरचित विविय तान्त्रिक विपयो का प्र तिपादक यह ग्रन्थ 

२६ उल्लासो मे पूर्ण है। कीतिसिंह की प्रेरणा से भास्कर मिश्र ने इसकी रचना की । 
इसमे २६ उल्लासो के विपय यो प्रतिपादित हँ--- १ मन्द्रो के वाला दि भेद, नक्षत्र प्रकार और 
ऋणशोषन, दीक्षा प्रकार,कुण्ड-निर्माण, मूमि पर पाँच रगो से श्रीचक्र का पूरण तथा 
वायस्य देवता की पूजा, समयाचार, होमविधि, मन्त्रो के दस सस्कार नित्य सृष्टि, स्थिति, 
लय, अपिधान और अनुग्रह रूप पञ्चक्ृत्यकारी शिव की स्तुति, विविव मुद्राएँ , कूर्मचक्र, 
विद्यापूजन, रत्तपृूजाविवान, काम्य कर्म न्‍्यासविधि, दक्षिणापुण्य, वारादिभेद, श्राणा- 
र्निहोत्रविधि, मात्रिक मन्त्र, जिरोमन्त्र, मुकनेब्वरी-मन्त्र, त्वरिता-मन्त्र, दुर्गामनन्‍्त्र, 
गणपति-मन्त्र तथा वर-मस्त्र। -+3० आ० २५८० 
(२) महाराज कीतिसिह की आज्ञा से भास्कर मिश्र ने इसका निर्माण किया। 
पुष्पिका मे लिखा है--'महाराजाधिराजश्रीमत्कीतिसिहविरचिताया मन्त्ररत्नावल्या 
पञ्चचत्वारिश उल्लास । ग्रन्थ की समाप्ति पर “मिश्रश्नीमास्कराख्यन कीतिसिंहस्य 
चाजया । मन्त्ररत्तावडी नाम क्रियते वाल्वोधिनी ॥' छिखा है। इससे ज्ञात होता है कि 
भास्कर सिश्र द्वारा अपने आश्रयदाता महाराज कीरतिसिह के नाम से रचित विविध 
तान्त्रिक विपयो का प्रतिपादक यह सग्रह ग्रन्थ ४५ उल्लासो मे पूर्ण है। इसमे ज्ञानाणंव, 


जयद्रथयामल, मन्त्रमुक्तावली, तन्त्रराज, पज्चरत्ततन्त्र, प्रपठ्चसार, शारदातिकूक 
आदि के वाक्य प्रमाण रूप से उद्धत किये गये है । 


तान्त्रिक साहित्य ड्छप्‌ 


(३) भास्कर मिश्र कृत, मन्त्ररत्नावली मे यक्षिणी तथा वेताल का साधन । 
“औद कंटू १४३१ 

(४) भसास्करमिश्र कृत, कंट कैंट २९८, ३९३ 

(५) लिपिकालू १७१४ वि०, ४५ उल्लासो मे । >>भस रि ३१३ 


मन्त्ररहस्य 
लि०--( १) (क) श्लोक स० ९२ पूर्ण । (ख) इलोक स० १६३८, अपूर्ण । (दोनो 
भिन्न २है) २ य मार्ककण्डेय पुराणान्तर्गत कहा गया है पर मुद्रित पुस्तको मे यह नही है। 
-+त्त० वि० (क) २५९३८, (ख) २६१८४ 
(२) सौम्योपयन्त्‌ कृत । -+कट्‌ कट १४३१ 
सन्त्ररहस्यप्रकाश 


लि०-- (क) मन्त्ररामायण-व्यास्या नीलूकण्ठ चतुर्धर कृत, इलोक स० २३६६, 
पूर्ण। (ख) सरल (रामायण-व्याख्या) इलोक स० १६१९, पूर्ण । 
--र० म० (क) ३९१८, (ख) ३९१७ 


मन्त्ररहस्यप्रकाशिका 
लि०--दे०, मन्त्रभागवत । +>कट्‌ केंटू १४३१ 
सत्त्ररांज 
लि०--चन्द्रचूड विरचित, ब्लोक स० १३५, पूर्ण । 
“>से० वि० २४३६८ 
उ०---आगमतत्त्वविछास मे । 
सन्त्रराजपद्ध ति 
लि०--झ्लोक स ० ३२६, पूर्ण । “से० वि २५९२४ 
सन्त्रराजरहस्यदीपिका 
(लि6-२- ( १ ) इलोक स॒७० २००० | 5“जेँ०्बव० ५३१५ 
(२) श्लोक स० ९८०, अपूर्ण । “सक्ष० वि० २५९२३ 
सन्त्रराजविद्योपासनाक्रम 


लि०--श्लोक स० २४२, पूर्ण । “+जस० वि० २५९२६ 


४७६ तान्त्रिक साहित्य 


सन्त्रराजसमुच्चय 
लि०--काणगीनाथ विरचित (क) उझ्लोक स० ९९४४, पूर्वाद्धमात्र, पूर्ण । 
(ख) उ्लोक स० ५८५०, उत्तराद्धमात्र, पूर्ण । 
“से० वि० (क) २६०३३, (ख) २६०३४ 


सन्त्रराज़साधनप्रकार 
लि०--घ्लोक स ० ४५, अपूर्ण । ++ल० वि० २५९२८ 
सन्त्रराजानुष्ठानक्रम 
लि०-- ++कट्‌ कट १४३१ 
सन्त्रराजार्थंदीपिका 


लि०--लघुस्तव-टीका, हरदत्त मिश्र विरचित । 
नजकट्‌ कैट्‌ २॥९८ 

_मच्त्ररामायंण 
लि०--( १) यह तान्त्रिक मन्‍्त्रों का सग्रहात्मक ग्रन्थ है। सग्रहकर्ता चीलकण्ठ 


चतु्धर । >ज्वी० कै० १५९५ 
(२) मूल और टीका नीरूकण्ठ कृत । “जद कंदू श४्३१ 
(३) इस पर (क) मन्त्ररहस्यप्रकाशिका टीका नीछकण्ठ कृत है । (ख) सरला- 
टीका जरणकवि कृत है। “कट कंटू- २९८ 
सन्त्रलीलावती 
उ०--तारारहस्यवृत्ति मे । 
सन्त्रवल्लरी 


लि०--( १) यह महायुकरोपनामक वीरेज्वरभट्ट अग्निहोत्री के पौत्र सदाशिव- 
जट्ट के पुत्र मगवद्भक्त-किद्धूर गद्भाधर विरचित मन्त्रमहोदधि-टीका है। इसकी इलोक 
स० ४३४७ है। यह टीका २२ तरज्जो तक पूरे ग्रन्थ मे है । 
हे -+-रा० रा ० २७७६ 
(२) यह मत्रमहोदधि की गद्भावर विरचित टीका है । 
कट कैट १४३१ 


तान्त्रिक साहित्य ४७७ 


सन्त्रवातिकटीका 
रामकण्ठ रय कृत 
उ०--मोक्षकारिका में । 
मन्त्रवारिधि 
लि०--मभास्कर-पुत्र टीकाराम विरचित | --कट्‌ कंद २९८ 
सन्त्रविधान 
लि०--कात्यायनीतन्त्र से गृहीत । -+कद कट २९८ 
सन्त्रविधि 
लि०--( १) ब्छोक स० ७५। इसमे देव-देवियो की पूजा के समय उच्चारण 
किये जानेवाले मन्त्र प्रतिपा दित है । --ट्रि० कै० १०२६ (ख) 
(२) “जेट कैटू १४३१ 
सन्त्रविभाग 
लि०--भास्कर कृत । -+कट्‌ कैंट १।४३१ 
मन्त्रवेभव । 
लि०--श्लोक स ० ३६४, अपूर्ण । --स० वि० २५९७६ 
भन्त्रव्यक्ति 
लि०--मन्‍्त्राक्षर आदि को व्यक्त करते हुए मन्त्राक्षर आदि का माहात्म्य इसमे 
प्रतिपादित है ॥ --नो ० स० १।२७३ 


सस्त्रव्याख्याप्रकाशिका ( कात्यायनीतन्त्र की टीका ) 
लि०--( १) रखूमटव-पुत्र नीलकण्ठ विरचित, इलोक स० लूगसग ७१० । २०वें 
से २३ वे पटल तक ४ पटलो की टीका पूर्ण । न “जएरे० म ५२९५ 
(२) कात्यायनीतन्त्र की टीका नीलकण्ठ कृत । 
“कद कैट २९८ 
मन्त्रशापविमोचन 
छि०---शिव रहस्य से गृहीत, इलोक स ० २०१। “+-अ० ब० ४४५१ 


४७८ तान्त्रिक साहित्य 


सन्त्रशास्त्र 
लि०--( १) (क) इलोक स० २२००। (ख) ब्लोक स० १०००, अपूर्ण । 
--अ० व० (क) २३९१, (ख) ५५४४ (ख) 
(२) ऊर्ध्वाम्नाय मात्र, ब्लोक स० ३८०, पूर्ण । 
-->ड० का० ३९४ (१८८२-८३ ई० ) 
(३) बलोक स० २७०, अपूर्ण । --डे० का ७०७ (१८८२-८३ ६०) 
(४) कमलछाकर कृत, मन्त्रशास्त्र मे ऊर्घ्वास्ताय मात्र । 
-+कट्‌ कट: १४३१ 
(५) “कट कट २९८, ३९३ 
सन्त्रशास्त्रप्रत्य्धिरा 
लि०--- टू कट १४३१ 
सन्त्रश्ास्त्रसारसंग्रह 
लि०--( १) तेजोर के तुलाजीराज विरचित, सवत्‌ १७६५-८८ के मध्य इसका 
निर्माण हुआ था । (क) इब्लोक सं० रूगमग २५४४, पूर्ण । (ख़) पूर्ण। (ग) अत्यन्त 
जीणंणीर्ण, पूर्ण। (घ) पन्ने ११३। (ड) १ म अध्याय उपोद्धात, श्य अध्याय शिव- 
विपय-प्रतिपादन, ३ य अध्याय वैष्णव-प्रकरण, ४ थे अध्याय देवी-विषयक, ५म्न अध्याय 
मोक्ष-विपयक । 


“जत० म० (क) ६६९८, (ख) ६६९९, (ग) १२१७०, (घ) १२१७१ 


(ड) ६६९१ 
(२) वुलाजीराज (तुलूसीराज) विरचित। --कट्‌ कैटू १४३१ 
मन्त्रशुद्धि 
लि०-- -+कंट्‌ कैंट २९८ 
सनन्‍्त्रशुद्धिप्रकरण | 


लि०--कौन मन्त्र किस व्यक्ति के लिए अनुकूछ या प्रतिकूल है, उस विपय का इस 
ग्रन्थ मे प्रतिपादन किया गया है। अपने नक्षत्र, तारा, राशि और कोष्ठ के अनुकूछ मन्‍्त्रो 
का जप करना चाहिए, यह इसका प्रतिपाद्य विपय है। --ए० ब० ६२८४ 


तान्त्रिक साहित्य ४७९ 


मन्त्रशुद्धिप्रकार 
लि०--इलोक स ० ८२, अपूर्ण । -+से० वि० २५९२९ 
सन्त्रशुद्धयादिसंग्रह 
लि०--श्लोक स ० लगभग १६६३, अपूर्ण ।  --स० वि० २५४९८ 
सन्त्रशोधन 
लि०--( १) इसमे नौ प्रकार का मन्त्र-्णोघनत प्रतिपादित है। इलोक स० ४०, पूर्ण । 
+>स ० वि० २४७८४ 
(२) कान्ताकर विरचित। ेु -+कट कट १४३१ 
सन्त्र-संग्रह 
लि०--( १) यह ५ प्रकाशो मे पूर्ण है। इसमे मारण आदि तान्त्रिक क्रियाओ के मन्त्रो 
का हिन्दी में प्रतिपादन है। -+ए०व० ६२८९ 
(२) इसमे लोगो को वज में छाने के लिए शावर मन्त्र तथा ओषधियाँ वर्णित है । 
5 कक तक 


(३) (क) ब्लोक स० ३८००, खण्डित । (ख) श्लोक स० ६००। (ग) 
इलोक स० ३५०। (घ) इलोक स० ४०० । 
“अ० ब० (क) २६५६ (ख), (ख) ३४४७, (ग) ५६५९, (घ) ११२२३ 
(४) (क) ब्लोक स० २५७, अयूर्ण। (ख) भानुमतीचरितान्तर्गत, ब्लोक स० 
१६४, पूर्ण। (ग) शावर तन्‍त्रान्तगंत, इ्लोक स० ४६८, पूर्ण। (घ) जावर तन्‍त्रान्तर्गंत, 
इ्लोक स ० ४१, अपूर्ण। (ह) इलोक स० १७५, पूर्ण । 
-+स० वि० (क) २४३८७, (ख)-(घ) २४५०१ से २४५०३ तक, (ड) २५५७८ 
क भन्त्रसंस्कार 
लि०--इलोक स० १०॥।, पूर्ण । --स० वि० २६२०९ 
सन्त्रसंस्का रशोधन 
लि०--ब्लोक स ० १२५। -+अ० ब० ५१४७ 
<  मन्त्रसदृभाव 
उ०--ताराम क्तिसुवार्ण व मे । 
सन्त्रसाधना 
लि०--तागार्जुनकृत, ब्लोक स ० ११०, पूर्ण । +>स ० वि० २४००६ 


४८० तान्त्रिक साहित्य 


सन्त्रसार 
लि०--( १) (क) सिद्धनाथ (नित्यनाथ सिद्ध ?) कृत, इलोक स० ७३०, पूर्ण। 
(ख) ब्लोक स० ३२०, अपूर्ण । “स० वि० (क) २५४३९, (ख) २४३७७ 
(२) (क) दामोदर कृत, (ख) नित्यनाथ कृत, मन्त्रसार मे कौतृहलरूविद्या तथा 
मन्त्रसार मे सिद्धिखण्ड । कट कंटू १४३१ 
(३) (क) उत्पलूदेव कृत । (ख ) नित्यनाथ क्ृत, मन्त्रसार मे सिद्धिखण्ड। 
--कटू कैट ३॥९३ 
(४) नित्यनाथ कृत । लिपिकाल शकाव्द १६०० । --भ० रि० ३१८ 
मन्त्रसारसंग्रह 
लि०--मन्त्रसार-सग्रह या मन्त्रसारपद्धति शिवराम विरचित । 
-+कट्‌ कैट २९८ 
उ०--ताराभ क्तिसुधार्णव तथा रामाचेनचन्द्रिका मे । 


सन्त्रसारससुच्चय 
लि०--( १) पूर्णानन्द कृत, (क) इलोक स० ७०००, अपूर्ण। (ख) ब्लोक स० 
८००, आपूर्ण । +-अ० व० (क) ८१५८, (ख) ८९३२ 
(२) पूर्णानन्द कृत । “जेट कट १४३१ 


(३) (क) पूर्णानन्‍्द कृत, (ख) काणीनाथ कृत । 
“जद कैद २९८ 


सन्त्रसारोद्धार ' 
लि०--नित्यनाथ कृत । -+कट्‌ कट ३॥९३ 
सन्त्रसिद्धान्तमञज्जरो ' 
लि०--मडोपनामक काशीनाथभट्ट विरचित । यह ग्रन्थ तीन भागों मे विभक्‍त 
है। ++ए० व० ६२२४ 
मन्त्रसिद्धिप्रकार 
लि०--ब्लोक स० ४, अपूर्ण | --स० वि० २४५७७ 
मन्त्रसिद्धिप्रयोग 


कक रैँ 
लि०--श्छोक स० ८, भ॒पूर्ण । -+स ० वि० २६०८७ 
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मन्त्रसिद्धिभाण्डागार 
उ०--मन्त्रमहार्णव मे । 
मन्त्रसिद्धिलक्षण 
लि०--गौतमी तन्‍त्रोक्त । रा० पु० ४८५८ 
मनत्राक्षरसमाला या मानसपूजा 
लि०-- ह॒ --कट्‌ कैट १४३१ 
। मन्त्राक्षरी भवानीसहस्रनामस्तोतन्न 
लि०--इलोक स० ५४० । +>डे ० का० २४० (१८८३-८४ ई० ) 
मन्त्राशिधान (१) » 
लि०--थदुनन्दन भट्टाचायं कृत। इसमे यकारादि मातृकावर्णों के देवता और अर्थ 
का प्रतिपादन है । +>नो० स० ३॥२१७ 
सन्त्राभिधान (२) 
लि०-- (१) भैरवी-मैरव सवादरूप । नन्‍्द (नन्दन ? ) भट्टाचा्य कृत (नन्दन 
भट्टाचार्य कृत किस आधार पर लिखा, यह समझ मे नही आता) । इसमे मन्त्रो के मेंद 


तथा मन्त्रों मे व्यवह्ृत मातृकावर्णों के नाम दिये गये है । -+क० का० ६४ 
(२) नन्दनमभट्ट कृत । +कट्‌ कैट ३९३ 
सन्त्रदशसंस्कार 
लि०--श्लोक स० ३०, पूर्ण । +-स० वि० २४७३५ 
सन्‍्त्राड्धनिरूपण 
लि०--श्लोक स० लगभग ५०, आपूर्ण । --स० वि० २६४०९ 
सन्त्राराधनदोपिका 
लि०--( १) कसारि सिश्र-पुत्र यशोधर विरचित। इसमे १० प्रकाञ है। 
“४8० आ० २७५८१ 


(२) इसमे १६ प्रकाश है, इसका रचनाकार शकाव्द १४८० है। इसमे तान्त्रिक 

विधियाँ---दीक्षा, वास्तुयाग तथा विविध देवियो की पूजा वरणित है। ---ए०ब० ६२३३ 
(३) यशोधर कृत, इलोकस० ३९४, । +--स० वि० २५९३० 
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मन्द्रार्णफलश्रुति 
लि०--ब्लोक स ० ५२, अपूर्ण । +-स० वि० २०१५९ 
उ०--आगमकल्पलता मे । 
मन्त्रार्थदी पिका 
लि०-- (१) गोविन्द न्यायवागीश भट्टाचाये कृत । इसमे कृतिपय मन्‍्त्रो की व्याख्या 
की गयी है । हे --नो ० स० ४॥२०९ 


(२) गोविन्द न्‍्यायवागीश मदट्टाचायं विरचित | ब्लोक स० ७३७८ । मन्त्रार्थ के 
प्रकाशक वहुत मे ग्रन्थ हैं फिर मी सव का सार ग्रहण कर इसमे कुछ कहा जाता है। विषय--- 
शाकक्‍त, देव, आदि पञ्न्च देवोपासको के हितार्थ विविध मन्‍्त्रो के उद्धार, मन्त्र आदि का 
निरूपण, विविध चक्रो का निरूपण, मन्‍्त्रो के दोष की निवृत्ति के लिए उपाय का निर्देश, 
काली, तारा आदि के विविध मन्त्र, मैरवी, भुवनेब्वरी, मातज्भी, विपुला, इन्द्राणी, 
मज़ूला, चण्डी आदि के यन्त्र, देवप्रतिष्ठा, मन्‍्त्रसस्कार आदि । 

++रा० ला० ३३०५ 
सन्त्रा्थंथीपिका या सारसंग्रह 

लि०--( १) श्रीहप॑ कवि विरचित। इसमे प्रतिपादित विषय है--हरचक्रनिर्णय, 
अकथहचक्रनिर्णय, ऋणी और धनी चक्र का निर्णय, नक्षत्र-गण-मेत्री का विचार, राशि- 
चक्र का निरूपण, भौतिक चक्र कथन, अकडमचक्र का निरूपण, कूमंचक्र का निरूपण, 
दीक्षाफल कथन, गुरु-लक्षण तथा शिष्यलक्षण का निर्देश, दीक्षा मे मास, तिथि, नक्षत्र, 


लग्न, तीर्थस्थान आदि का निर्णय आदि । +>नो ० स० १।२७४ 
(२) हर्षकवि विरचित | ब्लोक स० ७३०, अपूर्ण। +-स० वि० २५५६५ 
| मन्त्रार्थनिर्णय 
लि०--प्री विव्वनाथरनिह विरचित। इसमे राममन्त्र तथा रामपूजा की सर्वोत्क्ष्टता 
प्रमाणो छारा सिद्ध की गयी है । --+ए० ब० ६४९४ 
है सन्त्रार्थभाष्य 
लि०--- ++कट. कटू १।४३६ 
मन्त्रिणीरहस्य 


लि०--- ज-आट- कंट्‌ १।४३ ९ 
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मन्त्रोद्धार 
लि०--( १) इसमे छह पटल है । उनमे तन्त्रोक्‍त मन्‍्त्रो के रहस्य, अक्षर, पदो तथा 
बीजमन्त्रो का प्रतिपादन किया गया है। यह मौलिक तन्त्र प्रतीत होता है। 

“गें० द० ११६३३ (ड) 

(२) वँण्णवतन्त्रसार से गृहीत, इलोक स० ३००, अपूर्ण । 
+जञ० ब० ३५४० 
(३) ब्लोक स० ४०५। +जडें० का० २४१ (१८८३-८४ ई०) 

(४) (क) ब्लोकस ० २७२, अपूर्ण। (ख) इलोक स ० ६२, अपूर्ण। 

“उसे ० वि० (क) २६२९०, (ख) २६५७३ 

मन्त्रोद्धारकोश या उद्धारकोश 


लि०--दक्षिणामूर्ति विरचित, ७ कलपो मे, दे०, उद्धारकोश। (ख) श्रीहषंक्ृत । 
“ऊंट कैटू १४३१, २९८, ३॥९३ 


मन्त्रोद्धारदी पिका 

लि०---ह3लोक स ० ११७, अपूर्ण । -+स० वि० २४८१३ 
मन्त्रोद्धारप्रकरण 

लि०---अखण्डानन्द विरचित । -+कट कट १४३२ 


सनन्‍्थानभेरव (तन्‍त्र) 
लि०--(१) श्रीनाथ-श्रीवक्रा सवादरूप। इसमे प्रतिपादित विषय है--द्षेत्रपाल- 
मन्त्र, मैरव-ध्यानसूत्र, महामूर्ति भैरव के आठ वदनों में चतु षष्टि कलाचक्र, योनि- 
सस्कारविधि, खुकूलुवसस्कारविधि, घृतसस्कारविधि आदि। 
इसमे पटल नही है। उनके स्थान पर आनन्द है। वीच-बीच मे अधिकरण और सूत्र 
(पटलों के स्थान पर) दिये गये है। ये सव॒ मिलाकर ४५ तक पहुँचे है तदुपरान्त ग्रन्थ 
खण्डित है। -ने ० द० १२७९ 
(२) यह कौलतनन्‍्त्र है। इसमे ९९ पटल और २४००० इलोक है। 
“०० व० ५८१९ 
उ०--नित्योत्सव तथा पुष्परत्नाकर-तन्त्र मे । 
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मन्युसूक्तविधान 
लि०--विनियोगदीपिका से गृहीत, इछोक स० १००१ "ज+ाओ० व० ३४८२ 
मयूरशिखाकल्प 
लि०--इलोक स॒० ७० । ++अ० ब० ७४५५ 
मरोच (चिद्द ) कल्प 
लि०--कल्पाणंवान्तर्गत, ब्लोक स ० २३, पूर्ण । +उतस्त० वि० २४४०६ 
उ०--पुरइचर्याणंव मे । 
सरीचितलनत्र 
लि०-- --कट कट १।४३३ 
सललारिकल्प 


लि०--मातंण्डर्म रवतन्त्र से गृहीत, (क) ब्लोक स० ३६०० | (ख) ब्लोक स० 
६००। (ग) इछोक सं० ३०० (४८ से ५३ उल्लास पर्यन्त) । 
+ञअ० व० (क) ५६००, (ख) ५६०२, (ग) ७५७०६ 


सललादर्द 
लि०--प्रेमनिधि पन्‍्त कृत । “कट कंटू १४३३ 
सललारितान्त्रिकसन्ध्या 
लि०--श्छोक स० १३०, अपूर्ण । “+अ० व० ५७१४ 
मल्लारियन्त्रमन्त्रपद्धति 
लि० ““जह्माण्डपुराण से गृहीत, ब्लोक स० ४०। ++अ० व० ४४५४ 
सहाकपिलपजचरात्र 


उ०--४रुश्चर्यागंव, मन्त्रमहार्णव, आरदातिरूक-टीका राघवमभट्टी तथा तारा- 
मितसुवार्णव मे । रबुनन्दन ने देवग्रतिष्ठातत्त्व मे तथा विट्ठल दीक्षित ने भी इसका 
उल्लेख किया है। 
महाकालपञ्चाड्भ 
छि०--(१) इसमे (१) महाकारूपटल, (२) महाकारूपद्धति, (३) मन्त्रगर्भ- 


75, (४) महाकालूनहत्रनाम तथा महाकाहस्तोत्र हैं। ये श्रीविष्वसारोद्यस्तत्त्र के 
४ से ३७ वें पटछ में वर्णित हैं । 


प्णः्ल 


--ए० ब० ६४७७ 
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(२) महाकारूकवच, ह्लोक स० ५्‌्७। “ाअ० व० ३४२३ (ग) 
(३) महाकालकवच, गन्बव॑तन्त्रान्त्गंत, पूर्ण । 
+व० प० ४६० 
(४) महाकारूपञ्चाज्ज रुद्रयामलान्तर्गत, इलोक स० ४४८, पूर्ण । 
“7० म० ४८२८ 
(५) महाकाल्‍रूपञज्चाजु, रुद्रयामल्वन्तर्गत। 
“कट कैट २९९ 
(६) महाकालकवच, (क) उत्तरतन्त्र से गृहीत , 
(ख) रुद्रयामलू से गृहीत । 
“कट कट १।४३३ 


सहाकालपज्चरात्र 
लि०--श्लोक स० ९४५, पूर्ण । “ऊस० वि० २४५६३ 
महाकालभेरवतन्त्र 
(शरमकवच मात्र ) 
लि०-- “कट कैट १४३४, २।९९ 
सहाकालयोगदासस्त्र 
(खेचरीक्रिया मात्र) 
लि०--आ दिनाथ विरचित । “कट कंटू १४३४ 
महाकालसंहिता 
लि०--( १) इसके वहुत-से स्तोत्र और मन्त्र अन्यान्य स्थलों में भी दृष्टिगोचर 
होते हूँ । +““ए०्व० ६८१८ 
(२) कालीसहस्रनामस्तोत्र, कालीस्वरूपसहस्रना मस्तोत्र आदि इसमे हैं। इसकी 
तीन प्रतियाँ हैं । “>व० प० ४९८, १६१३, १६२७ 


(३) (क) ब्छोक स० ६८१० पूर्ण। (ख) पूर्ण । 
“ास० वि० (क) २४७०७, (घ) २४८९७ 
उ०--ताराभक्तिसुवार्गव तथा कालिकासपर्याविधि मे। 
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महाकालसंहिता में षोडदपात्र 
लि०---तान्त्रिक पूजा मे उपयुक्त तथा विश्ञेष विधि से निर्दिष्ट सख्या वाले पात्रों मे 
निहित मद्य की विशुद्धि के छिए मन्त्र इसमे वर्णित है । जाए० व० ६०५८ 
महाकालसंहिताकूट 
लि०--आ दिनाथदेव विरचित । मर --कट्‌ कैट ४३४ 
महाकालोतनन्‍्त्र 


लि०--( १) महादेव-पावंती सवादरूप | पावंतीजी के यह प्रार्थना करने पर कि 
आपने मुझसे जो यह देवदुलेम विद्या कही उसके ज्ञानमात्र से ही में कृतार्थ हो गयी हूँ, किन्तु 
हे नाथ, उसके तन्त्र, मन्त्र आदि मुझे ज्ञात नही है। उन्हें कहने की कृपा करे। महादेवजी ने 

महाकाली के तन्त्र, मन्त्र, पूजन, ध्यान आदि का निरूपण किया । 
-+रा० ला० २१७ 


(२) इसका नामान्तर-महाकालीमतततन्त्र है। कट कैटू शादरे४ 
महाकालीप्रस्तारराजकवच * 
लि०--रुद्रयामलतन्त्रान्त्गंत, इलोक स० १२४: पूर्ण । -+र₹० म० ११२५ 
सहाकालीपद्धति 
लि०--ब्लोक स० १९८, अपूर्ण । -स० वि० २६२९२ 
महाकालीमत 


लि०---ऋषि-ईब्वर सवादरूप । आदि शिव ने ऋषिवरो के लिए इसका उपदेश 
किया। दुख-द्वारिद्रच से प्रपीडित ब्राह्मण किस उपाय से दुर्गंति से छुटकारा पावे इस 
प्रग्न पर जिवजी ने देवदुर्लम इस निधिज्ञास्त्र का, जो अत्यन्त गोपनीय है, उन्हें उपदेश 
दिया। इसमे गृप्त निधियों को ढढ निकालने की विधि वणित है। इलोकस ० १७५ । 
+टट्रि० कै० १०१३ (क) 
महाकाहभेरवकल्प 
शरमेंब्वरकवच मात्र 
लि०-+-दे ०, आकाशर्मरवकल्प । --#ट्‌ कंटू १।४३४ 
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महाकालीसूक्‍त 
लि०--( १) रूुद्रयामल से गृहीत। इलोक स० २७०, पूर्ण। 
“जे० का० ३९५ (१८८२-८३ ई०) 


(२) कालीतनत्र से गृहीत । “कट कैट ३३९३ 
महाकुल 
उ०--जन्ममरणविचार मे । 
महाकुलकुलान्तक 
उ०--मन्त्रमहाणंव मे । 
महाकोलक्रमपञचचकरसदाचारविधिनिरूपण 
लि०--श्लोक स ० १० १, पूर्ण । “से ० वि० २४४७५ 


महाकोौलज्ञानविनिर्णय 
मत्स्येन्रपाद कृत 
लि०--श्लोक स० ७२६, पहले के दो पन्ने नही है, अपूर्ण । 
| एएनै० द० २।३६२ (ज) 
महाक्रमांन 
लि०--अनन्तानन्ददेव-शिष्य अजितानन्दनाथ विरचित । इसमे कुव्जिका के उपासको 
के प्रात कृत्यो के साथ कुब्जिका देवी की पूजा का विस्तार से वर्णन है। 
“णए० ब० ६४३५ 
महाक्रसारणणवपद्धति 
उ०--पुरबचर्याणंव मे । 
महागणपतिकल्प 
लि०--( १) शद्धूरनारायण विरचित। इलोक स ० १०००, खण्डित। 
“अज० ब० ६७५९ 
(२) इ्लोक स० ४००, पूर्ण । इसमे महागणपति के न्यास, ध्यान, पूजा, हवन, जप, 
स्तुति आदि का प्रतिपादन किया गया है। इसका फल भी पुमर्थपुष्ककफला हरूक्ष्मी की 
प्राप्ति बतलाया गया है। “द्रि० के० १०१४ 
(३) महागणपतिकल्प मे पञ्चन्रिशत्पीठिका | 
“कट केटू १४३५ 
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लि०--( १) दाईदेवसम्प्रदाय के अनन्तदेव द्वारा विरचित। इसमे पूजक के प्रात - 


कृत्य आदि के साथ महागणपति की पूजा का विवरण वर्णित है। 


“एए० बं० ६५०५ 


(२) अनन्तदेव चिरचित। इसमे महागणपतिप्रयोग प्रतिपादित है। 


महागणपतिपज्चाजड्र 
लि०--स्ह्रयामल्ान्तगंत, इलोक स० ३०९, अपूर्ण । 


सहागणपतिपद्धति 
लि०--ब्लोक स ० ३३२, अपूर्ण । 
सहागणपतिपुजापद्धति 
लि०---( १) इलोक स० १०५, अपूर्ण । 
(२) 
सहागणपतिसहामन्त्र 
लि०--ब्लोक स० १० । 
सहागणपतिसालामसन्त्र 


लि०--वीरचिन्ताम णितन्त्र से गृहीत, ब्लोक स० ६०। 


सहागणपतिरत्नदीप 
लि०-जजह्मोश्वर विरचित। ब्लोक स० ४००। 


महागणपतिलघुमालामन्त्रजप 
छि०--श्लोक स० १८, पूर्ण । 
महागणपतिविद्या 
लि०--( १) इलोक स ० १४५, पूर्ण । 


(२) 


-+रा० रा ० ४१४४ 


नस ० वि० २४००५ 
->त्त ० चवि० २०२९३ 


++स० वि० २४३२३ 
++कट्‌ कंट- २९९ 


“अ० ब० १०२११ (ख) 


+अ० ब० १३६४३ 


--अ० ब० ३४३६ 


-म० वि० २४०७० 


+सस० वि० २४१४९ 
+जद्‌ कट (४२५ 
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सहागणपतिविधान (पञ्चाड्भ) 
लि०--रुद्रयामल मे उक्त ।! --रा० पु० ५०४९ 
महागणपतिसहस्ननाम 


लि०--( १) शिव-ग्णेश सवादरूप। इलोक स० २००। यह गणेशपुराण के 
उपासनाखण्डान्तर्गंत है। त्रिपुरासुर के वध के समय विध्ननिवृत्ति के लिए शिवजी के 


पूछने पर गणपति ने अपने पिता शिवजी से यह कहा । --रा० ला० ८९० 
(२) (क) गणेशपुराण से गृहीत तथा 
(ख) पद्मपुराण से गृहीत । +>कट्‌ कैट १४३५ 
सहागणेशमन्त्रपद्धति 
लि०--विश्वेब्वर-शिष्य श्रीगीर्वाणेन्द्र विरचित । -+कट कट ३३९४ 
महागु हमतन्त्र 


लि०--इसमे गुह्मकाली की गुद्य पूजा प्रतिपादित है। गुह्मकाली नेपाल मे प्रसिद्ध है । 

यह सारा तन्‍त्र अत्यन्त रहस्य तथा १२००० इलोकात्मक कहा गया है। किन्तु इसका 

बत्यन्त रहस्य जो गुह्यातिगुह्म भाग है उसमे १३०० ब्लोक है ।--ने ० द० २।३७७ (ए) 
महागोौरीपूजापद्धति 


लि०-श्लोक स० १४०, अबूर्ण। . जएर० म० ११२९ 
महाचीनक्रमाचार 


लि०--( १) नामान्तर--चीनाचा रतन्त्र या आचारसारतन्त्र अथवा आचारलन्त्र । 
जिव-पार्वती सवादरूप यह ७ पटलो मे पूर्ण है। यह गुह्म तत्त्र है। इसका विषय है 
वशिष्ठाराधित भगवती तारा की उपासना । न 

प्रसिद्धि है कि वशिष्ठजी ने कामाख्यामण्डलवर्ती नीकाचल मे दीघ काल (१०,००० 
वर्ष ) तक सयम पूर्वक भगवती तारा की उपासना की, किन्तु मगवती का अनुग्रह प्राप्त नही 
हुआ। तदनन्तर वशिष्ठजी ने तारा को शाप दिया जिससे तारा की उपासना सफल नही 
होती । कहा जाता है कि चीनाचार को छोड कर अन्य साधना से तारा प्रसन्न नही होती । 
एकमात्र वुद्धरूपी विष्णु ही उनकी आराघना और आचार जानते हैं। यह जानकर वशिष्ठ 
चीन देश मे बुद्ध रूपी विष्णु के समीप उपस्थित हुए। उनका वेदवाह्मय आचार देख वशिष्ठ 
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मन ही मन वडे विस्मित हुए। वशिष्ठ जी के सोच-विचार में पडने पर आकाणवाणी हुई। 
उसने कहा कि तारा की आराधना मे यही आचार सर्वोत्तम है। दूसरे आचार से वह 
प्रसन्न नही होती, यह सुन कर वे बुद्ध रूपी विष्णु को नमस्कार कर ताराठेवी की आरा- 
धनाविधि जानने के लिए वद्धाञ्जलि होकर उनके सामने खडे रहे । बुद्ध रूपी विष्णु ने 
तारादेवी की उपासना का विवान' उन्हें वतराया । ५"ल्‍ 
प्रसगत स्त्रियों की पुज्यता का उल्लेख करते हुए नी (९) कन्याओ का उन्होने निर्देश 
किया। वे नी कन्याएँ है ---तटिका, पाछिनी, वेच्या, रजकी, ना पिताजुना, ब्राह्मणी, शूद्र- 
कन्या, गोपाछ-कन्या तथा मालाकार-कन्या । -+ई० आ० २५६३ 
(२) दे०,चीनाचारसारतन्त्र। “>+केट कटू २९९, ३॥९४ 
सहाचीनतन्‍त्र 
उ०--पप्राणतोषिणी में । 
महातन्‍्त्र 
लि०---वासिकेव्वर विरचित | ब्लोक स० ४५०, खण्डित । 
--डे० का० २३६ (१८८३-८४ ई० ) 
उ०--आगमतत्त्वविछास में । 
सहातन्त्रराज 
लि०--पावंती-शिव सवादरूप | इलोक स० २४३ | श्री पावंतीजी के यह पूछने पर 
कि हे देव किससे जगत्‌ की सृष्टि होती है,ल्ञकिससे वह सृष्टि विनष्ट होती है एव ब्रह्मज्ञान 
कंसे होता है ? मगवान्‌ शिवजी ने पाव॑तीजी के प्रइनो का उत्तर देते हुए तन्त्रसस्मत ब्रह्म- 
ज्ञान का निरूपण इसमे किया है। --रा० छा० ६४२ 
महात्रिपुरसुन्दरीपद्धति 
लि०--- का -+कट्‌ कैट्‌ 3]९४ 
महात्रिपुरसुन्दरीपादुकार्चनक्मोत्तम 
लि०--( १) निजात्मप्रकाशानन्द कृत। इसमे त्रिपुरसुन्दरी की पूजाविधि वर्णित है। 
डै० आ० २६०० 
(२) निजात्मप्रकाशानन्द क्ृत | -+कंट्‌ कट २९९ 
महात्रिपुरसुन्दरीपूजापद्धति 


लि०--श्लोक स० ५००, पूर्ण । --+ए० व० ६३७१ 
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महात्रिपुरसुन्दरीपुजाविधि 
लि०--श्लोक स० ७०, अपूर्ण । “सै० वि० २६५५१ 
महा त्रिपुरसुन्दरीवरिवस्थाविधि 
लि०--मभासुरानन्दनाथ कृत, श्लोक स० ४३६, पूर्ण । >>स० बि० २४८०३ 
महादेवतन्त्र 
लि०--दे ०, शिवतन्त्र । “कट कट १(४३७ 
उ०--सौन्दय लहरी-टीका लक्ष्मीघरी मे । 
महादेवपञ्चाजड्र 
लि०--विश्वसा रतन्त्रान्तगंत, इोक स० २९६, पूर्ण । --र० म० ४८४१ 
सहादेवीपुजापरिमल 
लि०--घ्लोक स ० ५६०, पूर्ण । -+>स० वि० २४००३ 
महाद्वादशीविचार ४ 
लि०--पूर्ण । “डे० का० ४७९ (१८७५-७६ ई०) 
महानयपद्धति 


उ०--महार्थ मण्जरी-परिमल मे । 

महानयप्रकाश या महार्थप्रकाश 
लि०--( १) पन्ने ३०, पूर्ण । “डे० का० ४८० (१८७५-७६ ई०) 
(२) शितिकण्ठनाथ कृत । +>+कट्‌ कैटू श४३८, २।१०० 
उ०--महथ मज्ज री-परिमलर मे | 


सहानिर्णयतन्त्र (सहानिरयतस्त्र ? ) 


लि०-- “जद कैट १४३८ 
महानिर्वाणितन्त्र 

लि०-- (१) इसमे १म भाग के १९ पटल है। यह बहुत जगहो से प्रकाशित भी हो 

चुका है। “ए० ब० ६०३९ 


(२) आद्या-सदाशिव सवादरूप यह दो भागों मे विभकत है--पूर्वकाण्ड और 
उत्तरकाण्ड। यह पूर्व काण्डमात्र है। इसमे १४ उल्लास (पटल ?) है। उनमे प्रति- 
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पादित विपय---भगवती आद्या का महादेवजी से जीवो के निस्तार के उपाय के विपय में 
प्रश्न, परत्रह्म की उपासना के क्रम द्वारा जीवों का निस्तार हो सकता है यो भगवान्‌ 
शिवजी का उत्तर, परब्रह्म की उपासना, प्रकृति-साघना का उपक्रम, देवी के दग्ाक्षर मन्त्र 
का उद्धार, कलश-स्थापन, तत्त्व-सस्का र, श्रीपात्रस्थापन, होम, चक्रानुष्ठान, कुछतन्त्र- 
कथन, वर्णाश्रमाचार, कुशकण्डिका, दस सस्कारो की विधि, वृद्धि श्राद्ध, अन्त्ये ष्टि, पूर्णा- 
भिपंक आदि कथन, अपने तथा पराये अनिष्टकारी पापो का प्रायश्चित्त आदि । 

++-रा० छा० २८९ 

(३) पन्ने ९९, अपूर्ण । >ब० प० १२९ 

(४) आद्या-सदाणिव सवादरूप यह दो खण्डो मे विभक्त है---पूर्वाद्ध और उत्तरार्दध । 

यह केवल उत्तराद्ध मात्र है। इसमे १४ उल्लास हँ । श्म मे कलियुग मे पतित जीवो के 
उद्घार के लिए भगवती द्वारा महादेवजी के प्रति प्रश्न, २ य मे महादेवजी का परम ब्रह्मो- 
पासनाक्रम विषयक उत्तर, ३ य मे परमत्रह्मोपासना का वर्णन, ४ थे मे प्रकति-साधना का 
उपक्रम, ५ म मे मन्त्रो के उद्धार, सस्कार आदि, ६ ८्ठ में पात्र-स्थापन, होम, चक्रानुष्ठान, 
७ म में कुल-तत्त्व कथन, ८ म में वर्णाश्रम के आचार, ९ म में कुशकण्डिका, दशविघ 
सस्‍्कार, १० म मे पूर्णाभिषका दि, ११ श मे अपने और पराये पापो का प्रायस्चित्त, १२श 
में सनातन व्यवहार कथन, १३ वे मे वास्तु, ग्रहयाग एवं १४ वे मे जिवलिज्ध स्थापन आदि। 


“+के० का० ५५ 
(५) सदाशिव प्रोक्‍त, पूर्ण । +>ज० का० १०६६ 
(६) पूर्वकाण्ड मात्र, पन्ने १४९। ++रा० पु० ६२६२ 


उ०--प्राणतोपिणी तथा सर्वोल्छास में । 

[सर्वोल्छास तन्त्र मे महानिर्वाण तन्‍्त्र के वचन उद्धृत है। परन्तु सर्वोल्छासतन्त्र मे 
उद्धृत वचन महानिर्वाणतन्त्र के किसी भी मुद्रित सस्करण मे उपलब्ध नहीं होते। इससे 
किसी-किसी का यह अनुमान है कि मृद्वित ग्रन्थ उक्त तन्‍्त्र का १म खण्डमात्र है। इसका 
उत्तर खण्ड 5 ]009 '०००:०#०, सर जाँव बुडरफ, ने किसी नेपाली पण्डित के निकट 
देखा था। (द्रप्टव्य, सर्वोल्लासतन्त्र की मूमिका विनेश्चन्द्र मट्टाचार्य लिखित ] । 


महानीलततनन्‍्त्र 
लि०--हस्गगौरी संवादत्प | इसमे ३१ पटल है। शिव और शक्ति की महिमा 


तथा उनके मन्त्रो का प्रतिपादन है। ++रा० रा ० २१५ 


ताम्त्रिक साहित्य 


महान्यास 
लि०--( १) (क) इलोक स० ३१२। (ख) घ्लोक स० ३३०। 
“अ० व० (क) १२४६१ (ज्य), (ख) ६१९८ 
(३) -+कटू कैट १।४३८ 
सहापञ्चरात्र - 
उ०--हेमाद्वि ने चतुर्बंग चिन्तामणि के परिशेप खण्ड मे इसका उल्लेख किया है। 
-+कटू कटू २।१०० 


सहापथकल्प 
लि०--इलोक स० ८३१। +ज्अ० ब० ६८६२ 
महापीठनिरूपण 
लि०--महाचूडामणितन्त्र के अन्तर्गत, शिव-पार्वती सवादरूप । इसमे ५१ महापीठो 
का वर्णन है। -“ए० ब० ५९५६ 
सहापीठनिर्णय 
लि०--महाचूडामणि के अन्तर्गत, इलोक स० ९३, पूर्ण । 
++स० वि० २४२१० 
महाप्र॒त्याद्धि राकल्प 
- लि०--इलोक स० ३७०० | >-+अ० ब० ७८५६ 
सहाबल 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 
सहाभिषेकविधिपटल 
लि०--ब्लोक स ० ५० । “अ० व० ६८३२ (ग) 
महाभरवतनन्‍त्र 
(7 “कद कैट ३९५ 
उ० “शौन्दर्यलहरी-टीका लक्ष्मीघरी मे । 
सहासायातनत्र 


उ०--संव ल्लास में | 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु पप्टि (६४) तन्त्रो मे अन्यतम है। 


४९४ तान्त्रिक साहित्य 


महाम्तायाष्टक 
लिं०-- नें ० द० १।१६८८ (मर) 
सहामायाशंवरतन्त्र 
उ०--सौन्दर्य छहरी की टीका रूदमीघरी में । 
महामायास्तव 


लि०--इसमे शिव-शक्ति का सामरस्य प्रतिपादित है । 

जजनें० द० ११६३३ (ज) तथा १६४५ (हा) | 

महामालासंस्कार 
लि०--श्लोक स ० २४, पूर्ण । --म> थि० २६२९६ 

महामुण्डमालातन्त्र 
लछि०--श्रिव-पार्वती सवादरत्प यह १२ पटलों में पूर्ण तथा ८०० ब्लोकात्मक है| 
इसमे दिव्य, वीर और पशुओं के आचार, मावसावन, समयाचार आदि का निस्पण, 
दुर्गा-माहात्म्यवर्णन, शाक्‍तो की प्रशसा, दुर्गापुजा-विधान, केवल दुर्गा के पूजन से सर्वसिद्धि 
कथन, पुप्प आदि का माहात्म्यवर्गन, पुप्प-विश्येप से पूजा में वैशिप्दूय कथन आदि विपय 


वर्णित है । न-जनो० स० ४२१२ 
महामृत्युअजयकल्प हि 
लि०--( १) जेट केटू १४४१ 
(२) व्यम्बकतन्त्र से गृहीत। कट कट ३॥१०१ 
महामृत्युड्जयजपचिधि 
लि०--( १) उज्लोक सम० ७२, पूर्ण । >>सम्‌० बि० २०७०७९ 
(२) दे०, मृत्युञझजयविधि। ++कंट कैंट ३९५ 
महासमृत्युझजयमन्त्र 
लि०--( ६१) इलोक स ० १०० । --अ० ब० ६०५५ 
(२) ब्लॉक स० २१। ---स ० वि० २६२०८ 
सहामृत्युञजयविधि 
लि०--( १) इसमे महामृत्युझजय मन्त्र की जपविधि रोगों से मुक्ति पूर्वक दीर्े 
जीवन-लाभ के लिए वर्णित है। --ए० बँं० ६४७२ 


(२) --कटू कैंटू १४४१ 


तान्त्रिक साहित्य ४९५ 


सहामोहस्वरोत्तर 
उ०--आगमतत्त्वविलास मे । 
महामोक्षतनत्र 

लि०--( १) शडद्धूरी-शद्धूर सवादरूप । यह तन्त्र ६४ पटलो मे पूर्ण तथा लगभग 
३००० इलोकात्मक है। पिण्ड और ब्रह्माण्ड की एकरूपता, अन्तर्यागादि के विषय मे 
'दिशाओ का विचार, अठारह महा विद्याओ की उत्पत्ति, अठारह भेरवो की उत्पत्ति, कालिका 
के गववाहन होने मे कारण, शिवलिज्भ की उत्पत्ति, शिवजी के शवरूप होने मे कारण, शिव- 
जी की पृथिवी आदि आठ मूतियों की कथा, योनिबीज, लिज़वीज, महाबीज, व व 
कह कर गाल बजाने का माहात्म्य, कालीस्वरूप ककारादिशतनामस्तोत्र, तारा, एकजटा, 


नीलूसरस्वती के स्वरूप, तकारादि शतनामस्तोत्र आदि अनेक विषय वर्णित है। 
-+नों० स० १२७८ 


(२) ६४ पटलो में । -+कटू कैट ३९५ 
महा म्नाय 
उ०--महाथ मणब्ज्जरी-परिमल मे | 
महायोनिकवत्र 
(ल०--कालीकुलामृततन्त्र के साथ । --स० वि० २६०४१ 


महारसायनविधि (१) 
लि०---वामान्तर--काकचण्डेश्वरीमत, काकचण्डेश्वरी या काकचामुण्डा। यह 
भमैरवी-ईश्वर सवादरूप है। ++इ० आ० २५८७ 

महारसायनविधि (२) - 
लि०--महादेव कृत । यह कतिपय तन्‍त्रो से सगृहीत प्रतीत होता है। इसमे तान्त्रिक 
वैद्यक वाणित है। है “कट कैटू १४४४१, २१०१, ३॥९५ 
सहाराज्ञीकवच 
लि०--रुद्रयामलतन्त्रान्तगंत, (क) इलोक स० ६०, पूर्ण, (ख) इलोक स० 
६२, पूर्ण । “ार० म० (क) ११५४, (ख) ५०१३ (ग) 


४९६ तान्त्रिक साहित्य 


| 


मसहारात्रिचण्डिकाविधान । 

लि०-- कट कौट्‌ £४४ १ 
महाराज्ञीप्रादुर्भाव 

लि०--मृद्भीशस हिता से गृहीत । ++ट केंटू २१०१ 

सहारुद्रमञ्जरी 
लि०--मट्ट श्रीत्यगलू-पुत्र मालजी नामान्तर वेदाज़ूराव विरचित,ब्लोक स ० १६००। 
-+-अ० ब० १६४९ 
महार्णवतन्‍्त्र 

लि०--- -+कअटू कट १४४२ 
उ०--मन्त्रमहार्णव तथा तारामक्तिसुधाणं व मे । 
महाणंवकर्स विपाक 

लि०--ब्लोक स० ८०० । --अ० व० ९९५ (ख) 


महार्थप्रकाश या महानयप्रकाश 

लि०--( १) (क) पन्ने १८, पूर्ण । (ख़) पन्ने ३८, पूर्ण । 

डे० का० (क) ४८१, (ख) ४८२, (१८७५-७६ ई०) - 

(२) शितिकण्ठ कृत, (क) ब्लोक स० ११६१। (ख) ब्लोक स० १३८० दोनो 

अपूर्ण प्रतियाँ है। +जे० का० (क) २३७, (ख') २३८ (१८८३-८४ ई०) 

(३) दे०, महानयप्रकाञ । ++केंट्‌ केटू श४ड४२ 

सहार्थमञजरी (सटीक ) 

लि०--( १) महेह्वरानन्द विरचित। इलोक स० ३००। यह ग्रन्थ परिमल टीका के 

साथ बनन्तजयन सस्क्ृत ग्रन्थावलो मे प्रकाशित हो चुका है। उक्त टीका ५२ वें श्लोक 

तकही है । +८ट्रि० कै० १०६५ (ग) 
(२) (क) टीका रहित, पूर्ण । (ख) महेश्वरानन्दक्ृत टीका सहित, पूर्ण । 

“डेए० का० (क) ४८३, (ख) ४८४, (१८७५-७६ ई०) 

(३) (क) महाथंमज्जरी टीका (टीकाकार जज्ञात) पूर्ण। (ख) महार्थमञू्जरी- 

टीका भद्वनेंइ्वर विरचित । 
(जाड्डे० का० (क) ४८५, (ख) ४८६, (१८७५-७६ ई० ) 


) 


तान्त्रिक साहित्य ४९७ 


(४) मूल और टीका दोनों महेश्वरानन्द कृत, टीका का नाम परिमरू, इछोक स ० 
९३२, पूर्ण । “जे० का० २३९ (१८८३-८४ ई०) 
(५) महार्थमञ्जरी-परिमल। इलोक स० १००, पूर्ण । 
+जडे० का० २४० (१८८३-८४ ई०) 
(६) (क) इस पर मूलकार की स्वरचित एक टीका है। (ख) महाथंमञ्जरी- 
परिमकू । (ग) भरद्रेश्वर रचित टीका। (घ) क्षेमराज कृत टीका । 
“कट कंदू १४४२, २७१ और ३।९५ 


महाविद्यासारचन्द्रोदय 
लि०--( १) महन्त योगिराज राजपुरी कृत, ब्लोक स० २०३०। आरभ के ३ पन्ने 
नही है । गारं० म० ४८५९ 
(२) महन्त योगिराज राजपुरी रचित । “कट केटू १४४३ 
महाथोदिय 


गोरक्ष अथवा महेग्वर विरचित । 
उ०--महाथमज्जरी-परिमलरू मे । 
महालक्ष्मीकल्प 
लि०--- “कट कट १४४२, २१०१ 


महारात््यादिनिर्णय समयाचारनिर्णययुत 


लि०---इलोक स ० ३०४ पूर्ण । >>स० वि० २४५०५ 
सहालक्ष्मीपझजरमसन्त्र 
लि०--श्लोक स ० २४, पूर्ण । “से ० वि० २५४० १ 
महालक्ष्मीपद्धति 


लि०--( १) महालक्ष्मीपद्धति, इलोक स० ४५०। 
-. “कट कद श४४२, २९५ 
(२) प्रकाशानन्द विरचित। “-अ० ब० ३४८६ 
३२ 


४९८ तान्त्रिक साहित्य 


महालक्ष्मीपुजा 
लि०-- +जजीटु कट ३९५ | 
महालक्ष्मीपूुजाकल्पवल्ली 
लि०--श्री गोविन्द विरचित, ब्लोक स ० ५००, प्रकाश स० ४ । 
-+अ० व० ८०३९१ 


महालक्ष्मीपुजापद्धति 
लि०--ब्लोक स० २०० । ++अ० ब० ५०४६ 
महालक्ष्मीबा ह्मपुजनपद्धति 
लि०--- कट कैट २१०१ 
महालक्ष्मीमाहात्म्य 
लि०-- >ते० द० ११३७६ (क) 


महालक्ष्मीमाहात्म्यव्याख्यानसमुच्चय 

लिं०--गालव ऋषि रचित। यह १६ अध्यायो मे समाप्त है। 
जजतें० द० ११६४५ (ढ) 

महालक्ष्मीमतभद॒दारक 
लि०--उमा-महेब्वर सवादरूप। यह २४००० ब्लोकात्मक महामन्त्रसार नाम के 
तान्त्रिक ग्रन्थ का एक अञज् है। इसमे १८०० ब्लोक और १० आनन्द हे । 
ऋजनें० द० ११३२० (द) 
महालक्ष्मीरत्नकोष 

लि०--( १) शद्भूर विरचित, (क) ब्लोकस० १७५, केवल ६०, ६७ और ६८ वा 
जध्याय। (ख) ब्लोक स० ३०००। . --अ० ब॒० (क) १३३८३, (ख) १०३०१ 
(२) यह ब्रह्मा और महेश्वर सवादरूप है। शिवजी से यह देवी को प्राप्त हुआ । 


इसकी ब्लोक स० ४५८० और अध्याय स० १०५ है । -ात० म० ६७०३ 
(३) शड्डूराचार्य विरचित । ++कट्‌ कैटू १४४२, २१०२ 
- _ महालक्ष्मीत्रत या महालक्ष्मीचरित 


लछि०--श्रीराम कविराज कृत । यह ५ अध्यायों मे पूर्ण है। 
-नने ० द० ११३२० (ज) 
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महालक्ष्मीत्रतकथा 

लि०-- “ते० द० ११६४५ (त) 

महालक्ष्मीत्रतमाहात्म्यव्याख्यान 
लि०-- “ने ० द० १।९१० (घ) 
महालक्ष्मीसक्त 

लि०-- ह --कैटू कैटू श४४२ 
महालक्ष्मीह दयस्तोत्र 

लि०--(१) अथर्वणरहस्थान्त्गंत । --ए० बच ० ६७२७ 


(२) महालक्ष्मीहृदय, लोक स० १०७। अथवंणरहस्य से गृहीत । 


>"्ञ० ब० ५्‌ ९] ३ १ 
(३) महालक्ष्मीहृदय या महालक्ष्मी हृदयस्तोत्र, अथवंणरहस्य से गृहीत । 
“-+कंद्‌ कैट (४४२, २१०२ 


महालिड्भयन्त्रविधि 
लि०--ज्लोक स० १०० | “जअे० व० १०३८२ (ख) 
" महालिड्ाचेनपद्धति 
लि०--ब्लोक स ० ६० । --अ० व० ९९५ (ख] 
महालिड्भाचुनप्रयोगविधि 
लि०---शिवरहस्य से गृहीत । “कट कैट २१०२ 
महावाक्यदर्शनसूत्र (कारिकासहित ) 
लि०--सूत्र स० ३९९, कारिका स ० ५९२। “अ० ब० ११२३९ 
सहाविद्या 
लि०-- (१) पन्ने ५५ । -+रा० पु० ५८१२ 


(२) यह महाविद्या काली आदि की पूजा का प्रतिपादक है। द्रष्ट्राओं से भीषण, 
कृष्णवर्णा, पञ्चमुखी, त्रिवेत्रा, दशमुजा, रूम्बे ओठो वाली, अरुणवस्त्र, खड़ग, मुसरू, 
शूल, माला, वाण इन अस्त्रो को बारण की हुई काली देवी की पूजाविधि, मन्त्र आदि 
इसमे वर्णित है। -+कैं० का० ९३ 

(३) ऊंट कैंट १४४२, २१०२ 
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सहाविद्यासारचन्द्रोदय 
लि०--महन्त योगिराज राजपुरी कृत । नजरें? म० 
महाविद्याप्रयोग 
लि०--( १) ब्लोक स ० ७४, अपूर्ण । --स० वि० २०६११ 
(२) ब्लोक स० १५० । --अ० व० ६०२५ (क) 
महाविद्यादशइलोकीविवरण 
लि०--पन्ने ४। -+रा० पु० ४२९६ 
महाविद्यादीपकल्प 


०--(१) शिव-पार्वती सवादरूप । इसमे ब्रह्मस्वर॒पिणी महाविद्या के लिए 
प्रज्वछित दीपदानविधि वणित है। महाविद्या के जप, पुजन आदि भी इसमे वर्णित हूं ! 


>ी० के० १२९० 
महाविद्यापारायणविधि 

लि०--पतन्ने २७। ++रा० पु० ५६३६ 
महाविद्याप्रकरण 

लि०--नरसिह विरचित। +कंटू कंटू शर्ड४ड३ 
सहाविद्यामन्त्र 

लि०--( १) इलोक स० १००, अपूर्ण । --आअ० व० ११८१५ 

(२) वाड्छाकल्परछता के अन्तर्गत । रच्तचामुण्डामन्त्र उसका नामान्तर है। 

इलोक स० २३, पूर्ण । _+--स० वि० २४१०९ 
सहाविद्यारत्न 


लि०--हरिप्रसाद साथुर विरचित। इलोक स० ९६९, पूर्ण । 
नस 0० वि० २४९२ 4 


॥ महाविद्याषोडणशाक्षरी 
लि०--श्लोक स ० ३५। इसमे यक्षीदुर्गामन्त्र, वगछाविवान, कार्त॑वीर्यार्जुन-मन्त्र 
आदि मी हें। -अ० ब० १३३८२ (डी) 
सहाविद्यासहत्ननाम 


लि०--मृत्युअ्जयतन्त्रान्तर्गत, अपूर्ण । --ब० प० १३९७ 
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महाविद्यास्तुति 
लि०--उ्लोक स० १००। डे “जअ० ब० ३४८७ 
महाशद्वभ मालासंस्कार 

लि०--( १) इसमे शक्तिपूजा मे उपकरणमत बख्रमाला का लक्षण, उसका शोधन- 
प्रकार, धारणविधि आदि। शखमाला गूथने के लिए सूत का विवरण सनत्कुमारस हिता 
से उद्धत है--कपास का सूतत सब काम, अर्थ और मोक्ष का प्रदानकर्ता है। ब्राह्मण- 
कन्याओ का काता हुआ सूत वहुत उत्तम है। चारो वर्णो के लिए क्रमश सफेद, लाल, 
पीछा और काला यूत उत्तम है। सब वर्णो के लिए छाल सूत सर्वेप्सित प्रदान करनेवाला 


कहा गया है ! शत 0 पद: २९७ 

(१) (क) इलोक स० ५४, पूर्ण। (ख) ब्लोक स० ३९, पूर्ण। चषकपात्रशोधन 

भी इसमे सम्मिलित है। “एस० वि० (क) २५७५२, (ख) २६१४२ 
महाशक्तिन्यास 

लि०--( १) इलोक स० २०० । “ाअ० ब० ३६५८ 

(२) इलोक स० ३५०। एाजे० व० १३६७० 

महाशवतन्त्र 

लि०--( १) अपूर्ण । “त० म० ११४२५ 

(२) इलोक स० लगभग ८२०, अपूर्ण । “एसे० वि० २३९९० 

(२) महाशवतन्त्र मे आकाशमैरवकल्पान्तर्गत गणेशस्तोत्र पञचावरण- 

स्तोन्न मात्र । “कट कैट १४४३ 


महाशवतस्त्र--आकाशभैरवकल्प 
लि०--( १) उमा-महेब्वर सवादरूप। इसमे १म कल्प में १ से ११ अध्याय, २ ये 
कल्प मे १ से १५ अध्याय एव ३ य कल्प मे १ से ५० अध्याय हैं । यह अतिरहस्य शैवतन्त्र 
है । ' “एए० ब० ५८९५ 
(२) नारदजीने कैछास-शिखर पर शिवजी से नि वेदन किया--भगवन्‌ देवाधिदेव, 
मुझे शलिनी-मन्त्र का माहात्म्य सुनने की इच्छा है। उसका क्या वीज है, क्या अज्ज है, 
क्या स्वरूप है, कौन मुनि है, क्या विधान है, क्या उसका कर है और क्या उद्धार है। यह 
सव मन्‍्त्रो का हृदय कहा गया है। इस पर शद्धूरजी ने शूलिनी ( दुर्गा) के पृजन, माहा- 
त्म्य आदि का प्रतिपादन किया | यह २० उपदेश मे पूर्ण है। ++क० का० ५४ 
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सहाषोडशीसहस्ननाम 
लि०-- हर --कटू कैटू २२१७ 
महाषोढान्यास 
लि०--(१) (क) ब्लोक स० १८०। (ख) इलोक स० २५०। 

--अ० वब० (क) ५६१३, (ख) ११९९५ 
(२) विरूपाक्ष विरचित, हलोक स० २००। वाह्ममातुका-त्यास भी इसमे समिल्त 
है। यह ऊर्ध्वाम्नाय के अन्तगंत है। इसमे करन्यास, अद्भून्यास आदि की विधि निर्दिष्ट 
है। --रा० ला० ३८२, ३५६ 
(३) अपूर्ण । --र० म० ९६ 
(४) (क) इ्लोक स० ४०, पूर्ण । (ख) इलोक स० १४५, पूर्ण । वरणविद्यान्यास 

तथा पोडश मूलविद्यान्यास भी इसमे समिलित है। (ग) इलोक स० २९, अपूर्ण । 
-+स० वि० (क) २४७००, (ख) २५९३१, (ग) २६०४० 


(५) ऊर्ध्वास्ताय से गृहीत। >+कटू कट ३॥९६ 
सहासंमोहनतनत्र 

लि०--इश्लोक स ० २५०। इसमे तान्त्रिक सिद्धान्तो का विस्तार से प्रतिपादन किया 

गया है। यह १० पटलो मे पूर्ण है । +ट्वि० के० १०१६ (क) 

उ०--सौन्दर्यछहरी की टीका लक्ष्मी घरी मे । न्‍ ड 
महासरस्वतीसूक्त 

लि०--- +जकट्‌ कैटू १।४४३ 

महासिद्धासोघक्रियाप्रयोग 

लि०--भाडख्यायनतन्त्र से गृहीत । +-कट्‌ कद ११०२ 

महासुन्दरोतन्‍त्र 


है उ०--वाल्मीकिरामायण की नागेशभट्ट कृत टीका रामामिराभीय तथा अहल्या- 
कामधेनु मे । 


महास्वच्छन्दतन्त्र 
उ०--योगिनीहदयदी पिका तथा सौमाग्यमास्कर मे । 


तान्त्रिक साहित्य ; ५०३ 


महास्वच्छन्दरंग्रह 
उ०--योगिनीहृदयदी पिका मे । 
महास्वच्छन्दसारसंग्रह 
लि०--देवी-मेरव सवादरूप । इसमे शक्ति देवी की पूजा के सम्बन्ध में विस्तृत 
विवरण दिया गया है। मन्‍्त्रोद्दार, मन्त्रविद्या, न्यासमन्त्र आदि बहुत विषय वर्णित है। 
इसमे ४५ पटल हूँ । +-म० द० ५६९१-९२ 
महिषमदिनीतन्त्र 
लि०--शड्डूर-पावंती सवादरूप, यह १० पटलो मे है। 
>+नो० स० १।२८२ 
उ०--शाक्‍्तानन्दतरज्चिणी तथा प्राणतोषिणी मे । 


महिषमदिनीपज्चाड़र 


लि०--( १) इसमे---१ महिषमदिनीपटलछ, २ महिषमदिनीकवच, ३ महिष- 
मदिनीसहस्ननाम, ४ महिषम्दिनीस्तोत्र तथा महिषमरदिनीपद्धति आदि वर्णित है। 


-““ए० ब० ६४३३ 
(२) इलोक स० १४४, पूर्ण । +-स० बि० २४८८६ 
सहिषसदिनीसहस्ननाम 
लि०--ईइवर प्रोक्‍्त । --ए० ब० ६७०६ 
महिषमदिनीस्तवरहस्यप्रकाश 
लि०--जगदीश पञ्चानन भट्टाचाय कृत। यह महिषमदिनीस्तव का व्याख्यान' है। 
नो ० स० ११६० 
महिषमदिनीस्तोतन्नटीका 
लि०--कालीच रण कृत । “कद कंद ३॥९६ 
महेंन्द्रजाल 
' लि०--पदटुनाथ विरचित, इलोक स० १५०। --अं० ब० ८२९५ 
महेश्वरकवच 


लि०--पूर्ण । >व० प० ४६६ 
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महेद्वरतन्त्र 
लि०--( १) घ्लोक स० ३२०० (खण्डित ) । --अ० ब० १२२६१ 
(२) --कट्‌ कट. २२१७ 
महो ग्रतन्त्र 
उ०--आगमतत्त्वविछास से । 
ह॒ सहोग्रताराकल्प 
उ०--पुरूचर्याणव, तारामक्तिसुवार्णव तथा तारारहस्थवृत्तिका मे । _ 
महोग्रतारामन्त्रविधान 
छदि०--ब्लोक सख्या छगमग १२०, अपूर्ण । --म० वि० २४३०० 
सहोच्छष्मभरवतलनन्‍त्र 


दे ०, उच्छष्म में रवतनत्र | 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु पप्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तर्गत है । 


महोड्डीशतन्त्र 
लि०--पावंती-परमेब्वर सवादरूप यह तन्त्र लऊयममग ५०० इलोकात्मक हैं। इसमे 
वर्णीकरण करण, उच्चाटन, मोहन, स्तमन शान्तिक, पौष्टिक आदि विविध तान्त्रिक कर्म कहे 
गये है। जिनमें उन्मादन, विद्वेपण, अन्धीकरण, मूकीकरण, शरीरसकोचन, स्तत्वी- 
करण, भूतज्वरोत्पादन, गस्त्र और चास्त्र को दूपित (बेकार) कर देना, नदी आदि का जरू 
गोप लेना, दही, गहद आदि नप्ट कर देना, हाथी, घोडे आदि को क्रुद्ध वन देना, सर्प का 


विप नप्ट कर देना, वेतालू-सिद्धि, खडाऊेँ की सिद्धि आदि भी कई विधियाँ हूं । 
नो ० स० १२८३ 


मातड्िनीपद्धति 
लि०--( १) रामभट्ट विरचित, ब्लोक स ० ५५०। पूजाकाण्ड मात्र। 
+>अ० वब० १०० 
(२) रामभट्ट कृत । कट. कट. १।४४७ 
सातद्भीकल्प 


लि०--श्लोक स० ९२, पूर्ण । -स०वि० २४२०२ 
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मातद्भीकवच 
लि०--( १) श्लोक स० ४२ । +>+अ० व० ८७७० 
(२) यह सौमाग्यलक्ष्मीकल्प का १० वा पटल है। 
+जकट 'कैट ३।९७ 
मातड्भीक्रम 
लि०--कुल्मणि शुक्ल कृत । “जेट कैट १४४७ 
मातड्रीडामर 
लि०--हर-गौरी सवाद रूप। इसमे उच्चाटन, मारण, मोहन, वशीकरण, आकपषंण, 
तथा विद्वेषण का वर्णन विशेप रूप से किया गया है। 


सातड्रीतन्त्र 
लि०-- “कट कैट २१०३ 
उ०---पुरश्चर्याणव मे । * 
मातद्भीदीपदानविधान 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत । +-कट्‌ कैटू १४४७ 
समातड्रीदीपदानविधि 


लि०--रुक््यामलान्तगंत, जिव-पावंती सवादरूप। इसमे देवी मातद्भी के लिए 
प्रज्वलिति दीपदान-विधि प्रतिपादित है और साथ ही साथ मातजड्जी के मन्त्र, उनके ऋषि, 
छन्द, देवता आदि, करन्यास, अद्भन्यास आदि के साथ देवी-पूजा का भी विवरण दिया 


गया है। “जी० क० १३१३, १२९६ 
मातड्भीध्यान, न्यास आदि 
लि०--ब्लोक स० ९८, अपूर्ण । >>स० वि० र्धर्‌ ०४ 
मातद्भीपञ्चाड्भर 
लि०--श्लोक स ० ३५३, अपूर्ण । +>स० वि० २४२०३ 
मातड्ीप्रयोग 


लि०--श्लोक स० १६४, पूर्ण । 'घटस्थापनप्रमाण' भी इसमे सम्मिल्घ्ति है। 
“ार्ते० वि० २६४८३ 
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मातड्भीमन्त्रपद्धति 
लि०--जिवानन्दमट्ट कृत । ++करंट केटू २१०३ 
सातड्भीरहस्य 
लि०--- --कट्‌ कैटू शर्ड४७ 
मातड्भीविद्या 
लि०--श्लोक स० ६५०, पूर्ण । -+से० वि० २५९३२ 
मातड्भीब्यामाकल्प 
लि०--ब्लोक म० ११५, पूर्ण । मातद्भीमन्त्र भी इसमे समिल्त हैं । 
+>स० वि० २५२१८ 
सातृकाकवच 


लि०--चिन्तामणितल्त्रान्तगंत । देवी-ईव्वर सवावरूप । इसका दूसरा नाम 
मातुकाश्रीजगन्मद्भूल है। इसमे शरीर के विभिन्न अद्भो की रक्षा के लिए विभिन्न 


वर्णों का वितियोग कहा गया है । | --+ए० व० ६७३१ 
मातृकाकेशवनिधण्टु 
लि०---महीधर विरचित । ++डे० का० 
मातृकाकोष 
लि०--( १) इसमे भी अक्षरों के नाम सज्जनो के उपकार के लिए वर्णित हूँ । इसके 
वारण से मनुष्य को मन्‍्त्रोद्धार मे क्षमता प्राप्त होती है। ++ए०्ब० ६२९५ 


(२) श्रीमच्चतुर्मुजाचार्य-णिप्य कृत, ब्लोक स० २७० । यह मातृकाकोष सव 
कोपों मे परमोत्तम है। इसके वारण से मनुष्य मन्च्रोद्धारण मे समर्थ होता है। इसमे 
अकारादि अक्षरों के मान्त्रिक पर्याव कहे गये हैं । जायरा०ए छा० ४२५ 

(३) इसमें जोकार आदि मन्त्रो तथा मातृकावर्णो के नाम दिये गये है । कादि- 
मत में पावंतीजी के प्रति शिवजी ने अकार से लेकर क्षकार तक जो वर्णसजा कहीं थी, 
वही यहाँ कही गयी है । इसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं हो सका । 


४ +क० का० 5५ 
(४) पूर्ण ॥ -र० म० ४० 
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मातृकाक्षरनिघण्दु 


लि०--महीधर विरचित, इलोक स० ६६। 
+-डें० का० २४३ (१८८३-८४ ई० ) 


सातृकाचऋविवेक 


लि०--(१) स्वतन्त्रानन्दनाथ कृत । इसमे वर्णमालिका की प्रतिनिधिमूत शक्ति 
देवी का परमरहस्य मातृकार्थस्वरूप स्पष्टतया प्रतिपादित है। यह छह खण्डो मे पूर्ण 
है। उनके नाम है--१ तात्पयंविवेक, २ सुषुष्तिविवेक, ३ स्वप्तविवेक, ४ जाग्रद- 
विवेक, ५ तुर्येविवेक तथा ६ मातृकाचक्र-सम्रह । 
“अम० द० ५६९३, ५६९४ 
(२) शिवानन्द कृत (?), इलोक स० १९०, पूर्ण । 
-+स० वि० २५७६३ 
[ समवत यह मातृकाचक्रविवेक छा व्याख्यान होगा, न कि मातृकाचक्रविवेक 
जस० ] > 
सातृकाचकऋविवेकव्याख्या 
लि०--शिवानन्द कृत | मातृकाचक्रविवेक नाम का निवन्धच परम्परा द्वारा प्राप्त 
'महामन्त्र के अर्थोपदेश मे अत्यन्त इलाघ्य है। उक्त ग्रन्थ के उपदेश से ही बोध हो सकता 
है और वह सिद्धजनों का परमप्रिय ग्रन्थ है, इसलिए शिवानन्द नामक महात्मा ने उस पर 
सुबोध वृत्ति लिखने की कृपा की। +-म० द० ५६९५, ९७ 


मातृकाजगन्सद्भुलकवच 
लि०---( १) देवीरवर सवादरूप यह चिन्तामणितन्त्रान्तगंत है। इलोकस ० १२५। 
इसमे मातृकाकवच तथा उसके घारण की प्रणसा प्रतिपादित है। 
“5 रखि० ला० ४८६ 
(२) मूतशुद्धितन्त्रान्त्गंत, पूर्ण । --व० प० ११९४ 
सातृकातन्त्र 


उ०--सर्वोल्छास तथा आगमतत्त्वविछास मे । 
सर्वोल्छास के अनु सार यह चतु पष्टि (६४) तनत्रों मे अन्यतम है। 
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मातृकानिघण्ट्‌ (१) 
लि०--(१) महीदास कृत, इलोक स० ६३, पूर्ण । ++-स० वि० २४६९२ 
(२) महीवराचार्यक्ृत, ब्लोक स० ८५, पूर्ण। +-स० वि० २५६४८ 
(३) नामान्तर--तन्त्रकोंग। ब्लोक स० ८३, पूर्ण। --स» वि० २५८२९ 


(४) ब्लोक स० २१५, अपूर्ण । +--स० वि० २४२६२ 
(५) इलोक स० १४०, पूर्ण । +-स० वि० २६३२१ 


(६) (क) ब्लोक स० ८८, पूर्ण । (ख) ब्लोक स ९३, पूर्ण। (ग)ब्लोक 
स. ८१, पूर्ण। (घ) इलोक स० ८५, पूर्ण। (ड) घ्लोक स० ८०, पूर्ण । (च)ब्लोकस ६६, 
पूर्ण। (छ) ब्लोक स० ८७, पूर्ण । # 
+-स० वि० (क) २४१५३, (ख) २४१६५, (ग) २५२०३, (घ) २५९३३, 
(ड) २५९३४, (च) २६२१५, (छ) २४१५३ 
(७) लि०-- -+कट्‌ कैट २२१७ 
) महीदास विरचित, इलोक स० ६२, पूर्ण । 
(ख) महीवराचाय विरचित, इलोक स० ५५, पूर्ण । 
) नामान्तर--तन्त्रकोश, इलोक स० ८०, पूर्ण । 
उब्लोक स० ८४ पूर्ण, इलोक स० ८०, पूर्ण । 
इलोक स० १४०, अपूर्ण । 
+>स० वि० (क) २४६९२, (ख) २०६४८, (ग)२५८२९, (घ) २५९३३, 
(ड) २६३९१ आदि। 
(९) ५९ इब्लोको मे पूर्ण । क० का० की प्रति मे ६५ इलोक है, पर अन्तिम इलोक, 
जिसमे कर्ता का नामोल्लेख है, नही है। परन्तु इ० आ० में वह इलोक है। तान्त्रिक टेक्स्ट मे 
यह प्रकाशित हो चुका है। इसके ३५ और ४० वे पेज पर अन्तिम पुष्पिका मे इसके कर्ता 
का नाम महीवर दिया गया है किन्तु अन्तिम ब्लोक मे कर्ता करा नाम महीदास कहा 
गया है। --ए० ब० ६२५७-५९ 
(१०) -++कट्‌ कंटू १४४१, २२१६ 
मातृकानिघण्टु (२) 
लि०--प्रीमद्देशिकमण्डलीमुकुटमा णिक्योपम परमहस आचार्य विरचित । इसमे 
मातुका-बीज जादि का निरूपण किया गया है। >>नो ० स० ३।२२७ 
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मातृकानिघण्दु (३ ) 


लि०-- ( ५ ) नूसिह विरचित || “++रा० पु० ५००० 
(२) दे०, मन्त्राभिघान । “+क० का० ६८ 
मातृकानिघण्दु (४) 
आनन्दतीर्थ कृत । “टू कैट 3॥९७ 
सातृकान्यास ) 


छलि०-... [ १ ) (क) इलोक स ० ७०, पूर्ण, (ख़) श्लोक स ० ७० ०, अपूर्ण । 
अ० ब० (क) ५१४९, (ख)१०८३३ 
(२) अपूर्ण | लज्व० प० ७०४ 
(३) (क) ब्लोक स० १८०, पूर्ण। (ख)इलोक स० ७८, पूर्ण । (ग )बलोक 
स० ३०, पूर्ण । (घ) ब्लोक स० ३४, पूर्ण। (ड) इलोक स० ४०, पूर्ण । (च) इलोक 
प० ९२, अपूर्ण। (छ)इलोक स० १३६, पूर्ण । (ज)ब्लोक स० ५३, पूर्ण (झ )ब्लोक 

स० ५४, पूर्ण । 

एास० वि० (क) २४०७६, (ख) १४५९१, (ग) २४६८३, (घ) २४७७०, 
(७) २४८४६, (च) २५०४१, (छ) २५५६२, (ज) २५७३७, (झ) २६०४१ 


मातृकान्यासविधि 
लि०--(क) इलोक स० १९, पृर्ण। (ख)इछोक स० ५७, पूर्ण | (ग)इ्लोक स० 
१०२, अपूर्ण। “एस० वि० (क) २४४४७, (ख) २४७७१, (ग) २५२३८ 
मातृकान्यासाज़ू लिनियम 
लि०--श्छोक स० १८, पूर्ण | “एस ० वबि० २४७६७ 
सातृकापुजन 


लि०--( १) इसमे गौरी आदि पोड़ण मातृकाओ की पजा प्रतिपादित है। 
“जजी० कै० १२९७ 
(२) / जाऊं कैट १४४७, २१०३ 
सातृकाभिधान 
लि०--इलोक स ० २१५, पूर्ण । “एस० वि० २३९६८ 
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मातृकाभू तलिपि 
लि०--श्लोक स० १६, अपूर्ण । +>स० वि० २५९३६ 
मातकाभेदतन्त्र 
लि०--( १) चण्डिका-शद्भुर सवादरूप, १४ पटलो मे पूर्ण । इलोक स० ५८६। 
सोना-चाँदी वनाने के उपाय, सन्‍्तानोत्पत्ति-नियम, कुण्डलिती भोगो को भोगती है जीव 
नही, ऐसा विचार कर भोजन करने से भोजन मोक्ष-साधन होता है, यह प्रतिपादन, देह के 
भीतर स्थित कुण्ड आदि, शिवनिर्माल्य की अग्राह्मता मे हेतु, मद्य-पान की प्रशसा, पॉरद- 
भस्म करने के उपाय, पारद-भस्म की महिमा, चन्द्र और सूर्य के ग्रहण का रहस्य, चामुण्डा 
के मन्त्र और उसकी आरांघनाविधि, त्रिपुरा के मन्त्र, पूजा, स्तोत्र आदि का प्रतिपादन, 
पारद के शिवलिज्भ का माहात्म्य आदि विपय इसमें वर्णित हें । 

-++-राण० ढा० ४२०५ 
(२) यह मूल तन्‍्त्र हैं। इसमे गाकत आचार वर्णित है। सोना-चाँदी बनाने की 
विधि, मातृम्भ मे पुत्रोत्पत्ति आदि कई विपय भी इसमे प्रतिपादित है। १४ पटलो मे 
यह्‌ पूर्ण है | -++के० का ० ८६ 
(३) (क) इलोक स० ५५४, पूर्ण। (ख) ब्लोक स० २८६, अपूर्ण। (ग) इलोक 

स० ४३२, अपूर्ण। (घ) घ्लोक स० ०००, अपूर्ण। (ड) अपुर्ण। (च) बलोक स० 
लगभग ६०, अपूर्ण ।--स ० वि० (क) २४७२२, (ख) २४९१०, (ग) २६०६५, 
(घ) २६४३९, (ड) २६४४०, (च) २६४४४ 

(४) ब्लोक स ० ५००, पूर्ण । यह तन्त्र विविधमूछतन्त्र तथा विविध-तन्त्रसग्रह के 

नाम से १५ पटलो में वगाक्षरों मे छप चुका है। --ए० व० ५८२३ 
(५) पावंती-शद्धूर सवादरूप। इसका १४ पटलो मे पूर्ण होने का उल्लेख किया 

गया है। सव रत्नो के निर्माण की विधि, यदि किसी को सुवर्ण की आकाडक्षा हो तो उसके 
लए युग-मेंद से जप, पूजा आदि का नियम निर्देश, पुत्नोत्पादन कारण, नाभिपञ्म आदि का 
निरूपण, भोग से मोक्ष-प्राप्ति कथन, कुण्डलिनी के मुख मे आहुति-क्रम कथन, होमकुण्ड- 
विधि, आहृति का परिमाण, ब्राह्मणो का कारण (वारुणी) पान मे अधिकार कथन, 
ब्राह्मण-छक्षण कथन, कारण की ग्रहणविधि, शिवनिर्माल्य की ग्रहणविधि, गज्भामाहात्म्य 
कबन, सुरादेवी का माहात्म्य कथन आदि वहुत विपय वर्णित है। --तो० स० १२८४ 
(६) यह शिव प्रोक्‍्त है। पन्ने १९, सम्पूर्ण । +>ज० का० १०६८ 
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(७) मातृकाम्मदतन्त्रे यज्ञसूत्रविधानम्‌ । -+कटू कैट १४४८ 
उ०--श रवितरत्नाकर, सर्वोल्लास, प्राणतोषिणी तथा कालीसपर्याविधि मे | 
मातुकाणं निघण्दु 


लि०--नारायणदीक्षित-पुत्र भानुदीक्षित विरचित। मातृकावर्णसग्रह और मातु- 
कार्णवनिधण्ट्‌ू भी इसका नाम कहा गया है। 


“र० म० ४८५८ 
उ०--तन्त्रसार, पुरइचर्याणंव तथा तारारहस्यवृत्ति मे । 
छः मातृकाणंव ॥क्‍ 
उ०--तन्‍्त्रसार, आगमतत्त्वविल्ाास तथा तारारहस्यवृत्तिका मे । 
सातृकाविधि 
लि०--यह मैरवयामल का द्वितीय उल्लास है। ब्लोक स ० ६६। 
+जसें० वि० २५०१८ 
सातृकाशकुनावली 
लि०--यह रुद्रयामलतन्त्रान्तर्गंत है। श्लोक स० ६४, अपूर्ण । 
ज-र० म० ११७५ 
सात॒कासरस्वतीसहामन्त्र 
लि०--श्लोक स० २५। -““अ० ब० १०२११ (ख) 
सातृकाहृदय 
उ०--सौन्दय लहरी की टीका सौभाग्यव्धिनी तथा भावाथंदी पिका मे । 
सातृकोदय 
उ०--प्राणतोषिणी से । 
सातृभेद या सातृकाभद 
दे०, मातृकामंदतन्त्र । 
मात्रोदन 


श्लीकण्ठी के मतानुसार यह चतु पष्टि (६४) तसन्‍त्रो के अन्तर्गत है। 
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मातसदभाव या मातकासदभाव 


लि०--(क) इलोक स० ३१५०, अपूर्ण | पुष्पिका मे इसके २७ पटल कहे गये 
हैं। सव यामलो की अपने सामर्थ्यानुसार आलोचना कर सवका सार सग्रह-रूप यह ग्रन्थ 
बनाया गया है। इसमे पूजा के विभिन्न प्रकार तथा न्यास, मुद्रा आदि के विभिन्न प्रकारों 
के लक्षण दिये गये हैं । 
(ख) ब्लोक स ० १६००, अपूर्ण। यह १३ वे पटल तक ही है। 
“एद्रि० कै० (क) १०१७, (ख) १०१७(ख) 
उ०--परात्रिशिका तथा तन्‍्त्रालोक मे । 
सानसपूजन (१) 
लि०--( १) इसमे ५२ इलोक या मन्त्र है। यह श्रीशड्ूराचायं विरचित मानसिक 
पूजन, जो रा० रा ० २२३६ मे वर्णित है, से मिलता-जुरूता है । | 
--+ए० ब० ६६७४ 
सानसपूजन (२) 
लि०-- (१) चतुर्मुजाचाये-शिष्य श्री विजयरामाचायय विरचित, इलोक स० ४५० ॥ 
इसमे जयदुर्गासतोत्र वरणित है । --रा० रा० १९३ 
(२) चतुर्मुजाचार्य-शिष्य विजयरामाचार्य कृत । 
“-अ० व० १३३७५ (क) 


लि०--( १) मानसपूजा इलोक स० १२६। ++कट कट १४५१ 
(२) ब्लोक स० २५, पूर्ण । --स० वि० २६१३२ 
मानसपूजापद्धति ( देवी की ) 
लि०--श्लोक स० ४८, अपूर्ण । ++स० वि० २४८६७ 
सानसपूजाविधि 
लि०--श्छोक स० २७, अपूर्ण -। +उस० बवि० २५७४९ 
सानसाचेन 


लि०--ूर्णानन्‍्द गिरि विरचित | ब्लोक स० ६७, अपूर्ण । 
+-सें० वि० २६११० 
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सानसिकस्नान 
लि०--श्लोक स ० २२। इसमे मानसिक सस्‍्तान और उनका फल वर्णित है । 
“टट्रिणके० ११०२ (ख) 
मानसोपचारपृजापद्धति 
लि०-- '. कद कद शार्डपर 
मानसोल्लास 
लि०--( १) मानसोल्लास-वृत्तान्ताख्य टीका सहित । मानसोल्लास श्रीशड्डूराचार्य 
कृत दक्षिणाम्‌र्ति की स्तुति पर व्याख्यान है। दूसरा (मानसोल्लासवृत्तान्त ) पूर्व व्याख्यान 
की व्याख्या है। पूवव्याख्याकार हू शद्धूराचार्य-शिष्य विश्वरूपाचाय और २ य व्याख्याकार 
हूँ रामतीथ । जूरा० छा० १७६३ 
(२) मानसोल्लासविलाससहित, श्री शद्भूराचायंजी ने दक्षिणामूर्ति-स्तोत्र के 
व्याज से समस्त वेदान्तरहस्य जिन दस इलोको से आ विप्कृत किया उन दस इलोको का तत्त्व 
शद्धूराचार्य-शिध्य विश्वरूपाचार्य ने मानसोल्लास से व्यक्त किया। उस पर रामतीथ्थ ने 
उक्त व्याख्या की । -+रा० छा० १७८३ 
(३) मानसोल्लास सटीक टीकाकार रामतीर्थ। --रा० पु० ५६११ 
उ०---सौन्दय छहरी की टीका सौमभाग्यवरधिनी, आगमतत्त्वविलास तथा ताराभक्ति- 
सुवार्णव मे । 


सानाड्गुलमहातस्त्र 
उ०- शाक्तानन्दतरड्िणी मे 
मायातन्‍्त्र 
लि०---( १) हर-पावेती सवादरूप । --ए० ब० ५९८५ 


(२) यह तन्‍त्र १७ तदलो में है। पुष्पिका मे “मायातन्‍्त्रे सप्तदश पटल ” लिखा 
है। १७ वे पटल के विपय--भावा दिनिरूपण, भुवनेश्वरी कवच, चण्डीपाठविधि, चण्डी- 
पाठ-फल आदि, दिव्य, पशु आदि तीन' भावों का निरुपण तथा कलियुग मे ज्ञानोपाय 
निरूपण व्णित हैं । +>नो० स० १।२८५ 

(३) इसमे ७ पटल तथा ३२० इलोक है । ७ पटलो के विषय है क्रमश --मायो- 
त्पत्ति, मायाराज (? ) देवी के यन्त्र, स्तोत्र आदि का विधान, मन्‍्त्रपुररचरण, दुर्गा नाम 
के उच्चारण का फल, योगतत्त्व तथा अन्यान्य यन्त्र । -++रा० का० २१४ 

ड्र३ 
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(४) इलोक सं० ३००, खण्डित | --अ० ब० १०२१७ 
(५) केवल ९ मं पटल का कुछ अच, पन्ने १३, अपूर्ण । 

लल्‍-वे० प० ११२ 

(६) इब्लोंक स० २८६, पूर्ण । -+र० म० ४९६३ 

(७) (क) १ से ७ पटल तक पूर्ण, इलोक स० २५५ । (ख)इलोक स० १६५, 

अपूर्ण । --स्ञ० वि० (क) २४७१३, (ख) २५५६१, 

(८) मायातत्त्रे दुर्गानाममहात्म्यम्‌ । कोट कट श४ड५२ 


उ०--प्राणतोपिणी, तन्त्रसार, पुरब्चर्याणंव,गक्तिरत्नाकर,तारारहस्यवृत्ति, आगम- 
तत््वविलास तथा सर्वोल्लास में । 


सर्वेल्लास के जनुसार यह चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तर्गत है । 
सायाबीजकल्प ( क्लीकारकल्प ) 


लि०-पन्ने ३ । --रा० पु० ६४१३ 
मायाबीजकल्प 
ल्‍ि०--जगक्तिदास विरचित, पूर्ण । -+डे० का० ४८७ (१८७५-७६) 
मायावामनसंहिता 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका मे । 
मायिभ रवतन्त्र 


उ०---0<076 (आक्सफो्ड ) १०९ (४) के बनुसार इसका उल्लेख है। 
“कट कैंटू १४५२ 


मारणप्रयोग 
लि०--[ ५ ) बलोक सं० १२ ०, पूर्ण ॥ -अ०व० ५१५० 
(२) चन्षिणीप्रयोगान्तर्गत, इलोक सं० ३०, पूर्ण । “>स० वि० २५५११ 
सारणादिप्रयोग 


लि०--त्तात्रेबतन्त्र के अन्तर्गत, इलोक स० १४५, अपूर्ण । 


++स० वि० २६१५३ 
मारुतिमन्त्रविधान 


लि०--ड्लोक़ सम० २७, पूर्ण । --स० विं० २४३९८ 
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सार्जारीतन्त्र 
लि०--पाव॑ती-ईशवर सवादरूप इस तन्‍्त्र मे उच्छिष्टगणेशपूजासम्बन्धी १० 
इलोक हैं । --ए० ब० ५८९७ 
सातेण्डदीपिका 
उ०---अहल्याकामधेनु मे । 
मातंण्डभेरव 
उ०--ताराभ क्तिसुवाणंव मे । 
मारंण्डमाहात्म्य 
लि०--( १) भुद्भीशसहिता के अन्तर्गत, पन्ने १५ । --+रा० पु० ५७८० 
(२) भुदड्भीशसहिता से गृहीत । -+कंट्‌ कैट २१०४ 
मालापञऋ|ुचदशक्रम 
लि०--श्लोक स० ३०, अपूर्ण । --स० वि० २५०५२ 
सालाप्रकरण 
लि०--तन्त्रसारान्तर्गत, इलोक स० १६३, अपूर्ण । --स० वि० २५३१२ 
सालामन्त्रमणिप्रभा 


लि०--कोड्डूणस्थ रड्भधनाथ विरचित । इलोक स० रूगमग ५००, पूर्ण । यह श्री- 
विद्याविवरणमालामन्त्र की व्याख्या है । त्रिपुराणणणव के अन्तर्गत मालामन्तोद्धार नामक 


१८ वे तरज्भ के अन्तर्गत है। ->स० वि० २४९२५ 
सालामन्त्रसंग्र ह 

लि०--इलोक स० ३७०, अपूर्ण । --स० बि० २४५९२ 
मालाविधानतलन्त्र 


लि०--( १) इसमे विविध प्रकारो से मालामन्त्र के जपादि का प्रतिपादन है। 
मु +>तो० स० २।२१७ 
(२) श्छोक स० १६, पूर्ण । --स० वि० २४७४० 
सालाविवेक 
लि०--अपूर्ण । “+स० वि> २५१५७ 
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सालाशोधन 
लि०--- कट कैट्‌ १४५४ 
समालासनदीपिका 
लि०--इसमे समवत माला और आसन के वियय मे विचार किया गया है। 
++कौट्‌ केटू शर्डपड 
मालासंस्कार 
लि०--(१) ब्लोक स० २०। इसमे कहा गया है--प्रागग्रतिष्ठायूवंक माला का 
सस्कार करना चाहिए। सर्वत्र नौ कोने के (नबवकोण) पीवल के पत्ते पर मारा की स्थापना 
करनी चाहिए। इसमे मारा घारण के लिए अवेक्षित अनुष्ठान का प्रतिपादन है। 
-++-रा० रा० ३८० 
(२) (क) इलोक स०५७, अयूर्ण । (ख) यह सनत्कुमारसहिता के अन्तर्गत है । 
इलोक स० २०, अपूर्ण । (ग) इलोक स० ६५, पूर्ण । (घ) इलोक स० ४८, पूर्ण । 
(७) इलोक सं० २७, पूर्ण । 
+>स० वि० (क) २३८९८, (ख) २४०६८, (ग) २४१४२, 
(घ) २४६९९, (ड) २४७३७ 


(३) ++कट्‌ कैटू शा्ड५४ 
ग सालासंस्कारप्रयोग 
लि०---ब्लोक स० ३६, पूर्ण । +>_स० वि० २६३४० 
सालासंस्कारविधि 
लि०--अब्लोक सं० २५, पूर्ण । स० वि० २६४६४ 
सालिनीतस्त्र 


उ०>-पुरुचर्याणव, मन्त्रमहाणंव, फेत्कारिणीतन्त्र, आगमतत्त्वविकास, तारा- 
मव्तिसुवाणव तथा सर्वोल्लास में । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु पप्टि (६४) तन्‍्त्रो के अन्तगंत है। 
सालिनीविजय 


नामान्तर--प्रीपू्वेज्ञास्त्र। माकछिनीमत तविकणान्त्र का सार है। तरिकशास्त्र दश 
शिवामम, अप्टादश रुद्रागम और चतु पष्टि भैंरवागम का सार है। 


तान्त्रिक साहित्य ५१७ 
लि०--पन्ने ४२, पूर्ण । >-जें० का० ४८८ (१८७५-७६ ई० ) 
उ०--तन्त्रसार, योगिनीहदयदीपिका, महार्थमण्जरी-परिमरू, स्पन्दविवृति, 

शक्ति-रत्नाकर, स्पन्दप्रदी पिका तथा आगमत्तत्त्वविछास में । 
मालिनीविजयोत्त र 
लि०--गोविन्दाश्रम सगृहीत । --ए० व० ५८२१ - 
उ०--तन्‍्त्रालोक मे । 
सालिनीविजयर्वात्तिक 
अभिनव गुप्त कृत । 
यह मालितीविजयततन्त्र की प्रथम कारिका का व्याख्यान है। 
माहेइ्वरतन्त्र 
लि०--यह तन्त्र उमा-शिव सवादरुूप है। पूर्व और उत्तर खण्डो के रूप मे इसके दो 
भाग हू । उत्तर खण्ड मे ५१ पटल हैं, उनमे कृष्ण-कथा, क्ृष्ण-महिमा तथा झृष्ण-पूजा- 


विधि का वर्णन है। -“एं० ब० ६०३३ 
उ०--वीरसिंहावलोक तथा शाक्‍्तानन्दतराज्लिणी मे । 
* माहेश्वरीतन्त्र 
उ०--सौन्द्यलहरी की टीका रूधममीघरी मे । 
माहेंइवरी विद्या हु 
लि०--इसमे वहुत-से इन्द्रजाल या जादूगरी के मन्त्र है । उनके साथ नृसिहसहस्र- 
नाम भी सम्मिलित है। । -+ए० ब० ६२८७ 
ध सिथुन्मालामन्त्र 
लि०--बलोक स० १६२, अपूर्ण । ““स० वि० २४७१३ 
मीनादिश्ोधनविधि 


लि०--श्छोक स ० ३२, अपूर्ण। पात्रवन्दना भी इससे सलग्न है। 
“एस० वि० २६६५६ 
“मुकुटसंहिता 
उ०--इसका अभिनव गुप्त ने उल्लेख किया है। -+-ड्० आ० पे० ८४० 


च् 
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मुकुटागम 

दे ०, मुकुट्सहिता । 

किरणागम के अनुसार अष्टादश (१८) रुद्रागमो में अन्यतम। किसी-किसी के 
मतानुसार यह १० शिवागमों के अन्तगत है। 

उ०--शत रत्नसग्रह तथा स्वच्छन्द-तन्त्रसग्रह पर क्षेमराज की टीका मे । 


मुकुन्दकेलि 
गोरक्ष या महेश्वरान्द कृत । मर 
उ०--महा्थ मज्जरी-परिमल मे । ह 
मुक्तिमहानन्दकथा 
लि०--( १) श्लोक स० ८७८, अपूर्ण । . --र० म० ४८५८ 
मुक्तिसोपान 
लि०--( १) अखण्डानन्द विरचित। इसमे छिन्नमस्ता देवी की उत्पत्ति तथा पूजा 
का विस्तृत वर्णन है । -+ए० व० ६३८६ 


(२) श्लोक स० लगभग १०७५, अखण्डानन्द विरचित, पूर्ण । 
४ >-न्ग०वि० २३९०२ 


(३) अखण्डानन्द विरचित। --कैदू कैटू- १॥४६० 
सुखबिस्ब 

श्रीकण्ठी के मतानुसार यह अप्टादण (१८) रुद्रागमो के अन्तर्गंत है । 
मुखझ्ोधनविधि 

लि०--अ्रह काली आदि के मन्त्रजप का अद्भमूत है तथा सेतु, महासेतु, कुल्लूकादि 

निम्पण भी इसमे है। ब्लोक स ० ३५, पूर्ण । +न्‍स० वि० २६४०४ 

मुख्याम्नायरहस्य 

उ०--मोगिनी हदबदी पिका मे 
मुख्यास्तायविधि 


उ०--योगिनी हृदसदीपिका में । 


तान्त्रिक साहित्य ५१९ 


मुण्डमाला 


लि०--श्लोक सख्या १८९, पूर्ण । लिपिकालू स० १७११ वि० । 
+>स० वि० २३८४४ 


मुण्डमालातन्त्र 


लि०--( १) शिव-पार्वती सवादरूप यह तन्त्रग्नन्थ शक्ति-पूजा विशेषत दशमहा- 
विद्यापूजा विषयक है। इसमे १५ पटल हूँ। महाविद्याओ मे से प्रत्येक की उपासना का फल 
भी इसमे पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से वरणित है । --ए० ब० ५९७२ 
(२) इलोक स० १८७। इसमे ६ पटल तक का ही अज्ञ है। प्रतिपाद्य विषय हैं--- 
भुवनेश्वरी आदि कुछ महाविद्याओ का प्रतिपादन, रुद्राक्ष आदि कुछ माराओ के निर्माण 
का प्रकार, जपस्थान, आसन आदि का प्रतिपादन, मत्स्य, बकरा आदि के बलिदान का 
प्रकार, मन्त्र-पुरश्चरगविधि तथा भुवनेण्वरीयूजन का प्रकार आदि। 

--+रा० रका० ४६९ 
(३) देव-देवी सवादरूप। ब्लोकस० ४१६, पटलूस ० ६, अपूर्ण। पहले देवराज 
द्वारा साधित एकाक्षरी विद्या का निरूपण, अक्षमाल्ला के नाम और फल, साधना योग्य 
स्थान, निवेदन योग्य वस्तुएँ, वलिदान, दीक्षाविधि, गुरु के लक्षण, पूजा, यन्त्र आदि। इसकी 
पटरू १ म से 5८्ठ तक की ही प्रति प्राप्त है । --रा० का ० ७४० 
(४) इलोक स० ३००, अपूर्ण । ““अ० व० १०२३९ 

(५) (क) ११ पटल पयेन्‍्त, अयू्ण । (ख) ८ पटल तक, अपूर्ण । 
-“-जे० प० (क) ९२५ (क), (ख) १४१४ 
(६) श्लोक स० ६०, अपूर्ण | +>र० म० ४८६५ (ख) 
(७) (क) इलोक स० ९६, अपूर्ण । (ख) इलोक स० २१६, पूर्ण। (ग) छठे 

पटल तक पूर्ण, इलोक स० ३०० । 
“+सं० वि० (क) २४४५९, (ख) २४९०७, (ग) २६२२९ 
(८) -+केंट कट ३।९९ 
उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, प्राणतोपिणी, तारामक्तिसुधाणव, 
शक्तिरत्नाकर, द्ञाक्तानन्दतरज्िणी, आगमतत्त्वविकास तथा सर्वोल्लास मे । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रों के अन्तगंत है। 
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मुद्रा (करण ) 
लि०--( १) (क) वामकेइ्वरतन्त्र से गृहीत, इलोक स० ४०, पूर्ण । 
(ख) मुद्रा (करण) ब्लोक स० १२०, पूर्ण । 
-“-अं० ब० (क) ३५३९, (ख) ८२९४ 
(२) ब्लोक स० १४१, इसमे 'मुद्रा' अब्द कीं निरुक्ति, भिन्न-भिन्न देवताओं के लिए 


भिन्न-भिन्न मुद्राओ का निर्देश तथा उनके लक्षण प्रतिपादित हैं। --रा० का० ४२०३ 
मुद्राज्ञान 

लि०--ब्लोक स० ९, पूर्ण । >स० थि० २६०४३ 
मुद्रानिघण्ट्‌ 

लि०--वामकेश्वरतन्त्र से गृहीत । +-कट्‌ कट ३॥९९ 
मुद्रापटल 

लि०--का लोत्तरान्तर्गं त -+ए०ब० ५८९८ 
मुद्राप्रकरण 


लि०--( १) इसमे कृष्णानन्द कृत तन्त्रसार का मुद्रा प्रकरण निर्दिष्ट है । 
-+ए० व० ६५७६ 
(२) मुद्राओ से देवताओ को प्रसन्नता होती है एव पापराशि भाग खडी होती है। 
इसल्ए मुद्रा सर्वक्मंमाधिका कही गयी हूँ । पूजा, जप, ध्यान, आवाहन, नैवेद्य- 
निवेदन आदि मे मुद्रा आवश्यक है। इसमे 'मुद्रा' की निरुक्ति यो की है--'मोदनात्‌ 
सर्वदेवाना द्रावणात्पापसन्तते । तस्मान्मुद्रेति सा ख्याता सर्वकर्मार्थंसाधिनी ॥।' 
-+रा० छा ० ४२०३ 
(३) इसमे मुद्राओ के लक्षण और विनियोग कहे गये है , अकुश, कुम्म, अग्निप्राकार, 
माब्नी, घेनू, णख, योनि, मत्स्य, आवाहनादि विविध मुद्राएँ प्रतिपादित है। 


>+-म० द० ५७९६ 
(४) ब्छोकस० १९३, पूर्ण >-स० वि० २४४१५ 
(५) --कैटू कैट ३९९ 


सुद्राप्रकार 
लि०--श्लोछू स ० १ ०, अपूर्ण | +-सं० वि० २४६३२ 
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सुद्राप्रकादा 


लि०--( १) श्रीरामकिशोर विरचित। ग्रन्थकार का जन्मकाल १७५२ दकाव्द 
है। साधारण मुद्राओ के निर्णय के साथ-साथ उमेशमुद्रा, उपेन्द्रमुद्रा, गजाननमुद्रा, शक्ति- 

मुद्रा आदि मुद्राओं का निर्णय भी इसमे किया गया है। इस ग्रन्थ मे छह परिच्छेद है। ' 
--ए० व० ६५७३ 
(२) इलोक स०४०५। इसमे मुद्रा शब्द की निरुक्ति पूर्वक मुद्राओ के प्रमाण, 
लक्षण आदि का प्रतिपादन किया भया है। अंबुश, कुन्त, तत्त्व, कारुकर्णी, वासुदेवाख्या, 
सौभाग्यदण्डिनी, रिपूजिह्वासना, कूर्म, त्रिखण्डा, शालिनी, मत्स्यमुद्रा, आवाहनी, 
स्थापनी आदि वहुत-सी मुद्राएँ इसमे प्रतिपादित है । -+रा० छा ० १८६६ 
(३) इलोक स० १५०, अपूर्ण । --अ० ब० १७३४ 
(४) (क) श्रीरामकिशोर कृत, ब्लोंक स० ६०५, पूर्ण | (व) श्लोक स० ५८१, 

पूर्ण, श्रीरामकियोर कृत । 

“से० वि० (क) २४८२०, (ख) २६२१९ 


(५) (क) रामकिगोर कृत ह 

(ख) कषपाराम कृत । >>कट्‌ कैट १४४६१ 
मुद्रारणव 

लि०--श्री रामकृण्ण विरचित । “-वीट्‌ कैट १४६१ 

मुद्रा्णवलक्षणटीका 

लि०-- -+ऊट्‌ कैंट १४६१ 
मुद्रालक्षण 

लि०---( १) इलोक सख्या ११५, पूर्ण । --अ० व० १०६२३ 


(२) (क) इलोक स० २६४, अपूर्णण (ख) इलोक स० ८०, पूर्ण। (ग) इलोक 
स० २४, पूर्ण। (घ) इलोक स० २२, पूर्ण । 
+-स० वि० (क) २३८९९, (ख) २४६३१, (ग) २५४२४, (घ) २६०४४ 
(३) कृष्णनाथ विरचित । “कट कैद १४६१ 
सुद्रालक्षणसंग्रह 
लि०--पौण्डरीकमट्ट विरचित, इलोक स ० ३५२, पूर्ण । +-स० वि० २५८८७ 
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सुद्राविचार 
लि०--इश्लोक स० ९६, पूर्ण । -+से० वि० २५३३३ 
मुद्राविधान 
लि०--श्लोक स ० १४५, पूर्ण । +>से० वि० २५२०७ 
मुद्राविधानलक्षण 


लि०--इसमे वनमालिका, शखसजिका आदि मुद्राओ के रूृक्षण और माहात्म्य वणित 


हे ॥ -म० द० ५७९७ 
मुद्राविधि 
लि०--( १) इलोक स० २८, पूर्ण । --स० वि० २५२९६ 
(२) (क) पञ्चरात्रागम से गृहीत 
(ख) पजञ्चदेवप्रकाशिका से गृहीत । +-कट कैट १४६१ 
(३) +-क्रेट कैट २१०६ 
मुद्राविवरण 


लि०--( १) इसमे तन्त्रराज, प्रयोगसार, रक्षणसग्रह, राजतन्त्र आदि तान्त्रिक 
ग्रन्थो से अकुशमुद्रा, कुममुद्रा, अग्निप्राकारमुद्रा, ऋष्यादिन्यासमुद्रा, पडड्मुद्रा, मालिनी- 
मुद्रा, शखमुद्रा, मत्स्यमुद्रा, आवाहनादि नौ मुद्राएँ, ७ गणेशमुद्राएँ, १० शाक्तमुद्राएँ, 
१९ वैष्णवमुद्राएँ, १० शैवमुद्राएँ, ५ गन्धाविमुद्राएँ, चक्रमुद्रा, ग्रासमुद्रा, प्राणादि ५ मुद्राएँ, 
७ जिद्नामुद्राएँ, भूतवलिमुद्रा, नाराचमुद्रा, नमस्कारमुद्रा, सहारमुद्रा,९७ मुद्राएँ, 
पागमुद़ा, गदामुद्रा, गूलमुद्रा तथा खड्गमुद्रा वणित है। फिर इनके लक्षण कहे गये है । 


--ए० ब० ६५७८ 
(२) इलोक स० १००। --अ० ब० ३४८८ 
(३) --कौट्‌ कैंटू- १४६१, २१०६ 


सूतिलक्षण 
लि०--( १) इलोक स ० ६५०, अपूर्ण । पाथिवलिग-पूजाविधान पयेन्‍्त । 
-+आअ० ब० १७२० (ख) 
(२) मूत्तिनिर्माण पर, गरुडसहिता से गृहीत । 0. १०8 
हे “कट कट श४डि६ृ४ 


न्‍ि 
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मुलतन्‍्त्र 
श्लीकण्ठी के जनुसार यह चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तर्गत है ! 
मूलप्रकाश 
लि०--प्रेमनिधि विरचित । “कट कैट १४६४ 
सूलविद्या 
लि०--श्रीविद्याख्य मूलविद्या का एक भेद । “कट कैट ३३१०० 
मूलशान्ति 
लि०--शभिवप्रसाद विरचित, इलोक स० १५०, पूर्ण । ++अ० ब० ७४४४ 
मृगरेन्द्रटीका 
मृगेन्द्रवृत्ति 


लि०--विद्याकण्ठ-पुत्र (या शिष्य) भट्ट नारायणकण्ठ कृत । (क) इलोक स॒० 
३२२० पूर्ण । (ख) इलोक स० लूगमग ७७५, अपूर्ण । 
“एार० मे० (क) ४३८७, (ख) १९९९ 
मुगेन्द्रामम (सटीक) 
उ०--रामकण्ठ ने नरेश्वरपरीक्षाप्रकाश मे तथा सायण ने सर्वदर्शनसग्रह मे इसका 
उल्लेख किया है। यह शैव तनत्र है। 
मृगन्द्रतन्त्र 
लि०--इस पर अघीरशिवाचार्य विरचित मृगेन्ववृत्तिदीषिका टीका है। टीका 
के नाम से ज्ञात होता है कि दीपिका नारायण कण्ठ क्ृत टीका पर टीका है। 
-+कट्‌ कैट ३३१०० 
उ०--शत रत्नमग्रह मे । 
मुगन्द्रंचत्तिदीपिका 
अधोरशिव कृत नारायणी वृत्ति के ऊपर व्याख्या । 
उ०-- रत्नत्रयवृत्ति मे । 
मुर्गेन्द्रन्‍न्‍्त्रविवृति 
लि०--श्लोक स० ३७५, पूर्ण । +>स० वि० २५९३७ 
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मगेन्द्रोत्तर 


लि०--(१) इलोक स० १७५० । यह ग्रन्थ २७ पटलो मे पूर्ण है। इसमे शिवजी 

की पूजा तथा महिमा प्रतिपादित है। -“ट्रि० के० १०१८ 
(२) कामिकोपभंद से गृहीत। इस पर नारायण कण्ठ भट्ट कृत टीका है। 

>+केट कट १४६४ 


सडानीतलन्‍्त्र 

लि०--शिव-पावंती सवादरूप । इलोक स० ३८०। पावंतीजी (अम्विकाजी) 
के शिवजी से यह प्रार्थना करने पर कि मगवन्‌, आपके अनुरक्त भक्तों को आपकी अर्चा- 
पूजा करने मे जिससे साहाय्य प्राप्त हो ऐसा कोई दारिद्रय-नाशकारी उपाय कहने की 
कृपा करे। इस पर शिवजी ने स्वर्ण बनानेकी प्रक्रिया का वर्गन किया। और और रसायन 
विधियाँ भी वतकायी। उन्ही सवका इसमे प्रतिपादन है। यह प्रति १२ पटलो तक ही है। 
++द्वि० कं० १०१९ (क ) 

उ०--ताराभ क्तिसुधाणंव तथा प्रयोगामृत मे । 


मृतकक्षोभतन्त्र 


उ3उ०--तन्‍्त्रालोक मे । 
। 


सृतसंजीवनी 


लि०--श्लोक स ० ६१६। यह आद्या काली देवी का त्रेलोक्य-विजय नाम का परम 
अद्भुत शक्तिशाली कवच है। यदि कोई इसे सोने के तावीज मे मढ कर घारण करे तो 
उसे कल्याण, घन, कीर्ति, दीध आयु आदि सब कुछ प्राप्त होता है। यदि कोई प्रात काल 
नियम से इसका पाठ करे तो उसका सारा दारिद्रथ मिट जाता है। सब पाप, अकाल 
मृत्यु, सव सकट नष्ट हो जाते है। प्रति दिन तीन बार जो इसका पाठ करता है वह मोक्ष 
को प्राप्त होता है। इस प्रकार इसमे दी्घंजीवन का उपाय, विविध मन्त्र, औषध आदि का 
प्रतिपादन है। ---रा० छा० २८८५ 


सृतसंजीवनी विद्या 


लि०--इसमे शुक्रोपासित मृतसजीवनी विद्या मी है। इलोक स ० ४४, अपूर्ण । 
--प्ं ० वि० २४२७९ 
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५ सृतसंजीवनी सुधा 
लि०--इलोक स० ११॥, पूर्ण । योगिनीतन्त्र के सप्तम पटल के अन्तर्गत । 
““से० वि० २६४६५ 
मृतितत्त्व - 

लि०--+ कट कैट १॥४६५ 
मृतितत्त्वानुस्मरण 

लि०--श्लोक स० २५५। +जडे० का० २४४ (१८८३-८४ ई० ) 
। सृत्युकालज्ञानोपाय 

लि०--इश्लोक स ० ५४ अपूर्ण । ++स० वि० २५४७९ 


मृत्युजिदमृतीशविधान या मृत्युजिदमृतेशतन्त्र 
लि०--पावंती-परमेश्वर सवादरूप यह ग्रन्थ २४ अधिकारो (अध्यायो) मे पूर्ण है। 
इसमे प्रतिपादित विषय हँ--मन्त्रावतार, मन्त्रोद्धार, यजमानाधिकार, दीक्षाधिकार, 
अभिपेक-साधन, स्थूलाधिकार, सूक्ष्माघिकार, कालवञ्चन, सदाशिव, दक्षिण चक्र, उत्तर 
तनत्र, कुलाम्ताय , सवंविद्याधिकार, सर्वाधिकार, व्याप्ति-अधिकार, पलञ्चाधिकार, वश्य- 
कर्षणाधिकार, राजरक्षाधिकार, इष्टपाताद्रधिकार, जीवाकर्षणाधिकार, मन्त्रविचार, 
सन्‍्त्रमाहात्म्य आदि। +नें० द० १२८५ (ख) 
उ०--क्षेमराज ने इसका उल्लेख किया है । +>कटू केटू १४६५ 
मृत्युजिद्ूभट्टारक (अमृतेशतन्त्न ) 
उ०--शिवसूत्रविमशिनी तथा भ्रत्यभिज्ञाहदय से । 


मृत्युझ्जयगीता 
लि०--- “कट. कैटू ३३१०० 
सृत्युझ्जयजपविधान 
लि०--इसमे मृत्युझ्जय-जप की विधि वर्णित है। यह जप दीर्घायु की प्राप्ति तथा 
रोगादि उपद्रवों की निवृत्ति के लिए किया जाता है । “+ए० ब० ६४७३, ६४७४ 
मृत्युछझुजयजपचिधि 
लि०--( १) श्लोक स० ४८ , अपूर्ण । “र० म० ११६८ 


(२) दे०, महामुत्युड्जय-जपविघान । -+कट्‌ कैट ३३१०० 
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मृत्युञ्जयतस्त्र 

लि०--( १) शिव-पावंती सवादरूप। यह महातन्त्रो मे अन्यतम है। पार्वतीजी ने 

शिवजी से पूछा--भगवन्‌, जिस ज्ञान से मोक्ष हो उसे सक्षेपत कहने की कृपा करे। इस पर 

शिवजी ने इस तन्‍त्र का उन के प्रति प्रतिपादत किया । इसकी इलोक सख्या ३०० है और 
४ अध्याय हैं। 

इसमे प्रतिपादित विषय हे---देहोत्पत्ति-क्रमकथन, देह की ब्रह्माण्डरूपता का प्रतिपादन, 

आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि---इन छह योगाज्ी के लक्षण आदि का वर्णन । 

--+रा० रा ० ४२०४ 

(२) विवरण रा० छा० ४२०४ मे दे० । _.ए० ब० १९७६ 

(३) “कट कैद श६५, ३१०७ 

सृत्युझुजयपञ्चाज्ः * 
लि०--(१) यह देवीरहस्यान्तर्गत शिव-पावंती सवादरूप है। इसमे निम्नलिखित 


मृत्यु&्जयसम्बन्धी पाँच अद्भ वर्णित हें । 
(१) मृत्युअजयपटल, (२) मृत्युञ्जयपद्धति, (३) मृत्युव्जयसहस्रनाम, (४) 


मृत्युझ्जयकवच तथा (५) मृत्युञ्जयस्तोत्र । +>नो० स० २।१६८ 
(२) देवीरहस्यान्तगंत, इलोक स० ५६० | _-र० म० 
(३) देवीरहस्य से गृहीत । ++कट्‌ कैटू ३३१०० 
मृत्युड्जपपटल 
लि०--श्लोक स ० १५०, पूर्ण । --स० वि० २४१७० 
सृत्युझुजयमन्त्रोद्धारटीका सारदाख्या 
लि०--( १) नें; ० स० १।२९२ 


(२) गीर्वाण योगीन्द्र विरचित इलोक सख्या १००, अपूर्ण । 
--अ० व० ९९१६ (डी) 
सृत्युूजययन्त्र 
लि०--सव रोगो की जान्ति तथा विजयाकाक्षियो की विजय के लिए जो मृत्युझ्जय 


यन्त्र है उसके निर्माण का प्रकार इसमे दिया गया है । इस पर टीका भी है। 
-+ए० व० ६५८८, ६५८५ 
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मृत्युझ्जययन्त्रविधान 
लि०--इ्लोक स० ४२, पूर्ण । ->से० वि० २६३३२ 
मृत्युअजयविधान ' 
लि०--श्लोक स० १४०, अपूर्ण । >+अ० ब० ७१८१ 
मृत्युझजयविधि 


लि०--( १) (क) इसमे मृत्युञ्जय-मन्त्र के जप, जो दीघे जीवन प्राप्ति तथा 
रोगादि उपद्रवों की शान्ति के लिए किया जाता हैं, की विधि वणित है। 

(ख) कमलाकरभट्ट विरचित -शान्तिरत्नाकर का यह एक भाग है। इसमे 

शिवजी के विशेष-विशेष॑ मन्त्रो का ज्ञान्तिक, पौष्टिक आदि कर्मो मे उपयोगार्थ नियम 


आदि वर्णित हूँ । --ए० ब० (क) ६४७५, (ख) ६४६९ 
(२) इलोक स० ७० | “अ० ब० ७१४३ 
मृत्युझजयसंहिता 
लि०--शम्मु प्रोक्‍्त । +>नें० द० १३३९ 
मृत्युलाड्ल 
लि०-- -+कट्‌ कैंट २२१८ 
मृत्युलाज्भलमन्त्र 
लि०--इलोक स ० २०। ध --अ० ब० ७२८७ (च) 
सेघसाला 


लि०---( १) रुद्रयामलान्तर्गत उमा-महेश्वर सवादरूप यह ग्रन्थ ११ अध्यायो मे है । 
इसमे राजादिफलाध्याय, शनैश्वर-क्रियाफलाध्याय, राशिगत ग्रहोत्पात फलाध्याय, 
सक्रान्तिफलाध्याय, ग्रहों के उदय और अस्त के फलाध्याय, मासफलाघ्याय, काकरुतफला- 
ध्याय आदि विपय वर्णित है । --ए० ब० ५८७५ 
(२) रुद्रयामलान्तगंत शिव-पावती सवादरूप यह ग्रन्थ भेघो के प्रकार, उनके 
कार्य, उनके गजंन का फल आदि का प्रतिपादन करता है। यह ११ अध्यायो मे पूर्ण है । 
+>क० का० ८२ 
(३) यह रुद्रयामलान्तर्गंत शिव-पावंती सवादरूप है। इसमे मेघप्रभेद, मेघगर्जन, 
काकरुत आदि का फलाफल निर्दिष्ट है । +>वी० कै० १३१४ 
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(४) रुद्रयामलान्तरगंत ब्लोक स० १०४४, पूर्ण । “एर० म० ३९९६ 
(५) रुद्रयामल से गृहीत । --केट्‌. कट १४६६ 
मेधादक्षिणामूतिकल्प 
लि०--जारदातिलकान्तर्गत । ब्लोक स० ४०, पूर्ण । 
“से० वि० २५३३९ 
सेधादीक्षा 
लि०--अभक्तिसंगमतल्व्ान्तगंत, ब्लोक स० ९८, पूर्ण । ' 
+>सं० वि० २४१३० 


मेधादीक्षाप्रकरण . - 
लि०--नज्ञानाणंव से गृहीत ! कट कैट ३३१०० 
मेरुचन्द्रतन्त्र 
उ०---आममतत्त्वविछास मे । 
मेरुतन्त्र 


लि०--( १) यह शिव-पार्वती सवादरूप महातन्त्र ३५ प्रकाणों प्ले पूर्ण है। शिवजी 
हारा उपदिष्ट १०८ तन्त्रो मे इसका स्थान सबसे ऊँचा है, इसलिए इसका नाम मेस्तन्‍त्र है। 
जलन्वर के भय से मेरु की घरण मे गये हुए देवता और ऋषियो के लिए शिवजी ने इसका 
उपदेश दिया था। इसमे प्रतिपादित प्रवान-प्रधान विपय हँ--व्यवस्थाप्रकाण, संस्कार- 
प्रकाण, दीक्षा-प्रकाण, होमविधिप्रकाण, बाह्लिक-प्रकाश (या आम्नायरहस्य), पुर- 
ब्चर्या-प्रकाश, सिद्धिस्थिरीकरण-प्रकाश, मुद्रालक्षण-प्रकाण, पाथिवपुजनविधि-प्रकाश, 
पुरथ्चर्याकोलिकाचार, कब्सिस्थित सविधि मन्त्रकथनश्रकाश, वेदमन्त्रप्रकाण, नंवग्रह- 
मन्त्रकथन, प्रत्यद्िरामन्त्रकघन, वैदिकम॒त्वकथन, दक्षिणास्ताथ गणपतिमस्त्रकथन, 
ऊर््वाम्नाय गगपतिमस्वकथन, पश्चिमाम्ताय गणपतिमन्त्रकथन, उत्तराम्नाय गणपति- 
मन्त्रकथन, सूर्यमच्त्र, नवग्रहमन्त, ब्राह्मथाद्ण्टअक्तिमन्त्र, दश दिगीशों के मन्त्र, दीप- 
विधि आदि। यह वाममार्गी और दक्षिणमार्गी दोनों को समान रूप से मान्य है । 

हि +ई० आ० २०७० 

(२) यह अन्ध ३५ ग्रकाणो मे पूर्ण है। इसका खेमराज श्रीकृष्णास, वम्बई द्वारा, 
१९०८ ३० मे प्रकाशन भी हो चुका है। अन्य विवरणों के लिए इ० आ० २५७० 
देखे । --ए० ब० ६०४३, ६१५५ 
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(३) इलोक स० ८०० (मन्त्र-खण्ड मात्र) । “+अ० ब० २६५६ (क) 
(४) मेरुभट्टारक। यह महातस्त्र सात करोड इलोकात्मक या शब्दात्मक कहा 
गया है। मालूम होता है यही मूल मेरुतन्त्र है। 
+>नें० द० भाग २ य की मूमिका पृ० २६ तथा २। पेज ११५ 
(५) मेरुतन्त्र, इलोकस० रूगमग १५० ००। व्यवस्था-प्रकाश, विधवा विवाह कथन, 
सस्कार-प्रकाश, दीक्षा-प्रकार कथन, होमविवि, आह्िक-प्रकाश, पुरइचर्या-प्रकाण, सि द्वि- 
स्थिरीकरण-प्रकाश आदि विषय इसमे प्रतिपादित है । 
>जवो० स० १२९४, २।१६९ 
(६) यह ५० प्रकाशो मे पूर्ण है। शिव-पावंती सवादरूप यह मेरुपवंत पर स्थित 
देवता और ऋषियो की सभा मे प्रतिपादित महातन्त्र है। --क० का० ६९ 
(७) यह महातन्त्र है। प्रकाशित भी हो चुका है। 
हैं +जवी० कै० १२६७ 
(८) इलोक स० १५८०१, केवल ४४-४६ तक । - --र० म० ४९६ 
(९) (क) इलोक स० १४६०, पूर्ण, (?)। (ख)इलोक स० १९५६, अपूर्ण 
दशम प्रकाश तक। (ग) इछोक स० ५७५ (११ वा प्रकाश मात्र) । (घ) इलोक स० 
१६०३०, पूर्ण, पड्जिकासहित। (ड) १३ वाँ प्रकाश मात्र, इलोक स० ४७२। इसमे 
वैदिक मार्ग के अनुसार नवग्रह-पूजा का प्रकार बतलाया गया है । 
“स० वि० (क) २३९००, (ख) २३९७३, (ग) २३९७४, (घ) २५६६४, (ड) २६१६९ 


(१०) “कट कैट १४६६, ३।१०० 
(११) मेरुतन्त्र मे दीपदानविधि। “कट कैट २१०८ 
उ०--पुरूचर्याणंव तथा प्राणतोषिणी मे । 
मेरुविरहतन्त्र 
मुवनेब्वरीसहस्ननामस्तोत्र । 

लि०--- “जकरटू कट १४६७ 

सेरुसाधना ल्‍ 
लि०---इ्लोक सख्या ४०० | -+अ० ब० १०५०८ 

मरालतस्त्र 


उ०--सोभाग्यभास्कर मे । 
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सोक्षलक्ष्मीसाम्राज्यतन्त्र 
लि०--( १) काण्डद्यातीत योगी विरचित । मालूम होता है इसके द्वारा 
तान्त्रिक और वेदान्त सिद्धान्त में सामञझ्जस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। पन्ने 


२२३। * -+त० म० १२१८८ 
मोक्षसोपानटीका 
लि०--इसके रचयिता तथा मूल ग्रन्थ, जिस पर यह टीका रची गयी है, का नाम 
ज्ञात नही । --ने ० द० १।१४९८ 
(२) काण्डह्यातीत योगी कृत । -+कट्‌. कैट श४६८ 
मोक्षोपायतन्त्र 
3उ०--महार्थमञ्ज री की टीका परिमल मे । 
मोहचूडोत्तर 


उ०-हैमाद्वि ने दानखण्ड मे, नीलकण्ठ ने दानमयूख मे तथा कमलाकर ने निर्णय- 
सिन्धु मे इसका उल्लेख किया है। 


मोहनतसत्र 

लि०--श्लोक स० १२९५, अपूर्ण । >+से० वि० २४५२८ 
सोहनप्रयोग 

उ०--मन्त्रमहार्णव में । 
मोहश्रोत्तर] 


उ०--ताराभमक्तिसुवा्णव तथा कुण्डकल्पलुता मे 
+>-३० आ० पे १ १४९ 
मोहिनीतल्त्र 
लि०-- -+कट कंटू शर४६८, २१०८ 
यक्षडासर 
छ०--मेरव प्रोक्‍्त इलोक स० रूगरमंग ४०० # पूर्ण लिपिकाल स० १९१४ वि०। 
नस ० वि० र४४८९ 
उ०--प्राणतोषिणी तथा आग्रमतत्त्वविलास में । | 
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यक्षडामसरबीजकोष 
उ०--पुरइचर्याण॑व मे । 
यक्षिणीकल्प 
लि०--( १) किरकिणीमततन्त्रान्तर्गत । यह तन्‍्त्र यक्षिणी-साधना के विषय मे है । 
-“ए०ब० ६०२८ 
(२) (कर) इलोक स० रूगभग ४५, कपूर्ण। (ख) इलोक स० रूगभग १००। 
“एस० वि० (क) २५३७६, (स) २६३५३ 


यक्षिणीतनत्र 
उ०--प्राणतोपिणी मे । 
यक्षिणीपद्धति| 
लि०--मल्लीनाथ कृत, इलोक स० ३०। यह रत्नमाछाशाबरतन्त्र से गृहीत है। 
5० ब० ८३७० 
यक्षिणीप्रयोग 
लि०--( १) इलोकस० १००। “जअ० ब० १२३२७ (क) 


(२) (क) इलोक स० हा १५५, अधपूर्ण। (ख) इलोक सख्या ४५, अपूर्ण । 
“से० वि० (क) २५२८८, (ख) २५३६४ 


यक्षिणीसाधन 
लि०-.- पूर्ण । “ऊजे० प० ५७४ 
यक्षिणीसाधनविधि 
लि०--श्रीनाथ विरचित, इलोक स० लगभग ४०, पूंणं। --स० वि० २५७१८ 
यजनावली 
लि०--यह नौ प्रकरणों मे पूर्ण है। इसकी इलोक स० १४०० है। इसमे विष्णु 
भगवान्‌ की अर्चा-पूजा वर्णित है। “एट्रि० कै० १०२० (क) 
यज्ञसूत्रप्रमाण 


लि०--मातृकामेदतन्त्र के अन्तर्गत, चण्डिका-शद्भूर सवादरूप यह मातृकाभदतस्त्र 
का ११ वाँ पटल है। इसमे कितना रूम्बा यज्ञोपवीत घारण करना चाहिए इत्यादि का 
विधान है। इसकी इलोक स० ३४ है। “जपरा० रा० ९९२ 
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यन्त्रकल्प 
लि०--यन्त्रचिन्तामिणि के अन्तर्गत, हर-गौरी सवादरूप । इसमे प्रतिपादित विषय 
--अभीष्ट फलप्रद विविध यन्त्रो की विधि, जिनमे से ये मुख्य हे--मोहनयन्त्र, राज- 
व्णीकरणयन्त्र, जीवनपयन्त स्वामी को वश मे रखने वाला यन्त्र, दिव्य स्तम्मनयन्त्र, 
राजकीयमोहनयन्त्र, दुष्टवशीकरणयन्त्र, मृत्यझ्जययन्त्र, धनिकव्णीकरणयन्त्र, विवाद 
में विजय कराने वाला यन्त्र, जगद्वणीक रणयन्त्र, भुत्यवशीकरणयन्त्र, स्वामी को वश में 
करने वाला काछानलयन्त्र, कोपहरण करने वाला यन्त्र, स्त्रीसौमाग्यप्रद यन्त्र, प्रिय- 


वीकरणयन्त्र, कामराजयन , कामिनीमदनभज्जनयन्त्र, राजाज्भूना को वश मे करने 
वाल यन्त्र, आकर्पणयन्त्र, ्रियदर्शनयन्त्र, मानिनीकर्षणयन्त्र, मुखस्तमनयन्त्र आदि! 
लजनो० स० १२९७ 


यन्त्रचिन्तामणि (१) 


लि०--( १) दामोदर पण्डित विरचित । यह नौ पीठिकाओ मे पूर्ण है। इसमे 
मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण तथा विपत्ति से मोचन करानेवाले विविध प्रकार 
के यन्त्रों का वर्णन है । --कं० का० ७६ (क) 
(२) पञ्चमपीठिका के कुछ अश तक, अपूर्ण । -++वे० प० १०९८ 
(३) गड्भाधर पुत्र दामोदर विरचित, इलोक स० ८५०, पूर्ण | ---र० म० ४९१९ 

(४) दामोदर पण्डित कृत इलोक स० ६९६। 
--डे ० का० २४५ (१८८३--८४ ई० ) 
(५) गज्भावर-पुत्र दामोदर कृत । यह ग्रन्थ नौं पीठिकाओ मे पूर्ण है । इसकी 
प्रथम और श्य पीठिकाओ मे ग्रन्यकार का वृत्तान्त तथा इस ग्रन्थ के मूल आधारों तथा 
कतिपय अन्यान्य सामान्य विपयो का निर्देश है। अवश्षिष्ट ७ पीठिकाओ मे विभिन्न 
यन्त्रों के विभिन्न कार्य--वज्ञीकरण, आकर्षण, विद्देषण, मारण, उच्चाटन, शान्ति और 
मोक्ष--कहे गये है । --ए० ब० ६५७९ 
(६) (क) इलोक स० ७००। (ख) ब्लोक स० ७००। (ग) इंलोक स० 
७००॥ (घ) इलोक स० ७००॥ (ड) ब्लोक स० ७००। (च) इ्लोक स० ७००, 

(छ) इलोक स० ७००। 

+जज० ब० (क) १९११, (ख) ५६२७, (ग) ७१३७, (घ) ९७४५९, (ड) ९१४६ 
(च) १३४०२ (छ) ३२४४६ 
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(७) इलोक स० १३२०, इसमे वशीकरण, मारण, स्तमन, उच्चाटन आदि की 
विधियाँ वर्णित है । ह --रा० रा ० २५७ 
(८) (क) दामोदरमद्ठ कृत, इलोक स० रूगमग ९३०, अपूर्ण। (ख) दामोदर- 
भट्ट कृत इलोक स० लूगभग १०००, पूर्ण । लिपिकाल शकसवत्सर १७१०। (ग) इलोक 
स० ६७५, पूर्ण (?) । लिपिकाल सवत्‌ १८०७ वि० । (घ) दामोदर कृत, रोक स० 
८४०, पूर्ण । छिपिकाल सवत्‌ १८५३ बि०। (ड) दामोदर कृत | इलोक स० ७८५, 
पूर्ण । >+स० वि० (क) २४२५२, (ख) २४४१३, (ग) २५१८३, (घ) 
२५४२७, (ड) २६१९३ 
यन्त्रचिस्तामणि (२) 
लि०--श्लोक स ० ५८५, पूर्ण । --स० वि० २४१७६ 
यस्त्रचिस्तामणि (३ ) ेु 
लि०--त। मान्तर--परत्त्रराजागमश। सत्र । श्यामाचाय विरचित,इलोक स० रूगभग 
१४४०, लिपिकाल १८३९१ वि०। | +>स० बि० २५४२६ 
[ इनके अतिरिक्त ४ पुस्तके स० वि० सग्रह मे और हँ, जिनकी स० २३९०८, 
२४४१६ तथा २५४४१ है? ये सब प्राय अपूर्ण हैँ | । 
यन्त्रचित्तामणि (४) 
- (वश्याधिकार मात्र ) 
लि०--हर-गौरी सव[दरूप । इसमे प्रतिपादित विषय हु--महामोहनयन्त्र, राज- 
मोहनथस्त्र, मृत्युझुजययन्त्र, भत्रुस्वानुकूलकर यन्त्र, क्रोधशमनयस्त्र, स्त्रीसौमाग्यकर 


यन्त्र, स्त्रीवश्यकर यन्त्र, मदन मर्दनयन्त्र, कामराजयन्त्र । -+तो० स० १।२९८ 
यन्त्रपूजनप्रकार 
लि०--इसमे विविध देव-देवियो के यन्त्रो के पूजन का प्रकार प्रतिपादित है। 
++वी० की० १३७९१ 
यन्तन्रप्रकार 
लि०--श्छोक स० लगमग ३०, पूर्ण । ->स० वि० २३८७७ 
यन्त्रप्रतिष्ठाविधि 


लि०--इश्लोक स ० लगभग ५०, अपूर्ण । “>तें० वि० २५९३९ 
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यन्त्रभेद 
लि०---इलोक स० १२५। इसमे विभिन्न तन्‍्त्रो मे गुप्त विभिन्न यन्त्रो का, जिनसे 
तान्त्रिक जन अपना मनोवाड्छित सिद्ध करते हैँ, मलीभाँति विशद रूप से प्रतिपादन 
किया गया है। +टद्रि० कै० १०२६ (घ) 
यन्त्रमन्त्रसंग्रह 
लि०--इलोक स ० लगभग १६००, अपूर्ण । _-स० वि० २५८६३ 
यन्त्रराज या यन््रराजागस शास्त्र 
नामान्तर--यन्त्रचित्तामणि (३) । 
लि०--(क ) हयामाचायय विरचित। इलोक स० लूगमग १५००, पूर्ण । (ख)इलोक 
स० २४२, अपूर्ण । (ग) ब्लोक स० २२५, अपूर्ण । 
-+स० वि० (क) २३८४५, (ख) २४३४८, (ग) २४५७८ 


यन्त्रलेखनप्रकाश 
लि०--ब्लोक स ० १५७। +-+आअ० ब० १शै४२५ 
यन्त्रविधान 
छि०--शिव प्रोक्त, इलोक स० रूगमग १६०, पूर्ण । +-स० वि० २३८६९ 
यन्त्रसंग्रह 
लि०--( १) इसमे वागीश्वरी, छिन्नमस्ता, विन्ध्येब्वरी, वालात्रिपुरसुन्दरी, श्री- 
विद्या और गणश के यन्त्र उल्लिखित हूँ । +>ए० ब० ६५८५ 


(२) (क) इलोकस० रूगमग ११५, अपूर्ण। (ख) इसमे विविध यन्त्र उल्लिखित 
है। (ग) इसमे रामयन्त्र, श्यामायन्त्र, कृष्णयन्त्र, प्रसवयन्त्र, गोपालूयन्त्र, बगलमुखी- 
यन्त्र, व्मज्ानकालीयन्त्र, भुवनेब्बरीयन्त्र एवं अन्नपूर्णा, वटुकमैरव, गुह्मकाली, तारा, 
वागीग्वरी तथा गणेश के यन्त्र उल्लिखित हूँ । 

-+स० वि० (क) २४१३७, (ख) २४९८३, (ग) २५७६६ 


यन्त्रशोधनविधि 
छि०--इनमे यन्त्रयोबन की विधि, यन्त्रओोवनप्रयोग तथा शेप विपय यन्व- 
संस्कार नामक पुस्तक में प्रतिपादित विपयो के दुल्ब है । --ए० ब० ६५९१ 
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यन्त्रसंस्कार 
लि०--(१) इसमे यन्त्रसस्कार के सम्बन्ध मे तान्त्रिक प्रमाण तथा प्रयोग दोनो 
प्रतिपादित है। “ए० व० ६५९० 
(२) इलोक स० लूगभग २५, अपूर्ण । -+स० वि० २४३७२ 
यन्त्रसंस्कारपद्धति 
लि०--कामेश्वस्तन्त्रान्तर्गत, अपूर्ण । --र० म० ४७५८ 
यन्त्रसार 
लि०--इसकी इलोक स० ३८०० है। इसमे बैंदिक और तान्त्रिक विविध यन्त्रो के 
निर्माण का प्रकार प्रदर्शित है। “ +द्वि० क॑० १०२१ 
यन्त्रावली 
लि०--श्लोक स० ५००। इसमे यन्त्रो के निर्माण का प्रकार और यन्त्र दोनो का 
प्रतिपादन है । ++अ० ब० ७६७९ 
यन्त्रोद्धार 
लि०--इ्लोक स ० लगभग २५, अपूर्ण । +>स० वि० २४१३९ 
यन्त्रोद्धारपटल 


लि०---सुदर्शनस हितान्तर्गत, इलोक स० लूगमग १४०, अपूर्ण । 
+>स० वि० २५४०४ 
यासलततनन्‍्त्र ' 

उ०--कुलप्रदीप, श्यामारहस्य, तन्त्रसार, पुरश्चर्यार्णव, मन्त्रमहाणंव तथा तारा- 

सक्तिसुधाणंव मे । 
याम्॒लाष्टकतन्त्र 

(१) अथेरत्नावली के अनुसार ८ आठ यामलो के नाम--१ ब्रह्मयामल, विष्णयामलरू 

रुद्रयामल, लक्ष्मीयामल, उमायामरू, स्कन्दयामल, गणेशयामछ और जयद्रथयामरू । 
द्रप्टव्य-से तुबन्ध । 

लि०--( १) इलोके स० ४२००। --अ० ब० १३७६५ 
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(२) पार्व॑ती-परमेश्वर सवादरूप, (क) प्रारभिक पटल यो हं--महासिद्ध ध्यान, 
पावंतीभप्रशन, यामलसृष्टि, विश्वसृष्टि, विष्णुसृष्टि, ब्रह्मस॒ुष्टि, जगतू के आयु काल की 
क्लृप्ति, चतुर्देशानन्द सभूत यमलूस्वरूप आदि। (ख) पटल १ से १०० तक। (ग) पटल 
१्से ११० तक। ॥ 
ते. के (क) १२३२२, (ख) ९३३५, (ग) ९३३६ 

रुद्रयामलू, स्कन्द०, ब्रह्म ०, विष्णु०, यम०, वायु ०, कुवेर०, इन्द्र० (ब्रह्मययामल के 
अनुसार ये ८ यामरू विद्यापीठ के अन्तर्गत है।) द्रण्टव्य, वागची का 50प्रठा८8 | 


प्‌'ह7॥072 ].९74ए॥'८ 


यासलोद्धार 
उ०--आगमकल्पलता मे । 
युद्धजयार्णवतन्त्र 
लि०--( १) भट्टोत्पल विरचित इसमे १० पटल है जिनमे स्वरोदय का प्रतिपादन है। 
यद्यपि यह शिव-पार्वती सवादरूप है, तथापि शिवप्रसाद से प्राप्त इसे मट्टोत्पल ने मूलोक 
मे अवतारित किया, इसी लिए यह भट्टोत्पल विरचित कहा गया है। 
-+ए०वब० ६१०५९ 
(२) पन्ने स० ८१ में उक्त युद्धजयार्णव मे १० पटल है । यह स्वरोदयसम्बन्धी 
है। इ० आ० न० १०८०८१ से यह पूरा मिलता है, किन्तु पे० न० १ मे उक्त युद्धजयार्ण व 
भिन्न विपय का तान्त्रिक ग्रन्थ प्रतीत होता है। समवत इससे पूजा तथा अन्य तान्त्रिक 
विपय वर्णित हो। इसमे कितने पटल हें इसका भी ठीक पता नही चलरूता। 
--नें० द० १७२ और ११६३४ (छ) 
(३) शिव-पावंती सवादरूप होने पर भी पूर्वोक्त न्याय से यह भट्टोत्पल विरचित 
कहा गया है | इसमे १० पटल हूँ । ने ० द० २।३६० (ख) 
योगकल्पलतिका 


लि०--श्रीकृष्णदेव विरचित । यह ग्रन्थ योगविपयक प्रतीत होता है। इसमे योग 

का लक्षण यो किया है--ऐक्य जीवात्मनोराहुयोंग योगविज्ञारदा ।' अर्थात्‌ योग में , 
नि८्णात पुरुष जीवात्मा और परमात्मा की एकता (अमभेद) को योग कहते है । 

++एु०्ब० ६ ६०३ 
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जज 


योगगुह्य 
लि०---थह कण्ठनाथ द्वारा स्वर्ग से मूमि में अवतारित है। इसमे तान्त्रिक योग की 
शिक्षा दी गयी है। -+ने० द० १२२६ (छ) 
योगजागम 
दश (१०) शिवागमों मे अन्यतम । 
उ०---वी रशकानन्दचन्द्रिका मे । 
योगज्ञान 
लि०--श्लोक स० लगभग ५०, पूर्ण। लिपिकाल वगसवत्‌ ११७४। इसमे 
पञ्चतत्त्व लय-प्रकार वणित है । ++से० वि० २६२५३ 
योगतारावली 


लि०---श्रीशद्भुराचर्य कृत, इलोक स० २९, पूर्ण। इसमे विभिन्‍न भ्रकार की 

यौगिक क्रियाओं का प्रभाव वर्णित है। यह शच्]ूरम्रन्थावली मे वाणीविलास प्रेस 

श्रीरगम से प्रकाशित हो चुका है। -+ए०ब० ६८०७ 
योगपीठ 


लि०---इसमे कुलालिका पर आरूढ होने के लिए क्रम का प्रतिपादन है। 
++-ै० द० ११४७३ (घ) 


योगबीज 
लि०--( १) शिव-पावंती सवादरूप। यह नाथसम्प्रदायानुसारी योग का प्रति- 
पादन करता है । --ए० व० ६११६ 
(२) इलोक स० लगभग १५०, पूर्ण । हर --स० वि० २३९९७ 


योगरत्नमाला (सठीक ) 
लि०--मूलकार नागार्जुन, टीकाकार गुणाकर । 
(क) श्लोक स० ४८०। (ख) इलोक स० ४८०। 
“जअ० व० (क) १४१३, (ख) ८३०३ 
योगरत्नावली 
लि०--(१) श्रीकण्ठ शम्मु विरचित। इसमे १० परिच्छेद है। प्रारभिक दो परि- 
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च्छेदो में बहुत-सी ऐन्द्रजालिक क्रियाएँ वर्णित हूँ । ३ य मे त्रिपुरानित्याचंनविधि तथा 
४ थे परिच्छेद मे अभिषेकविधि आदि विषय वर्णित है । --ए० व० ६६०१ 
(२) श्रीकण्ठ जिवाचार्य विरचित (क) ब्लोक स० ३७००। ([ख)- इलोक 
स० ३५० (४ थ परिच्छेद मात्र) । (ग) ब्लोक स० ३७००। 
-+अ० व० (क) ६१८, (ख) ३५३६, (ग) ५७८९ 


(३) श्रीकण्ठ शम्भु कृत। ३ य परिच्छेद परयन्त, पूर्ण। --र० म० ३२९४ (क) 
(४) ब्लोक स० रूगभग १७००, अपूर्ण । --स ० वि० २३९६५ 
योगशास्त्र 
दत्तात्रय विरचित । 
उ०---आनन्दलहरी की टीका तत्त्ववोधिनी मे । 
योगसंचार 
उ०--अभिनवगुप्त कृत तन्त्रसार मे । 
योगसागर 


लि०--शुक्र-मुगु सवादरूप । इसमे मुख्य रूप से ५० योगो का वर्गन है। मवयोग, 

सौम्ययोग, यातुवान्ययोग, मीष्मयोग, जीमृतयोग, जययोग आदि योगो और उनके फलो 

का भी प्रतिपादन किया गया है। “-ए० ब० ६१६९४ 
योगसार (१) 

लि०--शिव-पावंती सवादरूप | इसमे ११ परिच्छेद है। उनमे योगियों हारा 

सम्पादनीय वहुत-सी विधियाँ वणित है। गरीरस्थित पट्चक्र दर्शनोह्ीपन, मूलाधार- 

स्थित देवता आदि का कथन, वाणलिड्रोपाख्यान, हृदयकमल के ध्यान, पूजन आदि 

विविध विषय वर्णित हूँ । ++ए०ब० ६११५ 
योगसार (२) 

लि०--श्री रूक्ष्मण ज्योति्वित्युत्न हरिजड्धूर विरचित | इसके १म अध्याय मे गुरु के 

महत्त्व का वर्णन और रय मे कुम्मक का वर्णन है। 
--+ए० ब० ६५९९ 
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योगसार (३) 


लि०--गड्भानन्द विरचित । इसमे योग का मुख्य सिद्धान्त वर्णित है। 
“>एु० ब०:- ६६९१ 


योगसार (४) 


लि०--शिव-पावती सवादरूप। इसमे नौ परिच्छेद हें। विषय--शिवजी के प्रति 

देवी का ब्रह्मस्वरूप कथन, ब्रह्म की योगगम्यता कथन, नीरोग का ही योग मे अधिकार है 
यह प्रतिपादन करते हुए व्याधियों के विनाश का उपाय कथन, तृष्णानाश का उपाय, अना- 
हारीकरण का उपाय, मरू-मूत्रविनाशन का उपाय, शृकस्तमन का उपाय, आल्स्यशमन 
का उपाय, निद्वानिवृत्ति का उपाय, इन्द्रियों के निग्रह का उपाय, मन्त्रसिद्धि कथन, इष्ट 
विद्याओ के मन्त्र कथन, पुरश्चरणविधि, भक्ष्य, अभक्ष्य, आसन आदि का निरूपण, जप- 
मारा का निरूपण, जप की गणना के लिए निषिद्ध द्वव्यो का निर्देश, वर्णगमाला कथन, 
त्रिविध योग का निलूपण, शरीरस्थ चक्रो का निरूपण, षट्चक्र के देवताओ के ध्यान, पूजा 
आदि की विधि इत्यादि प्रतिपादित हूँ । +>नो० स० १३०१ 


उ०--प्राणतोषिणी तथा पुरश्चर्याणंव मे । 


योगसारतन्त्र 
लि०--( १) श्लोक स० ४५०, पटक स० १४। ++अ० ब० १०२६३ 
(२) ४ थ॑ परिच्छेद से लेकर १४ वें परिच्छेद पर्यन्त, अपूर्णण। --ब० प० १३१३ 
योगसारसमुच्चय 


लि०--( १) इसका अकुलागममहातन्त्र भी नामान्तर है। यह शिव-पावंती सवाद- 
रूप है। इसमे १० पटल है। पार्वतीजी ने साज्भूयोग तथा अकुलागम के साधको के कतंव्य 
के विषय मे जो-जो प्रज्न किये मगवान्‌ शिवजी ने उनका इसमे उत्तर दिया है। 
ह “>एेस्‍ैई० आ० २५६५ 
(२) अकुलागममहातन्त्र से गृहीत, ९ म पटल पयेन्‍्त | 
“+जडे० का० ३९६, (१८८२-८३ ई० ) 
(३) अकुलागमतन्त्रान्तगंत, इलोक स० ३९०, पूर्ण । >-स० वि० २५६५० 
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योगसिद्धान्त 
लि०--विण्णु-णिव सवादरूप । ब्लोक स०१८०,पूर्ण।_ --ए० व० ६१२३ 
योगसिद्धान्तमञ्जरी 
लि०--भडोपनामक जयरामभद्र-पुत्र काशीनाथ विरचित। इब्लोकस० १५०, 
पूर्ण । इसमे योग का प्रतिपादन है । 
यया --शिवश्म्म्वात्मक ज्ञान जगुरागमवेदिन । 
योगाध्याय 
लि०--मूपति समारचन्द्र विरचित । माया टीका सहित, अपूर्ण। +>-र० म० ४९९६ 


योगाणंव (१) 
लि०--( १) हरिशड्डूर विरचित। नाना मतो से विमूषित विविव शास्त्रों का 
गरभी र अध्ययन कर ग्रन्थकार ने इस बोगाणंव नामक ज्ञानमार्ग का काणी राज के प्रवोधार्थ 
निर्माण किया । --ए० ब० ६६०० 
उ०--प्राणतोपिणी मे । हि 
योगार्णव (२) 
त्ामान्तर---योगसारसग्रह । 
लि०--दामोदराचारय विरचित, इलोक स ० ३३०। -स० वि० २५६५१ 
योगावलोतन्त्र 
लि०--( १) महादेव प्रोक्त। इसमे स्त्री, पुरुष और नपुसक के जन्म मे कारण, गशरीरों 
में मास, हड्डी आदि की उत्पत्ति का कार, देहस्थित वायु आदि का निरूपण, नाडियो का 
निरूपण, नाडी आदि की स्थिति का निरूपण, वाय, नाडी आदि के निरोघ आदि से चिन्तन 
का उपाय कथन । _ तो० स० १३०३ 
(२) इलोकस० २७२, पटल स० ५। हर-गौरी सवादरूप इस तन्‍्त्र मे देहोत्पत्ति 
आदि का निवेचन करते हुए योग आदि का निरूपण किया गया है ।--रा० रा० २५९ 
योगिनाथ (ग्रन्थकर्त्ता ? ) 
उ०---स्पन्दग्रदी पिका मे । ह 
योगिनीचऋपुजन 


लि०--उलोक स ० २०० | +जडे० का० (१८८३-८४ ई० का सग्रह) 
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योगिनीजालशंबर 
उ०--सौन्दय लहरी की टीका लक्ष्मीघरी मे । 
योगिनीतन्त्र (१) 


लि०--( १) देवी-ईश्वर सवादरूप | इसमे १म और २ य दो भाग हूँ । १म भाग 
में १९ पटल है। रेय भाग का नाम कामरूपनिर्णय है। उसमे श४ पटल हे। श्य 
भाग में ४ पीठो का विवरण भी दिया हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि उड्चान पीठ का 
आविर्भाव सत्ययुग मे, पूर्णशैल का त्रेता मे, जारून्धर का द्वापर मे तथा कामरूप या 


कामारझु्या का आविर्भाव कलियुग मे हुआ । --इ० आ० २५५५ 
(२) कलकत्ता और वम्बई मे १८८७ ई० मे इसका मुद्रण हो चुका है। 
“णएण०वब्‌० ६०१९ 


(३) योगिनीतन्त्र, रथ भाग, इलोक स० ३५१०, पटल स० ९। इसमे प्रति- 
पादित विषय--योगिनीतन्त्र का माहात्मम आदि कथन, काली का रूप वर्णन, गुरु- 
माहात्म्य, दीक्षाविधि, पूजा, जय आदि के काल आदि का कथन, काली, तारा आदि 
विद्याओ का अमेद कथन, दिव्य, वीर आदि भावों का निरूपण। --रा० ला० २२१३ 


(४) कामहूपाबिकार या कामरूपनिर्गय | शिव-पावंती सवादरूप। योगिनीतल्त्र 
दो भागो मे विभकक्‍त है, यह पहले कहा जा चुका है। इसके श्म भाग मे १९ पटल है और २ य 
भाग का नाम कामरूपाधिकार या कामरूपनिर्णय है । यह १४ पटलो मे पूर्ण है। इसका 
भी पूर्व मे निरूपण हो चुका है। इस प्रति मे उक्त २य भाग का ही कुछ अश है। 

+कि० का० ७० 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तर्गत है । 

(५) (क) इलोक स० लगमग १४७२, पूर्ण । (ख)इलोक स० ३७८, अबुर्ण | (ग) 
इछोक स० रूगभग ११२, काशीमाहात्म्यमात्र, पूणण। (घ) इलोक स० ८८, सोलहवाँ 
पटलूमात्र। (ड) इलोक स० १६५०, पूर्वार््ध १ से १९ पटल तक पूर्ण। (च) द्वितीय 
भाग मे तवम पटल मात्र, इलोक स० ूूगमग ५५, अबूर्णग । (छ) केवल १६ वा पटल मात्र 
ब्लोक स० रूग भंग ६५, अपूर्ण। (ज) केवरू १६ वॉ पटल पूर्ण, ब्लोक स० ८८। (झ) 
इलोक स ० ७७, सोलह॒वां पटल मात्र, पूर्ण । (ज्य) इलोक स० १७०, अयूर्ण । 

“ज० वि० (क) २४४६१, (ख) २४८९०, (ग) २४९१२, (घ) २५०२९, 
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(ड) २५६५२, (च) २५८८१, (छ) २५९८४, (ज) २५९११, (झ) २६११७, 

(ञञ) २६३४३ 

उ०--तन्त्रसार, पुरब्चर्याणंव, प्राणतोषिणी, तारामक्तिसुधाणंव, आगमकल्पलता, 

ललितार्चनचन्द्रिका, तत््ववोधिनी (आनन्दलूहरी की टीका), कालिकासपर्याविधि तथा 
सर्वोल्लास में । 


योगिनीतन्त्र (२) 


लि०---इलोक स ० २८०० और पटल स० १० | --आअ० व० १०२५९ 
योगिनीदणशा 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत, ब्लोक स० १८७। -+अ० व० ९३५७ 
योगिनीदशाविभाग 


लि०--रुठ्रयामल्ान्तगंत, इलोक स० रूगभग ५००, मपूर्ण । 
हर 


--स० वि० २४३३६ 


योगिनीन्यास 
लि०--इलोक स ० रूगमभग २००, अपूर्ण। इसमे सौभाग्यविद्येग्वरी-महामन्त्र तथा 
महापोढान्यास आदि भी सनिविष्ट हें । +>स० वि० २५८५९ 
योगिनीपुजा 
लि०--श्लोंक स० १००, पूर्ण। इसमे चौसठ योगिनियों की पूजाविधि, महावलि 
आदि का वर्णन है । --ए० व० ६४४८, ६४४९ 
योगिनीभेरव 
उ०--सौन्दयंलहरी की टीका रूक्ष्मीघरी मे। 
योगिनीसत 
उ०--तन्त्ररत्न मे । 
योगिनीसस्त्रयस्त्रादि 


लि०--श्लोक स ० रूगभग ५०, चतु पप्टि योगिनियो के नाम भी इसमे सनिविप्ट है । 
हे -+>से० वि० २५६१० 
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योगिनीविजय या योगिनीधविजयस्तवराज 
लि०--( १) देवदेव भैरव प्रोक्त। यह स्तव भोग और मोक्ष दोनो का देने वाल 


है। पिप्पछाद मुनि ने इसे भूमि पर उतारा । --ए० ब० ६७२९ 
(२) ब्रह्ममामलान्तर्गत, शेष पूर्ववत्‌। >में० द० ११५४२ 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु षष्टि (६४ ) तन्‍त्रो के अन्तर्गत है। 

योगिनीसाधन 


लि०--मूतडाम रतन्त्रान्त्गंत, इलोक स० रूगभग ६०, पूर्ण । 
+>>स० वि० २५७५५ 


योगिनीसाधनाप्रयोग 
लि०--इश्लोक स० रूगमग ११५, पूर्ण । --स० बि० २४८५२ 
योगिनीहदय ( सटीक ) 


लि०---( १) व्याख्या दीपिका के रचयिता पुण्यानन्दनाथ-शिष्य अमृतानन्‍्द । (क) 
इलोक स० २७०० भपूर्ण । (ख) इलोक स० ३०००। (ग) इलो ० स० ३०००। (घ) 
इलोक स० ३००० | 

-+अ० व० (क) ३४९०, (ख) ५७९३, (ग) १०६९६, (घ)१०८५५ 

(२) योगिनीहृदय मूल मात्र | देवी-शद्धूर सवादरूप, इलोक स० ५००, पटल 
,स० ६। उनके विषय ये है--- १ श्रीचक्रसकेत, २ मन्त्रसकेत, ३ पूजासकेत, ४ मन्‍्त्रोद्धार, 
५ दीक्षाकालनिर्णय आदि तथा ६ वीरसाधना । --रा० का ० २८२ 
(३) ईइवर प्रोक्‍्त, पूर्ण । ५् +>ज० का० १०७१ 

(४) देवी-शद्भूर सवादरूप। वामकेश्वरतन्त्रान्तर्गत यह ग्रन्थ त्रिपुरा देवी के चक्र- 
सेकेत, मन्त्रसकेत और पूजासकेत से युक्‍त तीन उपदेशों मे समाप्त है। मनष्य जब तक 
पूर्वोक्त सकेती का ज्ञान प्राप्त नही करता तब तक त्रिपुराचक्र में परमाज्ञाधर नही हो 
सकता | +>म० द० ५७०२ 
(५) इलोकस० लगभग ३०६, अपूर्ण । -+स० वि० २४०४४ 
अल पुरच्चर्याणव, मन्त्रमहार्णव, प्राणतोषिणी, छूलितार्चनचन्द्रिका 
महाथेमञ्जरी-परिमल तथा तारामक्तिसुवाण्णव मे । | 
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योगिनीहदयतन्त्र 
लि०--श्लोक स० लगभग १००५ केवरू सृप्टिसंकेत तथा पूजासकेत नाम के रय 
और ३ य दो पटलू। ---सं० वि० २०१८५ 
योगिनोहदयदी पिका 


लि०--( १) यह योगिनीहदय की अमृतानन्दनाथ रचित दीपिका टीका है। 
-+>ए० ब० ५९४६ 
(२) पुण्यानन्दनाथ-शिष्य अमृतानन्द रचित, इलोक स० १०००॥। 
+-ञअ० ब० एछ७२५९५ 
(३) इसमे योगिनी-हृदय की तात्पयं विवृत्ति है। यह १५०० इ्लोकात्मक है । 
--रा० छा० २८३ 
(४) योगिनीहुदय पर योगीन्द्र पुण्यानन्द-शिष्य अमृतानन्द योगिप्रवर कृत दीपिका 
टीका है, ३ य सकेतपय॑न्त । -क० का० ७२ 
(५) योगिनीहृदय पर अमृतानन्द कृत व्याख्या दीपिका नाम की है। 
>ज्वी० कै० १३७२ 
(५) योगिनीहदय, जो वामकेड्वरतन्त्रान्तगंत और देवी-शकर सवादरूप है, पर 
पुण्यानन्दनाथ-शिष्य अमृतानन्दनाथ योगिप्रवर रचित दीपिका टीका है। इस टीका 
के निर्माता अमृतानन्दनाथ ही हैं, न कि पुण्यानन्दनाथ । निम्नलिखित मूल ग्रन्थस्थ इलोक 
इसमे प्रमाण है: 
तदनेकार्थ सन्दर्मान्नानासंकेतसकुलूम्‌ । 
विवृणोत्यमृतानन्द शिवयोरेव जासनात्‌ ॥ 
+>म० द० ५७७०८, ए७०९ 
(७) यह अमृतानन्द योगिप्रवर कृत दी पिका टीका रय सकेत तक पूर्ण है । 
+-र० म० ४९०० 
(८) आनन्दनाथ (? ) योगिप्रवर कृत, पूर्ण । 
--डे ० का० ३९७ (१८८२-८३ ई०) 
(९) योगिनीहृदय की दीपिका व्याख्या पुण्यानन्दनाथ योगिप्रवर कृत है। 
[ उपर्युक्त इलोकानूसार यह लिखना प्रान्तिमूछक ही प्रतीत होता है | । 
--म० द० ०७०३ से ५७०७ तके 


ल्ह 
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(१०) (क) अमृतानन्दनाथ विरचित, इलोक स० रूगभग १२३०, अपूर्ण । 
लिपिकाल १७१२ वि०। (ख) अमृतानन्दनाथ विरचित, इलोक सं ० रूगभग १४००, पूर्ण । 
--स० वि० (क) २४९६६, (ख) २५०९९ 


योगिन्यादिपुजनविधि 


लि०--श्लोक स ० लगभग ३६०। 
--डे० का० २४६ ([ १८८३-८४ ई० ) 


योगेशीसहख्ननासस्तोत्र 


लि०--रुद्रयामलूतन्त्रान्तगंत विष्णु-हर सवादरूप यह २०० इलोकात्मक है। इसमे 


योगशी देवी का सहख्ननामस्तोत्र तथा उसका पाठ करने का फल वर्णित है। 
-+रा० ला० ८७८ 


योनिकवच 


लि०--( १) उमा-महेश्वर सवादरूप यह नीलतत्त्र के अन्तर्गत है और त्रलोक्य- 
विजय नाम से प्रसिद्ध है। इसके प्रारम मे कुलचूडामणितन्त्रान्तर्ग॑त लूघुयोनिस्तव है । 
-“ए० व० ६७३५ 
(२) पुरश्चरणरसोल्लास मे योनिमुद्राप्रकरण के साथ सन्निविष्ट । 
>+से ० वि० २६४७६ 


योनिगह्रतन्त्र 


लि०--यह श्री ज्ञाननेत्र द्वारा मूंलोक मे प्रकाशित हुआ। देवी-महादेव सवादरूप 
यह नाथसम्प्रदाय से सबद्ध प्रतीत होता है। नाथसम्प्रदाय का गुरु-क्रम भी इसमे वर्णित 


है। यह उत्तराम्ताय का १६००० ब्छोकात्मक तन्‍त्र है । --ए० ब० ५९०३ 
योनितन्‍्त्र 
लि०--( १) इसमे ८ अध्याय (पटल ? ) हूँ । --ए० ब० ५८९९ 


(२) हर-पार्वती सवादरूप इसमे १७ पटल हैं। योनिपूजा-प्रशसा, पूज्य और अपूज्य 
योनियों का विचार, अक्षतयोनि के पूजन मे दोप, पञ्चतत्त्व-विधि, कौलो मे उत्तम, मध्यम 
आदि का भेद कथन, योनि में महाविद्या की उपासनाविधि, तत्त्व से तिलकविचि, तत्त्व से 

५ 
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पूजा की विधि, वीरसाचनविधि, आसन की उपासना, अन्तर्याग, मन्तराज आदि की विधि, 
कालीको प्रसन्न करनेवले उपचार आदि, चीरपुरण्चरणविधि, पण्चतत्वशोवनविधि, 
पूजा स्थान आदि का निरूपण, साधनविधि आदि विपय वर्णित है । 
>नों० स० १३०४ 
(३) इलोक स० १९०, पूर्ण । --र० म० ४९८१ (क) 
(४) हर-पावंती सवादरूप, इलोक स० ३०५, इसमे ८ ही पटल हैँ । विपय-- 
योनिपीठ की प्रवानता, हरिहर आदि का योनि से समव (जन्म) कथन, अंक्ति-मन्त्र की 
उपासना करयोनिपूजा न करने मे दोप,दिव्यमाव और वीरभाव की प्रणसा,योनिवुज। विधि 
रजकी, नापिताड़ना आदि ९ कनन्‍्याओं का कथन, योनिपुजा के स्थान, काल और 
नैवेद्य, योनियूजा का फल कथन, राम, कृष्ण आदि की योनि-उपासकता, वैदिक, वैष्णव, 
जैव,दक्षिण और वाम सिद्धान्त की कौल झञास्त्रो मे उत्तरोत्तर प्रवानता | श्राद्ध मे कौलिको 
को मोजन कराने का फल, योनिदर्शन का माहात्म्य, योनितत्त्व की प्रशसा, वीरसावन- 
विधान, वीरसाधनकाल मे नायिका की उवज्ञी तुल्यता, कलियुग मे योनिपृजन ही 
श्रेयस्कर है। +-रा० छा० ३१८५ 
(५) आरम से ८ वे पटल तक , पूर्ण । +जव० पृ० १३८८ 
उ०--मन्त्रमहा णं व, प्राणतोपिणी, सर्वोल्छास तथा कालिकासपर्या विधि मे । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्‍त्रों मे अन्यतम है। 
(६) (क) ब्लोक स० रूगभग १७५, १ से ६ पटल तक, अपूर्ण | (ख) ब्लोक 
स० लगभग ११२ , अपूर्ण । (ग) इलोक स ० लूगभग २३०, पूर्ण । 
“>स० वि० (क) २४७१२, (ख) २४९०९, (ग) २६०२९ 
योनिमनन्‍्त्रचिन्तामणितनत्र 
लि०--देवी-ईशइ्वर सवादरूप इसमे केवल १ ही पठलू है। इसमे योनिपूजा वर्णित 
है। योनिकवच भी इसमे वर्णित है । -+ए० ब० ६०४६ 
योनिसुद्रा 
लि०--(क) इलोकस० रूगमग ९०, अयूर्ण। (ख) इलोक स० रूगभग १४४। 
विल्वमूलसाधथन भी इसमे सनिविष्ट है || (ग) इलोक स० १२० पूर्ण । इसमे पट्चक्र- 
निर्णय तथा अभिलाषाष्टक भी सनिविष्ट है। 
-+स० वि० (क) २४०६९, (ख) २४८५५, (ग) २५०२८ 


तान्त्रिक साहित्य ५४७ 


योनिमुद्राकवच 
लि०--चैतन्यप्रकाश से गृहीत। इलोकस० ३५। . --अ० ब० १२२८२ (ख) 
योनिमुद्राप्रकरण 
लि०--पुरश्चरणरसोल्लास ग्रन्थ मे सनिविष्ट । ->स० वि० २६४७६ 
योनिस्तव 
लि०--कुलचूडामणितल्त्रान्तर्गत । यह स्तोत्र मुद्रित कुलचूडामणितन्त्रे मे उपलब्ध 
नही होता है। --ए० ब० ५८२९ 
रकारादिरामसहस्ननाम 
लि०--( १) श्रीव्रह्मययामल से गृहीत । उमा-महेश्वर सवादरूप। इसमे श्रीराम- 
चन्द्रजी के रकारादि सहस्र नाम प्रतिपादित है । +>नो० स० ३।२४३ 
(२) ब्रह्ममामलान्तर्गत, उमा-महेश्वर सवादरूप। विशेष विवरण देखे 0:070 
(आक्सफो्ड ) न० १५२ मे । “+ए० व० ६७६९ 
रक्‍तचामुण्डामन्त्रविधि 


लि०--(क) ब्लोकस० १२, अपूर्ण। (ख) इलोक स० २१, अपूर्ण । 
“से० वि० (क) २५७१९, (ख) २६५६८ 


रक्‍्तागम 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु षष्टि (६४) आगमो मे अन्यतम है। 
रघुन्ताथप्रतिष्ठाविधि 
लि०--श्लोक स० ३० | +-अ० ब० ४०४५ 
रजस्वलामन्त्रोद्धार 


लि०--रुद्रयामलान्तर्गत कालीतन्त्रस्थ। इलोक स० लगभग ४०, अपूर्ण। 
सण० बि० २५०६० 
रजस्वलास्तोत्र 
लि०--( १) रुद्रयामल के अन्तर्गत, उमा-महेश्वर सवादरूप । - 
जाएं? व० इछर२ 


ए्‌्ड८ तान्त्रिक साहित्य 


(२) कालीग्रस्तार से गृहीत, ह्लोक स० १७। ““अ० व० ८४९५ (ख) 
(३). पूर्ण । --रा० पु० ९६ (ख) 
(४) कुरूचूडामणि के अन्तर्गत, पूर्ण । +-जर० प० २२३ 
रतिशेखर आगम 
उ०--परात्रिंशिका-टीका मे । कं 
रत्नकोदा 


लि०--नू सिहपुरी परित्राजक विरचित । इलोक स० ३५००, अपूर्ण । 
+जे० का० (१८७९-८० ई०) 
रत्नत्रय 
रामकण्ठ श्रीकण्ठ कृत । 
रत्नदेव 
उ०--महार्थंमज्जरी-परिमलर तथा महामोक्षतन्त्र मे । 
रत्नपञचकावतार 
लि०--देवी-मैरव सवादरूप यह एक मौलिक तन्‍्त्र है। इसमे देवी (कुब्जिका ) 
और भैरव सवादक है एवं पाँच रत्नो-- कुछ, अकुछ, कौर, कुलाष्टक तथा कुल- 
पट्क--का वर्णव है। इसकी इलोक स० १२००० और पटल स० ११ है। यह रत्त- 
पञ्चकावतार-श्री मत्सहिता का सार से भी सार अंश है। इसके मुख्य व्य विपय पूर्वोक्त 
पाँच रत्न, पूजा और मन्त्र हैँ । उन्ही का स्पष्टीकरण इसमे किया गया है। 
“ने द. १।१५५२ 
रत्नपरोक्षा तथा सणिपरीक्षा 
लि०---इसमे रत्न और मणियों के लक्षण, घारण मे जुभाशुम फलूदान आदि विषय 


वणित हैं । +>ड० आ० २६१८ 
रत्नमाला ; 

लि०--इसमे स्तुति के व्याज से मगवती के रूप, गुण, माहात्म्य आंदि का वर्णन 
किया गया है। | है >नो० स० १।३०६ 


उ०--महार्थमज्जरी-परिमरू, तत्त्वोधिनी आनन्दरूहरी-टीका मे 


ज्र 


तान्त्रिक साहित्य ए्ड९्‌ 


रत्नावरली 
उ०--ताराभक्ष्तिसुवार्णव मे । 
रहध्सिप्रकरण 
लि०--इलोक स० रूगमग १९०, अपूर्ण । --स ० वि० २४५१० 
रश्मिमालामन्त्र 
लि०--( १) इलोक स० ९० । -+अ० ब० ५६८२ 
(२) यह गायत्री आदि मन्त्रो का सग्रहरूप तन्त्रनिवन्ध है। इसमे ध्यान, मुद्रा 
आदि के साथ विविध मन्त्रों का निर्देश है । -++क० का० ७३ 
(३) इलोक स० लगभग १००, पूर्ण । -+से० वि० २४३३९ 
रसकर्ममञ्जरी 


लि०--राजाराम तकंवागीश विरचित | इसमे मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वषण, 
स्तमन आदि पट्‌ कर्मो की काल आदि के नियम से सामान्य विधि, ज्यम्वकादि प्रयोग 
तथा शान्तिविधि वर्णित हे । इसमे समवत ३ पटल है । जनों ० स० ३॥२४५ 


रसकल्प 


लि०--( १) रुद्रयामरूान्तगंत, उमा-महेश्वर सवादरूप । इसमे पारद से विविध 

रसो के निर्माण का प्रतिपादत है। रसगोधन, रसमारण, सत्त्ववातन तथा सर्वलौह द्रुति- 

पातन आदि विषय इसमे वाणित है। -+ए० ब० ५८७१ 

(२) रुद्रयामल के अन्तर्गत, पूर्ण । , _जव० प० १०८३ 

रसरत्नाकर 

लि०---( १) पावंती और शखगुप्त के पुत्र नित्यताथ सिद्ध विरचित यह ग्रन्थ ५ खण्डो 

मे पूर्ण है। वे हें“---रसखण्ड, रसेन्द्रखण्ड, सिद्धखण्ड आंदि। इसमे मारण, मोहन, स्तभन, 
उच्चाटन, वशीकरण आदि छह तान्त्रिक कर्म (षट्कमं ) वर्णित है । 

-+ए० ब० ६५४६, ६५४९ 

(२) मन्त्रखण्ड मात्र, नित्यनाथ कृत, ब्लोकस० १८००। लिपिकाल सवत्‌ १७४३ 

वि० । ++डे ० का ० (१८८०-८१ ई०) 


प्‌प्‌० तान्त्रिक साहित्य 


(३) रुद्रयामल से गृहीत, ब्लोक स० ५७८। 
+डें० का० २४८ (१८८३-८४ ई० ) 
(४) ब्लोक स० लगभग २७५, पूर्ण । ++स० वि० २६७०५ 
रसवतीशत 


लि०--धरणीघर विरचित। शक्तिरूप रसवती के प्रति इसमे ११९ इलोक कहे गये' 
-+ड० आ० २६२६ 


१॥४ 


रसह॒दय ( तन्त्र ) सटीक 
लि०--( १) चन्द्रवणी हैहयकुल के श्रीमदन (किरातदेशाधिपति) के लिए भिक्षु 
गोविन्द विरचित। टीकाकार-महेगमिश्र-पुत्र चतुर्भुज। इसमे १९ अववोध है। 
“+ई० आ० २६१७ 
(२) श्री गोविन्द मगवच्छीपाद विरचित, ब्लोक स० ६७५, पूर्ण। यह १८ पटलो 
में पूर्ण है। इसमे पारद की अपूर्व महिमा वर्णित है--पारद मूच्छित होकर रोग हरता 
है, वन्चन का अनुभव कर म्‌क्ति देता है और मर कर अमर कर देता है। पारद से वढकर 
करुणासिन्वु दूसरा कौन है इत्यादि। इसमे रसायनविधि वर्णित है। 
+ट्रि० के० १०१९ (ग) 
रसाइकुश 
लि०--रहस्यसहिता के अन्तगेंत देवी-ईश्वर सवादरूप इस तनन्‍्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य 
विपय रसायनविधि है । इसमे सुवर्ण बनाने की विधि वर्णित है। यह छह पटलो मे पूर्ण 
है। +टट्वि० के० १०१९ (ख) 
रसान्वय 
-उ०--महार्थमणज्जरी-परिमलर मे । 
रसास्ताय 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से 
रसाणवकल्प 


लि०--रूद्रयामर के अन्तर्गत । इसमे शिवपूजा तथा पारद के विविध रासायनिक 
निर्माणो का प्रतिपादन है। इसमे कोई विभाग, परिच्छेद या अध्याय नही है। कलकत्त 
से प्रकाशित रसार्णव से इसका कूछ मी मेल नही मिलता । --ए० ब० ५८७० 


तान्त्रिक साहित्य प्‌प्‌र्‌ 


रसोपनिषद्‌ 
लि०--श्लोक स० ४०० । इसमे रसोपनिषद्‌ शास्त्र की शिष्य-परम्परा प्रतिपादन' 
पूवेक रसायनविधि वरणित है। इसके २५ विरतियो (अध्यायो) मे विभकक्‍त होने की वात 
अन्तिम पुष्पिका से ज्ञात होती है। लद्वि० क॑० १०१९ (घ) 
रहस्यकल्लोलिनी 
इसका उल्लेख पुष्पमाहात्म्य नामक पुस्तक में (पुष्परहस्य रहस्यकल्लोलिन्याम्‌, 
रहस्यकल्लो लिन्या पुष्परहस्यम्‌' इत्यादि रूप मे किया गया है। -+इ० आ० २६१४ 
रहस्यतस्त्र 
लि०-- “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
रहस्यनास 
उ०--सौभाग्य भास्कर मे । 
रहस्पनामसहल्विवृति 
लि०--बुद्धिराज विरचित। ब्लोक स० लगभग ३००, पूर्ण । 


“सें० वि० २५९७४ 
रहस्यपुरशच रणविधि 
लि०--स्वतन्त्रतन्त्रान्तर्गत । इलोक स० रूगभग ८८, पूर्ण । लिपिकाल १७१८ 
शकसवत्सर । >>सं० वि० २६४६७ 
रहस्यप्रकाश 
लि०---११ पटल पर्यन्त । पूर्ण । +-बर० पृ० १३७९ 
रहस्यमाला 
उ०--तारारहस्यवृत्ति मे । 
रहस्यश्ञास्त्र 
उ०---स्पन्दप्रदी पिका मे । हि 
रहस्यसिद्धिसोपान 


उ०--सौन्दय कूहरी की टीका सौमाग्यवविनी मे । 


के तान्त्रिक साहित्य 


रहस्यस्तोत्र 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । 
रहस्यातिरहस्पपुरश्चरण 
लि०--ब्लोक स० १०० । इसमे ब्मशान आदि मे विश्विष्ट पुरब्चरण की विधि 
प्रतिपादित है । --रा० छा० ३५५ 
रहस्पाम्नाय 
उ०--चिद्वल्ली मे । 
रहस्यारणंव 


लि०--( १) त्रिगत॑ (छाहोर) देशाधिपति जयचन्द नरेन्द्र की प्रेरणा से हृदयानन्द- 
शिष्य वनमाली विरचित ) इसमे १५ पटरछू हुँ। उनमे निम्नलिखित विपय प्रतिपादित 
हें--गुरु-क्रमविधान (गुरु-निर्णय), त्रिविव भाव का निर्णय, कुमारी-पुजन (क्ुुमारिका- 
कल्प), कुछाचार (समयाचार), पीठपूजाविधि, निग्ीयपूजापद्धति, पाण्डव-महायूजा- 
पद्धति, द्रीौपदी-सस्कार, पुरब्चर्याक्रम, चितन्नाडीपटछ, वलिदानविधि, विमृति-बारण- 
विधि, अन्तर्यागविधि, योगवर्णगन, रहस्योकत द्रव्यगोवनविधान आदि । विविध तन्‍्त्रो 
का अवलोकन कर यह ग्रन्थ सगृहीत किया गया है। -+३32० आ० २५८४६ 

(२) १५ पटछ तक, अयूर्ण । --ब्र० प० १४०८ 


रहस्योच्छिष्ट सुमुखीकल्प 
लि०--शिव-पार्वती सवादरूप। इसमे पहले उच्छिप्ट गणपति-मन्त्र के ऋषि, छन्द, 
देवता, बीज और शक्ति वर्णित हैं। इसी प्रकार अन्यान्य देव-देवियो के भी मन्‍्त्रों के ऋषि, 
छन्द, देवता आदि कहे गये होगे । इसके अन्त मे लिखा है कि इसके विधान से साथको के 
सव कार्य सदा सिद्ध होते है तथा दीर्घ आयु प्राप्त होती है। किसी-किसी ने इसे “रहस्यो- 
च्छिष्ट गणपतिकल्प” पढा है। >-्ती ० के० १२७८ 
राजकल्पद्रम 
लि०--राजेन्द्र विक्रदेव शाह विरचित । यह ग्र्थ १४ पटलो मे पूर्ण है। इसमे 
प्रतिपादित विपय हँ--दीक्षा-पयोग, पुरूचरण-निर्गय, द्वारपूजादि मातृकान्यासान्त, 
पीठपूजादि लोकपालान्त पूजा कथन, अग्नि का प्रादुर्माव, हवन॑, यजुर्वेदविधानोक्त घनुर्वेद- 
मन्त्र दीक्षा प्रकरण, पुजापटछ आदि | जज्तें० द० शिर३इर 


तान्त्रिक साहित्य ण्प्३ 


राजभेरवस्‌त्र 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमलर मे । 
राजराजेश्वर नित्यदीपविधिक्रम 
लि०--हरिराय विरचित । इलोक स० रूगभग २५०, पूर्ण । लिपिकाल १८१८ 
वि० | शिवपज्चाक्षरमन्त्रविधि मी इसमे सनिविष्ट है । +>स० वि० २६२३८ 
राजराजेंइ्वरीकवच 
लि०--वामकेश्व रतन्त्र से गृहीत, रोक स० ९२। “+अ० ब० ८४९६ 
राजराजेंइवरीतन्त्र 
(गाक्ताभिषेक मात्र, दे०,जावताभिपेक ।) 
ल्‍ि०--( १) पूर्ण । +जव० प० १३०६ 


(२) अभिपेकाध्यायमात्र । ह्लोक स० रूगमभग २००, अपूर्ण । 
“से० विं० २४६२२ 
उ०--आगमतत्त्वविलास मे । 
- राजराजेश्वरीपूजाविधि 
लि०--(क ) ब्लोक स० लगभग ४००, अपूर्ण | (ख) इलोक स० २००, भपूर्ण । 
-+उसे ० वि० (क) २४५६१, (ख) २६४५० 


राजराजेदवरीमन्त्रोद्धार 
लि०--ब्लोक स० २५। “अ० व० ९९८५ (क) 
५ राजीसाधन 
लि०--इसमे सुवर्ण बनाने की विधि वर्णित है। --ए० ब० ६५६६ 
राजेदवरीतन्त्र 
लि०--- । “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
राजेदवरीस्तव 


लि०---थह नामसिद्धान्तनिर्णय ग्रन्थ के साथ सनिविष्ट । 
“से० वि० २५६४९ 


पुप्ड तान्त्रिक साहित्य 


राज्ञीदेवीपञ्चाड़ः 
लि०--(क) उ्लोक स० २५२॥ (ख) ब्लोक सं० ५३२। 
“डे० का० (क) २४९, (ख) २५० (१८८३-८४ ई०) 
राज्ञीनित्यपुजापद्धति 


लि०--यह दो मायो मे विभक्‍त है। १ म भाग मे राज्ञी के उयासक के करणीय स्नान 
सन्व्या, तपंण आदि प्रात क्ृत्यो का उल्लेख है और श्य भाग मे राज्ञी देवी की पूजाविधि 


वर्णित है । है -“+ए० व० ६४०१ 
राज्ीपजञ्चाड्र 
लि०--रुद्या मलतन्त्रान्त्गंत, इलोक स० ४९४, पूर्ण । -+र० म० ४८४६ 
रात्रिनिर्णय 
लि०--ब्लोक स ० लूमभग २२, अपूर्ण । जस० वि० २५२६४ 
राधाकृष्ण-अष्टोत्तरशतनाम 
लि०--श्रीरासतन्त्रान्तगंत, पूर्ण । ++वें>प० ४६७ 
राधाकृष्णपञण्चाड्र 
लि०--विश्वसा रतन्त्र के अन्तर्गत, ब्लोक स० ४४८ ; पूर्ण । 
"र० म० ४८२३ 
राघातन्त्र ' 
लि०---( १) कौलसम्प्रदाय से सम्बद्ध यह तन्त्र ३५ पटलो मे पूर्ण है। 
न5ए० बं० ६४०२ 
(२) पटल १८ से ३२ तक, ब्लोक स० २५०, अपूर्ण। --अ० ब० १०१०८ : 
(३) व/पुदेवरहस्य के अन्त्ंत हर-पारवती सवादरूप, इलोक स० १२०। इसमे 
कुछाचारममत पूजा, जप जादि प्रतिपादित हैं । -++रा० छा० ३८३ 
(४) यह शक्ति के उपासकों के पूजन, जप आदि का निहूपण करनेवाला निवन्च 
त्तन्त्र हूं +-क० का० ७5 


(५) ईश्वर प्रोक्‍्त, पूर्ण । --ज० का० १०७४ 


तान्त्रिक साहित्य ण्ष्‌प्‌ 


(६) (क) इलोक स० ३७५, अपूर्ण । (ख) वासुदेवरहस्यान्तर्गत। इलोक स० 
लगभग २३३० गणना से। अपूर्ण । (ग) इलोक स ० १८७५ पूर्ण । 
-“एस० वि० (क) २४८७६, (ख) २५९५२, (ग) २६३९१ 
उ०--कालिकासपर्याविधि तथा सर्वोल्लास मे । 


राधसहस्रनाम 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गत, शिवनारद सवादरूप, इलोक स० ३१७। इसमे राघा के 


नाम-माहात्म्य के वर्णन के व्याज से उनके हजार नाम वर्णित हूँ । 
-+रा० का ० ३१२४ 


राधिकासहखननाम 
+ * अलि0 २२ (१) नारदपञ्चरात्र के अन्तगंत, पूर्ण +-व० प० ६६० 
(२) सनत्कुमारसहिता के अन्तर्गत, पूर्ण । +>वब० प्‌० २०५ 


रामकवच या रामत्रेलोक्यमोहनकवच 
लि०--(१) ब्रह्मययामलान्तगंत गौरीतन्त्रोक्त, उमा-महेण्वर सवादरूप । इसका 
ताम त्रैलोक्यमोहनकवच है । -+ए० ब० ६७७४ 
(२) (क) इलोक स० १००, ब्रह्मयामल से गृहीत । 
(ख) ब्लोकस० २८, ब्रह्मयामल से गृहीत । 
-जअ० व० (क) ३५३७ (ख)५०८३ 


(३) पूर्ण । +>वे० प० ४१० 
(४) रामकवच वज्भरपणञ्जर नामक । यह यन्त्रात्मक है। ->स० वि० २६३७२ 
रामचतुरक्षरमन्त्रपद्धति 
लि०---इलोक स ० लगभग ६० , पूर्ण । लिपिकाल १८१९ वि०। 
+-स० वि० २६६०६ 
रामचन्द्रपुजापद्धति 


लि०--(क) इलोक स ० लगभग १३५, खण्डित । (ख) इलोक स ० लूगभग १००, 
पूर्ण । (ग) श्लोक स० लगभग ६२, पूर्ण । प्रतीत होता है ये सव पुस्तके पृथक पृथक हैं। 
-+स० वि० (क) २४९९९, (ख) २५७७१, (ग) २६०९८ 


प५६ तान्त्रिक साहित्य 


रामचद्धपुजाविधि 
लि०--पूर्ण । +जञे० प० ५०६ 
रामनामलिखनविधि ञ 
लि०--( १) रुद्रयामल के अन्तर्गत । इसमे रामनाम छिखने की विधि तथा उसका 
फल साड्भोपादड्ध वर्णित है । --ए० बं० ५८८६ 


(२) रुद्रयामरू के अन्तर्गत गौरी-ईब्वर सवादरूप। इसमे राम-ताम ख्िखने की 
विधि कही गयी है। अधिक सस्या मे लिखने पर फल विशेप कहा गया है। 
-+रा० छा० ४२१७ 


(३) रुद्रयामलान्तर्गंत, इलोक स० ४५, पूर्ण । --र० म० ११२१ 
रामनामलिखनविधिप्रयोगचक्र 

लि०--रुद्रयामलान्तर्गत । इलोक स० ३८, पूर्ण । +स० वि० २४७६६ 
रामपञज्चाडर 

लि०--इश्लोक स ० ६०८, पूर्ण । «. न+र० म० ४८११ 

रामपद्धति 
लि०--( १) नृसिहाश्रम-शिप्य रक्ष्मीनिवास विरचित, पन्ने १८। 

“"+रा० पु० ५८७८ 

(२) इलोक स० लूगमग ४२०, अपूर्ण । +तस० वि० २६५०८ 
रामपूजापद्धति 


लि०--( १) (क) श्रीरामोपाध्याय विरचित, पन्ने १६१। 
(ख) नृसिहाश्रम-शिष्य श्रीनिवास विरचित, पन्ने २९ । 
-+रा० पु० (क) ६७४२, (ख) ६८०४ 
(२) लोक स० ६१६, खण्डित । ---र० सं ० ४६०२ 
रामपुजाप्रकार 
लि०--श्लोक स ० रूगभग १६५, अयूर्ण । छिपिकाल १६०४ वि०। 
हु -+स० वि० २६६५९ 


तान्त्रिक साहित्य ५प७छ 


राममन्त्रपद्धति 
लछि०--श्लोक स० १२ १, पूर्ण । --र० म० ५०३७ 
रामसमन्त्रविधि 
लि०--रुद्रयामलोक्त, इलोक स० ५६, पूर्ण से० वि० २३९७१ 
रामसन्त्राराधनविधि 
लि०--ब्लोक स० रूगभग १९५, अपूर्ण । “एस० वि० २५१६८ 
राममालामन्त्रविधि 
लि०--इ्लोक स० लगभग ५५, अपूर्ण । -+स्त० वि० २६६११ 
रामयन्त्र 
लि०--श्लोक स ० लगभग १५, भपूर्ण । --स० वि० २५८८३ 
रामरक्षाबीजमन्त्रप्रयोग 
. लि०--इश्लोक स० लूगमग ७२, पूर्ण । “:स्त० वि० २६५५९ 
रामषडक्षरसन्त्र ' 
लि०--(क) इलोक स० १०, पूर्ण । (ख) इलोक स ० ३४, अपूर्ण | (ग) इलोक स ० 
१४, अपूर्ण । “सें० वि० (क) २४४५४, (ख) २४५६८, (ग) २६००४ 
राससहस्ननास 


लि०---( १) रुद्रयामरूान्तगंत, हर-गौरी, सवादरूप । इसमे राम के सहस्ननाम 
अकारादि क्रम से वर्णित हैं। इसका प्रकाशन कवचमालछा मे हो चुका है। 
““ए० ब० ६७६५ 
(२) लिड्भाग़मान्तगंत, उमा-महेश्वर सवादरूप। यह गुद्य से भी गुह्मतर 
कहा गया है । यह स्तोत्ररत्नाकर मे (मद्रास १९२७ मे) प्रकाशित हो गया है। 
“05० व० ६७६८ 
(३) प्रथम शिव-पावंती सवादरूप, तदुपरान्त विनायक-सनत्कुमार सवादरूप। 
यह सहस्ननाम द्विजहत्यापापहर बतीचब पुण्य कृहा गया है। 
-+-म० दू० ८९६४ 
् ५८ 


ण्ण्८ट तान्त्रिक साहित्य 


(४) शिव-पार्वती सवादरूप । घ्लोक स ० २७७। श्रीरामचन्द्जी के गुण, माहात्म्य 
आदि का वर्णन कस्ते हुए उनके सहस्न नाम तथा उनके पाठ का फल इसमे वर्णित है 
“-+रा० छा ० ४२२५ 
रामानुष्ठान 
लि०--श्लोक स ० लगभग ५०, पूर्ण । --स ० वि० २६००३ 


रामाचनचन्द्रिका (१) 
लि०--( १) मुकुन्दवन-शिष्य आनन्दवन विरचित। साजड्भोयाडु रामयुजा का प्रति- 
पादक यह तन्‍त्र ५ पटलो मे पूर्ण है। उक्त पटलो मे प्रतिपादित विषय है- १. पूजासम्वन्धी 
विविध विपय तथा राम-मन्त्रोद्धार, २ आचमन आदि साधारण कतंव्य कथन पूर्वक 
विविध न्‍्यासो का प्रतिपादन, ३ ध्यान, होम, पात्रासादन, अन्तर्याग, पीठपूजा, स्तोत्र 
आदि, ४ आठ प्रकार के यन्त्र आदि । -++ई० आ० २६०७ 
(२) पटल पञ्चभि प्रोक्‍ता श्रीरामार्चनचन्द्रिका । 
आनन्दवननाम्ना हि यतिना हरितुण्ट्ये | 
अर्थात्‌ हरि की प्रसन्नता के लिए आनन्दवन नामक यति ने रामाचंनचन्द्रिका-का 
पाँच पटलो से वर्गन किया। इसमे वणित विपय हे--गुरु-शिष्य के लक्षण, सुप्तप्रवोधक 
काल आदि का वर्गन, राशि-णुद्धि आदि, मन्त्र के सस्कार आदि, राम और सीता के ध्यान 
आदि, वीज आदि का अर्थ निरूपण, मास, नक्षत्र आदि की शुद्धि का निरूपण, होमविधि 
आदि, दीक्षाग्रकरण आदि, तिरकधारणविधि आदि, दिन के २य भाग के कृत्य, चार 
शुद्धियाँ मृतशुद्धि आदि, न्यास आदि का निरूपण, ध्यान, पूजाप्रयोग आदि, तीथंघारण 
आदि, दिन के छठ भाग के कर्म , पुररचरण आदि। +>नो० स० १३१८ 
(३) आनन्‍्दवन कृत, अपूर्ण । “-वें० प० ११३, १७३ 
,.. (४) मुकुन्दवन-शिष्य आनन्दवन कृत । (क) इलोक स०१२००, केवछ २ पटल। 
(ख) इलोक स० २५००, पूर्ण। (ग) इलोक स० २५००, पूर्ण । (घ) इलोक स० १००० 
(३ पटल पूरे ४थे चालू )) (हू) इलोक स० ६०० (४र्थें और ५म पटल) । (च) इलोक 
स० ६०, अपूर्ण। (छ) हलोक स० १५०० (३ पटल पूरे चौथा पटल चाल) | (ज) 
इलोक स० २५०० पूर्ण । (झ) इलोक स० १२० केवल रामाचंनविधि। 
+-अ० व० (क) ८५, (ख) १३०४१, (ग) २२७०, (घ) १९९८, (ड) १०५२७, 
(च) १२९७९, (छ) १०५६३, (ज) १४९७, (झ) ५१५२ 
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| (५) पाँच पटलो मे पूर्ण यह ग्रन्थ मुकुन्दवन-शिष्य आनन्दवन द्वारा विरचित है। 
! इसमे अगस्त्यसहिता, अथर्वणरहस्य, श्रीरामोत्तरतापिनीय, गौतमीयतन्त्र, देव्यागम, 
मारदतन्त्र आदि के वचन उद्धृत हूँ । -+क० का० ७४, ७५ 
(६) मुकुन्दवन-शिष्य आनन्दवन कृत, (क) इलोक स० २७६९, पूर्ण । (ख) 
इलोक स ० २५२३, पूर्ण । (ग) ब्लोक स० २१७०, पूर्ण । (घ) इलोक स० ६८२, 
अपूर्ण, आदि और अन्त रहित । 
ज-र० म० (क) ४७४४, (ख) ४७४०, (ग) ४७२२, (घ)४७०८ 
(७) (क) आनन्‍्दवनयति कृत, इलोक स० रूगभग १४१५, पूर्ण । (ख) आनन्द- 
वन कृत, ब्लोक स० लगभग ८८५, भपूर्ण । (ग) आनन्दवनयति कृत, इलोक स० लगभग 
२४६०, (खण्डित) । +>स० वि० (क)२४१५२, (ख) २६६७१, (ग) २३९७९ 
रासाचेतचन्द्रिका (२) 
लि०--मभविष्योत्तरपुराणान्तर्गंत, इलोक स ० लगभग २०५०, अपूर्ण । 


“से० वि० २६६६६ 
रामाचनदर्पण 
लि०--इसमे त्रिपुरसुन्दरी की पूजा आदि का विघान है। पन्ने १२२। 
-“रा० पु० ५७९२ 
रामाचनपद्धति 
लि०---( १) श्लोक स० लगभग २६६, अपूर्ण । --स० वि० २५५९२ 


(२) प्रकाशानन्दनाथ-शिप्य गोविन्ददशपुत्र कृत। इलोक स० ११००। 
निर्माण-काल शकाब्द १६६४ । ++अ० ब० ५१५३ 
रामार्चनसोपान 
लि०----शिवलालशर्मा द्वारा विरचित । इलोक स ० ६०० । लिपिकाल १८५० वि० । 

-“अ० ब० १३०३८ 
रामार्चापद्धति 
लि०--इश्लोक स ० लगमग ३८०, अपूर्ण। --स० वि० २६५४९ 
रामार्चासरणि 
लि०--श्लोक स० लगभग ५५०, पूर्ण। लिपिकाल १६०७ वि०। 
-“से० वि० २६५२६ 
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रावणोडडीश 
लि०--दे ०, वीरमद्रमहातन्त्र । --ए० ब० ५८४६ 
रावणचेटक 
लि०---( १) आगमोक्‍्त । यह शावरमन्त्र की तरह रावणमंन्त्र है <& नमो भगवते 
दशकण्ठाय दशशीर्षाय दशाननविशतिनेत्रवराय एकादशजिद्धाष्टादशश्रोत्रववनासा- 
विशत्योष्ठाय... इत्यादि। इसमे इसी तरह निम्ननिदिष्ट चेटक भी है--रावणचेटक 
के अतिरिक्त र|ञ्जकचेटक, मृज्िचेटक, विश्वावसुचेटक, चोलाचेटक, कुम्मकर्णचेटक, 
वाचाटचैटक, विश्वचेटक, रक्‍्तकम्बल्चेटक, क्षोमचेटक, सागरचेटक, निशाचरचेटक, 
चुञ्चुकचेटक, सुपथचेटक, श्रेरकचेटक, मवचेटक तथा अर्जुनचेटक । इनमे से अर्जुन- 
चेटक, कुम्मकर्णवेटक आदि कतिपय के नमूने भी रावणचेटकवत्‌ दिये हैं । 
| >जतो० स० १३१९ 
(२) इलोक स० रूगमग ८१, पूर्ण । लिपिकालू १९२७ वि० | 
है >--स० वि० २४५०६ 
रावणोड्डीशडामरतन्त्रसार 


लि०--यह गौरी-शद्भूर सवादरूप है। इसमे नृपति का आकर्षण, उन्मादन, विद्वेपण, 
उच्चाटन, ग्रामोच्चाटन, जलूस्तमन, अग्निस्तमन, अन्धीकरण, मूकीकरण, स्तव्घीकरण 


आदि के वहुत-से प्रयोग वणित है । --ए० व० ५८४७ 
रासगीता हु 
लि०---इछोक स० १३७। इसमे रासोत्सव के अवसर पर श्रीराधा और श्रीक्षण्ण 
की स्तुति की गयी है। . -रा० रा० २११३ 
रासोल्लासतन्त्र 


लि०---( १) नारदप्रोक्त, ब्लोक स० २६०। इसमे श्रीकृष्ण का राससकीतंनस्तोत्र, 
रासल्टीरास्वल्पवर्णन, रासगीताप्रतिपादन आदि विपय वणित हैं। 
“+>रा० छा० २१५१ 


(२) अपूर्ण। इसकी पुण्पिका मे छिखा है--“रासोल्लासतन्त्रे राधाकृष्णयो रास- 
चर्णनम्‌ ।! ् +>ब० प० ७१२ 
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रुद्रचण्डी या रुद्रचण्डिका 
लि०--(१) रुद्रयामलान्तर्गत हर-गौरी सवादरूप यह चार अध्यायो मे है। छात्र- 
पुस्तकालय (कलकत्ता ) द्वारा यह प्रकाशशित किया जा चुका है। --ए० व० ५८७२ 
(२) यह रुद्रयामल के अन्तगंत हर-गौरी सवादरूप है। इसमे वर्णित विपय है-- 
शिव-का तिकेय के सवादरूप मे रुद्रचण्डिका-कवच, हर-गौरी सवाद मे चण्डीरहस्य, शिव 
दुर्गा के सवाद से सावनरहस्य कथन, हर और गौरी के सवाद से भिन्न-भिन्न वारो मे रुद्र- 
चण्डिका की मरवी आदि विभिन्न मूर्तियो के पूजन से भिन्न भिन्न फलो की प्राप्ति आदि। 


ः “एगी० स० १३२२ 
(३) रुद्रयामलान्तर्गत, अपूर्ण । +“जजे० प० ७२५ 
(४) इलोक स० लगभग ७०, पूर्ण । --स० वि० २५२३१ 

रुद्रचवण्डीकवच या रुद्रचण्डिकाकवच 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत । पूर्ण । +>व० प० ११४८ 
रुद्रजपसिद्धान्तशिरोमणि 
लि०--राम अग्निहोत्री कृत, इलोक स० ६४००। +>अ० ब० १३९७ 
रुद्रतन्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानूसार यह चौसठ आगमो में अन्यतम है। (तन्त्राछोक-टीका) । 
रुद्रयासल या रुद्रयामलतसन्त्र 


लि०--( १) भैरव-मेरवी (उमा-महेश्वर) सवादरूप यह अनृत्तरतन्त्र और उत्तर- 
तन्त्र भेद से दो मागो मे विभक्‍्त है। दोनो मे कुल मिछाकर ५४ पटल हैं । 

' “ए० व० ५८६२, ५८६३ 

(२) यह मरव-मेरवी सवादरूप है। भैरव प्रइन-कर्ता और भैरवी उत्तर देनेवाली 

है। श्रीयामल, विष्णुयामरू, शक्तियामलू और ब्रह्मयया मल इन सव यामलो का उत्तरकाण्ड 

रूप रुद्रयामल है। इसमे ९३ पटल ह । औनें० द० २२४६ (छ) 

(३) मैरव-भेरवी सवादरूप यह ३२ पटलो मे पूर्ण है। 

“गे० द० २२४६ (ई) 

(४) यह ६४ पटलों मे पूर्ण है। इसमें प्रतिपादित विषय-आनन्दर्म रव के प्रति 

आननन्‍्दरमरवी की उक्ति रूप यह निगम है यह कथन, यामल-शब्द की व्यत्पत्ति, तन्त्र 


ररे६ 
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का माहात्म्य निरूपण भाव शब्द का निर्वंचन, सुरा-पानविधि, दिव्य, वीर और पशुमाव 


के भेद से भाव तीन प्रकार का है, यह कथन आदि। --नो ० स० १३२३ 
(५) महादेव-पावंती सवादरूप । इसमे गायत्री महाचक्र का प्रतिपादन है। इलोक 
स० १३५। टट्रि० कै० १००७ (ख) 


(६) मेरव-मेरवी सवरादरूप | इसमे ९००० ब्लोक,६७ पटल हूँ । इनमे प्रतिपादित 
विषयों मे कतिपय मुख्य-मुख्य विषय हे--सिद्धमन्त्र-प्रकरण, महागुरु-प्रकरण, मावनिर्णय- 
प्रकरण, चक्रानुप्ठान-प्रकरण, कुमारी-उपचर्या विन्यास्र प्रकरण,कुमारीपूजनादि निरूपण, 
कुमारीकवच, कुमारी के अष्टोत्तरशत और सहस्र नाम, पशुमभाव-विचार, आज्ञाचक्र- 
सगतिसिद्धमन्त्र-प्रकरण, आज्ञाचक्रसारसकेत कथन, मरणी आदि सत्ताईस नक्षत्रों के 
फलाफल का कथन, वेद-प्रकरण, वेदमाषापरिच्छेद, अथवंवेद-प्रकरण, चतुर्वेदोल्लास 
आदि | -+रा० छा० २९२ 

(७) यह मौलिक तन्‍त्र है। इसमे प्राय सम्पूर्ण शाक्त-सिद्धान्त, ज्ञान, धामिक और 
सामाजिक रीतिरइम, विधियाँ, जातियाँ, तीर्थ, ब्रत, उत्सव आदि वर्णित है । 

+-बी० क० १३०९ 

(८) मेरव प्रोक्‍त, उत्तरकाण्ड सम्पूर्ण । +>ज० का० १०७५ 

(९) इलोक स० ६३२७, पूर्ण । ->-+र० म० ४९५० 

(१०) (क) इलोक स० लगभग १०००, रसाणंवकल्पकथन पर्यन्त पूर्ण । 
(ख) इलोक स० लूगभग ७५०, अपूर्ण । 
(ग) इलोक स० लगभग १४०, अपूर्ण । 
“सं० वि० (क) २३८४८, (ख) २५५३६, (ग) २६००८ 
उ०--सौन्दर्य छहरी-टीका लक्ष्मीवरी, कुलप्रदीप, तारारहस्यवृत्ति, ताराभक्ति- 
सुवार्णव, आगमतत्त्वविलास, सर्वोल्लास, कालिकासपर्याविधि, तत्त्ववोधिनी (आनन्द 
रूहरी की टीका) तथा तनन्‍्त्रसार मे । 
रुद्रयामल (उत्तरघटक) , 
लि०--( १) उमा-महादेव सवादरूप रुद्रयामरू अनुत्तर और उत्तर दो पट्कों मे 
विभक्‍त है जैसा पहले कहा गया है। उसका यह उत्तर घटक छह पटलो मे पूर्ण है। उनके 
विपय ये हँं--पट्चक्र-ध्यान, त्रिपुरा के मन्त्रो का निर्णय, कामतत्त्वसाधन, त्रिपुरा का 
ध्यान, सिद्धियाँऔर विद्याकोप। सुना जाता है कि रुद्रयामलछ सवा छाख इलोकात्मक है। 
++म० द० ५७१०-१६ 


॥ 
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(२)--+रुद्रयामरूतन्त्र । यह घातुकल्प का प्रतिपादक तन्‍त्र है। इसके अन्त 
में सुवर्ग-प्रशसा दी गयी है । 


[ यह पूर्वोक्त रुद्रयामलू से भिन्न प्रतीत होता है] । । तै० म० ६५५ 
े ह रुद्रयामलमतोत्सवतन्त्र 
लि०--उमा-महेश्वर सवादरूप । --ए० ब० ५८५८ 
रुद्रविधि 
लि०--इसमे न्यासपयूवंक रुद्रकी जय-होम-पूजा-विधि बणित है। 
-ए० ब० ६४८६ 
रुद्रव्यास्यान 
लि०--श्लोक स ० ४२७, अपूर्ण । | -“+अ० ब० १३४३३ (घ) 
रुद्राक्षकल्प 
लि०--यह शिव-पार्वती सवादरूप है। इसमे रुद्राक्ष की उत्पत्ति, उसके घारण का 
फल आदि प्रतिपादित है। -“ए० ब० ५९९० (६) 
रुद्राक्षपल 
लि०--यह शिव-गौरी सवादरूप है। इसमे रुद्राक्ष -घारण से होने वाले फल आदि 
का कथन है। “+तो ० स० ३२५७ 
रुद्राक्षोत्पत्ति ेु 
लि०--श्छोक स० ३५ । जआअ० ब० ४०५१ 
रुद्रागम 


(१) किरण के मतानुसार अष्टादश (१८) रुद्रागम--विजय, पारमेश, नि श्वास, 
प्रोदगीत, मुखविम्व, सिद्धमत, सन्‍्तान, नारसिह, चन्द्रहास, भद्ग, स्वायभुव, विरज, 
कौरव्य, मुकुट, किरण, छलित, आग्नेय और पर । 

(२) श्रीकण्ठी के अनुसार अष्टादश (१८) रुद्रागम--विजय, नि इवास, मद्गीत, 
मुखविम्व, सिद्ध, सन्‍्तान, नारसिह, चन्द्राशु, वीरभद्र, आग्नेय, स्वायभुव, विसर रौरब, 
विमल, किरण, ललित और सौरमेय । 


प्द्ड तान्त्रिक साहित्य 


रुद्राब्मिन्त्र 
लि०--ब्लोक स० ८४, अपूर्ण । -+अ० ब० ७३७२ 
रुस्तन्त्र 
श्रीकण्ठ के मतानुसार यह चतु पष्टि (६४) आगमो मे अन्यतम है (तन्त्रलोक-टीका ) 
रुरुशासन 
उ०--ततन्त्रालोक मे । 
रूपभेद 
उ०--सौन्दर्य छहरी की लक्ष्मीधर रचित टीका मे । 
रुरुभेद 
यह श्रीकण्ठ के मतानुसार चतु षष्टि (६४) तत्त्रो मे अन्यतम है। 
रेणुकाकवच । 
लि०--बश्लोक स० ३८। ++अ० ब० ५६९९ 
रेणुकास्बापूजा 
लि०--श्लोक स० ३०, इसमे रेणुकाम्वा-मन्त्र भी है । --अ० ब० ११७८५ 
रेणुकारानक 
उ०--सौमाग्यमास्कर मे । 
रोगशान्ति 


हा 


लि०---वौघायन द्वारा उक्त, घब्लोक स० १९८ | इसमे प्रतिपदा आदि तिथियों और 
भिन्न नक्षत्रों के दिन रोग आदि की उत्पत्ति होने पर कितने दिनो तक रोग-भोग करना 
पडता है, इसका प्रतिपादन किया गया है और प्रत्येक रोग की शान्ति का प्रकार भी 
वतलाया गया है। --रा० रा० ४२१८ 


रोगहरचिन्तामणिमन्त्र 


लि०--इसमे वे मन्त्र प्रतिपादित हैं जिनके जप से रोगो की निवृत्ति होती है । वे मन्त्र 
चामकेश्वरतन्त्र से गृहीत है । --+ए० व० ६५६० 


तान्त्रिक साहित्य प्दद्५्‌ 


रोगहरणमन्त्र 
लि०--इसमे रोगो की निवृत्ति के लिए शावर मन्त्र प्रतिपादित है। 
““एें० व० ६५६१ 
रोरवागम 
यह अध्टाविशति (२८) रुद्रागमो के अन्तर्गत है (तन्त्रालोक-टीका ) । 
लक्षणसारसमुच्चय 
लि०-- -प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
लक्ष्मीकुलतन्त्र 
लि०-.. --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
» लक्ष्मीकौलार्णव 
उ०--व्यामासपर्या विधि तथा सौमाग्यभास्कर मे । 
लक्ष्मीचरित्र 


लि०--लक्ष्मी-केशव सवादरूप । इसमे भगवान्‌ केशव ने लक्ष्मीजी से प्रश्न किया है 
कि किस उपाय से तुम मनुष्य के लिए निश्चल होती हो ” भगवान्‌ के प्रश्न का लक्ष्मीजी 
ने उत्तर दिया। इसमे साथ ही लक्ष्मीयुक्त और लक्ष्मीवियुक्त जीवो के लक्षण आदि भी 
दिये गये है । इसकी ब्लोक स० ६७ है। --रा० ला० ५८६ 


लक्ष्मीतन्त्र 

लि०--( १) यह नारदपडञ्चरात्र के अन्तर्गत है। इसमे ५० अध्याय हैँ एव 
नारायण विण्णु की शक्ति लक्ष्मी की पूजा और स्तुति विस्तार से वर्णित है । प्रत्येक 
अध्याय का विवरण इ० आ० कैटलाग मे देखा जा।सकता है। --इ६० आ० २५३३ 
(२) (क) श्लोक स० ३०००, पज्चरात्र से गृहीत, पूर्ण । (ख) इलोक स० 
३०००, पड्चरात्र से गृहीत, पूर्ण । (ग) इलोक स० ३०००, पज्चरात्र से गृहीत, पूर्ण । 
(घ) इलोक स० ३०००, पञ्चरात्र से गृहीत, ४९ अध्याय पूर्ण तथा ५० वाँ अध्याय 
चालू, अपूर्ण। ---अ० ब० (क) ६६३७, (ख) ६६५३, (ग) ७८४५, (घ) ११४८३ 

(३) यह लक्ष्मी की पूजा तथा स्तुति आदि का प्रतिपादक तन्‍्त्र है। 
ग जजवी० कै० १२८९ 

उ०--महाथमणज्जरी-परिमल मे । 


५६६ तान्त्रिक -साहित्य 


है लक्ष्मीनारायणपण्चाडुरः 
लि०-+रुद्रयामरू के अन्तगंत, ब्लोक स॒० ५००, पूर्ण । ४ 
ः -+र० म० ४८१२ 
लक्ष्मीनूसिहसन्त्र 
लि०-श्लोक स० रूगमग ७२, पूर्ण । रामदुर्ग और माल्ामन्‍्त्र भी इसमे 
सनिविष्ट हूँ । +उस० वि० २५३४३ ' 
लक्ष्मीनुसिहविधान (सटीक ) 
लि०--श्लोक स० रूगभग ५८६, अपूर्ण । “उस ० वि० २५९४० 
लक्ष्मीनुसिह्सहस्नाक्षरीमहा विद्या 
लि०--श्लोक स० रूगमग १००, अयू्ण । +ससं० वि० २६२६५ 
लक्ष्मीपञज्चाज्भ 
लि०--( १) ईश्वरतन्त्र मे उक्त । पन्ने ३१। “रा० पु० ४१६१ 
(२) इलोक स० ६५८, पूर्ण । “र० मं० ४८३० 
लक्ष्मीपटल ' 
छि०--श्लोक स ० १४०।  +अ० व० ९३११ (ग) 
लक्ष्मीपद्धति हे 


लि०--डामरतन्‍्त्रान्तगंत । इलोक स० लूगसग ७५, अपू्णं। 
हा ++स० वि० २६०२० 
लक्ष्मीपुजन 
लि०--जलोक स ० ७० (लक्ष्मीयन्त्रसहित) । --अ० व० ९५८७ 
लक्ष्मीपुजाप्रयोग 
लि०--ब्लोक स० लूगमग ३०। पुरचरणविधि भी इसमे सनिविष्ट है। पूर्ण । 
+-स० वि० २४८६३ 
लक्ष्मीपुजाविवेक 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से। 


तान्त्रिक साहित्य ५६७ 


लक्ष्मीमत 
श्रीकण्ठी के अनुसार अप्टादश (१८) रुद्रागमो मे अन्यतम । 
लक्ष्मीमन्त्र 
लि०--श्लोक स ० ४०। -+अ० ब० १३८९४ 
लक्ष्मीयन्त्र 
लि०--इलोक स० लूगमग ५५, अयूर्ण । ++स० वि० २६१५८ 
लक्ष्मीयामल 
द्रष्टन्य, यामराप्टक | 
लि०--- -प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
लक्ष्मीवासुदेवपुजापद्धति 
लि०--इलोक स० २०० । -+अ० ब० ५८४९ 


लक्ष्मीत्रत या लक्ष्मीचरित्र 


लि०--श्रीराम कविराज कृत । यह ५ अव्यायो मे पूर्ण है। 
“ते० द० ११३२० (ज) 


लक्ष्मीसंहिता 
लि०-- “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
लक्ष्मीसपर्यासार 
“लि०-- “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
० लक्ष्मीहदय या लक्ष्मीहृदयस्तोत्र 


लि०--( १) अथर्व रहस्य से गृहीत, ब्लोक स० १०६। 
-अ० ब० ९३११ (क) 
(२) अथर्वेणरहस्य से गुहीत, इलोक स० १०७, पूर्ण । 
+जे० का० ७६८ (१८८२-८३ ई० ) 
लघुचकऋपद्धति 


लि०--पूर्ण | इसमे श्रीचक्रनिर्माण की विधि बतरूययो गयी है। 
में० द० ५७१४ 


तान्त्रिक साहित्य हे 


लघुचन्द्रिका 
लि०--( १) सच्चिदानन्दनाथ विरचित। ग्रन्थकार ने स्वकृत छूलिताचेनचन्द्रिका . 


का लघुतर (सक्षिप्त) श्रीविद्याक्रम-पूजन रूघुचन्द्रिका के नाम से प्रस्तुत किया। इसमें 
उपासक के आह्िक कृत्य, न्‍्यासविधि, अध्यंसाधनादिविधि, आवरण पूजा से लेकर 
विसजंनान्त पूजन विधान, आसनोत्थापनविधि आदि विषय वर्णित है। इसमे ५ प्रकाश हँ। 


-ए० ब० ६३४२३ 
(२) (क) ब्लोक स० ८००, अपूर्ण । (ख) इलोक स० ८०० (मुद्रालक्षण- 


सहित) । (ग) ब्लोक स० ८००। 


+-अ० व० (क) ६४७२, (ख) ९७२३, (ग) ११७७० (क) 
(३) सच्चिदानन्द कृत, ब्लोकस० १३०,पूर्ण (१)। . +स० वि० २४७०४ 
लघुचन्द्रिकापद्ध तिसंकेत 
लि०--श्लोक स ० १००। --अ० व० ११७७० (ख) 
लघुदीपिका | 

लि०---आननन्‍्दवन विरचित रामाचेनचन्द्रिका की टीका गदाधर विरचित। 

--+रा० सा० ब० 
लघुपद्धति 


लि०--( १) विद्यानन्दयाथ विरचित, ब्लोक स० १०७०। 
० ब० ९५९०९ (ख) 
(२) ब्लोकस० २१२, अपूर्ण। कर्ता पूर्ववत्‌। 
+>ड० का० १७ (१८८३-८४ ई० ) 
लघुपूजापद्धति 
लि०--विद्यानन्दनाथक्ृत, ब्लोक स ० कूगमग २२०, पूर्ण । 
+--स० विं० २६१८० 
लघुबृंहिणी 
उ०--महार्थ मणज्जरी-परिमिल मे । 
लघुमातंगीकल्प 
लि०--इसमे मातड्ी-पूजा सक्षेपत्त वणित है। --म० द० ५७१५ 


तान्त्रिक साहित्य | ए६९ 


लघुवृत्ति या अनुत्तर्रात्नशिकाविमशिनी 
लि०--यह अनुत्तरत्रिशिका की लघुव्याख्या है। इसके रचयिता का नाम अज्ञात 


है। इसकी इलोकस ० ३०० है। “उट्रि० कै० १०७४ (ख) 
ह लघुवृत्तिविमशिनी 

लि०--यह अनुत्तरत्रिजिका की व्याख्या है। इसके रचयिता श्रीकृप्णदास है । 

इलोक स० ६०० । जटट्रिं० के० १०७४ (घ) 
लघुसूत्रपुजापद्धति 

लि०--उमानन्दनाथ (? ) कृत । ह्लोक स० ७००। ++आअ० ब० ५७९५ 


लताचंन या लताचेनततत्र 


सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रो मे अन्यतम है । 
उ०--महामोक्षतन्त्र मे । 
लम्पट 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु षप्टि (६४) रुद्रागमो मे अन्यतम है । 
ललित 
यह अष्टादश (१८) रुद्रागमो मे अन्यतम है । 
लि०--ब्रह्माजी द्वारा प्रोकृत । इसकी इलोक स० १६० है। यह ७ पटलो मे पूर्ण है। 
यह अपूर्व शास्तृयाग पहले ब्रह्माजी के द्वारा कहा गया था। तदनन्तर शिवजी ने इसे 
कहा। यह सब भूतो के लिए ऐब्वय॑ प्रदान करने वाला है। इसमें पहले मूतनाथ को स्तान 
कराने की विधि प्रतिपादित है। उससे पहले आचारये-वरण आवश्यक कहा गया है। 
पूजा, बलिदान, होमविधि आदि विविध विपय इसमे वर्णित है । 
ऊझद्वि० के० ९८१ (ग) 
ललितरहस्य 
लि०--( १) राज-न्द्र तकंवागीण भट्टाचा्यं सकलित यह ग्रन्थ पुराण और तन्‍्त्रो के 
वचनो का सग्रह कर रचा गया है। इसको इलोक सख्या १४६६ है और ९ पटलो मे यह 
पूर्ण है। इसमे निम्न निर्दिष्ट वियय प्रतिपादित है--गुरुतत्त्व, ब्रह्मतत्त्व, दुर्गा का त्रिगुणा- 


ए्‌७० तान्त्रिक साहित्य 


त्मत्व आदि कथन, हसतत्त्व, उसके स्वरूप तथा ऋषि आदि का निरूपण, कामकलातत्त्व 
कथन, चितृणक्ति के स्वरूप आदि का निरूपण, कामकला के ध्यान आदि का प्रतिपादन, 
नादतत्त्व कथन, नाद, विन्दु आदि की उत्पत्ति का निरूपण, जब्दब्रह्म का निरूपण, योनि- 
मुद्रा, योगसावना का प्रकार, कुण्डलिनी-तत्त्व का निरूषण, उसके स्वरूप का निर्देश, ध्यान 
आदि, पट्चक्रों का निरूपण, महामुद्रा-लक्षण, महावन्वमुद्रा, उड्डीयानमुद्रा, जालन्वर- 
मुद्रा, करणीमुद्रा, विपरीतमुद्रा, गक्ति-चालनमुद्रा, मन्त्रतत्त्व का विवेक, मन्त्रो मे स्त्री, 
पुम्‌, नपुसकत्व कथन, मन्त्रों का स्वापकाल आदि कथन, निशज्ञाचार, दिवाचार, पल्‍्लव, 


८ जप सयोगादि 


बीज, सयोगाभाव, सयोगादि का निरूपण, वर्णमालछतत्त्व कथन, अन्तर्याग का विवेचन, 


मालारहस्य, योगतत्त्व तथा कामेश्वरतत्त्व का निर्षणण आदि। -+रा० छा० १६७४ 
(२) राजेन्द्र तकवागीश कृत, अपूर्ण । +-व० प० ७५३ 
ललिताकामेश्वरीप्रयोग | 
लि०--ब्लोक स ० ऊयगमग ४२, अपूर्ण । -+स० वि० २४१८२ 
ललिताक्रम 


नामान्तर---ललितापद्धति । 
लि०--घ्लोक स ० लगभग ७८०, अपूर्ण | लिपिकारू शक-सवत्सर १८४१॥। 
+>सण० वि० २५२५३ 
ललिताक्रमदीपिका 
लि०---( १) योगीश विरचित। इसमे ग्रन्थकार ने रूलिता देवी की पूजा-विधि का 
विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया है। “योगीश कुरुते यत्नात्‌ रूलिताक्रमदीपिकाम्‌ ।* 
ग्रन्थारभ में यह ग्रन्यकार की प्रतिज्ञा है। वी ० कै० १२८७ 
(२) योगीश कृत, ब्लोक स० लगभग १०८०, पूर्ण। लिपिकालू १८१७ वि०। 
+->स० वि० २४८०२ 
ललितातन्त्र 
उ०--सर्वोल्लिास में । 
ललितातिलक (सटीक ) 
लि०-- काशीनाथ विरचित, ब्लोक स० रूगमभग १७९५॥। पूर्ण । 
-+-स० वि० २०६५३ 
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ललितात्रिशती 
(श्रीशड्भूराचाय कृत टीका सहित ) 
यह ग्रन्थ मुद्रित हो चुका है । 


ललिता-ध्यानादि 
लि०--इश्लोक स ० १३०। --अ० ब० ५७९४ 
ललितानित्यपुजाविधि 
लि०--सहजानन्दनाथ विरचित, इलोक स ० ५००। -++अ० ब० १७६ 
ललितानित्याह्निकविधि 
लि०---इ्लोक स ० १६८, भपूर्ण । >>स० वि०२६५७४ 
ललितानित्योत्सवनिबन्ध 
लि०--उमानन्दनाथ विरचित। अपूर्ण। लिपिकाल १७३९ वि० 
+>सें० वि० २३९५० 
ललितापरशिवजयमालामन्त्र 
लि०--श्लोक स० ३० । “अ० ब० ११८२४ (ख) 
ललितापरिदिष्ट 


लि०--इसमे त्रिपुरा के मन्त्र और उनके ऋषि, देवता, विनियोग आदि का प्रतिपादन' 
करते हुए मन्त्रो के नाम दिये गये हँ--मिथुन शुद्धमाला ०, मिथुन नमो०, मिथुन 


स्वाहा ०, मिथुनतपंण ०, मिथुनंजप० आदि । | --ए० ब० ६३८० 
ललितापूजन 
पञ्चाक्षर ललिताबीजमन्त्र सहित । 
लि०--श्लोक स ० लगभग ७५, पूर्ण । +-स० वि० २४२६९ 
ललितापूजनपद्धति 
(कादिमतानुसार ) 
लि०---( १) श्लोक स० ४००। “अ० बव० १२०६९ 


(२) कादिमतानुसारिणी | ब्लोक स० ५४०, पूर्ण । 
“एस० वि० २४२८२ 
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ललितापूजन विधि 
लि०--घ्लोक स ० ५०० । ---अ० ब० १०४५० 
ललितापुजा 
लि०--उमानन्दनाथ कृत | ब्लोक स ० लगभग ४००, पूर्ण । 
>सम० बि० २४०४५ 


ललितारहस्य 
लि०--इ्लोक स ० रूगमग ७०, पूर्ण | इसमे वीरतन्त्र के चतुर्देश पटछस्थ भद्रकाली- 
प्रयोग भी सनिविष्ट है ! ++स० वि० २५७५१ 
ललिताचेनचन्द्रिका 


लि०--( १) सच्चिदानन्दनाथ अथवा सुन्दराचार्य ऋृत यह ग्रन्थ २५ प्रकाशों मे पूर्ण 
है। इसकी ब्लोक स० ५००० है। जालून्धर पीठ पर शिष्यो की प्राथेना से ग्रन्थकार ने 
सवको सुखप्रदायक चन्द्रिका (लल्तार्चनयुक्त) का निर्माण किया जिसके अवल्म्बन से 
वे देवी के चरणयुगल का अर्चन कर नित्य घाम को प्राप्त हो। 

इसमे प्रतिपादित विषय हँे---प्रातःकारू निप्क्रमण विधि, तान्त्रिक स्वान, सन्व्या- 
वन्दन, सूर्याध्यंदान द्वारा पूजा आदि की विधि, पूजा प्रारम, मूतजुद्धि, प्राण-अ्रतिष्ठा, 
मातृकान्यास, पड्विश तत्त्वन्यास, श्रीचक्रत्यास आदि न्‍्यासविधियाँ, करणद्धि, मूल विद्या, 
महाषोढा न्यास, मुद्राविचार, पात्रासादन, आत्मपूजा, दूतीयजन, पञचायतन-पूजा आदि 


की विधि । जजे० द० १९७ 
(२) लछरलितादेवी के पूजन के विपय मे यह चन्द्रिका रूप प्रकाश डालने वाला ग्रन्थ 
है। पन्ने २२५। +ज्वी० कै० १२८६ 
(३) सच्चिदानन्दनाथ कृत, ब्लोक स ० रगसंग २००, अपूर्ण ।---स ० वि० २६०५६ 
(४) --रा० सो ० ब० ८७० 
उ०--सेतुवन्ध में | 
ललिताचेनचन्द्रिकारहस्य 
लि०--ब्लोक स ० २५० ०, धअपूर्ण | --अ० ब० १२०४६ 
ललिताचनदीपिका 


लि०--ब्लोक स ० २०७० ! --अ० ब० १०४५८ 


हक 
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ललिताचेनपद्धति 
लि०---( १) इसमे रूलछिता देवी की पूजाविधि प्रतिपादित है। 
-+ए० ब० ६३७९ 
(२) इलोक स० ३५००, प्रकाशानन्दनाथ (? ) विरचित, पूर्ण ।+---अ० ब० ५७९० 
(३) श्लोक स० २५००, पूर्ण, सच्चिदानन्दनाथ विरचित । 


५ “ज० ब० ३५३८ 
(४) (क) श्लोक स० २५०। (ख) ब्लोकस० ६००। (ग) इलोक स० 
६००। --अ० व० (क) ३४९१, (ख) १०३०१ (ख), (ग) १०३०४(ख) 


(५) स्वय प्रकाशानन्दनाथ-शिष्य चिदानन्दनाथ विरचित, यह ग्रन्थ पूर्व और उत्तर 
दो परिच्छेदों मे विभक्त है। इसमे ललिता देवी की पृजाविधि वर्णित है। ग्रन्‍्थकार ने 
ग्रन्थ की समाप्ति में स्वयं कहा है--श्रीचिदानन्दनाश्रेन कुताया देशिकाज्ञया। 
ललिताचेनपद्धत्या परिच्छेदस्तथोत्तर ।' “एम० द० ५७१६ 

ललिताचेनविधि (१) 


लि०--भायुरानन्दनाथ विरचित। (क) इलोक स० २८००। (ख) इलोक स० 
२८००। (ग) इलोक स० ४०० (कादिमत के अनुसार) । 
“>अ०व० (क) २४२२, (ख) ११४०७, (ग) ८९१५ 
ललितार्चनविधि 
लि०--निरञ्जनानन्दनाथ विरचित, ह्लोक स० १३२५, पूर्ण । 
>+सें० वि० २४८० १ 
ललिताबिलास 
उ०--क्रुलूप्रदीप मे । 
ललितासपर्यापद्धति 
लि०---इसमे रूलिता देवी की पुजापद्धति प्रतिपादित है। ५ 
++वी ० के० १२८८ 
ललितासहस्ननाम (सटीक ) 
लि०-- ( १) ब्रह्मपुराण के अन्तर्गत । इसका एक सस्करण निर्णय सागर प्रेस,वम्बई 
से प्रकाशित हो चुका है। इस पर भास्करराय की व्याख्या है। --ए० ब० ६६६६ 
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(२) ललितासहखनाम की इलोक स० २३१ है। पूर्ण । 
+>डे० का० (१८८२-८३ई० ) 


ललितासहसााक्षरीमन्त्र 
लि०--श्रीपुराण से गृहीत, इलोक स० १००। ->अ० ब० १०७४२ 
ललितास्तवरत्न 
लि०-दुर्वासा विरचित, रा० ला० १५०९ और म० द० १०८२७-२८ मे भी इसका 
निरूपण है। -+ए० ब० ६६७५ 
उ०--सौमाग्यमास्कर मे । 
ललितास्वच्छन्द 
(अन्यान्य तान्त्रिक ग्रन्थो सहित ) 
लि०--पूर्ण । +जडे० का० १७) (१८८३-८४ ई० 
ललितोपाख्यात (१) 
लि०--ब्रह्माण्डपुराण से गृहीत, अपूर्ण ] -+रा० पु० ७०५४ 


ललितोपाख्यात (२) 
लि०--महालरूक्ष्मीतन्त्रान्त्गत। इलोक स० ५४०, पूर्ण। लिपिकाल १८४७ वि०। 
-“--स० वि० २००८८ 
उ०--सौभाग्यभास्कर मे । 
लवणमन्त्रप्रयोगविधि 
लि०--गणेशनाथ विरचित, इलोक स० ३२५, पूर्ण । लिपिकारू १९७१ वि०। 
“से ० बि० २३९४२ 
लिड्भागम 
उ०-क्रुरूप्रदीप तथा आगमतत्त्वविछास मे । 
लिड्भार्चेनचन्द्रिका 
लि०--( १) सदाश्षिव दशपुत्र विरचित, ब्लोक स ० २५०० | 
++अ० व० ५५९१ 
(२) विण्णु-पौत्र गदाघर-पुत्र सदाशिव दणशपुत्र विरचित, इलोक स० ३३३२ । 
इसमे प्रतिपादित विपय हैं--प्रमाणो द्वारा शिवजी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन, मूर्ति के 
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भेंद से देवता की मन्त्रव्यवस्था कथन, शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओ के मजन मे दोष 
कयन, शिव-पुजा का माहात्म्य-प्रतिपादन, छिज़ू-माहात्म्य, पद्मराग, काश्मीर, पुप्पराग, 
तथा विद्रुमादिमय लिड्भो की पूजा का भिन्न-भिन्न फल कथन, पारद, वाण, हेम आदि 
लिज्भो की क्रमण ब्राह्मण आदि के लिए मद्धूलप्रदता कथन, अधिकारी भेद से अन्य प्रकार 
के लिड्धो की आवश्यकता का निरूपण, कलियुग मे पार्थिव लिज्भ की प्रधानता, भिन्न-भिन्न 
कामनाओ से लिज्ूपूजा मे विशेप कथन आदि । --रा० छा० १९४४ 
लिड्भार्चनतन्त्र 

लि०--(१) शिव-पावंती सवादरूप यह मूल तन्त्र १८ पटलो मे पूर्ण है। इसमे 
शिवजी ने देवी पारवंतीजी से शिवलिद्भ की महिसा, पूजा-फल, पूजा न करने मे प्रत्यवाय 
आदि तथा पार्थिव लिज्भ के मेंद आदि विविव विपय कहे हैँ। पुष्पिका मे यह ज्ञानप्रकाश 
के नाम से भी अभिहित हुआ है। समवत इसका नामास्तर ज्ञानप्रकाश हो । जैसे---इति 
लिड्भाचंनतन्त्रे ज्ञानप्रकाणे देवीग्वरसवादे अष्टादश पटल । 


>->के० का० ८३ 

(२) केवल २ य पटल तक, अपूर्ण । +>ब० प० ५७० 
(३) इसमे शिवलिद्भपूजा तथा उसके उपकरणों का वर्णन है। यह १८ पटलो मे 

पूर्ण ह्ठै । -+ए० व० ६०२२ 


(४) इस प्रति मे १७ पटरू हूँ । 

“+ने० द० २।३४० (ग) 

(५) (क) उझ्लोक स० लगभग ६६०, पूर्ण । 

स० धि० २४८० १ 
सर्वोल्छासतन्त्र के अनुसार यह चतु षष्टि(६४) तनन्‍त्रो के अन्तर्गत है । 

(६) शिव-पावंती सवादरूप इस प्रति,मे १००० इलोक और १८ पटल है । मुख्य 
रूप से लिड्भाचनविधि तथा लिज़ूपूजा-माहात्म्य इसमे वणित हूँ । पटलो मे प्रतिपादित 
विपयो की सूची यो है ---सव पूजाओ के पूर्व शिव लिज्भ-पूजा की व्यवस्था, शिवलिज़- 
पूजन आदि की विधि, मस्मादि के घारण की विधि, पूजाज्भ की ध्यान आदि की विधि, पूजा 
के आधार मण्डल, यन्त्र आदि का वर्णन, उलकोपाख्यान, अष्टमूति आदि की पूजाविधि, 
म्रामरी शक्ति का माहात्म्य आदि, पोडश उपचारो का निर्देश, प्रलय-आदि काल मे पूजा 
को व्यवस्था, विल्वपत्र से लिद्धभपूजा की विधि आदि। जरा० छा० २८८ 
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लोपामुद्रासंहिता 


लि०--वार्तालितन्त्रान्तगंत । इलोक स० ५९ | 
++अ० व० १०२११ (ग) 


वंशकवच 
लि०--रद्रयामल्न्तर्गत, पूर्ण । --व० प० ४३३ (क) 
वकतुण्डकल्प 
उ०--मन्त्रमहार्णव तथा तारामक्तिसुवार्णव मे । 
वक्रतुण्डगणेशपटल 
लि०--श्लोक स० रूगभग ८०, पूर्ण । --स ० वि० २६३०४ 
वक्॒तुण्डपञ्चाज् 
लि०--( १) विब्वसारतन्त्र के अन्तर्गत, ब्लोक स० ३९४, पूर्ण । इसका गणेश- 
पञ्चाज् नामान्तर है । र० मं० ४८२१ 
(२) विश्वसारतन्त्र से गृहीत । कट कट २१२९ 
वगलाक्रमकल्पवल्ली ह 


लि०--रेणुकापुरवासी अनन्तदेव विरचित | इसमे उयासक के प्रात इृत्यो के साथ 
वगल्ामुखी की पूजा-प्रक्रिया प्रतिपादित है। यह ग्रन्थ तीन स्तवको मे पूर्ण है। 


-++ए0० बं० ६ ३९० 
वगलापच्चाज् 
लि०--ब्लोक सं ० रूगभग १४५, पूर्ण । +-सें० वि० २४१२८ 
वबगलापटल 


लि०--( १) इसमे संक्षेपत वगलाम्‌खी की पूजाप्रक्रिया प्रदर्शित है। प्रतीत होंता 
है कि इसका निर्माण कृष्णातन्द रचित तन्त्रसार के आधार पर हुआ है। 
नए 5 ब० ६३९७ 
(२) उलोक स० ७८, इसमे वगला के मन्त्र और पूजन-प्रकार प्रतिपादित है । 
की --रा० रा० ड ६४ 
(२) इ्लोक सं० ७०, पूर्ण । >-सं० वि० २६२११ 
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वगलामुखी 
लि०--श्लोक स० ५००, अपूर्ण । “णजअ० ब० १०८२२ 
वगलामुखीकवच 
लि०--रुद्रयामल और जयद्रथयामलर के अन्तगंत, पूर्ण । 
जें० प० ८०१ 
वगलामुखीक्रम 
लि०--श्लोक स ० ९१, अपूर्ण । “से० वि० २५०८४ 
वगलामुखीजपविधि 
लि०--इ्लोक स ० ५७, अपूर्ण । “एसे० वि० २६३६० 
वगलामुखोदीपदान 
रुद्रयामल के अन्तर्गत, शिव-पावती सवादरूप इसमे वगलामुखी देवी के लिए 
प्रज्वलित दीपदानविधि प्रतिपादित है। वी० के० १३१७ 
वगलामुखीपज्चाज्रः 
लि०--(१) (क) वगरूमुखी पटल (ईब्वर्मततन्त्र के अन्तर्गत) । 
हे (ख) ».. नित्यपूजा । 
(ग) ”... त्रैलोक्यविजयनामक कवच, रुद्रयामल तन्त्र से 
गृहीत । 
(घ) ”. सहसनाम, ईश्वरमततन्त्र से गृहीत । 
(ड) ».. स्तोत्र 
“एए० व० ६३९१ 
(२) इलोक स० ४१६, ईश्वरयामलू और रुद्रयामल के अन्तगंत, पूर्ण 
-+र० म० ४८५ १ 


(३) रुद्रयामलात्तर्गत वगलामुखी कवच, इलोक स० २४। महाभमय या विपत्ति 
भाप्त होने पर जो भक्तिपूर्वक इसका स्वय पाठ करता है या अन्य द्वारा पाठ कराता हे 
उसकी सकल मनोकामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं और सकट मिट जाते है। मन्त्र आदि छाख ' 
आत्मरक्षण ही इसका मुख्य विषय है। ध “-रा० ला० ४३७ 

(४) रुद्रयामलान्तगंत इोक स० २५६७, पूर्ण । 

“से० वि० २४२०५ 
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वगलामुखीपद्धति (१) 
छि०--( १) -सन्तो के हित तथा आततायियो के स्तम्मन के लिए वगलामखी देवी 


की पूजा-प्रक्रिया इसमे वर्णित है। -7ए० ब० ६३९५ 

(२) सर्वागमसारान्तगंत शिव-पावंती सवादरूप । वगलामुखी देवी की पूजा- 

प्रक्रिया तथा विविध प्रकार के स्तम्मन इसमे प्रतिपादित है । >-ची० कै० १३६४ 

(३) इलोक स० रूगभग ८०, पूर्ण । --स० बवि० २५७२३ 
- वगलामुखीपद्धति (२) 

लि०---अनन्तदेव विरचित ) ब्लोक स० ८८२, पूर्ण। +नस० वि० २५१५३ 

वगलामुखीपरिच्छेद 

लि०--श्छोक स० रूगभग ७०, पूर्ण । +सस० वि० २५०८५ 
वगलामुखीयपुजनपद्धति- 

लि०---आगमसारान्तर्गंत । इलोक स० १६५, अपूर्ण। --स० वि० २३९९३ 
वगलामुखीपूजापद्धति _ 

लछि०---ब्लोक स०४००। >ज्ञअ० ब० १०६८० 
,वगलामुखीपुजाप्रयोग | 

लि०--हलोक स ० ूूगभग १००, अपूर्ण । / सं० वि० २६४६० 

वगलामुखीप्रयोग 


लि०--(क) -ब्लोक स ० रूगभग ४५, पूर्ण । (ख) इलोक सं ० रूगमग ४५, पूृण। 
“से० वि० (क) २५७३४, (ख) २६१२६ 
वगलामखीसन्त्र 

लि०--(क ) इलोक स ० रूगमग १०, पूर्ण। (ख)कालीनाथ कृत, इलोक स० रूगभग 

९, पूर्ण। (ग) ब्लोक स० रूगमग २०, अपूर्ण (१)।  - म 
“एजें० वि० (क) २४१४४, (ख) २४४६६, (ग) २५१६५ 

वगलामुखीमन्त्रप्रयोग 

५ - लछि०--श्लोक सं ० छपगमग ११०, अपूर्ण । “उस ० वि० २४३८० 
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वगलामुखीमूलविद्याविधि 
लि०--इलोक सं ० १२०, अपूर्ण, इसमे यन्त्र-पूजा भी सनिविष्ट है। है 
“+ख० वि० २६२७५ 
वगलामुखीयन्त्रमन्त्रप्रयोग 


लि०--समिलित इलोक स ० लगभग ३० । अश्वारूढामन्त्रप्रयोग के साथ सबद्ध । 
+सें० वि० २३८९० 


वगलामुखीविधान 
लि०--श्लोक स ० लगमग ७८, पूर्ण। पीठपूजन, न्यास, यन्त्रविधि तथा मन्त्र सहित। 
“एसे० वि० २५५१३ 
वगलामुखीसाधन 
लि०--श्लोक स ० लगभग १००, पूर्ण । --स० वि० २४९२४ 
वगलारहस्य | 


लि०---( १) रुद्रयामलूान्तर्गत, लोक स० ६००। 
++अ० ब० १०६६१ 
(२) (क) इलोक स० रूगभग ६९६, अपूर्ण । (ख़) इलोक स० लूगभग २१२, 
अपूर्ण । +>उस० वि० (क) २४९६४, (ख) २४९६५ 
वगलाचेनपदी 
लि०---राधवानन्दनाथ विरचित । इछोक स० ४००। ->-अ० ब० १३९९ 
वज्ञ्रपण्जरकवच 
लि०---कालीकल्प से गृहीत, इलोक स ० २५। --अ० ब० ३४३० 
वजपञ्जरसू्यकवच 
लि०--रुद्रयामरू के अन्तर्गत देवी रहस्यस्थ ॥ 
ए०ब० ६७८६ 
वज्जयोगिनीमिश्रसंग्रह 
उ०--पुरश्चर्याणंव मे । ' 
वडवानलहनुमन्मालामन्त्र 
लि०--श्लोक स० ४० | >>अ० व० ५७३० 
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वनदुर्गाकल्‍प 
लि०--( १) गृह-अगस्त्य सवादरूप | इसमे १६ पटल हैं। वनदुर्गा के यन्त्र, मन्त्र, 
मन्त्रोद्धार, पूजाविधि आदि का प्रतिपादन है। --ए०ब० ६०६७ 


(२) गृह-अगस्त्य सवादरूप । इसमे अगस्त्य मुनि के इस प्रइन पर कि वनदुर्गा का 
क्या रूप है, कौन अंग हैँ, उनके मन्त्र का उद्धार कसा है और उसका विनियोग किस प्रकार 
का है ? गृह ने उनका समाघान किया है। इसकी इलोक स ० ११०० और पटठलरू स० १५ है 

+ंट्रि० कौ० १०२५ (क) 
वनदुर्गापूजा 

लि०--( १) मा्कण्डेयपुराण के अनुसार इसमें वनदुर्गा की पृजाविधि प्रतिपादित 
इलोक स० १२० । --औअ० ब० १०३८३ (घ) 

(२) छाग-बलिंदानविधि के साथ ह्लोक स ० रूगभग ६५ पूर्ण 

--सण० वि० र५्‌ ००१ 
बनदुर्गाप्रयोग 

लि०--श्लोक स ० ७९७, पूर्ण । 

+>डे० का० १७ (१८८३-८४ ई० ) 
वनभोजनचिधि 

लि०--मारद्वांजसहिता के अन्तर्गत। मारदाजसहिता का ३५ वाँ अध्याय पूरा वन- 

मोजन-विधि रूप है। इसमे विशेष-विशेष तिथियो मे स्त्री, वालक और वृद्धों के साथ 
गृहस्थ को आँवले, आम, वेल, पीपल, कदम्व, वट आदि वृक्षों से परिवृत वन में 
प्रवेश कर पुण्याहवाचन पूर्वक आँवले के तले ब्राह्मफ-मोजन कराकर स्वय मोजन करना 


चाहिए, यो वन-मोजनविधि वर्णित है। --म० द० ५८०२ 
वरणविद्यान्यास 
ेृ लि०--महापोढान्यास तथा पोडशमूल विद्यान्यास के साथ इ्लोक सं ० रगभग १४४ 
ढ --स० वि० २५९३१ 
वरदगणेशपज्चाजड़र ः 
छि०--- (१) रुद्रयामल के अन्तर्गत, पन्ने २६ । --रा ० पु० ६१२९ 


(२) इलोक स ० रूगमग ४००, पूर्ण । +>सं० वि० २५९७५ 


तान्त्रिक साहित्य ५८१ 


वरदतन्त्र 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 


वरद्धतन्त्र 

लि०--पाव॑ती-ईश्वर सवादरूप इस तन्‍्त्र मे काली देवी कैसे वरप्रदा होती है ? 
पावंतीजी के इस प्रइन पर शिवजी का उत्तर प्रतिपादित है। इसमे ८ पटल हूँ। उनके 
विपय है-- १ कालछी-मन्त्र और दक्षिणा विद्या के मन्‍त्रो का वर्णन, २ शाक्‍तों की दैनिक 
चर्या, ३ कलियूग मे काली-पुरब्चरण की प्रणसा, ४. कालीपुरर्चरण का समय 
निहूपण, ५ राज्यकछाम के छिए कालिका के त्यक्षर मन्त्र का साधन, ६ योनिमुद्रा 

कथन, ७ गुरु-पूजादिविधि, ८ कालिका-मन्त्र का काल और मन्त्रगुण कथन। 
-+रा० छा० २२८ 

उ०--सर्वोल्लास में । हि 
वरिचस्पातिरहस्प (सदीक ) 

लि०--इलोक स ० लगभग १२६०, सुरा (भासुरा? ) नन्‍्दनाथ कृत, अपूर्ण । 

--स० बि० २५५०६ 
बरिवस्याप्रकाश 
भास्करराय विरचित । 


लि०--व रिवस्यारहस्य की टीका वरिवस्याप्रकाश या प्रकाश, मास्करराय कृत । 
“कट कैटू १५५३ 
उ०--सौमाग्यमास्कर मे । 


चरिवस्यारहस्य 
लि०--( १) मूल तथा व्याख्या के रचयिता भास्करराय। इसके कई सस्करण 
प्रकाशित हो चुके हैं । इसमे त्रिपुराषोडशाक्षरमन्त्र चणित है।._ --ए० ब० ६३४४ 


(२) भास्करराय उफ॑ मासुरानन्दनाथ कृत मूल तथा टीका । 
(क) इ्लोकस० १३२०। (ख) ब्लोक स० १३२०। 
“ज० व० (क) ५५८७, (ख) ६२४० (घ) 
(३) तान्त्रिक पूजा रहस्य का प्रतिपादक यह ग्रन्थ नरसिहानन्दनाथ के शिष्य भास्कर- 
राय उफ मासुरानन्दनाथ द्वारा विरचित है। इस पर प्रकाश नासक टीका भी उन्ही की 
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रची हुई है। इसमे वामकेश्वरतन्त्र, योगिनी-हृदय आदि अनेक तन्त्रों से वाक्य उद्धृत 
किये गये हू । ++के० का० ८५ 
(४) वरिवस्थारहस्य या त्रिपुरावरिवस्थारहस्य (सटीक) | इसमे त्रिपुरसुन्दरी 
के ध्यान, जप, पूजाविधि, मुद्रा, न्‍्यास आदि प्रतिपादित है । इसमे छिखा है गोविन्दाश्रम- 
पूज्यस्य कैवल्याश्रमसज्ञक । गिष्यस्तनोति त्रिपुरावरिवस्थाविधि बुध ॥.. 
[सभवत यह दूसरा ग्रन्थ है | ++वी० के ० १३६७ 
(५) नरसिहानन्दनाथ के शिप्य भास्करराय ([ नामान्तर भासुरानन्दनाथ ) 
(इनके पिता का नाम गभीरराय भारती था) कृत यह ग्रन्थ श्रीचक्र और श्री विद्या की पूजा 
का प्रतिपादक है। इस पर इन्ही की रची हुई, प्रकाश और वरिवस्यथा-प्रकाश नाम की 
टीका है। 'गृरुचरणसहायों भास्कररायों जगन्मातु । वरिवस्यातिरहस्य वीरनमस्य 
प्रणिजगाद ॥ उपदेष्टा जयतितरा नरसिहानन्दनाथगुरु । 
>> +में० द० ५७१७-१८ 
(६) भास्करराय कृत, इलोक स० १३८५, पूर्ण । 
+जडे० का० ७३४ (१८८३-८४ ई० ) 
(७) (क) भासुरानन्दनाथ विरचित, सटीक, ब्लोक स० ३२८४; पूर्ण । 
(ख) नरासह-शिष्य भासुरानन्दनाथ विरचित सटीक, इलोक स० १८४० 
पूर्ण। >>म० वि० (क) २५११९, (ख) २४९२० 
(८) भास्करराय विरचित। कट कट, श५८५३ 
वरुणपद्धति या वारुणपद्धति 


लि०--नामान्तर---सिद्धान्तदीप है । यह तान्त्रिक उत्सवो की प्रतिपादक पद्धति 

है। (क) श्लोक स० नही दी गयी है पन्ने २९९। (ख) पन्ने २६८ (१९ पन्ने कम है) 

अपूर्ण । +>त० म० (क) ११३९८, (ख) ११३९९ 
उ०--शत रत्नसग्रह मे । 

वर्णकोष 
लि०--( १) मन्त्रोद्धार के किए अकार आदि ५० वर्णो का यह कोष है। 

--ए० ब० ६२९३ 

(२) गोविन्दमद्ट विरचित, इलोक स० ११५, पूर्ण । ++स ० वि० रे ए४६ 
 उ०--पुरबचर्याणव मे । 


तान्त्रिक साहित्य ५८३ 


वर्णकोषवर्णन 
लि०--मै रवयामल-पूर्वजण्डान्तगंत । इलोक स० रूगमग २०८, पूर्ण । लिपिकाल 
१९४० वि०। --स० वि० २३८४७ 
वर्णचक्र 
लि०-- “-प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 


वर्णभद्रकालीमन्त्र तथा सानसपुजास्तोन्न 
लि०---अश्वारूढा-मन्त्रविधान के साथ ब्लोक स० रूगभग १०२, अपूर्ण | 
++स० वि० २६३०८ 
वर्णभरवतन्त्र 
लि०--लक्ष्मीनारायण-पौत्र, रामनाथ-पुत्र रामग्रेपाल पतञ्चानन विरचित । इसमे 
जकार से लेकर क्षकार तक के प्रत्येक वर्ण की उत्पत्ति, स्वरूप और माहात्म्य वतलाया गया 


है। यह ग्रन्थ ३९० ब्लोकात्मक कहा गया है। >>रौ० ला० २०० 
वर्णमातृकान्यास 
लि०---श्लोक स० १०० । ९ --अ० व० ८४३७ 
वर्णमाला 
लि०---ब्लोक स ० रूगसग २५, अपूर्ण । +>स० वि० २४३६४ 
वर्णमालाजपप्रयोग 
लि०--इलोक स ० लगभग १५, पूर्ण । -+स० वि० २६४८८ 
वर्णविलास 
उ०--मन्त्रमहार्णव तथा आगमतत्त्वविछास मे। 
वर्णाभिधान 


लि०--(१) श्रीविनायक शर्मा द्वारा विरचित। इसमे अकारादि वर्णों (अक्षरों) 
के तान्त्रिक अर्थ दिये गये है तथा वहुत-से बीजमन्त्रो के नाम भी वतलाये गये है । 


“»णए० ब० ६२६३ 
(२) (क) ब्लोक स० ११२, पूर्ण। (ख) इलोक स० लूगमग ९६, अपूर्ण । 


“से० वि० (क) २३८७६, (ख) २४७३७ 


ण्ट्ड तान्त्रिक साहित्य 


वर्णाभिधान 
लि०--( १) यदुनन्दत भट्टाचार्य विरचित। रा० ला ० ५६० तथा इ० आ० १०४६ में 
इसके रचथयिता का नाम क्रमश श्रीनन्दन भट्टाचार्य तथा श्रीनन्दनमद्ट बताया है। इसके 
कई सस्करण हो गये हूँ । उनमे इसके कर्ता का नाम दिया है। तान्त्रिक टैक्‍स्‍्ट श०0,] 
कलकत्ता १९१३ के संस्करण की मूमिका मे इसे रुद्रयामल के अन्तर्गत बतराया है। इसकी 
इ्लोक स० १९० है। --ए० ब० ६२६२ 
(२) श्रीनन्दन भट्टाचायं विरचित। इसमे अकारादि वर्णों के अभिवान एवं अकार 
से लेकर क्षकार पर्यन्त वर्णो के विविध अर्थ प्रतिपादित हैँ । इलोक स० १७८। 
-+रा० ला० ५६० 
(३) श्रीनन्दनभट्ट विरचित | --ड० आ० १०४६ 
(४) यदुनन्दनमट्ट विरचित, ब्लोक स० २००, प्रथम पाद मात्र 
-+अ० ब० १०१८१ 
(५) यह वर्णों का कोप हैं। इसके रचयिता नन्दनभट्ट हैं । 
++कट्‌ कैट्‌ १॥०५३ 
(६) च्लोक स० ४९, पूर्ण । रुद्रयामल-वामकेब्वरतन्त्रान्तर्गंत । 
+-सं० बवि० २४७४५ 


उ०--मन्त्रमहार्णव मे । 
वशकार्येमछञ#जरी - 
लि०---राजाराम तकंवागीश भट्टाचायं विरचित। इसका दूसरा नाम पट्कर्ममञ्जरी 
भी प्रतीत होता है। इसमे मन्त्रों की सहायता से शान्ति, वशीकरण, स्वंमन, विद्वेषण, 
उच्चाटन, मारण आदि पट्कर्मविधि वर्णित है। --ए० ब० ६५५१ 
वशिष्ठतन्त्र 
उ०--सौमाग्यमास्कर, तारामरक्तिसुधा्णंव, गक्तिरत्ताकर तथा आगमन्तत्त्व- 
विलास मे । 
वशिष्ठसंहिता 
लि०--( १) इलोक सं० ३७, पूर्ण । _-र० म्‌० ११७० 
(२) गायत्रीकल्पान्तर्गत्त, इलोक सं० १७०० ॥ “++अ० व० १०६७२ 


तान्त्रिक साहित्य ५८५ 


उ०--तन्जसा र, पुरृचर्याणव, मन्त्रमहारणव, आगमकल्पछूता, रघुनन्दन कृत तीर्थ- 
तत्त्व तथा दीक्षातत्त्व, सौन्द्यछहरी की टीका लक्ष्मीघरी, आग्रमतत्त्वविद्लास तथा 
सौमाग्यमास्कर मे । 


वशीकरणतिलकविधान 

लि०--इ्लोक स ० लूगसग ५, पूर्ण । --स ० वि० २४२६० 

वशीकरणप्रयोग 
लि०--( १) इसमे वशीकरण की विभिन्न क्रियाएँ वर्णित हैँ । 

बा आह कक 

(२) श्लोक स० १२, पूर्ण । --स० वि० २५३८४ 
उ०--मन्त्रमहार्ण व मे । ह 

वद्यीकरणसन्त्र 
लि०--( १) इलोक स० २५। -+अ० ब० ११८७७ 


(२) (क) डलोक स० ३२, पूर्ण । (ख) इलोक स० ३२, पूर्ण । 
--स० वि० (क) २४६९५, (ख) २६४४७ 
वशीकरणमन्त्रप्रयोग 
लि०--(क) इलोक स० १२, पूर्ण। (ख) इलोंके स० रूगमग ७५, पूर्ण । 
“-स्त० वि० (क) २५३८५, (ख) २६३०७ 


वशीकरणस्तोत्र 
लि०--( १) यह वशीकरणोपायमूत स्तोत्र वाराही देवी के उद्देश्य से कहा गया है। 
“ए० ब० ६७३० 
(२) जगत्‌ को वश मे करने की उपायभूत वाराहीदेवी की स्तुति इसमे प्रतिपादित है। 
इलोक स० २५ । --+रा० रा० ३२४८ 
वदीकरणादिप्रयोग 
लि०---श्लोक स ० १९०, अपूर्ण। +-स० वि० २५४०७ 
वशीकरणादिविधि | 


लि०--इलोक स० १३९। इसमें तन्त्रोक्त विधि से वद्यीकरण, उच्चाटन, मारण, 
स्तभन, मोहन, विहेषण आदि के प्रकार प्रतिपादित है । --रा० ला ०४२४७ 


ण्‌८६ तान्त्रिक साहित्य 


वद्याकर्षणादियन्त्र 
लि०--ब्लोक स० ३०० (प्रयोग सहित), अपूर्ण । “अ० व० १२३३ 
वसन्तललितभेरवी 
उ०--पुरचर्याणव में । 
चवसनन्‍्तललितायक्षिणीविधि 
लि०--श्लोक स ० २२, पूर्ण । +-स० वि० २५८८८ 
वागीद्वरीकल्प 
लि०--इलोक स ० १३० । --अ० ब० १३४२२ (ड) 
वाह्मयाकमल 
उ०--पुरच्चर्याणंव मे । 
चाञछाकल्पलता 


लि०--(क) इलोक स० ३०० (गणणशविषयक ग्रन्थ) । (ख) श्लोक स० २५॥ 
(ग) इलोक स० १००। (घ) इलोक स०१२५। (ड) इलोक स० २००। 
“अ०ब० (क) ५६०५, (ख) ५६८९, (ग) ८३३५, (घ) ११७२०, (5) ११७४६ 


वाञ्छाकल्पलताप्रयोग 
लि०--( १) वृद्धिराज विरचित। इलोक स० २००। +>अ० ब० ७५ 
(२) इलोक स० रूगमग १७५, पूर्ण । +>उस० वि० २६०१५ 
वाड्छाकल्पलताविधि ह 
». लि०+श्लोक्स० १२०० । +-अ० ब० ५१५५ 
वाञजछाकल्पलतासूक्तविवरण 


लि०--गणपतिकल्पान्तर्गत २७ वाँ अध्याय । इलोक स० ५७। 
_-अ० ब० ८४१३ (क) 
वाज्छाकल्पलतोपस्थान 
लि०--( १) इलोक स० २००। ++अ० ब० ५६९१ 
(२) ब्लोक स० १३५, अपूर्ण । '. >सण० वि० र४रे४र 


तान्न्रिक साहित्य ५८७ 


वाजछाकल्पलतोपस्थानप्रयोग 
लि०--ब्रजराज-पुत्र बुद्धिराज विरच्तित, इलोक स० ७२, पूर्ण । 
---रं० स० ४८८७ 
वाडवानलीय 
उ०--पुरइचर्याणव मे । ॥॒ 
है वाणीविलास 


उ०--कालिकासपर्याविधि मे । 
वातुलनाथसूत्र (सवृत्ति ) 
लि०--मूल के रचयिता--वातुलूनाथ । वृत्तिकार--अनन्तणक्तिपाद | 


इलोक स० २००। “>अ० ब० १८४५ 
वातुलशुद्धागससंहिता या वातुलशुद्धागस 
लि०-- (१) ब्लोक स ० ४००, अपूर्ण । “अ० ६८२७ (क) 


(२) (क) शिवानुभवसूत्र अधिकरण १ से ८2८ तक। यह उत्तर तन्त्र से शुरू है। 
(ख) पटल १ से १० तक, सदाशिव-षण्मुख सवादरूप | 
नन्त ०म० ( क) ३६५० 
वातुलशूद्धि 
उ०--सौमभाग्यभास्कर मे । 
| वातुलसूत्र (सवृत्ति ) 
लि०--(१) वृत्तिकार--नूतनशद्धूर स्वामी । वृत्ति-ताम--विद्यापारिजात । 
इलोक स० १५०। | -+अ० ब० १२५३३ 
(२) वातुलसूत्र सटीक, पूर्ण । 
“जडे० का० ८ (१८७५--७६ ई० ) 
वातुलोत्तर 
उ०--सौद्द्यलहरी की टीका लरक्ष्मीघरी, शारदातिलक की टीका राघवमट्टी, मायि- 
देवकृत अनुमवसूत्र, पट्स्थलब्रह्मनिर्णय तथा शतरत्न मे । 
हे वातुलागम ० 
उ०--वी रोवानन्दचन्द्रिका तथा शवपरिमाषा- (शिवाग्रयोगीद्धज्ञान कृत) मे । 


। 


७५८८ तान्त्रिक साहित्य 


वामकेद्वरतन्त्र 


लि०--(१) मैरव-मैरवी सवादरूप इस तन्त्र मे ५५ पटल हूँ । इसके नित्या- 

पोडशिकाण व और योगिनी हृदय--दो भाग हूँ। यो गिनी हृदय पर पुण्यानन्द-शिष्य अमृता- 

नन्‍्दनाथ की (दीपिका) टीका ' है। यह प्रिस आफ वेल्स सरस्वती मवन' सीरीज मे 

पृथक्‌ (दीपिका के साथ) छप चुका है। नित्याषोडशिकार्णव भी भास्करराय की टीका के 

साथ आनन्दाश्रम स० सीरीज मे छप गया है। इसमे चक्रसकेत, मन्त्रसकेत, पुजासकेत, 

अभिषेक, पूर्ण अभिषेक, यन्त्र आदि विविध विषयो का उल्लेख है। 

--ए० ब० ५९४२ 

(२) वामकेइ्वर टिप्पन, इसके मद्भुछाचरण मे त्रिपुरा के मन्त्रों के प्रभाव की 

तुलना सूर्य, चन्द्र और अग्नि से की गयी है। >-ें० द० २।३८० (क) 

(३) इलोक सं० ३२७६। लिपिकारू १५९३ वि० । -++अ० ब० १०४३० 

(४) (क) ब्लोक स० २५६, पटल१ म से ५ म तक, पूर्ण । (ख)इलोक स० ३६० 

पटल शम से ५ म तक, पूर्ण । नित्यापोडशिकार्ण॑वान्तगंत । (ग)इलोक स० २७२, अपूर्ण । 
(घ) इलोक स० २४८, अपूर्ण। (ड) ब्लोक स० ११२, अपूर्ण। 

--स० वि० (क) २४०१०, (ख) २४०११, (ग) २४६६६१, (घ) २४६६२, 

(ड) २५४८३ 

(५) यह मोलिक तन्त्र है। इसमे तान्त्रिक पूजाविधियाँ, उत्सव आदि प्रतिपादित हैं। 

+ज्बी० के० १३९५ 

उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, आगमकल्पछता, आनन्दलहरी की 

टीका तत्त्ववोधिनी तथा सर्वोल्लास में । | 


वामकेइवरतन्त्रटिप्पणी 
लि०--( १) टिप्पणी का वाम--अर्थ रत्नावली, विद्यानन्द विरचित, इलोक सं० 
१६००। लिपिकारू १६२३ वि० | -अ० ब० ३४४३ 


(२) वामकेइ्वरतस्त्र-व्याख्या (अर्थरत्नावली), इलोक स० ६५०, अपूर्ण । रत्नेज- 
शिष्य विमलस्वात्मशंभु विरचित | उन्होंने लिखा है--त रत्नेश गुरु मजे ।” एवम्‌ 


१. नोट--नित्याषोडशिकाणंव पर भी अमुतानन्दनाथ को टीका है। टीका का 
नाम चन्द्रसंकेत है । वह बीकानेर में है। द्रष्टव्य, न्यू कैट. कैट. १३२६३ । 
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“सम्प्रदायद्यज्ञेन विमलस्वात्मशम॒ना । क्रियते टिप्पण सम्यग्वामकेश्वरशास्त्रके ॥” 
“>+टद्वि० क० १०४१ (ख) 
(३) वामकेश्वरतन्त्र-विवरण---जयद्रथ विरचित इलोक स० ७२५। 
+>डे० का० २५३ (१८८३-८४ ई० ) 
(४) (क) वामकेइ्वरतन्त्रदरपणः विद्यानन्दनाथ विरचित। 
(ख) वामकेब्वरतन्त्रटीका मुकुन्दलाल कृत । 
(ग) 3 सदानन्द कृत । 
(घ) मर जयद्रथ कृत । “कट कंटू १५६३ 


वासकेश्वरपञज्चाड्र 
लि०--विश्वसा रतनन्‍त्रान्तर्गत, पन्ने ५०, इलोक स० ६५०, पूर्ण । 
--रं० म० ४८२४ 
वामकेंब्वरीपूजापद्धति 
लि०-- हे +>नें० द० १४९ 
वामकंश्वरीमतटिप्पन 


लि०--विस्मृति हो जाने के भय या आश चुप से वामकेश्वरीमत पर यह विषस टिप्पणी 
लिखी गयी है। यह ५ पटलो तक ही है। त्रिपुराप्रयोग, मुद्रापटल, वीजन्रयसाधन, त्रिपुरा- 
होमविधि आदि विषय इसमे बण्णित है। 
-जनें० द० ११५५९ (८) तथा २३८० (क) 
वामकेश्वरीस्तुति-न्यास-पुजाविधि 
लि०--( १) वामकेश्वरीस्तुति, इसके कर्ता है महाराजाधिराज विद्याघर चन्नवर्ती 
वत्सराज। ! ५ 
(२) न्यास-विधि। 
(३) पूजा-विधि। -+नें० द० ११०७७ (घ) 
वामजुष्ट 
उ०--सौन्दर्यछहरी की टीका लक्ष्मीघरी मे । 
वामदेवसंहिता 
उ०--पुरुचर्याणंव मे । 
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वासपुजाविधान 
लि०--वामाचार दृष्टिकोण के अनुसार शक्ति की पूजा इसमे वर्णित है। 
>+मं० द० ५७१९ 
वामाचारसतखण्डन ॥ 
लि०--( १) इलोक स० २०६, पूर्ण । --सं० वि० २४४६९ 


(२) भडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथभट्ट कृत। इस ग्रन्थ मे वामाचार 
द्विजो के लिए कदापि पालूनीय (सेव्य) नही है अपितु शूट्रो को ही इसका पारूत करना 
पाहिए, यह सिद्ध करने के लिए आकर ग्रन्थो के प्रमाण वचन उद्धत किये गये है । 


--ए० व० ६४४६ 
(३) इलोक स० २०६, पूर्ण । --सं० वि० २४४६९ 
- वासाचारसिद्धान्त 
लि०--विश्वेश्वर-पुत्र महेश्वराचायं विरचित । इसमे कुरूधर्मो के अनभिन्न शिष्य के 
लिए कुलूघमं-पद्धति प्रदर्शित की गयी है। “+में० द० ५७२१ 
वासाचारसिद्धान्तसंग्रह 


लि०--ब्रह्मानन्दनाथ विरचित। भडोपनामक काशीनाथ ने वामाचारमतखण्डन 
नाम का जो ग्रन्थ वामाचारखण्डन के विषय मे लिखा है उसका ख़ण्डन करते हुए वामा- 


चार-सिद्धान्त की पुष्टि इसमे की गयी है। “म० द० ५७२० 
वाराहकंल्‍प ह 
लि०--इ्लोक स० ५७, अपूर्ण । श >+स० वि० २६२७३ 
वाराहीकंल्प 
लि०--क्रुष्ठकल्प तथा स्वर्णकल्प सहित, इलोक स० १६०, पूर्ण । 
े “एसत० वि० २५४१६ 
वाराहीकम 
लि०--श्लोक स० ३५, पूर्ण । “-स्त० वि० २५२५४ 
वाराहीतन्त्र (१) 


लि०--( १) गुह्मकालिका-चण्डभमैरव सवादरूप यह तन्‍त्र ३६ पटलो मे पूर्ण है। 


इसमे वाराही, महाकाली आदि देवी देवताओ के ध्यान, जप, पुजत, होम,आसन, साधन _ 


जादि विपय वर्णित है। यह तन्त्र दक्षिणाम्ताय से सबद्ध है। -न्‍नें० द० २३१५ (क) 
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(२) यह मूलभूत तल्त्रो में अन्यत्तम है और ५० पटलो मे पूर्ण है। इसकी इलोक स॒० 
रण४५ है। इसमे आगम, यामल, कल्प और तन्‍्त्रो की सख्या और उनके अवान्तर 
भेद, प्रत्येक की इलोक सख्या, आगम, यामल, कल्प और तन्‍्त्रों के लक्षण, दीक्षाविधि, 
अकडमहर चक्र, कौलचक्र, कामनाभेद से भिन्न-भिन्न देवताओं के मत्र-जप आदि का कथन, 
कलियुग मे शक्तिमन्त्र की प्रधानता कथन, मन्त्रोद्धारविधि, वैष्णव और शैवो के भेद से 
भनन्‍त्रो मे प्रणण आदि जोडने का नियम,मन्त्रो की वाल्य,.यौवन आदि अवस्थाओ का निरू- 
पण,गृहस्थ और यतियों के लिए मन्त्रो की विशेष व्यवस्था, उपाशु और मानस के भेद से 
दो प्रकार के जप का वर्णन, जपविधि, स्तोत्र आदि के पाठ की विधि, विविध देव देवियों 
की पूजा, के मन्त्र, न्यास, स्तोत्र आदि, पीठ और उपपीठो के माहात्म्य आदि विषय वर्णित 
हैँ -+रा० का ० २४८१ 
उ०--तस्त्रसार, पुरण्चर्याणंव, मन््रमहार्णव, ताराभक्तिसुधाणंव, आग्रमकल्पलता, 
सौन्दर्य छहरी की टीका लक्ष्मीवरी, सौभाग्यमास्कर, तारारहस्यवृत्ति, आगमतत्त्व- 
विलास तथा सर्वोल्लास में । 
वाराहीतन्त्र (२) 
लि०--( १) श्रीकृष्ण-राधिका सवादरूप इस तन्त्र मे ५०० इलेक और जाठ पटल 
हूँ। इन ८ पटलो मे ये विषय प्रतिपादित है---श्रीकृष्ण से राधा के गोपकुलवास आदि के 
विषय मे विविध प्रशत और उनका उत्तर, ब्रह्मशिला आदि तथा ब्रह्मलिड्र आदि का तत्त्व 
कथन, सिद्धि के स्थान आदि का विशेष रूप से निर्णय, पञ्च कुण्डो से युक्‍त स्थान आदि 
का कथन, चन्द्रशेखर,महादेव की अवस्था आदि का निरूपण, चम्पकारण्य आदि का 
वर्णन, चण्डीस्तोन्र की एकावृत्ति पाठ आदि का कथन। 
(२) (क) इलोक स० ४६३१, पूर्ण | (ख) इलोक स० ५०८, पूर्ण । 
“+स० वि० (क) २३९१६, (ख) २४७१५ 


।. 9 


वाराहीविधान 
लि०--श्लोक स० ३०, पूर्ण । * -+सें० वि० २५३१८ 
वाराहीसंहिता 
35--पुरश्चर्याणव मे । | हक. 
* वाराहीसहत्लननास 


लि०--उड्डामर तन्त्र के अन्तर्गत, इलोक स० ११४; पूर्ण । --र० म०-४४७६ 


द 
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वाराष्मादितन्त्र 
लि०--केवरू १७ यन्त्र, प्चे १७। ++अ० ब० १२२८७ 
वारुणपुजा तथा वारुणयागविधि 


लि०---नन्दिकेच्चरमतान्तर्गत प्रतिष्ठामन्त्रस्थ । 
>तें० द० ११६३३ (ख), ११६३३ (घ) 


वासुदेवरहस्य - श 
उ०--मन्त्रमहाणंव मे । 
वासुरीकल्प 
उ०--मन्त्रमहाणंव मे । 
वास्तुपुजन॒.. 
लि०--इलोक सं० १००॥ कं --अ० व० १४६८ 
वास्तुवेधटीका 
लि०--श्रीकण्ठाचार्य विरचित, इलोक स० ७०० । +अ० ब० १२९८५ 
वास्तुशान्ति 
लि०--श्लोक सं० ११०० । वासनाविधि पयंच्त । -+अ० ब० ७०८६ 
विजयबलिकल्प 
छि०--श्लोक स ० १०७५। मगवान्‌ जिव के छिए वि देने की विधि इसमे वर्णित 
है। हे “झद्वि० कै० १०२६ (क) 
विजययन्त्रकल्प 


लि०--आदिपुराण से गृहीत, ब्लोक स० ३६० 
+डें० का० १८ (१८८३-८४ ई० ) 
विजयाकल्प 
लि०--उसमे विद्याधिण्ठात्री वागूवादिनी या सरस्वती देवी, जो दुर्गाजी की पुत्री 
कही गयी है, की पूजा-अर्चा आदि साज्भोपाजडु (मन्त्र, जप, ध्यान आदि के साथ) वर्णित 
है। है +जबी० कै० १३६९ 
उ०--तन्त्रसार तथा तारामक्तिसुवाणंव में । 
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विजयागम 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह अष्टादश (१८) रुद्रागमो मे अन्यतम है। 
विजयामालिनीतन्त्र 

उ०--ताराम क्तिसुवार्ण व मे । 

विजयायन्त्रकल्प 
आदिपुराण से गृहीत । इलोक स० ३६० । _>जें० का० (१८८३-८४ ई०) , 

विज्ञानभट्टारक 
उ०--महार्थम0जरी-परिमल तथा प्रत्यभिन्नाहृदय मे ! 

विज्ञानभेरव या विज्ञानभट्टारक 

लि०--( १) रुद्रयामर के अन्तर्गंत। यह रुद्रयामल से गृहीत रूघु तन्त्र ज्ञानप्रतिपादक 


है । नें ० द० २।२४६ (डी) 
(२) अपूर्ण। +-डे० का० ४९० (१८७५-७६ ई०) 
(३) इलोक स० १८६९, पूर्ण । +>डे० का० २४२ (१८८३-८४ ई०) 
(४) सटीक । मूलकार क्षेमराज, टीकाकार शिवोपाध्याय, टीका नाम उद्योत- 
सग्रह, इलोक सं० १४४० । ह --+अ० ब० १२४४२ 


उ०--प्रोंगिनीहृदयदी पिका, आागमकल्परूता, महार्थमण्जरी-परिमल, स्पन्दप्र- 
दीपिका, शिवसूत्रविमशिनी तथा प्रत्यभिज्ञाहदय मे । 


विज्ञानलतिका 
उ०---आगमतत्त्वविलास मे । 
> विज्ञानललित 
उ०--आगमकल्पलता मे । 
विज्ञानेदवर 
उ०--आगमकल्पलूता मे । 
विज्ञानोयोत 


उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल मे । हि 
38 
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विद्याकल्पसूत्र 
लि०--मगवत्परजुराम मुनि प्रोक्त, इलोक स० ११२६, इसमे श्री विद्यादीक्षा, पूजन 
आदि विपय वर्णित हैं । --रा० छा ० १४६७ 
विद्यागणेशपद्धति 


लि०--प्रकाशानन्दनाथ विरचित, (क) घ्लोक स० ४०० । (ख) इलोक स ० ४००। 
--+आअ० ब७० (क) ७५७५, (ख़) ७६७४ 
'वद्यागोपालमन्त्र 
लि०--इलोक स ० ८। +-अ० ब० २३८६७ 
विद्याधिपति 
3०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
है विद्यापीठ 
लि०--गुह्मकाली के विषय मे ३ परिच्छेदो का ग्रन्थ है। 
+>नें० द० ११६९३ (घ) 


विद्यामाहात्म्य 
लि०--इलोक स ० ४०, दक्षिणकालिका का जो स्मरण करता है उसके लिए कुछ 'भी 
दुर्लम नही है, यो आद्या विद्या का माहात्म्य इसमे प्रतिपादित है।. -+रा० रा० ३३६ 
विद्यारत्नसूत्र 
गौडपाद कृत । | 
उ०--सौभाग्यभास्कर भे । 
विद्यारत्नसूत्रदीपिका 
लि०--विद्यारण्य विरचित, ब्लोक स० ३८० पूर्ण । >स० वि० २५६५८ 
विद्यार्चनचन्द्रिका - है 
लि०--नूसिह ठक्कुर विरचित । इलोक स० २००० । >+अ० ब० ८३२४ 
विद्यार्णव 


लि०--( १) श्रीशड्डूराचायंजी के चार शिष्यो मे अन्यतम विष्णु शर्मा के शिष्य 
प्रगल्माचार्य द्वारा देवभूपाल की प्रार्थवा पर निमित। इसमे ११ आइवास (अध्याय) हैं। 
इसमे बहुत-पी जक्तित देवियों की पुजाविधियाँ वर्णित है । --ए० ब० ६२०६ 
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(२) विण्णुशर्माचार्य-शिष्य प्रगल्माचायं विरचित, इलोक स० ८१३--४५, पूर्ण । 
--र० म० ४९०६ 
विद्यार्णवतन्त्र ६ हि 
लि०--विद्यारण्यपति विरचित, (क) इलोक स० नही दी गयी है। पन्ने ४०८, १ म 


भाग एवं, (ख) पन्ने ६३३, २ य भाग । 
-“ज० का० (क) १०७७, (ख) १०७८ 


विद्यार्थप्रकाशिका 
उ०--सौन्दयलूहरी की टीका सौभाग्यवद्धिनी मे । 
विद्युत 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तगंत है। 
विद्युल्लेखा 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्‍्त्रो के अन्तर्गत है। 
विद्योत्पत्ति & 
लि०--इसमे कालिका, छिन्नमस्ता आदि विद्याओ की उत्पत्ति कही गयी है। इसकी 
इलोक स० १३८ है । * --रा० ला ० ४४८ 
विद्योत्पत्तिविधि 
लि०--इलोक स ० ११२। इसमे नाना विद्याओ की उत्पत्ति कही गयी है। 
--रा० छा ० ३३४ 
विधानमाला 
लि०--दलोक स ० २५० (१६ वी शताब्दी मे लिखित) । 
“जअ० व० ७२३५ 
विधानमुक्तावली 
उ०--रूद्रयामरूमतोत्सव में । 
विनायकञ्ान्तिपद्धति 


लि०--इलोक स्‌० १०००। अं व ८९५३ 
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विनायकसंहिता 


लि०--भागव-ईइवर सवादरूप इस तनन्‍त्र मे विनायक-मन्त्रो द्वारा स्तमन, मोहन, 
मारण, उच्चाटन आदि तान्त्रिक पटकर्मो की सिद्धि कही गयी है। यह आठ पटलो मे पूर्ण 
है। --+ए०व० ६०८८ 
उ०---आगमतत्त्वविलास में । 


विपरीतप्रत्यद्ध्रा 


लि०--महामहोपाध्याय श्रीमहादेव वेदान्तवागीश द्वारा सगृहीत । यह ७० लाख 

इलोकात्मक सुरतन्त्र मे निदिष्ट है। कालिका की प्रलयकालीन मूर्ति के ध्यान, पूजझा-पद्धति 

आदि विषय इसमे निर्दिष्ट हैं । विपरीत महाकाली सव प्राणियों को भयभीत करती है। 

उसकी चर्चा से भी तीनो लोक काँप उठते हूँ । -+रा० रा० ९९७ 

विपरीतप्रत्यद्धिराप्रयोग 

लि०--(क) श्लोक स० ७५, पूर्ण । भैरवतन्त्रान्तग्गंत, इसमे दुर्गापृजाप्रयोग भी 
समिलित है। (ख) मरतनत्रान्त्गत इलोक स० ४०, पूर्ण । 

-+स० वि० (क) २४५६२, (ख) २५३१३ 


विभूतिदर्पण 
लि०--इलोक स० ५००॥। रे >अ०ब० १६९५ 
विमशंदीपिका 
विज्ञान भैरव टीका, शिव उपाध्याय कृत । 
-+मुद्वित । 
विमशिनी 
(तन्त्रसमुच्चय-व्याख्या ) 


लि०--(क) इलोक स० १५००, अपूर्ण । (ख) इलोक सं० ३५०, श्म से ७म 
तक ७ पर्टल पूरे, ८ वाँ आरम है। --अ० व० (क) ७८८७(ख), (ख) ७८७६ 
विमलागस. - 
श्रीकण्ठी के मतानूसार यह हुतु षष्टि (६४) आगमों मे अन्यतम है। 
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विमलातन्‍्त्र 
लि०--हर-गौरी सवादरूप यह ७ पटलो मे पूर्ण है। इसमे वीरो का नित्य कृत्य वणित 
है। ७ पटलो की विषय सूची यो दी गयी है--£१ प्राम्यव्यवहार से स्वकीय स्त्री द्वारा 
शक्ति साधना, २ परकीय स्त्री द्वारा शक्ति साधना, ३ योगाचार कथन, ४ गोौरी- 
स्तवक्रम के सम्बन्ध में प्रश्त और उत्तर, ५ प्रचण्डचण्डिका-कवच ६ कुछाचार के 


विषय मे प्रइनोत्तर, ७ कुलाचारविवेक । --रा० का० २३० 
उ०---ताराभक्तिसुधा ण॑व, तारारहस्यवृत्ति तथा कालिकासपर्याविधि मे । 
विमलावती 
लि०--पूजा विधि, होमविधि, पवित्रविधि, दामनविधि, दीक्षाविधि, प्रतिष्ठाविधि 
आदि विषय इसमे वर्णित हे । >नें० द० १।१५३६ (ड) 
विरूपाक्षपञ्चाशिका 
लि०--( १) इलोक स० ५०, स्कनन्‍्ध ८। --अ० ब० १८१८ 
(२) इलोक स० ६९, पूर्ण । --स० वि० २५५५९ 
उ०--सौभसाग्यभास्कर तथा महाथंसञ्जरी-परिमल मे । 
विलोमसातृकाकवच 
लि०--पूर्ण । +जब० प० १४१५ 
विवेकाञ्जन 


भास्कराचार्य (?) कृत । 
उ०--भट्ट दिवाकर वत्स कृत | ईश्वरप्रत्याभिज्ञाविमशिनी मे अभिनव गुप्त ने 


इसका उल्लेख किया है । -+कट कैट, १।५८१ 
विशत्यडू त्रिवर्गयन्त्रनिरूपण ' 
लि०--श्लोक स० १००। न -+आअ० ब० ७१७१ 
विशुद्धेश्वरतन्त्र 


उ०---तन्त्रसार, पुर्चर्याणव, मन्त्रमहाणंव, ताराभक्तिसुधाणंव, तारारहस्थवृत्ति 


तथा आगमतत्त्वविछास मे । पीस 
व वधि 


| लि०--क्रियाक्रमद्योतिका के अन्तर्गत अघोर शिवाचाय विरचित, (क) इलोक स० 
५००। (ख) इलोक स० ५००। ““अ० ब० (क) ७९५८, (ख) ७९७४ 


्‌ 
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विश्वसार 
उ०--तन्‍्त्रसार, पुरू्चर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, आगमतत्त्वविकास, कालिकासपर्या- 
विधि, शतरत्नसग्रह तथा सर्वोल्लास में । 


विदृवसा रतनत्र 


लि०--( १) महाकाल विरचित यह सव तन्‍त्रों का सारमूत महातन्त्र है। इसकी 
इलोक सं ० ५१०८ है । ८पटलो मे यह पूर्ण है । इसमे प्रतिपा दित विपय हँ---आगमनाम- 
निरुवित, माया (मूल प्रकृति ) का माहात्म्य, सृष्टि, महामाया की प्रसन्नता से हरि, हर आदि 
सबकी प्रसन्नता, विन्दु और नाद का स्वरूप, पीठपूजा का प्रकार, योगलक्षण आदि, गुरु- 
गिष्य-लक्षण, षोडण मातृकाएँ, विविध चक्रो का वर्णन, दीक्षा-मेद वर्णन पूर्वक दीक्षाविधि, 
गुरुऔर शिप्य के कर्तव्य, विद्याकथन,गायत्रीकथन, गायत्री-वीजकथन, पुरश्चरण, छिन्न- 
मस्तामन्त्र, प्रचण्डचण्डिकास्तोत्र, मद्य, मास आदि का वलिदान पूर्वक रजस्वला के नाना- 
विध साघनाओं का विधान, कालिकाचनविधि, दुर्गामन्‍्त्रकथन' गुह्मकालिका के वीजमन्त्र 
कथन आदि, महिषमदिनी, त्रिपुरसुन्दरी के वीजमत्र आदि तथा पूजोपयोगी द्रव्यो का 
निरूपण आदि । ---रा० रा० ३१९२ 
(२) (क) पन्ने १२५, पूर्ण। (ख) पन्ने ५८, अपूर्ण। (ग) पन्ने २३, अपूर्ण। 

(घ) पन्ने ५७, अपूर्ण । 
+-ब० प० (क) १२९९, (ख) १३००. (ग) १३०१, (घ) १४१२ 


विइवसारोत्तरतन्त्र । 
लि०--उत्तरखण्ड, केवछ ११ पटल, पूर्ण । 5». >ज्व० प० ७७० 
उ०--शत रत्नसग्रह मे । 

विदवरूपनिबन्ध 
उ०-पुरबचर्याणणव मे । 

विश्वसंहिता ह$ 

3०--स्पन्दप्रदीषिका से | & 

विद्व्कर्मासिद्धान्त - 


उ०--आगमकल्पलता मसे। 
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विश्वाद् ५ 
श्रीकष्ठी के मतानुसार यह चतु षष्टि (६४) तनन्‍त्रों मे अन्यतम है। 
विद्वामितन्नकल्प 
लि०--( १) इसमे द्विजो के दे निक कृत्यो का वर्णन है। भूतशुद्धि, गायत्री-मनन्‍्त्र की 
दीक्षा तथा पुरश्चरण का प्रतिपादन है। -+ए० ब० ६०६२ 
(२) इलोक स० १६००, इसमे द्विजो के दैनिक कृत्यो का वर्णन प्रात काल उठकर 
आत्मचिन्तन का प्रकार, देवता ध्यान की री ति,दन्‍्तधावन। दि प्रात कृत्य, स्नान विधि,रुद्राक्ष- 
धारण, भूतशद्धि आदि का प्रकार, त्रिकाल सन्ध्याविधि, वेदादि मन्त्र पाठरूप ब्रह्मयज्ञ- 
विधि, अन्नबृद्धि आदि के प्रकार, प्रस्तुतान्न होम प्रकार रूप बैश्वदेव विधि, ग्रोग्रास 
आदि, मोजनविधि, भक्ष्य पदार्थों की विधि, अभक्ष्य पदार्थों का निबंध, दीक्षा के लिए 
वेदी का निर्माण, दीक्षाप्रकार, गायतन्नी के पुरहचरण की विधि, नित्य कतंव्य कर्मो की 
विधि,गायत्री-मन्त्र से होमविधि का कथन आदि विषय वणित हैं। --रा० ला० ८८५ 
(३) (क) इलोक स० ५४ | यह २ य अध्याय के अन्त से आरभ होता है 
४ थे अध्याय के अन्त तक है। (ख) इलोक स० १५००। (ग) इलोक स० ७५०। 
-““अ० व० (क) १३३६२ (ढ), (ख) १०६६६, (ग) १०६९२ 


विश्वामित्रसंहिता 
लि०--( १) इलोक स० २८०० । -अ० ब० ६६४० 
(२) यह गायत्री-मन्त्र-प्रयोग और माहत्म्य का प्रतिपादक ग्रन्थ है। इसमे १मसे १२ 
वें तक १२ अध्याय पूर्ण हे और १३ वाँ अवूरा है। “म० द० ४५११, ४५१२ 
(३) ब्लोक स० रूगभग ३६२, अपूर्ण । --स० वि० २५५५८ 
,.. विद्वालयेकतन्त्र 
लि०--श्छोक स ० १२० (? ) पूर्ण। यह १९ पटलो मे पूर्ण है। 
ई “7० म०५२९८ 
विश्वावसुगन्धर्व सन्त्र 
लि०--( १) इलोक स० २०। ++अ० ब० १३८४९ 


(२) इलोक स० २८, सम्पूर्ण । इसका नाम “विश्वावसुगन्वर्व॑मन्त्रविधि” है। 
ज+र० म० ११७८ 
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(३) इलोक स० २५, पूर्ण । “० वि० २५१३२ 
विश्वावसुगन्धवंमन्त्रविधि 
लि०--श्लोक स० ३०, अपूर्ण । “+से० वि० २६५६६ 
विश्वावसुगन्धवेराजतन्त्र 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत । ब्लोक स० ४२५, पूर्ण --सं० वि० २५४६१ 
विषयपलक्चिका 
उ०--महाथंमज्जरी-परिमल मे | 
विष्णुकल्पलता 


उ०--पुरइचर्याणव मे । 
विष्णुपुजापद्धति 
लि०---चैतन्यगिरि कृत । रचनाकारू स० १७७९ वि०। 
-+कट्‌ कंटू १५९१, २।१४० 
विष्णुयामल (ज्योत्स्नाटीकासहित ) 
लि०--( १) (क) सवसे अधिक श्रेप्ठ महादेव को उमा के साथ प्रणाम कर सब 
लोगो के हिताथ्थ में विष्णुयामलू का वर्णन करता हूँ। पुराने समय मे नारदजी के पूछने पर 
महादेवजी ने सव दोपो की निवृत्ति करने वाला और सव पुरुषार्थो का साधन तथा परम 
रहस्य यह विष्णुयामल तन्त्र कहा । इसके प्रथम भाग मे परशुदान विधि वर्णित है। (ख) 
ऊपर लिखी प्रति की ही यह नूतन प्रतिलिपि है। --तं० म० (क) ६५०, (ख) ६५१ 
(२) विष्णुयामले गायत्र्यष्टोत्तरसहस्रनाम । 
-जट्‌ कद श५९२, ३।१२४ 
उ०--ताराभक्तिसुधार्णव, सर्वोल्लास तथा स्पन्दप्रदीपिका मे । 
इनके अतिरिक्‍त रुद्रयामलूतन्त्र,प्राणतोषिणी तथा आचाराक मे भी इसका उल्लेख है। 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु षष्टि (६४) तनन्‍्त्रो के अन्तग्गंत है। 
विष्णुरहस्य 
लि०-भौनक आदि ऋषि और सूत सवादरूप, ब्लोक स० ३८२८, अध्याय ६०॥। 
इसका आरस्स इस प्रकार है--यतो भूतानि जायन्ते यत्र तिष्ठन्ति तान्युत। यो हन्ति 
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मोक्षदस्तेषा त॑ विष्णु प्रणमाम्यहम्‌ ॥ नैमिषे निर्िपक्षेत्र ऋषय शौनकादय । दीक्षिता 


वैष्णवे यज्ञे सूतं पप्रच्छुरादरात्‌ ॥* ज्ते० म० १७७१ 
उ०--सौमाग्यभास्कर तथा प्राणतोषिणी मे । 
विष्णुसहस्ननाम 
लि०--कुलानन्द-सहिता मे मेरव-मरवी सवादरूप। यह प्रसिद्ध विष्णुसह्रनाम, 
जो महामारतान्तगंत है, से भिन्न है। --ए० ब० ६७५८ 
विष्वक्सेनसंहिता 
लि०--- ->क्रौट कैटू १५९४ 
उ०--पुरइचर्याणंव मे | 
विसर-आगसम 
श्रीकडी के मतानुसार यह अष्टादश (१८) रुद्रागमो के अन्तर्गत है। 
विहग्रेन्नसंहिता 
(पञ्चरात्र ) 


लि०--( १) यह वैष्णव पूजा तथा तान्त्रिक पट्कर्म--वशीकरण, स्तमन', मारण, 
मोहत आदि पर है। (क) सुदर्शनकल्प २२ पटलो मे इलोक स० १२५० । (ख) परमेइवर- 


क्रियापाद तथा सुदर्श नक ल्‍्प। “त० म० (क) १७४१, (ख) ११४२० 
(२) “+कटू कैट १५९४, २॥१४१ 
चीणाजुष्ट 
उ०--सौन्दय लहरी की टीका लक्ष्मीधरी मे । 


वीणातन्त्र 
उ०--आक्सफो्ड १०९ (क) मे इसका उल्लेख है। 
“कट कटू १५९४ 
वीरकल्प 
उ०--पुरूचर्याणव तथा तारामक्तिसुधार्णव मे । 


वीरकाम्याचेंनविधि 
लि०--श्लोक स ० ७५, पूर्ण । --स० वि० २४८४३ 
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वीरचूड़ामणि 
लि०-- (१) इलोक स० ८००, पटल स० ११, पूर्ण । 
--र० मं० ४८६४ (क) 
(२) पटल १ से ११ तक। -+कंट्‌ कट २१४१ 
उ०--तारामक्तिसुवार्णव मे । 
वीरतन्त्र (१) 
छि०- (१) इसमे १४ पटल है, परन्तु रा० छा० २२९ में इसके १५ पटल कहे गये 
हैँ । इसमे सपर्यापटल, पुरश्चरणपटल, कामनाविधिपटल, सिद्धविद्यापटल, आचारपटल, 
कालिकापटल आदि विषय वर्णित हैँ । 
--+ए० ब० ५५२०, इश्४८5 
(२) ब्रह्मा-विष्णु सवादरूप, इसमे छिन्नमस्ता की पूजा वणित हैं। इसके विपय 
है--मन्त्र-माहात्म्य का कथन, करन्यास और बद्भुन्यास का निरूपण, १६ प्रकार के 
न्‍्यासो का वर्णन, छिन्नमस्ता की पूजाविधि, जप आदि का प्रतिपादन, छिन्नमस्तास्तोत्न 
तथा च्छिन्नमस्तापटल आदि । _जने ० द० ३।२४६ (च) 
(३) यह १५ पटलो मे पूर्ण है। इसमे प्रतिपादित विषय हैं---गृूरुरहस्य, तारा- 
प्रकरण, मन्त्रोद्धार, पूजा-क्रम, पुरब्चरणविधि काम्यकर्म का निर्णय, दक्षिणकालिका- 
प्रकरण, ग्‌ प्तविद्या रहस्य । व्यस्तसमस्तादि कथन, निम्रहकथन, महावीरक्रम, महाविद्या- 
नृष्ठान, उग्रचण्डाप्रकरण, मन्त्रकोपादि कथन तथा रोग आदि का प्रतीकार। 


-+हझा० छा० २२९ 
(४) १३ पटरछ तक पूर्ण । --ब० प० १४०९ 
(५) >-कट्‌ कैटू १५९४, ११२५ 


उ०---ताराभमक्तिसुवार्णव, श्यामारहस्य, तन्‍्त्रसार, शक्तिरत्नाकर, आगमतत्त्व- 
विरास, तारारहस्यवृत्ति तथा श्यामारहस्य मे । 


वीरतन्त्र (२) 


लि०---हर-गौरी सवादरूप, उ्लोक स० ४२०, इसमे वश्यीकरण, उच्चाटन, मोहन, 


स्तमन, झात्तिक, पौष्टिकादि विविध उपाय कहे गये हैं। (यह पूर्व वणित वीरतन्‍्त्र 


से भिन्न है) “++रा० रा० २६८ 
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वीरतन्त्र (३) है 
लि०--ब्रह्म-विष्णु सवादरूप इस तन्त्र मे छिन्नमस्ता देवी की भोग-मोक्षप्रद पूजाविधि, 
छिन्नमस्तामन्त्र, मन्त्रोद्धार, ध्यान, आवाहन आदि तथा कवच वर्णित है। मन्त्र-माहात्म्य, 
करन्यास, अद्भुन्यास, छिन्नमस्ता-पूजा, जप आदि कथन, छिन्नमस्तापटल तथा ब्रह्मप्रोक्त 


छिन्नमस्तास्तोत्र |. - _+ने० द० २१२५ 
वीरतन्त्रयामल 
उ०--प्राणतोषिणी तथा शिवराज कृत विज्ञान रव-टीका मे ।' 
वीरतन्त्रसारसंग्रह 


उ०--पुरदश्चर्याणंव मे । 
वीरभद्रतन्त्र 
लि०--( १) शिव-पावंती सवादरूप। यह उड्डीशकोषशास्त्र तथा उड्डीशमन्त्रसार 
भी कहा गया है। (देखिए, ए० ब० ५८३९, ४० ) इसमे मन्त्र, यन्त्र आदि बहुत वर्णित है । 
-ए० व० ५८३६ 
(२) पार्वती-ईश्वर सवादरूप । इसमे ४ पटल हैँ । उनमे प्रतिपादित विपय है-- 
भूतो का आकर्षण, मोहन आदि , विशोषण आदि, उच्चाटन, स्तमन, वशीकरण आदि। 


लतो० स० १।३३९ 
(३) १७ पटल पर्यन्त, पूर्ण । -+बव० प्‌० १३९० 
(४) “ऊंट कैद १५९४, २१४१, ३।१२५ 
(५) इलोक स० २५१, पूर्ण । --स ० वि० २४६०५ 
उ०--मन्त्रमहार्णव, आगमतत्त्वविलास तथा प्राणतोपिणी मे । 


वीरभद्रत्न्त्रोक्ततप्रयोग 
लि०---शिव-शिवा सवादरूप । इसमे वहुत-से मन्त्र, जिनका प्रयोग इन्द्रजाल आदिमे 
होता है, हिन्दी मे वणित है। उक्त मन्त्र वीरमद्रतन्त्र से लिये गये है | ---ए० ब० ६२८३ 


वीरभद्रमहातन्त्र 
लि०--श्लोक स ० ३३६, पूर्ण । “स० वि० २५३२५ 


वीरभद्रवाड वानलमन्त्र 
लि०--शिवागमसार से गृहीत, इलोक स० ५०। “णअ० व० १३८५४ 


कि 
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बवीरभद्रागम 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह अष्टादश (१८) रुद्रागमों के अन्तर्गत है। 
वोरभद्रकालीकंवच 


लि०--इसमे वी रभद्वतन्त्रान्तगंत कालीकवच प्रतिपादित है। 
+>वी० कौ० १३७० 


वीरभद्रयामल 
लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
वीरभद्रोड्डीश 
उ०--मन्त्रमहारणव तथा सर्वोल्लास मे । 
वीरबाहुसन्त्र आदि 


लि०--श्लोक स ० ८७५। इसमे वीरमद्रमन्त्र, वालास्तव और गरुडकवच है। 
>-+अ० ब० ७०६९९ 


. वीरयामल, 
उ०--विज्ञानमैरवटीका शिव उपाध्याय कृत मे । 
वीरराध्यादिनिर्णय 
लि०--श्लोक स ० १५, अपूर्ण । “से० वि० २६०९६ 
वीरसाधन 
लि०--(क) इलोक स० ४२, अपूर्ण। (ख) इलोक स० ५८, चितासाघन भी 
इसमे सनिविष्ट है। पूर्ण । “से ० वि० (क) २४०६६, (ख) २४६९८ 
वीरसाधनविधि 
लि०--इलोक स ० ७८, पूर्ण । " “सें० वि० २६१३६ 
वीरसाधनाविधि 
लि०--नूसिंह ठक्कुर कृत। ह्लोकस० १४८, पूर्ण । “उस ० वि० २५०९५ 
वीरामम 


लि०--( १) मुद्रा और न्यास पर । पटक स० १ से २५ तक। नवीन, अतिशुद्ध 
परन्तु खण्डित (अपूर्ण) । +न्‍तै० म० ६७२१ 
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(२) द्र॒ष्टव्य, वीरौवागम । >>कीट्‌ कट १५९६, २१४२ 
उ०---ताराभक्तिसुवार्णव तथा वीरशवानन्दचन्द्रिका मे । 
वीरातन्त्र 
उ०--तन्‍्त्रसार मे । ् 
वीरावली 
उ०--तनत्रालोक की टीका जयरथी मे । 
बीरेन्द्रकल्प 
लि०--इश्लोक स ० ३६, अपूर्ण । --स० वि० २४५२२ 
वीरेश्वरसंवाद | 
लि०--( १) स्कन्‍्द-पुराणकाशीखण्डान्तर्गंत। वीरेश्वर शिवजी के पूजन, ब्रत आदि 
पर यह ग्रन्थ है । पुत्रकामना से स्त्रियाँ इनकी पूजा, त्रत आदि करती हूँ । 
“-+क० का० ८४ 
(२) स्कन्‍्दपुराण-काशीखण्ड से गृहीत (अध्याय ८२,८३) । 
“+कंटू कैट ३३१२५ 


वुद्धगोतसतन्त्र 
लि०--श्लोक स ० लगभग १४०४, अपूर्ण । एस ० वि० २३९५१ 
वन्दावनरहस्य 
लि०---इ्लोक स ० २११ । “ूअ० ब० १२९०० 
वृषसारसंग्रह 
लि०--यह शैव तन्त्रग्नन्थ है । “एने० द० १३६ (ग) 
वबतालकल्प 
लि०-- हि “कट कैटू २१४४ 
देतालतन्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु पष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तर्गत है । 
बेदपारायणविधि 
लि०--( १) इलोक स० ३०। -“-+अ० ब० १२९२ 


(२) महाणंव से गृहीत | - --कंटू कैटू १६०४ 


* 


लि 
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वेदरहस्य 
उ०--योगिनीहदयदीपिका मे । 
चखानसत्नन्‍त्र 

लि०--( १) मरीचि विरचित | पटल श्म से ५० तक। महामुनिश्रेष्ठ मरीचि जब 
स्वथिष्यो द्वारा विछाये गये आसन पर विराजमान थे नाना लोक निवासी श्रेष्ठ-श्रेष्ठ ऋषियों 
ने उनके निकट आ उन्हें प्रणाम कर पूछा---'भगवन्‌, किन मन्त्रों से किस देव की पूजा क र 
रहे लोग स्वकीय लोक को जाते है?” मरीचि ने उत्तर दिया “मानव प्रसन्न परमात्मा 
नारायण का ध्यात कर, उनका अभिवादन कर वैदिक मन्‍्त्रों द्वारा भगवान्‌ की पुजा 


करे, ऐसा करने से परमधाम की प्राप्ति होती है ।' +-त० म० ३६५२ 
(२) ५ --कद कैट १६१० 
वबवखानसागम 


लि०--( १) मुगुद्गवारा प्रोक्त, (क) यज्ञाधिकार । इलोक स० २४६० । इसमे 
भगवान्‌ विष्णु के यज्ञ, पूजन आदि का विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है। यह ग्रन्थ 
४९ अध्यायो मे पूर्ण है। 
(ख) क्रियाधिकार, इलोक स० ३६९० , अध्याय स० ३५ । इसमे भगवान्‌ 
की प्रतिमा-प्रतिष्ठा तथा पूजा की विधि वर्णित है। 
(ग) यज्ञाधिकार, नित्याग्निकाय्यं विशेष हब्लोक स० ६२८०। इसमे ४८ 
अध्याय हैं । 
(घ) इलोक स० २३६०, अचेनाधिकार इसमे ३८ अध्याय है । 
लटट्रि० क० (क) १०३७, (ख) १०३८, (ग) १०३९, (घ) १०४० 
' (२) “कद कट १६१० 
उ०--परभ्‌रामप्रकात मे । 
वेदिकतान्त्रिकाधिकारनिर्णय 


लि०--मडोपनामक दक्षिणाचारमतप्रवतंक काशीनाथ विरचित। इसमे उपासको 

था पूजको की रुचि के अनुसार उनके वैदिक, तान्त्रिक, वैदिकतान्त्रिक, तान्त्रिक- 

वैदिक आदि विभिन्‍न भेद दिखलाये गये हूँ । -+-ए० ब० ६२२५ 
वेदिकसवंस्व - | 

लि०--#$८्णानन्द विरचित | इलोक सं० १०००। -+अ० व० १०१९३ 


$ 
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+ बवस्वततल्त्र 
(युगलाष्टकस्तोत्र मात्र ) 
लि०--पूर्ण। * “ाजे० प० १०१७ 
वेशस्पायनसंहिता 
उ०--प्रुरश्चर्याणणव, मन्त्रमहार्णव, ताराभक्तिसुधा्णव, आगमकल्पलता, तन्त्रमार, 
गाक्तानन्दतरज़िणी, आगमतत्त्वविलास तथा ललिताचंनचन्द्रिका मे । 


वेश्वानरतन्त्र 
उ०--मन्त्रमहार्णव मे । 
बेष्णवतान्त्रिकपृजा 
श्रीकृष्णपृूजपद्धति सहित 
लि०--पूर्ण । +>वे० प० १३८ 
वेनायकसंहिता 


लि०--महेश्वर-भार्गव सवादरूप । इलोक स० २२०। इसमे हरिद्वागणपतिप्रयोग, 
तत्सम्वन्धी मन्त्र तथा यन्त्रो के निर्माण का प्रकार प्रतिपादित है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ८ पटलो 


में विभक्‍त है। आटट्रिं० के० १०४१ (क) 
वेष्णवपुजाध्यानादि 
लि०--श्लोक स ० ६७५० । इसमे वैष्णव और जैव पूजापद्धतियो का स्पष्टी- 
करण किया गया है । “टट्वि० के० १०४३ (क) 
वेष्णवरहस्प 


लि०--यह ग्रन्थ ४ प्रकाञ मे पूर्ण है। इसमे नामोपदेश, गुरुषद का आश्रय, आराध्य 
का निर्णय, साध्य के साधन का निरुपण आदि विपय वर्णित हूँ। ग्रन्थकार ने लिखा है-- 
गुरुणा कथित यद्‌ यद्‌ रहस्य वेण्णवान्वये । 

तदेव लिखित किड्चचित्‌ न तु स्वमतिवैभवात्‌ ।। 

“जनो० स० शरद 
वेष्णवामृत 

लि०--मोलछानाथ शर्मा हारा विरचित, इलोक स० १५७२। गुरु बनाने की आवश्य- 
कता, सद्गुरु का लक्षण, निपिद्ध गुरु का लक्षण, गुरुशब्द की व्यृत्पत्ति, शिष्य का रूक्षण, 
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दीक्षा के अधिकारी का निर्णय, मन्त्र शब्द तथा दीक्षा शब्द की व्युत्पत्ति, दीक्षा अवश्य लेनी 
चाहिए यह कथन, आगम शब्द का अथ, नक्षत्र, राशिचक्र आदि का विचार, वरी मन्त्र के 
परित्याग का प्रकार, दीक्षा मे मास, तिथि, वार आदि का कथन, जपमालछा का निर्णय 
आदि,जपसख्या गणना करने मे विहित और अविहित द्रव्य आदि का निर्देश, विष्णुपृजा- 
विधि, विष्णु-पूजा मे दिग्या का निर्णय, माला के सस्कार की विधि, आसनमेद, हरिनाम- 
ग्रहण की विधि, विष्णु-मन्त्रोपदेश, वैष्णवों की षट्कर्मविधि का निर्देश इत्यादि विषय 
प्रतिपादित हैं। हे --रा० ला० ५६३ 
वेष्णवामृतसंग्रह 
लि०--प्राणकृष्ण विरचित। इलोक स ० २११०, पूर्ण। लिपिकारू १७४८ शकाव्द। - 
--स० वि० २४४ २१४ 
वेष्णवीकल्प ; 
उ०--पुरइचर्याणंव मे । 
वेष्णवीसंहिता 
उ०---आगमकल्परता मे । 
वेहायसीमन्त्रकोष 
उ०--आारदातिरूक की टीका राघवभट्ठी मे । 


व्यावहारिक प्रज्ञापन्निका 


लि०--ब्लोक स ० ११। इसमे श्रीचक्र के निर्माण की विधि प्रदर्शित है । 
-+अ० व० ६१९२ 


व्योसकेशसंहिता 
उ०--श्यामापूजाव्यवस्था मे । 
शकुन ह 
लि०--रुद्रयामलतन्त्रान्तगेंत, इलोक स ० ६७५, पूर्ण । --+र० मं ० ४०४१३ 
शक्तिकागससर्वस्व या शक्‍्तदचागमसर्वेस्व 
लि०--योनिकवचमात्र, पूर्ण । +-ब० प्‌० ५२०. 


उ०--तारामवितिसुधा्णव मे । 
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शक्तिचक्रतन्त्र 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्त्रो मे अन्यतम है। 
शक्तितन्त्र 


लि०-- (१) पार्वती-ईश्वर सवादरूप, इलोक स ० ३०६ यह अपूर्ण (५ म पटल तक) 
है। इसमे वरणित विपय हु--महाकाली के अश से जगत्‌ की उत्पत्ति, परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
तथा बैखरी शवितियों का निरूपण, दुर्गादि नामो का माहात्म्य, त्रिशक्तिके १०० नाम, 
तरिशक्ति-मेद कथन पूर्वक दुर्गा-मन्त्र निरूपण, पडज्भन्यास आदि कथन, पुरश्चरणविधि, 
पूजा सामग्री-निरूपण, वलिदान योग्य पशु तथा पक्षियों का निरूपण, ध्यान, यस्‍्त्र आदि, 
नव शक्तियों की पूजादि-विधि, भुवनेश्वरी आदि शक्तियों का वर्णन, मुवनेश्वरी, विपुला, 
शूलिनी, वज़प्रस्ता रिणी, नित्या, महिपमदिनी, शक्तिगायत्रीके मन्त्र, ध्यान आदि, त्रिपुराके 
मन्त्र, ध्यान आदि, पुरश्चरणविधि, पश्यन्ती शक्ति गणना आदि । --रा० छा० २२०१ 
(२) पाव॑ती-ईइ्वर सवादरूप यह तन्त्र १३ पटलो मे पूर्ण है। इसमे सिद्धियोग कथन, 
आकषंण, स्तमन आदि कर्मो मे ऋतुमंद, दिशा आदि का नियम, मारण आदि मे माला- 
विधानकथन पूर्वक जपविधि, आसनादिविधि, शवसाघनविधि, कुलवृक्षादिविधि, दूती- 
यागविधि, सबवित्‌ और आसव की विधि, सवित्‌ आदि के शोधन' की विधि, पड्चमकार- 
विधि, शक्ति का निरूपण,कुलीनो की पुरश्चरणविधि, कुमारीपूजनविधि, पञ्च मकार से 
अन्तर्य जन की विधि, शाक्ताभिषेकविधि आदि विपय वर्णित है । 


+तो० स० १३४८ 
(३) चतुर्थ पटल मात्र, इलोक स० लगभग ९२, पूर्ण । 
“>स० वि० २६४७५ 
उ०---आगमसन्ततत्त्व विलास में। 
गक्तिन्यास 
लि०--( १) योगिनीमत से गृहीत, इलोक स० १६०। -अ० ब० ८४९७ 


(२) इसमे देवी के मूल मन्त्र के पदो का उच्चारण करते हुए शरीर के विशेष-विज्ञेप 
अवयवो की स्पशे क्रिया, जो अद्भन्यास नाम से प्रसिद्ध है, प्रतिपादित है। .._ 
“-म० द० ५७२२ 
(३) इलोक स० रूगमग १००, अपूर्ण । --स० वि० २६२३९ 
३३९ 
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शक्तिपुजन 
लि०--कादिमतानुसार, इलोक स० १४० । +-अ० ब० ७१५५ 
शक्तिपुजनविधि 
लि०--स्द्रयामर से गृहीत, इ्लोक स० १०० | -+अ० ब० ९५८० 
शक्तिपुजा 
लि०--(१) यह ञक्ति पूजा पर विविव तन्‍त्रो से सगृहीत्त है। 
“-जी० क० १३१९ 
(२) “कट कैट १६२३ 
शक्तिपूजातर ड्रिणी 
लि०--काजीनाथ कृत, ब्लोक स ० ऊगमग ८७, पूर्ण । --स० बि० २५२९५ 
शक्तिपूजापटल 
लि०--श्लोक स० ६२, पूर्ण । --स० वि० २६४२३ 
शक्तिपुजापद्धति 
छि०--श्लोक स ० लगमग ११८, शक्तिस्तोत्र के साथ । +>स० बि० २४०५ 
शक्तिपुजाविधि 
(१) देवीपूजाविधि आदि ७ पुस्तकें इसमे सन्निविष्ट हें। सवकी समिलित इलोक 
स«< ६४०, पूर्ण || --स ०वि० २६२५४ 
इक्तिभेरवतल्त्र 
उ०--सौन्दयलहरी की टीका लक्ष्मीघरी मे । 
शक्तियामल 


उ०--पुरुघ्चर्याणव, तारामक्तिसुवार्णब, तन्व्रसार, रुद्रयामरू, शक्तिरत्वाकर तथा 
शावसानन्द ्िद्विणी मे। 


शक्तिरत्नाकर 
सि०---( १) राजफिशोर विरचित। यह ५ उल्लासों मे पूर्ण हे। शक्ति की महिमा, ' 
महापिद्याओं वी सूची (वान्दिका) आदि विधय इसमें वर्णित है। 


-+ए० बं> ६२१६ 
रा 
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(२) यह ५ उल्लासो मे पूर्ण है। इसकी इलोक स० ९३६ केही गयी है। उक्त पाँच 
उल्लासो मे प्रतिपादित विषय यो हँ-- १म मे शह्यतिरूपण, श्य मे दुर्गास्वरूपनिरूपण, शेय 
में भगवती के नाम का माहात्म्य, ४ थे में दुर्गाराधन-माहात्म्य, ५ म में श्रीविद्या और 
महाविद्या का निरूपण । -+रा० रा० २४२ 

' (३)शक्ति का प्रतिपादक यह ग्रन्थ देवीपु राण, कालिकापुराण, कूर्मपुराण, वृहत्स्वय मू, 
मार्कण्डय, स्कन्द आदि पुराणों तथा कुलचूडामणि, शक्तियामल, ज्ञानार्णव आदि तन्‍त्रो से 


सगृहीत है और ५ उल्लासो मे पूर्ण है । -+के० का० ९४ 
-(४) “कद कैट १६२३ 
(५) प्रथम और द्वितीय उल्लास मात्र, इलोक स० लगभग ४००, अपूर्ण। 
>+स० वि० २६३८१ 
दक्तिरहस्य 


उ०--सौभाग्यमास्कर मे । 
शक्तिरहस्थ (व्याख्यासहित ) 
लि०--व्याख्या का नाम-अर्थदीपिनी | व्याख्याकार---अरुणाचायं, इलोक स० 
५०००, (२०००--२३०००) वैराग्यखण्ड और ज्ञानखण्ड मात्र । 
अ० व० ९६५८ (क) 
शक्तिसंगमतलन्‍्त्र 


लि०-- (१) यह अक्षोम्य-महोग्रतारा ( शिव-पावंती ) सवादरूप है। इसमे चार खण्ड 
हँ-- (१) कालीखण्ड, (२) ताराखण्ड, (३) सुन्दरीखण्ड और (४) छिन्नमस्ताखण्ड। 
पूर्ण तन्त्र मे ६०००० इलोक हूँ । इसके १ म और ३ य खण्ड मे २०-२० पटल है एव 
४ थे खण्ड मे १९ पटल और २ य खण्ड मे ६५ पटलो का उल्लेख मिलता है। पूर्वार्द और 
उत्तराद्ध भेद से इसके दो भाग हैं। पूर्वाद्ध का नाम कादि और उत्तराद्ध का नाम आदि है। 
कादि में ४ खण्ड और हादि मे ४ खण्ड। इस प्रकार इसके ८ खण्ड हूँ। प्रत्येक खण्ड मे तीन 
हजार छह सौ इलोक है । “३० आ० २५८९ 
(२) इसमे चार खण्ड हैँ । प्रत्येक खण्ड का नाम स्पष्ट रूप से कहा नही गया है। 

३ य खण्ड के १० और ११ बें पटलो की पुष्पिका मे क्रमश तपस्याखण्ड और कालीखण्ड 
नाम प्राप्त होते है । +:ए० ब० ५९५१-५२ तथा ६१५९-६० 


ह 
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(३) अक्षोम्य-तारा सवादरूप। (क) इलोक स० १८०० (१० म पटल पर्यन्त) 
(ख)ब्लोक स० २००० (२० वे पटल तक) | (ग)इलोक स० ७००० (चारो खण्ड )। 
(घ) इब्लोक स० ७०० (६ पटल पूरे ७ वाँ आरम) । 

अ० व० (क) १३७६३ (ख) १३७६४ (ग) ८०3 (घ) १०४१८ 

(४) १मखण्ड के ९ वे पटल के कुछ अभ तक (८ पटल पूरे ९ वाँ अघूरा ) अपूर्ण। 

“+वे०ण प० ११२८ 

(५) श्रीमदक्षोम्य-तारा सवादरूप । इसमे ४ खण्ड है । १म खण्ड मे २० पटल हैं । 
उनमे प्रतिपादित विपषयो मे मुख्य-मुख्य हे--अकाराक्षर का तत्त्व कथन, मूगोल वर्णन, सत्य 
आदियुगो का निर्णय, देवीशक्ति आदि का अष्टगुण करण, पूजापात्र का निर्णय, ऋणी 
तथा घनी चक्रो का वर्णन, नाना देवताओं के नामो का विवरण, दीक्षा का विवरण, प्रदोष 
के समय करणीय कर्म, पूजा के द्रव्य आदि का निर्देश, साधक के पूर्णाभिषेक आदि का 
निरूपण, तारासिद्धिप्रयोग आदि । 

२ य खण्ड मे ६५ पटल मिलते हैँ। उनमे प्रतिपादित विषय जैसे---तन्त्र आदि ग्रन्थों 
के नाम, उनकी इलोक सख्या, पोडश महा विद्याओं का साधन प्रकार आदि, तनन्‍्त्रोक्त विधि 
से साधक के सस्कार, गाकत आम्नाय आदि का कथन, काली-मन्त्र और उनके सावन 
का प्रकार, यक्षिणी, गन्धर्व आदि के समूह का कथन, महाविद्या की सिद्धि का प्रकार 
आदि । ३ य खण्ड का आदि भाग खण्डित है। २० पटलो मे खण्ड की समाप्ति दिखरायी 
देती है || -« “+रा० रू० ४०८० 

(६) यह मौलिक तन्‍्त्र गाक्‍त सम्प्रदाय के सब विषयो का साकल्येन प्रतिपादक है। 
यह ६०००० इलोकात्मक कहा गया है। यह ४ खण्डो मे विमक्त है। १ म खण्ड में २०, 
र२यमे ६५, ३ य मे १९ तथा ४ थे मे ११ पटल है । --बी० कै० १३२० 

(७) शिवप्रोकत, पूर्ण । --ज० का० १०८० 

(८) (क)चलोक स० १७३३, प्रथम खण्ड मात्र, पूर्ण । (ख)इलोक स० १५३८०, पूर्ण 

(समवत॒ यह द्वितीय खण्ड, तृतीय खण्ड या चतुर्थ खण्ड मे कोई एक खण्ड होगा) । (ग) 
इलोक स० १२४८, पूर्ण। (घ)इलोक स० २०७९, पूर्ण। (ु)ब्लोक स० १६३२, पूर्ण । 

[यहाँ दी गयी हलोक स ० पृथक्‌-पृथक्‌ खण्डो की है, पूर्ण ग्रन्थ की नही ] । 

+स० वि० (क) २३९३०, (ख) २३९३१, (ग) २४५२७, (घ) २४५३६, 
(छू) २६१९१ 


पु 


उ०--पुरु्चर्याणंव तथा प्राणतोपिणी मे । 
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शक्तिसंगमतन्त्रराज 
लि०--ब्लोक स० लगभग २५२५ , पूर्ण । 
“एस ० वि० २४९२७ 
शक्तिसिद्धान्तमञ्जरी 
लि०--श्लोक स ० रगभग २००, पूर्ण । -+से० वि० २३९५७ 
शक्तिसूत्र (१) 
नामान्तर--नित्यन मित्तिकविधि । 
लि०--इसमे शक्ति के उपासको के दैनिक कृत्य ब्णित हैं । 
“ने ० द० १६१९ (घ) 
गक्तिसूत्र (प्रत्यभिज्नाहदय ) (२) 
उ०--सौभाग्यभास्कर मे । 


शक्तिसूत्र (३) 
अगस्त्य कृत | द्रष्टव्य, सरस्वती मवन स्टडीज खण्ड १०। 
लि०---अगस्त्यक्ृत, ब्लोक स० ५४४ पूर्ण । ++स० वि० २६६७६ 
५ इक्त्यादिपञचतत्त्वनिरूपण 
| हि लि०--भारदातिलक का टिप्पण रूप। पूर्ण, इलोक स० लूगभग १००। 
मक --त्ष० वि० २६१४८ 
शतच्ण्डीपद्धति 


लि०--( १) गोविन्द (कृत) सरलीक्ृत, (क) इलोक स० ११०० (१्म और 

२ य खण्ड) | (ख) श्लोक सख्या ११०० (१ मऔर २ य खण्ड) गोविन्द दशपुत्र कृत । 

(ग) ब्लोक सख्या ११०० (१मओऔर २ य खण्ड) गोविन्द दशपुत्र कृत । (घ) श्लोक 
सर्या ५००। 

-+आअं० व० (क) १०५०, (ख) ५१५६, (ग) ५७९६, (घ)१०५५७ 

(२) इलोक स० ९२८, पूर्ण । +जे० का० ३९९ (१८८२-८३ ई०) । 

(३) गोविन्द विरचित । >+कैटू कैट १६३१, २।१४९, ३।१३१ 


| 
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शतचण्डीपुजन 

लि०--श्लोक स० ३२० । --अ० स० ७६४३ 
शतचण्डीप्रयोग 

लि०-- (१) चित्पावनकर न॒सिहमट्ट -पौत्र नारायणशभट्टू-पुत्र श्रीकृष्णमट्ट विरचित। 

ग्रह मन्त्रमहोदवि के १८ वे तरज़् से आरम होता है! --ए० व० ६४०८ 


(२) (क) शिवराम विरचित, इलोक स० ७५। अपूर्ण। 
(ख) ब्लोक स० ७५, अपूर्ण । 
>+अ० व० (क) ९१२८, (ख) ८६३० 
(३) मन्त्रमहोदधि के अन्तर्गत | नारायणमट्टू-पुत्र श्रीकृष्णमट्ट कृत, ब्लोक स० 
१७५८, पूर्ण । -र० म० ४६३४ 


(४) नारायणमट्ट-पुत्र कृष्णमट्ट विरचित। 
-+कट्‌ कैट ३१४९, ३॥१३१ 


झशतचण्डीविधान 


लि०--(१) इसमे प्रतिपादित विषय ये हँ--चण्डिकातपेण, सूर्याध्येदान, वरुण, 

कलशस्थापन, प्राणप्रतिप्ठा, अन्तर्मातृका, वहिरमातृका, एकादश न्यास, गणपतिपीठ- 

स्थापन, पूजन, वलिदान, ग्रहपूजन, योगिनीपूजन, खातपूजन, कुण्डपूजा, योनिपुजन, 

योगिनियों के निमित्त बलिदान आदि । -+>$8० आ० ८६-१५ 

(२) (क) इलोक स० ४५०। (ख) इ्लोक स० ६००। (ग) श्लोक स० 

३५०॥ (घ) ब्लोक स०४००। (ड) इलोक स० ५००। (च) इलोक स० १२०, 
अपूर्णा (छ) ब्लोक्स० २००॥ (ज ) इलोक स० ४५० ॥ (ञञ) ब्लोक स० २००। 

-+अ० ब॒० (क) १२३४, (ख) २३९७, (ग) १२०१, (घ) ९२६, (ड) ३४९६, 

(च) ३४९७, (छ) ३४९८, (ज) ९७६२, (झ) १०४६५ 

(३) अपूर्ण। सप्तशतीविधान से सनिविष्ट । --स० वि० २५४०२ 


शतचण्डीविधानपुजापद्धति 


छि०--ब्लोक स० ३८५, सम्पूर्ण --र० म्‌० ४७०० 
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शतचण्डीसहस्नरचण्डीपद्धति 
लि०--नरहरि-पुत्र सामराज विरचित, (क) इलोक स० १२००। (ख) श्लोक 
स० १२०० । -+अ० ब० (क) ९६५६, (ख) ५७९८ 
शतचण्डीसहस्नचण्डीप्रयोगपद्धति 

लि०--अपूर्ण । -+रा० पु० ७१२९ 
शतचण्डीहोमविधि 

लि०---इलोक स ० ९४, पूर्ण । --र० म० ४७९६। 
शतचण्डबद्यादिप्रदीप 


ल्‍लि०--भा रद्वाज महादेव-पुत्र दिवाकर सूरि विरचित। इसमे शतचण्डी तथा सहस्न- 
च॒ण्डी आदि के सम्बन्ध मे प्रमाण और प्रमेय का प्रतिपादन है, एवं रुद्रयामल आदि के 


अनुसार शतचण्डी नियम दिये गये हे । --ए० ब० ६४०७ 
दशतसद्भला ु 
लि०--ब्लोक स ० १०० । >+-अ० ब० ३५०० 
शतरत्नसंग्रह 


उमापति शिवाचार्य ( चिदम्बर के ) कृत 

यह मत, मृगेन्द्र किरण, देवीकालोत्तर, विश्वसार और ज्ञानोत्तर आगमो का 
सारसग्रह रूप है। इस पर सद्योज्योति, रामकण्ठ, नारायण और अघोर शिवाचाय की 
टीकाएँ है । 

शताडूः 
नामान्तर---यन्त्रश्लोक व्याख्या । 
दि०--श्षीह॑ कृत, ह्लोक स० १५०॥। «7 >--आअ० ब० ९०८६ 
शत्रनिग्रहप्रयोग 


लि०--(क) इलोक स० २०, पूर्ण। (ख) इलोक स॒० १६, पूर्ण। (ग) 
पुरन्‍चरणविधि तथा शीतछाकवच के साथ सनिविष्ट । समिलित इलोक स० १०८, पूर्ण । 
“से० वि० (क) २४५४१, (ख) २५७६९, (ग) २६४६१ 


६१६ तान्त्रिक साहित्य 


शत्रुविमोचन नामक वगलामुखीकवच 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत उमामहेब्वर सवादरूप । इसमे वगलामुखी के मन्त्रों से 
आत्मरक्षा प्रतिपादित है। देवी श्रीवगछामुखी के कवच पाठ से सव सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 


इलोक स० २८ | -र[|० ला ० ९९० 
शत्रच्चाटनादिप्रयोग 
लि०--उड्डा मरतन्त्रान्त्गंत, ब्लोक सं० लगभग १०५, अपूर्ण । 
+-प्त० वि० २४४९७ 
शनेइचरकवच 


लि०--दगश रथ कृत यह स्तोत्र, जो शनि और दशरथ के सवादरूप मे है, स्तोत्र- « 

रत्नाकर मे मुद्रित शर्नेच्चरस्तोत्र से मेल नही खाता। उसके अन्तिम अश मे यह दशरथ कृत 

वबतलाया गया है । --ए० ब० ६७८८ 
दइब्दप्रकाद या दीपप्रकाशटिप्पन 


लि०--(१) प्रेमनिधि शर्मा विरचित इ्लोक स० ३२१० । 
इसमे ग्रन्थका र ने स्वनिर्मित दीपप्रकाञ मे आये कठिन पदों का अर्थ स्पष्ट 
किया है। +-रा० रा० २०५६ 
(२) यह ग्रन्थकार द्वारा रचित स्वग्रन्थ दीपप्रकाण की टीका है। ड़ 
--ए० ब० ५६११ (क) 


शम्भु-ऐक्यदीपिका 
उ०--महार्थमज्जरी-परिमर मे | 
शम्भुनाथाचैंन 
लि०--शिव-पावेती सवादरूप, लोक स० ४०। इसमे महादेवजी के ध्यान, 
मन्त्र आदि प्रतिपादित हूँ । --रा० ला० ३६९ 
शय्याशुद्धि 
ल्‍ि०--ह्लोक स ० रगभग २०, पूर्ण। +स्स० वि० २४५५८ 
शय्याशोधन 


लि०--ब्लोक स ० १६, पूर्ण । --स ० वि० २४५४५ 
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शय्यासाधन्त 
लि०--श्लोक स ० लगभग ४४। इसमे त्रिपथ-साधन, चतुष्पथ-साधन, विल्वमूल- 
साधन तथा त्रिमुण्डसाधन' की विधि भी सनिविष्ट है। “+से० वि० २४७७८ 
शरकन्निशा 
(बृहत्‌ टीका ) 
यह नारायण कण्ठ कृत है। 
दरभकल्प 
लि०---श्लोक स ० ४५० । -“अ० व० ९८२० (डी) 
शरभकवतच 


लि०--(क) आकाशर्मरव तन्त्र के अन्तर्गत, इलोक स० ११०। 
(ख) इलोक स० १०५। (ग) इलोक स० १४०, अपूर्ण । 
(घ) श्लोक स० ५०। 
“जे० ब० (क) ५१५७, (ख) ८१५९, (ग) ५७३८, (घ) ९८२० 


शरभततन्‍त्र 
लि०--( १) +>कट कट ३३१३२ 
(२) इलोक स० ४५०, अपूर्ण । --स ० वि० २४८११ 
शरभदारुणसप्तक 
लि०--श्लोक स० २३० । +5अ० ब० ६०४६ 
५ शरभपज्चाज्र न्‍् 


लि०--(ग) आकाशभेरवकल्पान्तगंत, (क) शरमपटल, ' (ख) शरभकवच, 
(ग) शरभपद्धति, (घ) शरमहृदय, (ड) शरभ-सहस्ननामस्तोत्र आदि इसमे वर्णित 
हे । “ए० ब० ६४८५ 
(२) (क) शरभकवच, आकाशमैरवकल्पान्तर्गत, पूर्ण । 
(ख) शरभसहस्रनाम, आकाशम रवकल्पान्तगंत, पूर्ण । 
(ग) शरमसहलनाम, आकाशमेरवकल्पान्तगंत, पूर्ण । ) 
“र० म० (क)४४८६७, (ख) ४४९५, (ग) ४८५६ 
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(३) आकाशम्म रव कल्पान्तन्तर्गत, इलोक स० २४२, अपूर्ण । 
+-स० वि० २५४४४ 
दशरभपद्धति 
लि०--(१) (क) मल्लारि कृत, इलोक स० ८००, अपूर्ण । 
(ख) इलोक स० २४०, अपूर्ण । ह 
. --अ० व० (क) ५६७५, (ख) ५१५८ 
(२) इलोक स० ११३, अपूर्ण । “उस ० वि० २६५३७ 
(३) --कैट्‌ कैटू १६३७ 
शरभपुजापद्धति 
लि०--( १) आकाशर्मरवतन्त्रार्गंत, उमा-महेश्वर सवादरूप। इसमे पक्षिराज 
शरम के पूजा-प्रकारो का वर्णन है। यह लूगभग३२५ इलोकात्मक ग्रन्थ है। 


लजतो० स० २।२०७ 
(२) मल्लारि कृत, इलोक स० ८००। ++अ० व० ५६३० 
शरभसन्त्र 
लि०--श्लोक स० ३० । अ० व० ५१६० 
शरभमन्त्रराज 
लि०--अपूर्ण । --र० स० ५००२ 
शरभमन्त्रविधि 
लि०--श्लोक स० रूगभग ५०, अपूर्ण । ““स ० वि० २६३०९ 
शरभविधान ह 
लि०--( १) वर्तुलातन्वरान्तर्गत, इलोक स० रूगमग १००, पूर्ण । 
--स० वि० २६१७२ 
(२) -++कट्‌ कट १६३७ 
शरभसाल॒व 
लि०--- बलोक स० ३००। हु --अ० ब० 2०४२५ 
शरभदाल्वपक्षिराजकल्प '_: 


लि०--ब्छोक स ० लगभग ४६०, अपूर्ण । --न्‍स ० वि० २४६३७ 
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शरभस्तोत्र.' 

लि०--श्लोक स० ३१, पूर्ण । --र० म० ४४९४ 
शरभाचंनचन्द्रिका 

लि०--सदाशिव विरचित । -+कटू कद १६३७ 
शरभार्चापारिजात 


लि०--( १) आपदेव-पुत्र रामकृष्ण विरचित, (क) इलोक स० १०० । 
(ख) इलोक स० ११००, आरम मे अपूर्ण । 
(ग) प्रथम स्तवक मात्र । 
-“अ० ब० (क) १२६१५, (ख) ५६३७, (ग) ९७०७ 
(२) नीलकण्ठवशीय आपदेव-सुत मवानीगर्भज रामकृष्ण देवज्ञ विरचित । 
“जरा० पु० ५६४१ 
(३) रामक्ृष्ण विरचित, इलोक स० २१७४, पूर्ण, तन्त्रसारोद्धार से सकलित ! 
से० वि० २५८२७ 
शरभेशकवच या दरभेश्व रकवच 
लि०---( १) आकाशमरवकल्पान्तर्गत, उम्रा-महेश्वर सवादरूप । यह शरमभेश- 
कवच मृत, प्रेत आदि के मय की निवृत्ति के लिए धारण किया जाता है और प्रत्यक्ष सिद्धि- 
प्रद है । >नो० स० २२०८ 
(२) आकाशमर्म रवकल्प से गृहीत । 
-+कंट्‌ू कैट १४६३७ 
शरभेश्वरतन्त्र 
लि०-- -“आप्त ग्रन्थ-सूची से । 
शरभेश्वरपुजा 
लि०--इसमे शरमेश्वर देव की पूजा-प्रक्रिया प्रतिपादित है। 
++ए० ब० द्ंडट व 


शरभेश्वरमन्त्रप्रकाश 
लि०--इश्लोक स ० लगभग १९०, अपूर्ण , इसमे शरमभेश्वराप्टक भी सनिविष्ट है। 
से ० बि० २५४७० 
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शरभेश्वरमन्त्रविधान 
लि०--श्लोक स० रूगभग ५०, अपूर्ण । “उसे ० वि० २६५५७ 
शरभेश्वरमालामसन्त्र 
लि०--श्लोक स० ४० । +>अ० ब० ८६८४ 
शवरीतलन्‍्त्र 
लि०--श्लोक स० ८३२, पूर्ण । +सं० वि० २४३४० 
शावसाधन 
लि०--इश्लोक स० ७०, अपूर्ण । +-स० वि० २४१४७ 
शल्यतन्त्र 
लि०--( १) (क) इलोक स० २५०। (ख) इलोक स० १६०। (ग) इलोक 
स०४००। --अ० ब० (क) ३४९९, (ख) ५६१५, (ग) ८२९३ 


(२) उमा-महेश्वर सवादरूप । विप, अपस्मार (मृगी) आदि की श्ञान्ति के 
लिए विविध उपाय इसमे प्रतिपादित है। मूतवाघा और ग्रहवाबा दूर करने के उपाय भी 
निर्दिष्ट हेँ। इलोक स० ३८७। >-रा० छा० २२४६ 


शाक्तक्नस 


लि०--( १) पूर्णानन्द परमहस विरचित । ग्रन्थकार पूर्णानन्द गिरि भी कहे गये है । 
रचनाकारू १४६३ शकाव्द । (काल्ाड्वेदेन्दुशाके) अर्थात्‌ १५४१ ई०॥ पाठान्तर 
कालाडूवेदेन्दुशके तदनुसार १४९३ शकाब्द अर्थात्‌ १५७१० 
-“-ए० व० ६१९७-६१९९ 
(२) पूर्णानन्द गिरि कृत, इलोक स० ५००। >++अ० व० १०६२४ 
(३) ब्लोकस० १५०३, अशस० ७। इसमे ये विषय वर्णित हँ--एकलिड्भस्थान, 
कूमेंचक्र, कोमल चूडकादि शव का लक्षण, अन्तर्याग, महायज्ञविधि, दिव्यादि मावों का 
निरूपण , दिव्यमाव आदिके लक्षण ओदि, श्रवण, मनन आविके लक्षण कथन, आत्म- 
साक्षात्कार का उपाय, चीनाचार आदि का निरूपण, कौलिक कतंव्य कथन, पव्चमकार 
साधन, कुमारीपूजा आदि। _: -+रो० छू ० २०६७ 
(४) पूर्णानन्दगिरि कृत, इलोक स० ९३५, पूर्ण । --स ० वि० २४छरद 
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शाक्तसन्ध्याविधि 


लि०--श क्ति देवीके उपासको द्वारा प्रात काल और सायकाल की जाने वाली एक 
प्रकार की प्रार्थना । -+म० द० ५७२३ 


शाक्तसाधनसंग्रह अथवा साधनसंग्रह श्रर्थात्‌ शय्या-त्रिपथ-चतुष्पथ- 
बिल्वमृल-त्रिमुण्ड-वी र-इसशानसाधन 


लि०--(क) श्लोक स० लगमग ११५, पूर्ण। (ख) इलोक स० रूगमग १३५, 
अपूर्ण । ४ >+स० वि० (क) २५७५८, (ख) २५७६१ 


दाक्‍तानन्दतरज्धिणी (१), 


लि०--( १) ब्रह्मानन्दग्िरि पूर्णानन्द परमहस के गुरु द्वारा विरचित । इस ग्रन्थ 
मे १८ तरग(? ) है, यह छप चुका है । --ए० ब० ६१९४ 
(२) इसमे १८ उल्लास कहे गये है । इस प्रति में इलोक स० २८३८ निदिष्ट है। 
विपय---प्रकृति पुरुष का अमेद कथन, गर्भस्थ जीव की चिन्तन रीति, दीक्षा की आवश्य- 
कता, दीक्षासम्बन्धी अन्यान्य विषय, प्रात कृत्य आदि, आसन-नियम आदि, नित्य पुजा- 
विधि आदि, करमाला आदि, जपविधि आदि, महासेतु आदि, पुरश्चरणविधि, यन्त्र- 
प्रकरण, अप्टादश उपचार आदि, समयाचार आदि, अग्नि उत्पादन, कुण्डनिर्माण आदि 
वर्णित हूँ द ह “-+रा० छा० ३१८२ 

(३) (क) अठारह उल्लासो मे पूर्ण। (ख) अठारह उल्लासो मे पूर्ण । 
“+जजे० प० (क) २३, (ख) ९१९ 

दशाक्ताभिषेक 


लि०--( १) राजराजंश्वरीतत्रान्तगंत देवी-ईइ्वर सवादरूप इसकी दूसरी हस्त- 
लिखित प्रति व० प० (पे ४५) मे दिखो। --ए० ब० ६०३४ 
(२) शाक्‍त धर्म से दीक्षित होते समय आवश्यक विधियो, रीतियो का प्रतिपादक 
अन्य । “एय० रा० १११६ 
(३) (क) इलोक स० रूगभग २५२०, पूर्ण। रछिपिकारू बद्धाव्द १२१२। 
(ख) इलोक स० ८५४, अपुर्ण। (ग) इलोक स० ४६१, अपूण। (घ) इलोक स० 


॥$॒ 
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१७६८, १ से १६ वें उल्लास तक, अपूर्ण । (ड) इ्लोक स० २८०८, १म से १८ वें उल्लास 
तक, पूर्ण । 
->स० वि० (क) २४४६२, (ख) २४९०५, (ग) २५२५५, (घ) २६६७७ 
(ड) २६३८० 
शावताभिषेकपद्धतति 
लि०---(क) राजराजेश्वरीतन्त्र के अन्तगंत, ब्लोक स० ५४, पूर्ण। (ख) ब्लोक 
स० ८२, पूर्ण। 
++से० वि० (क) २४७७२, (ख) २६४०६ 
शाक्ताभिषेकप्रयोग 
लि०--(क ) ब्लोक स० १०३, पूर्ण। दक्षिणकालीस्तोत्र भी इसमे सनिविप्ट है। 
(ख) इलोक स॒० ८२, अपूर्ण । 
-स० वि० (क) २४५३९, (ख) २६०९४ 
शाक्ताभिषेकविधि 
लि०--(क ) पूर्णाभिषेक विधि के साथ सनिविष्ट । समिलित इलोक-स ० रूगसग 
१४०, पूर्ण। (ख) श्लोक स० रूगमग ४४४, पूर्ण । इसमे पज्न्चतत्त्वशोवन, पात्र- 
वन्दना, पूर्णाभिपषेक सस्कारविधि तथा गज्ान्तिस्तोत्र मी सनिविष्ट हैँ । . (ग) कामाख्या- 
तन्त्र का १० म पटल रूप, ह्लोक स० रूगमभग ७०, पूर्ण । 
“सं० वि० (क) २५७३१, (ख) २५७६४, (ग) २६०३२ 
. शाक्‍तामोद 
लि०--( १) शअड्डूर्वविडाचाय कृत । 
विषय---शक्तिपूजाविधि, पञ्चजूद्धि कथन, पूजासूत्र, जपसूत्र, मंन्त्र, चौरमन्त्र, 
तथा दीवपनीमभन्त्र, मन्त्रसिद्धि-लक्षण, पूजाप्रयोग, जपादिनियम, मन्त्रो के स्वापकाल आदि, 
ब्राह्मण आदि वर्णो के भेद से सेतुकथन, महासेतु कथन, कामकलावर्णन, मन्त्रसकेतकथन, 
मन्त्र का स्थानकथन, भूतलिपिकथन, चौर मन्त्र के जप का स्थान, मन्त्र और साधक 
की एकता का कथन, जीवतत्त्वकथन', मत्रों के शिखादि अद्भु कथन, पुरण्चरणविधि, 


पुरच्चरण का स्थान निर्देश,' मध्यामक्ष्य का प्रतिपादन, वर्ज्यावज्य कथन आदि 
बणित है । नो ० स० १॥३५८ 
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दशाक्तामोदतरज्रिणी । 
लि०-- * “प्राप्त ग्न्थ-सूची से । 
शाह्रगयनतन्त्र 
लि०--(क) पड्विद्यागमान्तगंत, इलोक स० ७६६, पूर्ण। (ख) इलोक स० 
१०४०, अपूर्ण (? ), लिपिकाल १९३६ वि०।(ग) पड़विद्यागमान्त्गंत, इलोक स० 
रूगभग २१५, अपूर्ण । 
>-+स० वि० (क) २३९३३, (ख) २४२०६, (ग) २६१७३ 
* शातातपसंहिता 
3०--ताराभक्तिसुधाणंव मे । 
शान्तिकर्स 
लि०--विविध ग्रन्थो से सगृहीत, इलोक स० १५० | 
+>अ० व० १०१७८ 
शान्तिप्रयोग 
लि०--यक्षिणी प्रयोगान्तर्गंत । ब्लोक स० २६, पूर्ण 
“एसे० वि० २५५१० 
द्ान्तिरत्न ; 
उ०--मन्त्रमहार्ण व मे । 
[शाबरचिन्तामणि 
लि०--पाव॑ती-पुत्र आदिनाथ विरचित | 
इसमे षट्कर्म देवताओ--रति, वाणी, रमा, ज्यष्ठा, दुर्गा और कालिका--के 
घ्यानों और मन्त्रो का प्रतिपादन है, तदनन्तर शान्तिक, वशीकरण आदि षट्कर्म कहे 
गये हूँ । -+ए० ब० ६१०० 
उ०--सौभाग्यमास्कर में । + 
शाबरतन्त्र 
लि०-- (१) गोरखनाथ विरचित यह तन्‍त्र ३ प्रकरणो मे पूर्ण है। 
दि +--+ए० ब० ६०९९ 
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(२) आदिनाथ, अनादि, काल, अतिकार, करार, विकराछ, महाकारू, काल्‍ूू- 
मैरवनाथ, वदुकनाथ, मूतनाथ, वीरनाथ और श्रीकण्ठ ये वारह कापालिक हैं | इनके 
शिष्य भी वारह है--तागार्जुन, जडमरत, हरिइचन्द्र, सत्वनाथ, मीननाथ, गोरक्षनाथ, 
चर्पटनाथ, अवधटनाथ, वैरागी, कन्याघारी, घरून्वरि और मलयार्जुन | ये सव शावर 
मन्त्रो के प्रवरतंक हे । इस ग्रन्थ के मुख्य २ विषय हँ--शावर-सिद्धिविधि, सब विपत्तियों 
को दूर करनेवाले सिद्ध और वली मन्त्र आदि योगिनीमन्त्र, क्षेत्रपालमन्त्र, गणेशमन्त्र, 
कालीमन्त्र। वगलामन्त्र, मेरवीमन्त्र, त्रिपुरसुन्दरी मन्त्र हेलकीमन्त्र, मात ड्री मन्त्र, डाकिनी, 
जशाकिनी, मूत, सर्प आदि का मय निवारक मन्त्र, उच्चाटन, वशीकरण आदि के मन्त्र 
आदि । “+नों० सं० १।३५९ 

(३) ब्लोक स० ५८०, पूर्ण । 

+>डें० का० ७३५ (१८८३-८४ ई० ) 

(४) (क) इलोक-स० ६९६, अपूर्ण । (ख) इ्लोक स० ६५० अपूर्णा। (ग) 
इलोक स० ५६, अपूर्ण । 

“+स० वि० (क) २३८६७, (ख) २४५१५, (ग) २४५७९ 


शाबरतन्त्रसवेस्व 
लि०-- --प्राप्त ग्रत्थ-सूची से । 
शाबरसन्त्र 
लि०--( १) इसमे शावर मन्त्र हिन्दी तथा अशुद्ध सस्क्ृत मे कहे गये हैं । इसका 
बहुत अश दिव्य शावर तनन्‍त्र से मिल्ता-जुलता है। -+ए० व० ६५५८ 
(२) इलोक स्‌० १०० । -+अ० व० ५६१४ 


(३) (क) इलोक सं० १३६, अवबूर्ण। (ख) इलोक स० रूगमग १००, अपूर्ण 
“स० वि० (क) २३८५६, (ख) २६२३२ 
शाबरमन्त्रचिन्तामणि 
लि०--- | -+एण ब० ६१०० 
शाम्भव 


लि०--ब्लोक स० २००। इसमे जैवमतानूसार आतक्लिक क्रिया का स्पष्टीकरण 
किया है । -द्रि० कै० ११२७ (छ) 
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शाम्भवकल्पद्ुस 
लि०--माधवानन्द कृत । “+कट्‌ कट १॥६४२ 
शाम्भवदीपिका 
उ०--महार्थमज्ज री-परिमल, सौन्दर्यछहरी की टीका सौमभाग्यवद्धिनी मे । 
शाम्भवसूत्र 
उ०--तारारहस्यवृत्ति मे । 
शाम्भवाचा रकौमुदी 
लि०-- (१) भडोपनामक जयरामभट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित। इसमे शिवपूजा 
का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। --ए० ब० ६४६१ 
(२) काशीनाथ कृत, श्लोक स० लगमंग १८५, पूर्ण। ->-स० वि० २४७९२ 
शाम्भवीतन्त्र 
लि०--( १) केवल १४ वाँ और १५ वाँ २ पटल, अपूर्ण । +-ब्‌० प० ८९४ 
(२) भाम्भवीतन्त्र (ज्ञानसकुली मात्र ) उमा-महेश्वर सवादरूप। इलोक स० २००, 
पूर्ण । ““ए० ब० ६०३५ 
उ०--उत्पत्तितन्त्र मे (रा० ला०) इसका उल्लेख है। 
शाम्भवानन्दकल्पलता 
उ०--सौभाग्य भास्कर मे । 
शाम्भवीय 
उ०--तारारहस्यवृत्ति मे । 
शाम्भवीसंहिता 
उ०--तारारहस्यवृत्ति मे । 
शारदातन्न्र 
उ०--कालिकासपर्याविधि मे । 
शारदातिलक (सटीक ) , 
लि०-- ( १) विजयाचाये पण्डित के पौत्र, श्रीकृष्ण-पुत्र रूृक्ष्मण, देशिकेन्द्र विरचित । 
इससे २५ पटल हैं । -++इ० आ० २५४२ 


४० 
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(२) मन्त्र-यन्त्र-प्रकाशिका शीरपाणि कृत तथा शारदातिककटीका पूर्णानन्दा- 


श्रम कृत। यह टीका सवत्‌ १६७५ विक्रम में रची गयी। 
--ए० वब० ६१७७ से ६१८४ तक 


(३) शारदातिलक-प्रकाश (महाराजाधिराज पुण्यपालदेव कृत) टीका से 
विमूषित । ने ० द० १(२८७ 
(४) (क) इलोक स० १२०० (१० वाँ और ११ वाँ पटल आर मात्र) । (ख) 
इलोक स० १५० (३ य पटल) । (ग) इलोक स० १६४ (टर्वां पटल) । 
है +-अ० व० (क) ३५४१, (ख) २२५०, (ग) ७७ 
(५) (क) अपूर्ण | (ख) शारदातिलक-व्याख्या पदार्थादर्श से विभूषित, अपूर्ण । 
+-व० प० (क) १५७९, (ख) ६४१९ 
(६) (क) इलोक स० १२०००, हषं दीक्षित कृत टीका युक्त । 
(ख) इलोक स० ८०० (केवरू ३ य पटल) । 
(ग) इलोक स० ४६०। 
>"अण० व० (क) पपरे४, (ख़) ११५५, (ग) ९३०१ 
(७) शारदातिरूक सब तनत्रो का सार है एवं घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का हेतु 
है। ग्रन्थकार कहते हँ--'सार वक्ष्यामि तन्त्राणा शारदातिलूक शुभम्‌ । घर्मार्थ काम- 
मोक्षाणा प्राप्त परमकारणम्‌ ॥” इसमे २५ पटल है । उनमे प्रतिपादित विपय हँ--- 
देवदेवियो के अलग-अलग मंत्रो की अक्षर-सख्या का निर्देश आदि,देवता और उनकी जक्तियों 
के नाम और मन्त्रो का प्रतिपादन, दीक्षा के अद्भमूत कर्मों का निरूपण, दीक्षादान के विविध 
प्रकारों का वर्णन, साधक के १८ अठारह सस्कारो का निर्देश, वर्ण-तनु आदि कथन, ४० 
अक्षरों की मूतलिपि का वर्णन, श्रीमनन्‍्त्र और उसके जप, ध्यान, पूजत आदि का निरूपण, 
जगद्धात्री का मन्त्र, उसके जप, ध्यान, पूजत आदि का कथन, त्रिपुरामन्त्र उसके जप, 
ध्यान, पूजन आदि, त्वरिता देवी के मन्त्र, उसके जप, ध्यान, पूजन आदि का कथन, दुर्गा 
देवी के मन्त्र, उनके जप, ध्यान, पूजन आदि। नृसिह, पुरुषोत्तम आदि के मन्त्र तथा उनके 
जप, पूजन, ध्यान आदि का प्रकार आदि । --रा० रा ० ७३३ 
(८) विजयाचाय के पौत्र, श्रीकृष्ण-पुत्र देशिकेन्द्र लक्ष्मण. विरचित । इसमे २५ 
पटल है। विभिन्न देवियो के वीजमन्त्र, देवीदेवता, उनकी शक्तियाँ, दीक्षा, १८ सस्कार, 
वर्णमाला के अक्षर, तान्त्रिक मनत्रो से पूजा, जगद्धात्री, त्वरिता, दुर्गा, त्रिपुरा,ग्णेश आदि 
के मन्त्र । ह >-बी० कै० १३२३ 
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(९) छुक्ष्मण देशिकेन्द्र कृत । इसमे २० ही पटल है। +हद्वि० कै० १०४५ 
(१०) कृण्णात्मज लक्ष्मण देशिकेन्द्र कृत, पूर्ण । +>ज० का० १०८७ 
(११) श्रीकृष्ण-शिष्य लक्ष्मणदेशिकेन्द्र क्त॒ (क) इलोक स० ४३३०, पूर्ण । 
(ख) अपूर्ण। --र० म० (क) ४९१७, (ख)४९९१ 
(१२) २५ पटलो मे पूर्ण। कर्ता पू्ववत्‌ । इस सग्रह मे ४ प्रतियाँ है, ३ पूर्ण और 
१ अपूर्ण । 
+>्त० म० (१) ६६९२, (२) ६६९३, (३) ६६९८, (४) ६६९५ 
(१३) (क) अधूर्ण | (ख) पूर्ण 
>डे० का० (क) ७३६, (ख) २५५ (१८८३-८४ ई० ) 
(१४) (क) इलोक स० २११६, पूर्ण। (ख) लक्ष्मणाचाययं कृत, इलोक स० 
३५४०, पूर्ण (सटीक ?)। (ग) इलोक स० ३१८६, पूर्ण । ( घ) श्रीलक्ष्मण देशिकेन्द्र 
कृत इलोक स० २५११। १ मसे १७ वे पटल तक, अपूर्ण । 
>-स०वि० (क) २३९७६, (ख) २४९५१, (ग) २५५३३, (घ) २५९५८ 
उ०--पुरइचर्याण्णव, तनन्‍्त्रसार, तारामक्तिसुधार्णव, आगमकल्पलता, तत्त्ववोधिनी 
(आनन्दलूहरी की टीका) तथा मन्न्रत्नावली मे । है 


शारदातिलक की टीकाएँ--- 


लि०--( १) गूढार्थंथीपिका या सुगूढार्थदीपिका राम-मारती-शिष्य त्रिविक्रमज्ञ 
भट्टारक रचित। (क) इलोक स० १४४०, पूर्ण। (ख) इलोकस० १३७२, पूर्ण । 
(ग) शब्दार्थचिन्तामणि, प्रेमनिधिशर्मपन्‍त विरचित, इलोक स०४+१५२०४, पूर्ण। * 
के --र० म० (क) ४९५२, (ख) ३९१६, (ग) ४९५६ 
(२) हपंकौमुदी श्रीहषं दीक्षित कृत, पटछ १ से ५ और १० से२० तक । 
अवृण । +त० म० ६६९४ 
उ०--सेतुबन्ध मे इसका उल्लेख है। 
(३) (क) शारदातिलूक-टीका, माघव कृत । 
(ख) पदार्थादर्श टीका, राघवभट्ट कृत । 
+जी० क० (क) १३२५, (ख) १३२६ 
(४) शारदातिलक-टीका गूढायंप्रकाशिका कामरूप पण्डित अथवा जगद्गुरु 
भट्टाचायं सिद्धान्तवागीश कृत । लिपिकाल १८४६ वि० । --ड० आ० २५४५ 
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शारदानवरात्रविधि 
लि०--इसमे युद्ध-विजय के लिए यात्रार्थ आवश्यक विधि वर्णित है। 
"-+ई३० आ० २६३ १ 
शारदापञ्चाड्ध 
लि०--रुद्रयामलूतन्त्रान्तगंत, पूर्ण । --र० म॒० ४८४७ 
् शारदास्तव 


लि०--पत्र ६, अक्षर नेवारी , सवत्‌ (नेपाली) ५२० चेत्रवदी मे लिखित। 
ने ० द० ११३६३ (ण) 


शारिकानित्यपुजापद्धति 
लि०---इसमे उपासक के प्रात कृत्यों का वर्णन पूर्वक शारिका देवी की नित्यपूजा- 
विधि का प्रतिपादन है । --ए०ब० द४ड०० 
शारिकाभगवतीपज्चाड्र 
लि०--( १) रुद्रयामलान्तगगंत । --इ० आ० २५४९ 


(२) इसमे ये पॉच स्तोच वर्णित है-- 
(क) शारिकास्तव साहिव कौछानन्दनाथ विरचित। 
(ख) भमरवनाथस्तोत्र अभिनव गुप्त विरचित। 
(ग) स्तोत्र, अभिनव गुप्त विरचित । हे 
(घ) स्तोत्र, उत्पलाचाय विरचित । ३ 


(5) स्तोत्र, साहिब कौलानन्दनाथ विरचित । --+ए० ब० ६४०० 
(३) रुद्रयामलान्तर्गत, इलोक स० ५०५, पूर्ण । --+र० म० ४८२० 
शिरखछेंदतन्त्र 


श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु पप्टि (६४) आगमो के अन्तर्गत है। 

इस विपय मे विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य, 5६प्रता८५ ॥0 घ8० प्ात85, रक्षा 
4, 9 का ?. ८ छ्नएला। ह 
-शिवकबच 
लि०--( १) यह कवच कई जगह छप चुका है। --ए० ब० ६७५१ 
(२) मेरवतन्त्र के अन्तर्गत । >ने० द० ११३७६ (च) 
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शिवचन्द्रिका 
लि०--( १) वासुदेव दीक्षित कृत । इलोक स० ३५००, अपूर्ण । 

“>अ० ब० ६९९४ 

(२) (क) इलोक स० ३२५० । यह ११ पटलो मे पूर्ण है। 

ग्रन्थकार कहते हँ--श्रीवासुदेवेन विनिमिताया शिवावहाया शिवचन्द्रिकायाम्‌ । 
यथावदेकादशमुल्लसन्त्या तमो हरन्त्या पटल प्रणीतम्‌ ॥* 

(ख़) इलोक स० ३३००, अपूर्ण । वासुदेव विरचित | 

लद्नि० की० (क) १०४६, (ख) १०४७ 


शिवचूडामणि 
दामोदर समाधि सगृहीत । उमा-महेश्वर सवादरूप । यह १२ उल्लासो मे पूर्ण है। 
->नो० स० ४॥२९६ 
शिवज्ञानबोधसंग्रह 
उ०--शतरत्तसग्रह मे । 
श्रीसंहिता 
उ०--आगमकल्पलता मे । 
शिवज्ञानविद्याविधि 
उ०--मन्त्रमहार्णव मे । । 
शिवतत्त्वरत्नाकर > 
(६-९ कल्लोल ) 
लि०--इलोक स० १०६६६, पूर्ण । लिपिकाल १६३१ शकाब्द । 
“से० वि० २६३२४ 
शिवतत्त्वविवेक 
लि०--शिवजी की देवाधिदेवता के विषय मे प्रमाणों का उपन्यास करते हुए उनकी 
पूजा का प्रतिपादन इस पुस्तक मे किया गया है। --बी० कै० १३३३ 


शिवताण्डव (सटीक ) 
लि०--( १) पाव॑ती-ईश्वर सवादरूप। यह पूर्वार्ध और उत्तराद्ध भेद से, दो 
भागों मे विभक्‍त है। पूर्वार्द मे १४ और उत्तराद्ध में १५ पटल है। राजा अनूप्सिह की 
प्रेरणा से गोविन्दराज-पुत्र श्रीनीलकठ ने इस पर अनूपाराम नामक टीका लिखी है। 
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श्रीघनश्याम-पुत्र की प्रेरणा से प्रेमनिधिपन्‍्त रचित मल्लादर्श नाम की टीका भी 
इसपर है । 
-ए० ब० ५९६६, ५९६७, ५९६८, ५९७१ 
(२) इस पर प्रथम भाग मे प्रेमनिधि की मल्लादर्श टीका है। 
-“+ ए० ब० ६८१७ 
(३) इलोक स० ३८००। ++अ० वब० १३०९८ 
(४) दक्षिणामूर्ति-पावंती सवादरूप। अनूपसिह की प्रेरणा से श्रीनीूकण्ठ रचित 
अनूपाराम नामक टीका सयुक्‍त, यह १४ पटलो का ग्रन्थ है। ' 
>ते० द० २।३१७ (ख) 
शिवताण्डव 
लि०--( १) इलोक स० २२६८, आदि और अन्त रहित, अपूर्ण । 
--र० सम० ४९३५ 
(२) नगेनन्‍द्रप्रयाणमहातन्त्रान्तगंत। इलोक स० ५७८, अपूर्ण। 
नस ० वि० २४०२४ 
शिवताण्डवतन्त्र 
लि०--( १) (क) इलोक स० ३५०, श्रीनाथ कृत । (ख) इलोक स०"१३००। 
(ग) इलोक स० १५००। (घ) इलोक स० ३३०, यह अन्य प्रतियो से भिन्न है, पटल ८ से 
१४ तक पूर्ण १५ वाँ पटल चालू । 
“० व० (क) ५३२७, (ख) ५३२९, (ग) १०६८४, (घ)११११९ 
(२) दक्षिणामूर्ति प्रोक्त (क) ६४ पन्ने। (ख) २५ पन्ने। (ग) गोविन्द सूरिपुत्र 
नीलकण्ठ कत टीका सहित। | 
“एरा० पु० (क) ५६९७, (ख) ६४४४, (ग) ६४९६ 
(३२) (क) इलोक स० लगभग १७१०, पूर्ण। लिपिकाल १९७१ वि०। 
(ख) इलोक स० लगभग १२२०, अपूर्ण । 
“स० वि० (क) २३९४५, (ख) २४१९४ 
शिवताण्डवतन्त्रटीका हे 
लि०--श्लोक स० रूगसमग ३१८ | --स० वि० २३९९६ 


तान्त्रिक साहित्य ६३१ 


शिवताण्डवाभिनय 
लि०---कामराज विरचित । यह शिवताण्डव पर टीका है। इलोक स० ३५०, अपूर्ण । 
+जैं० ब० ५ १ 
शिवदृष्टि 
शमानन्द कृत, इसमे प्राय ७०० ब्लोक हूँ और ७ अध्याय है। 
3०--महार्थमञ्जरी-परिमल मे । 
शिवदृष्टिविवृति त 
शमाननन्‍्द कृत । 
विवरण द्रष्टव्य, के सी पाण्डेय विरचित अभिनवगुप्त में । 
शिवद्युतितन्त्र 
लि०--- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
शिवघर्मशास्त्र 
छि०--( १) नन्दिकेश्वर प्रोक्त | इसमे दुष्ट ग्रह आदि की शान्ति करने वाले 
विविध देवो के स्तवो का सग्रह आदि प्रतिपादित है। +>ते० द० ११६७६ (छ) 
उ०--प्राणतोषिणी मे । ते 
शिवधर्मसंग्रह 


विवरण द्रष्टव्य-- हे 
(6रश ०९0 का औैडशबातर 50ठ6ए ॥/फकाए ए0 हा ७, 9 7-8 मे। 


में ० द० १३६ (ख) 
शिवधर्मोत्तर 
लि०-- (१) यह शैव सम्प्रदाय का ९४०० इलोको का ग्रन्थ है। 
विवरण देखें---रा० का० २२०८ मे । 
(२) इलोक स० ३०००, अपूर्ण । -“अ० ब० ७९७१ (ख) 
उ०--वी रशैवानन्दचन्द्रिका तथा शतरत्नसंग्रह मे । 

शिवनुृत्यतन्त्र 


लि०--( १) दक्षिणामूर्ति-पावंती सवादरूप। इसमे ९ पटल हूँ। तान्त्रिक पूजा 
सम्बन्धी विविध यन्त्रो का प्रतिपादन है ! “एछ० ब० ५९६५ 


« (२) इलोक स० १२४, अपूर्ण । -+सै० वि० २६४१३ 


घ्३ेर 


तान्त्रिक साहित्य 
शिवनेत्रतन्त्र 
लि०-- न --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
शिवपचज्चाक्ष रविधि 
लि०--श्लोक स० १२०, पूर्ण । “-+र० म० ४८७० 
शिवपजञ्चाक्षरी ४ 
लि०--इसमे शिवपूजक के प्रात कृत्यो के साथ शिवपूजापद्धति वर्णित है। 
“ए० व० ६४७१ 
शिवपज्चाक्षरीन्यासविधि | 
लि०--- ु --रा० पु० ४४६९ 
शिवपञ्चाक्षरीमन्त्रपुजाविधि 
लि०--नू सिंह कृत, उलोक स० ४००। +>अ० ब० ९२०० 
शिवपज्चाक्षरीमन्त्रप्रयोग 
लि०--सरस्वती प्रार्थना सहित, इलोक स० रूगभग ४०, पूर्ण । 
न -+>स० वि० २३९४४ 
शिवपचज्चाजड़र 


लि०--( १) (क) रुद्रयामरूतन्त्रान्त्गत, ह्लोक स० ५०९, पूर्ण । 
(ख) इलोक स० ६६२, पूर्ण । 
--र० म० (क) ४८२२, (ख) ४८३२ 
- शिवपटल 
लि०--इलोक स ० ५१, पूर्ण । --स ० वि०-२४६३४ 
शिवपुजा, अघोरपद्धति 
लि०--अधघोर रूप के अनुसार शिवजी की पूजा पर। यह पूजा रात्रि मे की जाती 


हैँ मदिरा, महिला आदि द्वारा । - >>वी० क० १३३१ 


शिवपूजातरड्धिणी 


लि०--काजीनाथ कृत । इलोक स ० २००, अपूर्ण । 
* --अ० ब० ८४४४ 


:. तान्त्रिक साहित्य ६३३ 


शिवपुजानुक्रमणी 
लि०--श्लोक स० ७००। ,,. “० व० ६८२६ (ख) 
शिवपूजापद्धति 
लि०--( १) (क) इलोक स० १४००। (ख) इलोक स० ४००। (ग)इ्लोक स० 
२५। - ++अ० ब० (क) ८६२, (ख) १७०८, (ग) ६९३० 


(२) इलोक स० ५००, इसमे शिवपूजाविधि वर्णित है। 
(३) (क) इलोक स० ३०, अपूर्ण। (ख) दक्षिणकालिका पूजापद्धति के साथ 
सलूग्न, समिलित इलोक स ० लूगमग ८२, पूर्ण । 
“+स० बि० (क) २४०६५, (ख) २६२५० 
शिवपुूजाबिधि 

लछि०--- (क) इलोक स० ३२० । यह पूजा श्रौत पद्धति के अनुसार है। 

(ख) शिवपूजावबिधि, पूर्ण। --अ० व० (क) ५५५६, --(ख) ४५४ 
शिवप्रसादसुन्दरस्तव 

लि०--शड्डभूरकण्ठ कृत, ह्लोक स० १०८, पूर्ण । 
>जडे ० का २४३ (१८८३-८४ ई० ) 


शिवबोधज्ञानदीपिका 
लि०--नवगुप्तानन्दताथ विरचित । इलोक स ० ३८, पूर्ण। इसमे शिंवस्वरूपज्ञान का 
प्रतिपादन किया गया है। “टद्रि० क॑० ११२७ (ड) 
शिवभक्तिरसाधन 


लि०--मडोपतामसक जयराम-पुत्र काशीनाथ विरचित | 
इसके आदि के दो उल्लासो मे शिवपृजा की विधि वर्णित है। तीसरे उल्लास मे देवी 
की पूजापद्धति वणित है। आरम्म मे पूजक के प्रात कृत्य बतलाये गये है । अन्त के दो 


उल्लासो मे देव की नैमित्तिक पूजा का वर्णन है। --ए० व० ६४५८ 
शिवभुजद्धप्रयात 

लि०--- 2 -+ए० ब० चछएद 
शिवसन्त्रजपविधि 


लि०--श्लोक स ० रूगभग २४, पूर्ण । --स० वि० २४२६८ 


ह्रे४ड तान्त्रिक साहित्य' 


| शिवमुक्तिप्रबोधिनी 


लि०--मडोपनामक जयराममट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित । इसका मुख्य उद्देश्य 
यह दरमाना है कि म॒क्ति ज्ञान से होती है और शिवपूजा से उसे शक्ति प्राप्त होती है। 
न-+ए० बं ० ६४६० 


शिवरहस्य (१) 


लि०--(१) यह स्कन्द-सदाशिव सवादरूप शैव तन्‍्त्रग्रन्थ है। इसमे १२ अश्य हैं । 
शिवरहस्य का केवल सप्तम अश का, जिसमे २९ (किसी किसी के मत मे २५) अध्याय है, 
विषय विवरण इसमे यो हें--शिवसहस्ननाम, काशी-प्रशसा, काशीमाहात्म्य, काशीवास- 
नियमविधि, ज्ञानवापी की प्रशसा, म्‌क्तिमण्डपाख्यान, वीरेशवर का इतिहास, पशुपतीश्वर 
का इतिहास, दक्षिण-कैलास का वर्णन, वृद्धाचल की महिमा आदि। यह वडा विशाल 


ग्रन्थ है। +-+इ० आ० २५९४ 
(२) इसमे शिवमाहात्म्य आदि वर्णित है। पुष्पिका मे ग्यारहवे अश के ५० अध्याय 
कहे गये हूं। +>नो० स० २।२१३ 
(३) इलोक स० ७५००, अपूर्ण । ++अ० व० ५९१३ 


(४) शिव-गौरी सवादरूप । इसमे २९ अध्याय हैँ, उनमे शिवपूजा, जप, होम, 
पुरू्चरण, मन्त्रोद्धार, यन्त्रोद्धार, स्तव, कवच आदि प्रतिपादित है एव उनकी विचारपूर्ण 
व्यवस्था का भी प्रतिपादन किया गया है। --रा० का० २३३ 


(५) यह महान्‌ तन्त्रग्रन्य १००००० इलोकात्मक है, इसमे शव विधियाँ परिपूर्ण- 
सप से वर्णित हें। यह्‌ विविध मूल तन्‍्त्रग्रन्थो से सगृहीत है, ऐसा प्रतीत होता है। इसका 
सायणाचाय के जड्भूरविकास मे उल्लेख आया है। --+ए० ब० ५९०९ 


(६) (क) ब्लोक स० १३६२५, पूर्ण। स० १७६४ वि० का लिखित । (ख) इलोक 
स० २२९९८, अपूर्ण । +>डें० का० (क)४००, (ख) ४०१ (१८७५-७६ ई० ) 
उ०--सौमाग्यमास्कर तथा वीरणैवानन्दचर्न्द्रिका मे । 
शिवलिड्भपूजापद्धति 


लि०--शिवस्तोत्र सहित, पूर्ण । +जव० प्‌० ४१२ 


तान्न्रिक साहित्य ध्शे५ 


शिवविद्याप्रकाश 


लि०--इ्लोक स० ३५०, अपूर्ण । 
इसमे तीन प्रकाश है और शिवजी देवाघि-देव रूप मे वर्णित है । 
+ट्रि० कै० १०७४ (&) 


शिवशक्तिपुजनविधि 
लि०--इलोक स० १९२। ->डें० का० (१८८३-८४ ई० ) 
शिवशतनामस्तोत्र 


लि०---शिव-पार्वती सवादरूप । महालिड्रेश्वरतन्त्रान्त्गत । 
इसमे शिवशतनामस्तोत्र के ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शक्ति, कीलक,विनियोग तथा 
फल प्रतिपादित हूँ । >>नो० स० ३।३०२ 


शिवसंहिता 


लि०--( १) ईहवर विरचित। यह ५ पटलो में है। इसमे वर्णित विषय है---१ म 
पटल मे योगशास्त्र प्रतिपादन पूर्वक लूयप्रकरण का वर्णन, २ य मे ज्ञानोपदेश, ३ य मे 
योगा भ्यासतत्त्व कथन, ४ थी में मुद्रा कथन , ५ म मे साधक-लक्षण, प्रतीकोपासना आदि 
का निरूपण है । +>तो० स० २२१४ 

(२) शिव-तन्‍्दी सवादरूप । नन्‍दी के यह पूछने पर कि भगवन्‌, आप सब देवों मे 
सर्वश्रेष्ठ हैं । आप भी वडे मक्तिभाव से रातदिन किस देवता की स्तुति करते है, इसका मुझे 
वडा सन्देह है, कृपया उसे निवृत्त करे। इस पर नन्‍्दी के सन्देह की निवृत्ति करते हुए मगवान्‌ 
शिव ने इसका प्रतिपादन किया । इसमे प्रकृति, पुरुप आदि का निरूपण, विष्णु, महादेव 
आदि के शरीर पदार्थों का निरूपण, प्राकृत जीवो की देह मे स्थित प्राण आदि का वर्णन, 
बरह्मचर्य आदि आश्रम और उनके धर्मों का प्रतिपादन,जीवात्मा और परमात्मा का परस्पर 
तारतम्य कथन इत्यादि विषय वर्णित हैं। इसमे ४१ परिच्छेद और २५११ इलोक हैं| 

-रो० ला० ४७४ 


शिवसद्भाव 
उ०--ताराभक्तिसुधार्णव मे । 


६३६ तान्त्रिक साहित्य 


शिवसमया डूमातृका - ु 
लि०--श्री शिद्धक्षितिपति कृत | शक्ति कीपूजा से सवद्ध आवश्यक विविध 
विषयो का इसमे प्रतिपादन है। 
-म० द० ५७२४, २५, २६ 
शिवसहरसत्ननास 
लि०---(स्कन्दसदाशिव सवादात्मक) शिवरहस्य के सप्तमाशान्तर्गत । मृक्ति 
के उपाय का प्रश्न पूछने पर जो शिवयृूजा, शिवसहस्रनाम पाठ आदि करते हें, वे ही धन्य 


और म्‌क्तिमाजन हैँ, यह उत्तर । यह जिवस्तोत्र है। 77रो० छला० २१९ 
शिवसहसत्रनामस्तोत्र 

लि०---( १) (रुट्रयामलान्तगंत, हर-गौरी सवादरूप) । परमशिवसहसत्रनाम भी 

इसका नामान्तर है, एसा ग्रन्थ की पुष्पिका से ज्ञात होता है। “>नो० स० ३।३०३ 


(२) (क) शिवसहस्रनामस्तोत्र, रुद्रयामलान्तर्गत, (क) पूर्ण। (ख) पूर्ण । 
+जव० प० (क) ५१०, (ख) ४४९ 


शिवसहरस्ननामावलि 
लि०--( १) रुद्रयामलान्तर्गत, यह स्तोत्र गद्यमय है। इसमे चतुथ्य॑न्त नाम 
(नम ) शब्द के साथ कहे गये हूँ । -+ए० ब० ६७४३ 


(२) रुद्रयामलीय शिव-पावंती सवादरूप यह महास्तोत्र देवदुलेम तथा महापुण्य 
है। पूजा, ध्यान, आचार और जप के बिना केवल इसके पाठमात्र से मनुष्य कल्याण 
प्राप्त करता है। +जनो० स० २।२१५ 

ह शिवसार 
उ०--सर्वोल्लास मे । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतु पप्टि (६४) तलन्‍्त्रों के अन्तर्गत है। 


शिवसिद्धान्तमञ्जरी 
लि०--मडोपनामक जयरामभट्ट-सुत काशीनाथ विरचित । विविध ग्रन्थों तथा 
मुख्यतया पुराणों के उद्धरणो द्वारा शिवजी की श्रेष्ठता तथा महत्त्व सिद्ध करने की 
इसमे चेप्टा की गयी हैं। देव-पूजक के आचार सम्बन्धी कृत्यो का भी उल्लेख है। 
हा --ए० ब० ६४५७ 
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शिवसिद्धि 
लि०--पञ्चमी रहस्य कृकलासतन्त्रान्तगंत, कुलपूजासूत्र से सरूग्न, इलोक स० 
लगभग २०, पूर्ण । +>स० वि० २६३७६ 
शिवसुन्दरी विवरण 
लि०--श्लोक स ० लगभग १६, पूर्ण । “+जस० वि० २५५२३ 
शिवसूत्र या स्पन्दसूत्र 
लि०--वसु गृप्त कृत । +जें० का० ५१८, ५१९ (१८७५-७६ई० ) 
शिवस्‌त्रवातिक 
भास्कराचार्य कृत । 
श्षिवसूत्रविमशिनी 


लि०--(१) श्री क्षेमराज कृत। यह शिवसूत्र का व्याख्यान है। ग्रन्थकार ने 
कहा है--इस शिवसूत्रविमर्शिनी व्याख्या द्वारा शिव प्रोक्त परम उज्ज्वल रहस्य शिव- 
सूत्रों का विचार करने से ससार सागर से बडी जल्दी पार हो जाओगे, परम पद मे प्रवेश 
हो जायगा एव नित्य प्रकाश और आनन्द से परिपूर्ण धाम मे अविचल पद प्राप्त हो जायगा | 
ऊजगो० स० २२१६ 

(२) श्री क्षेम राजक्ृत, (क ) ब्लोक स०छगभग ८९८, पूर्ण । (ख) रोक स ०८५५, पूर्ण । 
“स० वि० (क) २५११७, (ख) २५,२९८ 


शिवागम 
उ०--कुलूप्रदीप मे । 
शिवागससार 
उ०--मन्त्रमहार्ण व मे । 
शिवाह्वेतप्रकाशिका 


(१) छि०--मडोपनामक जयरामभट्ट-सुत काशिनाथभट्ट विरचित । इसमें धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष रूप चतुरविध पुरुषार्थों मे मोक्ष ही परम श्रेष्ठ पुरुपार्थ है और वह 
बात्म-तत्त्व ज्ञान के अधीन है तथा आत्मतत्त्व ज्ञान शिवाधीन है एव महाशक्ति की आत्मा 
शिव है जिनकी पूजा मोक्ष की ओर अग्रसर करती है यह निर्देश किया गया है। इसमे पूजा 
का वैदिक आकार-प्रकार निर्दिष्ट है जो तान्त्रिक पूजा के आकार-प्रकार से विशिष्ट है। 
इसकी दूसरी प्रति इ० आ० में वणित है (स० २५१३) । -+ए० ब० ६४५४ 
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शिवानन्दलहरी 
उ०--सौभाग्यभास्कर मे । 
शिवाग्निपद्धति 
लि०---(क) इलोक स० २००। (ख) इलोक १५० । 
--अ० व० (क) १०२८, (ख) ८०४४ 


शिवापराधभज्जनस्तोत्र 
लि०--शड्ूराचाये कृत । पूर्ण । >-व० प० १०९५ 
शिवाम्बुकल्प 
लि०--( १) ईश्वर-पावंती सवादरूप। मूत्र का पान के रूप में तान्त्रिक उपयोग, 
जिससे सर्वविध रोगों का विनाश कहा गया है, इसमे वर्णित है। ++ए०्ब० ६०६५ 
(२) --रा० पु० ६७३३ 
(३) रुद्रयामलान्तगंत। इलोक स० १०४, पूर्ण । “-र० म० ११२३ 
(४) रुद्रयामलान्तर्गंत । ह्लोक स० १२५, पूर्ण । ---स० वि० २४५५३ 
शिवासम्बुविधिकल्प | 
लि०--ब्लोक स० १८०। --अ० ब० २५०९ 
शिवाराधनदीपिका 
लि०---( १) हरि विरचित, इलोक स० १५००। --अ० ब० ९०८१ 


(२) हरि विरचित, इलोक स० १४६२, अपूर्ण । 
+>स० वि० २३९०७ 


शिवाचेनचन्द्रिका ' 
लि०--( १) श्री निकेतन-पुत्र श्री निवासभट्ट विरचित । इस ग्रन्थ मे तान्त्रिकक्रिया-८ 
दैनिक पूजा, पुरशचरण आदि तथा गणेञ, शक्ति, विप्णु, सूयं, शिव आदि की उपासना 
वर्णित है। -+ए० व० ७२३१ 
(२) इसमे गुरुलक्षण, सत्‌ और असत्‌ शिष्यो के लक्षण, गुरु और शिष्य की 
परीक्षा, दीक्षा के काछ आदि का निरूपण, दीक्षा के अधिकारी का निर्देश, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आदि के विभिन्न मन्त्र, वर्णसड्भूरो के दीक्षाघिकार का विवेचन, अन्त्रो के पुल्लिग, 
स्त्रीलिंग आदि छिड्भो का कथन इत्यादि विषय वर्णित है। +>नो० स० २३३०० 


+ तान्त्रिक साहित्य ६३९ 


(३) सुन्दरराज-शिष्य श्रीनिवास विरचित | इंलोक स० ५८४०, १६ प्रकाशों मे 
पूर्ण । +>त० म० ६६९१ 
(४) (क) श्रीनिवासमट्ट कृत। इलोक स०२०००॥ (ख) श्लोक स० १६००० 
शय प्रकाश से लेकर ४० प्रकाश तक पूर्ण तथा ४१ वाँ प्रकाश चालू । श्रीनिवासभट्ट 
विरचित | (ग)8्लोक स० ४००, अूर्ण । सुन्दराचार्य-शिष्य श्रीनिवासमट्ट कृत। (घ) 
ब्लोक स० ५००० (१ म से १४ वे प्रकाश तक) अपूर्ण | (ड) श्लोक स० ५००, अधूर्ण । 
(च) इलोक स० २७००, अपूर्ण । श्रीनिवास कृत । यह शिवपूजा पर निबन्ध ग्रन्थ है। 
>+अ० व० (क) १३७८, (ख) १२८७८, (ग) १०७२६, (घ) १२८५०, 
(2) ८१५५, (च) ५८५१ 
(५) श्रीनिवास कृत, यह शिवपूजा पर निबन्ध ग्रन्थ है। 
“-ी० क० १३३ कक 
(६) श्रीनिकेत-पुत्र श्रीनिवास कृत (क) इलोक स० १८३३०, पूर्ण। (ख) 
इलोक स० ११५००, अपूर्ण । --र०म० (क) ४९६१, (ख) ४९६९ 
(७) श्रीनिवासभट्ट कृत, ह्लोक स० १८१८०, अपूर्ण । 
“से० वि० २४९५९ 
उ०--मन्त्रमहार्णव में । 
शिवाचनतत्त्व 
लि०--पन्ने १७, पूर्ण । +>व० प्‌ृ० १०१५ 
शिवाचनदीपिका 


लि०---अद्वैतानन्दनाथ विरचित । इलोक स० २०००। 
>“अ० ब० ३५०२ 
श्रीनिदासाचंनमहारत्न 

लि०---( १) गौडमूमिनिवासी शह्भूराचायं कृत । इसमे शिवपुूजा के कार और 

अकारू, आधार, न्यास आदि का निरूपण करते हुए शिवपूजा विधि प्रतिपादित है। 
“जों० स० १३६२ 
(२) 'ससाराणं॑वमग्ताना समुद्धरणहेतवे। शिवाचनमहारत्न शडद्भूरेण विरच्यते ॥' 
यो ग्रन्य का आरम्म करते हुए अन्तिम पुष्पिका मे लिखा है --गौडमूमिनिवासिश्रीशडू रा- 
चार्य विरचिते शिवाचेनरत्ने सप्तम प्रकाश ।” गौडमूमिनिवासी शद्धूराचाय विरचित 


्् 


लि 
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यह ग्रन्थ ७ प्रकाशो मे पूर्ण है। इसकी इलोक स ० ७७७ है। इसमे वर्णित विपय है-शिवपुजा- 
माहात्म्य, पूजाविधि, लिड्भनिर्माण आदि कथन, पुष्प आदि का विचार, होम आदि का 
निरूपण, पुरब्चरण, स्तव, कवच आदि का प्रतिपादन आदि | 
-+-रा० ला० २३७९ 
शिवाचेनमहोदधि 
लि०--( १) भद्गवानन्द विरचित, (क) ब्लोक स० १६०० (६ प्ठ और ७ म परि- 
च्छदमात्र) अपूर्ण। (ख) इलोक स० ४२००, अपूर्ण । 
--अ० व० (क) ५५३७, (ख) ५५४१ 
(२) (क) ब्लोक स० ५४२, अपूर्ण, (ख) भद्गानन्द कृत, ब्लोक स० लगभग 
१३०२, अपूर्ण। >+स० वि० (क) २४०५७, (ख) २६०४७ 
गे शिवाचंनविधि 
लि०--इश्लोक स ० ३५० । इसमे शिवपूजा-विधि प्रतिपादित है । 
“एद्रिं० के० १०८४ (छ) 
शिवाचेनशिरोसणि 
लि०---( १) ब्रह्मानन्दगाथ विरचित, इलोक स० ४०००, १ उल्लास पूरे १२ 
वाँ उल्लास चाल, अपूर्ण । ++अ० वब० १२१०२ 
(२) लोकानन्दनाथ-शिष्य ब्रह्मानन्दताथ विरचित । उल्लास २१, अन्तिम २१ वे 
उल्लास की दो पुष्पिकाएँ दी गयी है---एक मे ग्रस्थकार को पूर्ण विद्येवरीसविदानन्दनाथ- 
शिष्य नारायणानन्दनाथ कहा गया है और दूसरी मे श्रीकोकानन्द्नाथ-शिप्य ब्रह्मानन्द 
कहा गया है। इसमे १ म पुष्पिका का लेख गलूत हो या ग्रन्थकार और उनके गुरका उपनाम 
क्रमश विद्येग्वरीसविदानन्दनाथ तथा नारायणानन्द हो । क्योकि अन्यत्र भी ब्रह्म- 
नन्‍्दनाथ ग्रन्थकार का नाम निर्दिष्ट है। -++म० द० ५७२७ 


शिवार्चाक्रमकल्पवल्ली 
छि०--(क) झ्लोकस० रूगभग १३६०, अपूर्ण । (ख) श्रीनिवासभट्ट कृत, इलोक 
सं० २८३०, पूर्ण । +उस० वि० (क) २४९५२, (ख) २६४२५ 
शिवार्चा रत्न ) 
लि०--ब्लोक स० १२०१। ++अ० ब० १०५०३ 
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शिवोपनिषत्‌ 
लि०---विवरण द्र॒षण्टव्य ए० ब० १८१२ मे । --ए० ब० ६१६२ 
शिष्यलक्षण 
लि०--देवी-ईश्वर सवादरूप | देवी के यह प्रार्थना करने पर कि मगवत्‌, कृपा कर 
सत्‌ विष्य-लक्षण, उपदेशक्रम और दीक्षा-मेंद मुझे वतलावे । भगवान्‌ ने देवी से सदाचार- 
सम्पन्न, शमादि गुणयुकत, गृरुमक्त, वेदाभ्यासरत शिष्य होना चाहिये यो सब प्रश्नों का 


इसमे समाघान किया है । --म० द० ५७२३ 
शीतलासाधनविधि 
लि०--धूमपान विधि के साथ सलरूग्न। समिलित इलोक स० छूगसग ६६, पूर्ण । 
+-स० वि० २०८३५ 
हुकसंहिता 
उ०--सौन्दयलहरी की टीका लक्ष्मीघरी में । ह 
शुक्रोपासितमृतसंजी वनो 
लि०--उ्ल्येक स ० १०३, पूर्ण । -+सं० वि० २५९६४ 
शुद्धविद्याम्बापूजापद्धति 
लि०--ब्लोक स० ४७२ । पूर्ण । -+र० म० १०४६ 
शुद्धशक्तिमालासस्त्र 
लि०---( १) श्लोक स० ३० । -““अ० ब० ८८१३ (ख) 
(२) (क) इलोक स॒० ४०, पूर्ण । (ख) इलोक स० ५४, पूर्ण । (ग) इलोक 
_ स० ३५ अपूर्ण । --स० वि० (क) २४१४१, (ख) २४३३०, (ग) २४४२ 
शुद्धशक्तिमालास्तोन्र 
लि०--इलोक स० १२०॥। ; 2. अ० ब० १८२ 
शूलिनीकल्प 
लि०---इलोक स० २००, अपूर्ण । ““अ० ब० ९८२० (ग) 
शलिनीकवच 


' लि०--क्रियाभेदवर्णन! के साथ सनिविष्ट । समिलित इलोक स० ८२, पूर्ण । 


“जजस० वि० रप७र५ 
४१ 
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शूलिनीप्रयोग 

लि०--इ्लोक स० रूगमग ७५, पूर्ण +>स० वि० २५४२० 

दइलिनीमन्त्रप्रयोग 

लि०--श्लोक स० ५, पूर्ण । +>सं० वि० २५९६५ 
शलिनीविधान 

लि०---(क) इलोक स० रूग़भग ३०, अपूर्ण | (ख) आकाशञम रवकल्पान्तर्गत 

इलोक स० रूगभग २९०, अपूर्ण । +>स० वि० (क) २४१९७, (ख) २६०२७ 
शूलिनीस्तोत्र 


लि०-आकाशर्मरवकल्प के अन्तर्गत, उमा-महेब्वर सवादरूप। ब्लोक स० २८४० | 
इसमे शूलिनी देवी का यन्त्र, प्राणवीज, शक्तिवीज, नेत्रवीज, श्रोत्रवीज, जि ह्वावीज, महा- 
वाक्य, मन्त्रगायत्री, यन्त्रगायत्री, अकारादि ५० वर्ण, दिक्पालवीज आदि यन्त्र के १० 
बद्भ, जपमन्त्र, स्तोत्र आदि, पूजाविधि आदि प्रतिपादित हैं । यह ग्रन्थ २९ अध्यायो में 
पूर्ण है । लसटद्रि० के० ११२२ 
दोषसमुच्चय 
लि०--( १) इसमे इलोक स० २००० और पटलरू स० १० है। 
-+अ० ब० १३१२८ 
(२) (क) इलोक स० १७५०, १० पटलो मे पूर्ण। इसमे देवताओ की प्रतिप्ठा, 
पूजा आदि वर्णित हैं । (ख) इलोक स० १६०० । (ग) इलोक स० १२३५, यह ८ पटलो 
तक है। (घ) इलोकस० १२२५, यह छह पटल पयेन्‍त ही है। 
* +टट्रि० के० (क) १०४८, (ख) १०४९, (ग) १०५०, (घ) १०५१ (क) 
शेषसमुच्चयविमशिती 
लि०--(क) इलोक स० ५०० । यह शेषसमुच्चय की १० पटल पयन्त व्याख्या है, 
मपूर्ण। (ख) इलोक स० १८००, पूर्ण । (ग) इलोक स० ७००, अपूर्ण । (घ) इलोक स० 
१७००।॥ +लद्रि० के० (क) १०५१(ख), (ख) १०५०३ (ग)१०५४, (घ) १०५५ 
शेषार्या सव्याख्या 
लि०--मूलकार, जेषनाग। व्याख्याकार, राघवानन्द मुनि। इलोक स० ११५० | 
यह परमार्थसार के नाम से मी प्रख्यात है। --अ० ब० ७७८१ (क) 


तान्त्रिक साहित्य ६४३ 


शेचकल्पद्रम 

लि०--( १) प्रधुम्त-पौत्र रामकृष्ण-पुत्र लक्ष्मीघर विरचित | इसमे ५ काण्ड है । 

यह जगत्‌ किससे उत्पन्न हुआ, इसमे कौन-कौन कारण हैँ उनमे से कौन पृज्यतम हूँ 
इत्यादि बहुत विषय वर्णित है । --.ए० ब० ६४६३ 
(२) यह आठ ८ काण्डो मे पूर्ण है। इसकी इलोक स० छूगमभग ३३०० है। आरभ 

में जगत्कारणादि का निरूपण कर दीक्षा, जप, मण्डप आदि के लक्षण, गाहंस्थ्यविधि, 
प्रात कृत्य, न्‍्यासविधि, पूजा आदि, पार्थिव लिज्भाचनविधि,मस्म-स्तान, ब्रतविधि, शिव- 
स्तोत्र आदि, शिवभाहात्म्यादि विषय इसमे वर्णित है। यह भुवनेश्वर मे रचित हुआ है। 
+-नो ० स० ४।३ ०४ 

देवचिन्तामणि 


लि०--यह ८ पटलो मे पूर्ण हैं । इसमे शिवजी की पूजा विस्तार सेव णित है । 
रुद्राक्षघारण, मातृकान्यास, पब्चाक्षरोद्धार, अन्तर्याग, मुद्रा, ध्यान, आसन, उपचार 
आदि उपवासनान्त शिवसत्रित्रत वर्णन आदि विषय इसमे वरणित है। ---ए० ब० ६४७० 


शेवतत्त्वामृत 

लि०-पन्मे २७७ । >-तैं० म० ११४०० 
शेवधर्ससंग्रह 

लि०--- “प्राप्त प्रन्थसूची से । 

शेवपरिभाषासज्जरी 
लि०--शिवयो गिशिष्य निगमज्ञानदेव विरचित । ब्लोक स० १११६। १० पटलो 
में पूर्ण। एाद्रिण कै० १०५६ 
दोवभूषण 

लि०--श्लोक स० ४००, अपूर्ण | शैवसिद्धान्तानुसार पूजाविधि इसमे वर्णित है। 

७ प्रकार के शैवो का निर्देश करते हुए शिवपूजा वर्णित है। +ट्रि० कै० १०५७ 
कु शवरत्नाकर 


लि०--ज्योतिर्नाथ कृत, इलोक स० लूगमग १९२५, पूर्ण । 
--स० वि० २५१०५ 
उ०---वीरशैवानन्दचन्द्रिका मे । 


चडड तान्त्रिक साहित्य 


शेवरश्मिमालामसन्त्र 
लि०--इ्लोक स ० लूगभग ४ १, पूर्ण । “एसें० वि० २५१३१ 
दोवसिद्धान्तमञ्जरी 


लि०--श्रीकाजीनाथ कृत, इ्लोक सं ० रगभग १९०, पूर्ण । 
| “+से० वि० २६२३५ 
शवसिद्धान्तमण्डन 
लि०--मडोपनामक जयराममभट्ट-पुत्र काशीनाथमद्ठ विरचित। इसमें प्रधानतः 
पौराणिक वाडमय के उद्धरणो द्वारा भगवान्‌ जिव की सर्वश्रेष्ठता और महत्ता सिद्ध करने 


का यत्न किया गया है । ४ “-+ए० व० ६४५६ 
शवागस 
लि०--श्लोक स ० ७००। इसमे शिवयूजाविधि, मन्दिरोत्सव, घ्वजदण्ड-प्रतिष्ठा- 
विधि आदि विपय वर्णित है। लट्रि०ण्के० १०५९ 
'. दोवागसनिबन्धन 


लि०--मुरारिदत्त विरचित, ब्लोक स ० ४७० ०, मन्त्र प्रयोग, मन्त्रसिद्धि, मुद्रा, दीक्षा, 
अभिषेक, जैवमण्डल, प्रतिष्ठा, जीर्णसस्कार, सब प्रकार के स्नानो का निरूपण, उनके 
अद्भमूत जन्यान्य कर्मों के साथ इसमे सक्षेपतत वणित हैँ । यह ग्रन्थ २७ पटलो में 
पूर्ण ह्ठै न्संट्रि० कौ० १०५९-६० 

शवानुष्ठानकलापसंग्रह 

लि०--गतवनश्धूर कंत, इलोक स० १०५००। इसमे गैवानुष्ठानसग्रह वर्णित है। 
देव-विग्रह की यथाविधि पूजा, अन्नदान आदि से सब की परितुष्टि, नवे दिन रात्रि में 
निशाहोम, विविपूर्वके मूतवलिका विकिरण कर देवताओं को नमस्कार करना और 
क्षमा माँगना, तदुपरान्त उत्सवविधि आदि विषय वर्णित हैं। यह ग्रन्थ अति गोपनीय 
कहा गया है। न-ट्रि०ण के० १०६१ 

इसशानकालीमन्त्र 


लि०--इसमे इमशान काली के वीजमन्त्र, पुजादि की पद्धति तथा प्रसज्भुत वगला- ” 
मुखी-घ्यान आदि विषय वणित है । इलोक स० ११९। 
--रा० रू ० ९९६५६ 
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इसशानाचंनपद्धति 
लि०--इश्लोक स० ६०, अपूर्ण । >+सं० वि० २५४७१ 
श्यामलारहस्य 
उ०--सौमाग्यभास्कर मे । 
इयासलाकल्पलतिका 
लि०--- -प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
इयासलासहस्ननास 
उ०--सौमभाग्यमास्कर मे । 
द्यामाकल्पलता 


लि०--( १) माधव कविकण्ठामरण चत्रवर्ती के पुत्र रामचन्द्र कविचकऋ्रवर्ती विरचित। 
यह ग्रन्थ अनिन्दित आचार मार्ग से साधको को तान्त्रिक सिद्धि प्रदान करनेवाला है। यह 
११ स्तवको मे पूर्ण है । -+ए० ब० ६३०५ 
(२) यह रूगभग ३००० ब्लोकात्मक ग्रन्थ है। इसमे गुरु और शिष्य के लक्षण, 
दीक्षा की प्रणसा, नवचक्रो का वर्णन, दक्षिणादेवी की नित्य पूजा, आसनादि विधि, विजया- 
शुद्धि, विविध न्यास, अवशुण्ठनादि नानाविध मुद्राएँ, विविध स्तव, कुमारीपूजन, वीर- 
साधन, आकर्पण-प्रयोग आदि पचासो विषय वर्णित है । नौ० स० १३७२ 
(३) ब्लोक स० ३२४०, स्तवक स ११। इसमे वर्णित विषय है--विद्यामाहात्म्य, 
दीक्षा-प्रकरण का उपदेश, नित्यपूजा के प्रमाण, श्यामा की स्तुति, श्यामाकवच, पुरबचरण- 
विधि, विश्ञेप प्रकार की साधना, रहस्य साधनविधि, भावादिका निर्णय, होमविधान आदि। 
-+रा० छा० २६७ 

इयामाकल्प - 
लि०-- --प्राप्त अन्थ-सूची से । 

इयासाकल्पलत्तिका 

लि०--( १) मथुरानाथ विरचित। इसके सस्करण वगलूालिपि मे अनुवाद के साथ 
साथ प्रकाशित हो चुके हें। इसका रचनाकाल १५१४ शकाव्द अथवा १ ५९२ ई० कहा 
गया है। ८ 30 5 
(२) इस पर एक टीका भी उपरूब्ध है। --ए० ब० ६६६० 
(३) महामहोपाध्याय मथुरानाथ कवि विरचित। ब्लोक स० २७९ । इसमे 
ध्यामास्तोत्र वर्णित है । --रा० ला० १६१३ 


६४६ तान्त्रिक साहित्य 


इयामाकवच 
लि०--( १) मेरवयामल से गृहीत, इलोक स० ३६। 

--अ० ब० ३४२३ (ख) 
(२) भैरवतन्त्रान्तर्गत मैरव-मैरवी सवादरूप यह कबच कालीकल्प, जो भैरव- 
तन्त्रान्तगंत है, से लिया गया है। इसमे कालिका की आराघना मे प्रवृत्ति कराने वाले 
प्रयोजन आदि वणित हैं ! --रा० छा० ३८६ 
(३) (क) मरवतत्त्रान्तगंत, पूर्ण । (ख) भैरवतनत्रान्तगंत, जगन्मज्जल नामक 

व्यामाकबच, पूर्ण । (ग) मरवततन्त्रान्तगंत। व्यामाकवच, पूर्ण । 
-+बं० प० (क) ८७७, (ख) ३९१, (ग) १०६८ (ख) 


श्यासाचा रतन्‍्त्र 
लि०--इसमे ब्यामादेवी की पुजाविधि प्रतिपादित है। बी ० के० १३४३ 
इयामापद्धति ल्‍ 
लरि०--( १) स्वप्रकाश विरचित, ब्लोक स॑० १०००। +अ० व० १०४८३ 
(२) पन्ने ८, अन्त से मेरवतन्त्रोक्त जगन्मज़ूलकवच भी है। 
-+रा० पु० ५८०९ 
(३) (क) ब्लोकस० ६३६, अपूर्ण। (ख) इलोकस० ७३०। लिपिकारू १८०२ 
घकाव्द । ->स० वि० (क) २६३२०, (ख) २६५२५ 
इयामापद्धतिर॒त्नाकर 
लि०- -++ए० ब० ६३०९ 
इयामापूजा 
लि०--इसमे दइयामादेवी की पूजाविधि वर्णित है। वी ० के ० १३४४ 
इ्यामापुजापद्धति (१) 
लि०--( १) विवरण द्रष्टव्य रा ला ७२६। --ए० व० ६३१३ 
(२) इसमे दक्षिणकाली की पूजापद्वति प्रतिपादित है। दक्षिणकालिका की पूजा की 
धद्भनूत विधियाँ मी वणित हूँ । ह्लोंक स० २५०। -+रा० रा० ७२६ 


॥ डे ) घइलोक स० ३०० हे पूर्ण | ---र० म० ४८७२ 
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(४) इलोक सं० १६२, पूर्ण । (ख) इलोक स० ९६, अपूर्ण। (ग) झलोंक सें० 
लगभग १४८०, पूर्ण । 

-+स० वि० (क) २४९०२, (ख) २६१२३, (ग) २६२४९ 

इयासापुजापद्धति (२) 
लि०--चक्रवर्ती विरचित । इसमे उपासक के प्रात कृत्य आदि तथा कालीपूजा 
वर्णित है । आा  आ 

(२) (क) पन्ने १९, पूर्ण । (ख) पन्ने १३ पूर्ण । 
-“ज० प० (क) ५६१ (क), (ख) ५६१ (ख) 

ध्यामापुजाप्रयोग 

लि०--इलोक स० ३७२, अपूर्ण । पास हि २४६१७ 


द्यामापुजाबिधि | 
लि०-- (क) इलोक स० लगभग ६ ०, अपूर्ण । (ख) इलोक स० लगभग १२४, पूर्ण । 
(ग) दध्यामारहस्यान्तर्गत, मुण्डमालातन्त्रोक्त कालीककारादिशतनामस्तोत्र भी इसमे 
सनिविष्ट है। समिलित इलोक स० ८६४, पूर्ण। (घ) इलोक स० लगभग ६५, अपूर्ण । 
-+स० वि० (क) २४६८०, (ख) २४६८१, (ग) २५७६३, (घ) २५७८१ 


श्यामापूजाव्यवस्था 
लि०--इलोक स ० रूगभग १००, अपूर्ण । “से० वि० २५२५१ 
श्यामाप्रकरण 
लि०--(क) इलोक स० लगभग १४४, पूर्ण । (ख) इलोक स० २४० (दो अपूर्ण 
पुस्तकों की), अपूर्ण । “स्े० वि० (क) २४७५५, (ख) २६०९० 
इयामामन्त्र 


लि०---इसमे दश महाविद्याओ के मन्त्र और वीजमन्त्र सगृहीत है तथा देवी की पूजा 
पद्धति भी सप्रमाण वणित है। इसकी इलोक स० ४३२ है। 

जो मन्त्रवान्‌ पुरुष काली का चिन्तन करता है उसे सव ऋद्धि-सिद्धियाँ प्राप्त होतीहे। 
उसके मूंह से समा मे गद्यपद्यमयी वाणी अनायास अग्रतिहत रूप से प्रादुर्भूत होती है। उसके 
दर्शनमात्र से वादी हतप्रम हो जाते हैं । राजा तक दासवत्‌ उसकी सेवा करते हैं औरो की 
तो बात ही क्या ? अग्नि को शीतल बन। देना, जल्बारा को रोक देना, सूर्य की गति रुद्ध 
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कर देना, दिन को रात और रात को दिन कर देना उसके वाँय हाथ के खेल है। वह सवको 
व करने मे सम होता है, एव अन्त मे अत्यन्त दुर्लभ देवीगण होता है । 


-+रा० रा० ९३४ 
इ्यामामानसाच नविधि 
लि०--श ड्ूूराचार्य विरचित, इलोक स ० १४२। -+अ० व० १०६९४ 
इ्यामामोदतर ज्िणी 


लि०--( १) महामूत प्रोक्‍्त, पारवंती-महामूत सवादरूप । इसमे १२ पटल है । यह 
ग्रन्थ ककार मन्त्र, आकार मन्त्र रकारमन्त्र, ईकार मन्त्र इत्यादि रूप से काली के विभिन्न 
मन्त्रो का प्रतिपादक है। अति सूक्ष्म रूप से काली पुजाविधि भी इसमे वर्णित है। 
-+ए० व० ५९६४ 
(२) इलोक स॒० २७५ , पूर्ण । +>स० वि० २५७२७ 
ब्यामारत्त 


लि०--यादवेन्द्र विद्याल्ड्टार विरचित, ब्लोक स० १२०० । इसमे दश महा- 

विद्याओं के मन्त्रोद्धार, पुरब्चरण, जप, होम, दक्षिणा आदि विषय वर्णित हैं। दक्षिणाकाली 

की पूजापद्धति भी इसमे सनिविष्ट है। -+रा० छा० ३७७ 
इ्यामारहस्य 


लि०--( १) पूर्णानन्द परमहस विरचित। इसमे २२ परिच्छेद हूँ । प्रतिपाद्य विषय 
हे--न्यास-विवरण, अन्तर्यंजन-विवरण, साधक का कुलवेप-निर्णय, रहस्यमाछा, मन्त्र- 
सिद्धार्थविवरण, भिन्न-भिन्न मन्त्रो का विवरण, कालीतत्त्व-विवरण, पुरुषार्थ लाधन विवरण, 
वीयंमोचन, सामान्य-सावन, पुरइचरणके विना मन्त्र सिद्धि के उपाय, पीठजपनिणंय, 
कुलाचारनिणंय, महानीलूक्रम-वर्ण न, पुरश्चरणविवरण आदि । 

-+इ० आ० २५९७ 

(२) विवरण, द्वष्टव्य रा० का० ५९१ -+ए० ब० ६२१९९ 

(३) पूर्णानन्द विरचित, (क) इलोक स० २५०० (ख) ब्लोक स० १५५० 
परिच्छेद ६ से १८ तक अपूर्ण, (ग) ब्लोक स० २०००। 

-+अ० व० (क) १६४७, (ख) ३५०३, (ग) १२०१३ 
(४) पूर्णानन्द कृत, पन्ने १४५, पूर्ण । +ज्० प० ११८ 
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(५) पूर्णानेन्द गिरि कृत, (क) पन्ने १८५, पूर्ण । (ख) पत्ने ९६। 
->ज० का ० १०९० 
(६) इलोक स० २३००। “डे० का० (१८८३-८४ ई० ) 
(७) पूर्णानन्दगिरि कृत (क) पन्ने १०४ । (ख) पन्ने २२। (ग) पन्ने ६९ । 
रा० पु० (क) ५६०५, (ख) ६२२१, (ग) ५६६२ 
(८) ब्रह्मानन्द गिरि-शिष्य वेदान्तागमतत्त्वविज्ञारद, श्रीपृर्णानन्द परमहस परि- 
त्राजकाचायं विरचित । इलोक स० २८३५, पटल स० २२ । इसमे प्रतिपादित 
विषय हं--काछीमाहात्म्य, कालीमन्त्र, उसके जप की प्रशसा, प्रात काल के कम, 
तान्त्रिक सन्ध्या, कालीका व्यान, पूजन आदि, कालीकवच, मन्त्रपुररचरण, शक्ति रूप 
स्त्रीसाघन, मद्य आदि मे घृणा करने मे दोष कथन, नीलसाधन, शवसाधन, ग्रहणकालीन 
3 उचरण, काम्य कर्म के लिए कुण्डविवान, शंत्रुमारण, वशीकरण, उच्चाटन, वेतारूदि- 
सिद्धि, कौलप्रायश्चित्त आदि । “+रा० छा० ५९ १ 
(९) (क) इलोक स० २६१०, पूर्ण । (ख़) पूर्णानन्द कृत, इ्लोक स० २३४९८; पूर्ण 
(ग) इलोक स० २९२५, पूर्ण । 
एस० वि० (क) २४०३७, (ख) २४८३१, (ग) २४९०४ 
3०--सर्वोल्छास तथा कालीसपर्याविधि मे । ड 


श्यासार्चनचन्द्रिका 


ः 


लि०--स्वर्णग्रामनिवासी गौडमहागमिक रत्नगर्म सार्वभौस कत, इल्मेक स० 
६९५० । इसमे छह पटल है । शक्ति-माहात्म्य, विद्यामाहात्म्य, सामान्य और विशेष पूजा, 
उनके अज्जभूतन्यास, मूतशूद्धि आदि, 3₹इचरण, शाक्‍्तो के आचार, वीरसाधन आदि 
साधनमेद प्रभृति वहुत-से प्रकरण इसमे वर्णित हैँ । “+रा० ला०,२२० 


इ्यामाचनतरड्िणी 


छि०-- (१) श्री विश्वनाथ सोमयाजी विरचित । इसमे ११ वीचियाँ हैं । इसकी 
इलोक स० लगमग ३५०० है । 

त्राह्ममूह॒र्त मे जाग कर गुरु नमस्कारपूर्वक, कुलवृक्षो को नमस्कार, कुल वृक्षों का 
निर्देश, प्रात कृत्य, स्थान-जुद्धि, द्वारपाल-पुजन का क्रम, अवरोह, सहार और आरोह 
5पिणी भूतशुद्धि तथा प्राणायाम विवेचन, अन्तर्याग, मघुदान निषंध विवेचन, द्रच्यशुद्धि, 
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उपचार विवेचन, पूजाक्रमविवेचन, कुण्ड के १८ सस्कारो का विचार, होम प्रकार 


विचार तथा पशुप्रोक्षणविधि इत्यादि विपय इसमे वरणित है। जनों० स० ४३०५ 
(२) ब्यामार्चनतर्राद्धिणी विग्वनाथ सोमयाजी कृत । कैटू कंदू २१५९ 
ध्यासाचेनसज्जरी 
लि०--अनारगिरि-शिण्य लारूभट्ट विरचित, पन्ने ९३ । 
-+रा० पु० ५६२७ 
ध्यामार्चापद्धति 
लि०---ब्लोक स० १५०० | -+आअ० ब० १०४५९ 
श्यामासंतोषणस्तोत्र 


लि०--काशीनाथ तकंपञ्चानन विरचित, निर्माणकारू १७५६ गकाब्द । यह 
चार उल्लासो मे पूर्ण है। इसके १ म उल्लास मे देवी की पूजा के नियम और अन्तिम रे 


उल्लासो में देवीमाहात्म्य वणित है। न +ूए० ब०६६६१६ 
इयामासपर्यापद्धति 

लि०--विमछानन्दनाथ विरचित, ब्लोक स० ७००१ +>अ० व० ७१४९ 
इयामासपर्या विधि 


लि०--(१) काजीनाथ तर्काल्द्भार विरचित | इसमे कालीपूजा का विस्तार से 
विवरण दिया हुआ है। नों० स० २२२४ मे इसके ७ विभाग (अध्याय) वतलाये गये है 
और इसका निर्माण-काल दिया है १६९९ छकाव्द (१७७७ ई०) । इसके विभागों के 
विपयो में भी ऐकम॑त्य नही है। --ए० ब० ६३०३ 
(२) निगमागम विद्याविद्योतित श्री काणीनाथ भद्टाचाय ने वन्दनीय जनो के वार- 

वार प्रेरणा करने पर तीनो तन्त्रो का विचार कर व्यामासपर्या की रचना की। विष्णुसहस्र- 
नाम की तीन आवृत्ति पाठ करने से मन्‌ष्य को जो फल राम होता है उसे एक वार 
काली' कहने से मनृण्य प्राप्त करता है। काली नामोच्चारण मात्र से सब कुछ प्राप्त हो 
जाता है। इस ग्रन्य की रचना शकाव्द १६९१ रविवार मार्ग कृष्ण ४ को काशी मे पूर्ण 
हुई। यह ग्रन्य सकरू पदार्थों का सावक है । यह ७ विभागों मे पूर्ण हैं । इसमे निम्न 
निदिरट विषय प्रतिपादित है--प्रात कृत्य, अन्तर्याग, वहिर्याग, महापीठपूजा, कुलाचारदि 
कथन, नेमित्तिक पूजन, काम्यसाथन, विद्यामाहात्म्य कथन आदि। --नों० स० शरिरे४ड 
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(३) काशीनाथ भट्टाचार्य विरचित, इलोक स० ५०००, अपूर्ण । 
-““अ० ब० १०१२१ 
(४) (क) काशीनाथ शर्मा कृत, इलोक स० २६८, अपूर्ण । (ख) काशीनाथ 
तर्कालड्भार भट्टाचार्य कृत, इलोक स० लूगभग ३४४०, पूर्ण । 
हु -+स० वि० (क) २६४०५, (ख) २६५०४ 


श्यामास्तोन्र 


लि०-- (१) रुद्रयामलान्तगंत मेरवतन्त्र से गृहीत । यह स्तोत्र महत्‌” विशेषण से 
विशिष्ट नामो का सग्रह है। यह अण्टोत्तरशतनामस्तोत्र कहा गया है। 


--ए० ब० ६६३५ 
(२) वीरतन्त्रान्तगंत महाकाल कृत, इलोक स० ५४, इसमे दक्षिणकाली की स्तुति 
वर्णित है । --रा० का ० ४२१ 
श्रीकण्टन्यासप्रमाण 
लि०--श्लोक स० लगभग ६०, इसमे 'श्रीविद्यासुन्दरीत्यास' भी सनिविष्ट है। 
अपूर्ण । --स्त० वि० २६४० १ 
श्रीकण्ठाचार्य (ग्रन्थकार ) 
उ०--ललिताचंनचन्द्रिका मे । 
श्रीकण्ठोसंहिता 
उ०--महाथथंमज्जरी-परिमछ, तन्त्राकोक, स्वच्छन्दतन्त्र तथा इयामासपर्याविधि मे 
श्रीकान्तकल्पवल्ली 
लि०- “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 


श्रीकापालेदवरीभीमा देवीपूजापद्धति 


लि०--पितृनिर्मोचनिका नामक | अक्षर नेवारी। पन्ने ५। 
“नें० द० १५५९ (डा) 


श्रीकुल 


उ०--योगराज कृत अभिनवीय परमाथथंसार-टीका मे] 


द्द्प्ड तान्त्रिक साहित्य 


श्रीचक्रपुजाविधि 
लि०--ब्लोक सं ० रऊगमग २५६, अपूर्ण । >उसे० वि० २५१६९ 
श्रीचक्रमयूखविवरण 
लि०--ब्लोक स ० रूंगभग १६६, अपूर्ण । +>स० वि० २३८६५ 
श्रीचऋलक्षण 
लि०--ब्लोक स ० लूगभग २८, पूर्ण । +>स० वि० २६२८२ 
श्रीचक्रलेखनप्रकार 
लि०--इसमे श्रीचक्रलेसनविधि वर्णित है। >+म० द० ५७३ १ 
श्रीचक्र विवरण 
लि०---इसमे श्रीचक्र या श्री विद्याच्तक्र के लिखने के प्रकार का विवरण दिया गया है। 
-म० द० ५७३२ 
श्रीचक्राधिष्ठानदेवताइलोक 
लि०--ये इलोक श्रीचक्र के विभिन्न भागों मे स्थित देवियों के नाम का निर्देश 
करते है । --म० द० ५७३३ 
श्रीचक्राचेनलघुपद्धति 
लि०--यह पद्धति परशुराम कल्पसूत्रानुसा रिणी है। इलोक स० ४२०, पूर्ण । 
--र० म० ४८८२ 
श्रीचक्राचंनविधि 
लि०--( १) जगन्नाथ-पुत्र हरपुरनिवासी श्ाण्डिर्गोत्र पृथ्वीवर मिश्र विरचित 
परणुराम कल्पसूत्र के अनुसार। पन्ने छह -+रा० पु० ५८०५ 


(२) इसमे वरिवस्थाप्रकाञ के अनुसार चक्रार्चंनविधि वणित है, ब्लोक स० २४० । 
(पारस वे १३४७० 
श्रीचक्रोद्धारविधि 
हा न (2 ट बह 
लि०--पोडणाक्षरी विद्या की दुर्वोच पदव्याख्या से समृष्ट समिलित इलोक स० ७८, 
0 “+सं० वि० २६५२८ 
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श्रीतत््वचिन्तामणि 

ब्रह्मानन्द-शिष्य पूर्णानन्द परमहस कृत । यह प्रकाशित हो चुका है। 

लि०--(क) पूर्णानन्द कृत, इलोक स० ७८, अपूर्ण । (ख) श्लोक स० लगभग २००, 
पूर्ण । +>सं० वि० (क) २४०३९, (ख) २६३६४ 

श्रीतत््वबोधिनी 

लि०---श्रीनाथ-शिण्य क्ृष्णानन्द विरचित । यह २५०० इलोकात्मक ग्रन्थ १५ 
पटलो में विभकक्‍त है। उनमे प्रतिपादित विपय हे--गुरुस्तोत्र, कवच आदि, नित्यकर्मा- 
नुप्ठान, पूजा आदि, शिवपूजा-विधिं, पूजा के आधार आदि तथा न्यासो का विवरण, 
साधारण पूजा कथन, जपरहस्य, पञ्चाज्भ, पुररचरणकथन, ग्रहणावसर कै पुरश्चरण 
आदि का विवरण, होम, कुमारीपूजा आदि, षट्चक्रविधि, शान्ति, पुष्टि, वश्य आदि षट्‌- 
. कर्म कथन, शान्तिकल्पविधि, आथवंणोक्त ज्वरशान्ति कथन इत्यादि। यह पुस्तक अपूर्ण 


प्रतीत होती है । -+रा० ला० २८१ 
श्रीतन्त्र 
लि०--देवी-महादेव सवादरूप । यह छह पटलो मे पूर्ण है। इसमे कुछ ४२५ 
इलोक है । , -+ए० ब० ५८२० 
श्रीतन्त्रसदभाव 
उ०--श्यामासपर्यापद्धति मे । 
श्रीदेवीपुजाविधान 
लि०---इसमे शक्ति देवी की पूजाविधि प्रतिपादित है। +-म० द० ५७३४ 
श्रीनाथा दिषडाम्नायक्रम 
लि०--स्वयप्रकाणेन्द्र सरस्वती कृत, इलोक स० रूगभग ३२१, पूर्ण । लिपिकालू 
२७९२ वि० । “से० वि० २३८६८ 
श्रीनाथादिक्रमबलि 
'लि०--श्लोक स० ६० । “अ० व० ११९७३ 
श्रीपञ्चार्थक्रम 


लि०--ब्लोक स ० १२५, इसमे शक्तिपूजा का विवरण दिया गया है। 
“एद्रिं० के० ११२७ (5) 
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श्रीकृष्णदवच 
लि०--सनत्कुमा रतन्त्रान्त्गंत, यह कवच त्रैलोक्यमद्भल नाम से ख्यात है। - 
_++नो० सं० ३॥३०९ 
श्रीकृष्णतन्त्र 


छि०--गोजालाकल्पान्तर्गत, इलोक स० ५९२०। इसमे ज्यष्ठातन्त्र, नागबलिकल्प, 
तृुणगर्म विधि, शक्तिदण्डवलि, सर्पवलि, कुवेरकल्प और श्रीकृण्णतन्त्र इत्यादि विषय 
वर्णित हैं । इसलिए इसका नाम यदि इससे व्यापक होता तो उत्तम होता। 
. ऋद्वि०ण्कै० १०६२ 
श्रीक्रम 
उ०--तन्त्रसार मे । 
श्रीक्रमचन्द्रिका 
लि०--रामभट्ट समारञ्जक विरचित, ब्लोक स ० १००० । ४ परिच्छेदो मे । 
+अ० ब० ९११४ 
श्रीकरमसंहिता 
लि०--पूर्णानन्द परमहस विरचित | यह २५ प्रकाश पयेन्‍्त है । 
+>ब० प० १४०२३ 
उ०--पुरूचर्याणंव, तन्त्रसार, मन्त्रमहार्णव तथा ताराभक्तिसुवाण्णंव मे । 
श्रीक्रमोत्तम 
लि०--निजानन्द प्रकाशानन्द मल्लिकार्जुनयोगीन्द्र कृत (४ अध्यायो मे) इसकी 
एक हस्तलिखित पूरी प्रति (१-९७ पृष्ठ की) मैने (सम्पादक ने) काशीवासी पण्डित 
अम्विकादत्त व्यासजी के सग्रह मे श्री गिरिवारीलाल व्यास के सौजन्य से देखी थी। 
श्रीगुरुकवच 
लि०--पावती-महादेव सवादरूप यह निगमसार के अन्तर्गत है । कौलिको के 
कुलाचार और योगियो के योगसाथन का प्रतिपादक यह परम दिव्य कवच सर्वेसिद्धि 
प्रदायक् कहा गया है। --+रा० ला० ४७९ 
श्रीगुरुस्तोत्र 
लि०--शिव-पार्वती संवादरूप | निगमसारान्त्गंत। भगवान्‌ शिवजी ने पार्वतीजी 
से पूछा कि लोकहितार्थ ऐसा कोई कवच वतलाइए जिसके अनुष्ठानमात्र से नर योगी हो 
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जाय। पाव॑ंतीजी ने यही कवच बतलाया और कहा कि यह अत्यन्त दुलंभ स्तोत्र है। 
विधिपूर्वक इसका अनुष्ठान करने से मनुष्य मवार्णव पार कर लेता है। इलोक स० २०। 
-“+रा० ला० ४०७८ 


श्रीचक्रकल्प 
लि०--इ्लोक स० २६६ (१ प्रकरण) । -+अ० ब० १३२६० 
श्रीचन्द्रकमदर्पण 
लि०--अनुभवानन्दनाथ-शिष्य प्रकाशानन्दनाथ कृत । इलोक स० ५४०० । इसमे 
कमलमन्त्र, लीलानिधण्दु और दारकरण मन्त्र हे । -+अ० व० १३३७५ (ख) 
श्रीचक्रन्यास 
लि०--श्लोक स० १२५, अपूर्ण । -“-अ० ब० ५६८० 
अ्रीचक्त्यासकवच ु 
लि०--श्लोक स० ७७। “+आअ० व० ११७५९ 
श्रीचक्रपुष्पाञ्जलि 
लि०--इलोक स० लूगभग ७२, पूर्ण । इसमे दिव्यौध, गुरुपारम्पयंक्रम, तत्त्वशोधन 
आदि विषय ,वर्णित है । -+सं० वि० २४२८३ 
श्रीचक्रपूजन 
लि०--कमलजानन्दनाथ कृत, इलोक स० १२००। --+अ० ब० ८३०६ 
श्रीचकपूजा 


लि०--थह श्रीचक्त की पूजा का प्रतिपादक ग्रन्थ है । इसमे गुरु के उपदेशानुसार 
ऋणष्यादि करन्यास, पञ्चाड्ुन्यास कर तथा देवी का ध्यान कर पूजा आरभ करनी चाहिए। 
अपने दक्षिण भाग मे कलशाधार की प्रतिष्ठा कर तथा महात्रिपुरसुन्दरी के अध्यंपात्र के 
आधार को नमस्कार कर पूजा करे, यो पूजाविधि प्रतिपादित है । -+म० द० ५७२९ 


श्रीचक्रमूजाविधान 
लि०--इणष्ट देवता के यजन का सकलप कर हेतुकलशस्थापन विधि के उपरान्त 
चर्मान्वाक्‌ पठन की विधि है। उसके पश्चात्‌ योगिनी के हाथो मे स्थित कलूश को लेकर 
वामदेवाय फ नम ७ वार अभिमन्त्रित कर स्वय पूर्णपात्र को स्वीकार कर सब पात्रों का 
प्रक्षाऊन कर यथासुख विहार करे इत्यादि विधि वणित है । --म० द० ५७३० 
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श्रीचक्रपुजाविधि 
लि०--श्लोक स ० रूगभग २५६, अपूर्ण । -से० वि० २५१६९ 
श्रीचक्रमयूखविवरण 
लि०--इ्लोक स ० रूगभग ११६, अपूर्ण । “उसे ० वि० २३८६५ 
श्रीचऋलक्षण 
लि०--3्लोक स ० रूगमग २८, पूर्ण । +-स० वि० २६२८२ 
श्रीचक्रलेखनप्रकार 
लि०--इसमे श्रीचक्रलेखनविधि वर्णित है। ++म० द० ५७३१ 
श्रीचक्र विवरण 
लि०---इसमे श्रीचक्त या श्री विद्याक्तक्र के लिखने के प्रकार का विवरण दिया गया है। 
-म० द० ५७३२ 
श्रीचक्राधिष्ठानदेवताइलोक 
लि०--ये इलोक श्रीचक्र के विभिन्न मागो मे स्थित देवियो के नाम का निर्देश 
करते हैं । ++म० द० ५७३३ 
श्रीचक्राचंनलघुपद्धति 
लि०--यह पद्धति परणुराम कल्पसूत्रानुसा रिणी है। इलोक स ० ४२०, पूर्ण । 
--र० म० ४८८२ 
श्रीचकरारचंनविधि 
लि०--( १) जगन्नाथ-पुत्र हरपुरनिवासी शाण्डिलगोत्र पृथ्वीथर मिश्र विरचित 
परणुराम कल्पसूत्र के अनुसार। पन्ने छह। | ++रा० पु० ५८०५ 


(२)इसमे वरिवस्याप्रकाश के अनुसार चक्राचंनविधि वणित है, ब्लोक स० २४०। 
जाते व १ ३४७ ० 
श्रीचक्रोद्धारविधि 
$ लि०--पोर्ड्शाक्षरी विद्या की दुर्वोध पदव्याख्या से ससृष्ट समिल्ित इलोक स० ७८ 
अपूर्ण। +-स० वि० २६५२८ 
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श्रीतत््वचिन्तामणि 

ब्रह्मानन्द-शिष्य पूर्णानन्‍्द परमहस कृत । यह प्रकाशित हो चुका है। 

लि०--(क) पूर्णानन्द कृत, इलोक स० ७८, अपूर्ण । (ख) इलोक स० लूगमग २००, 
पूर्ण । ->-स० वि० (क) २४०३९, (ख) २६३६४ 

श्रीतत््वबोधिनी 

लि०--श्रीनाथ-शिण्य कृष्णानन्द विरचित । यह २५०० इलोकात्मक ग्रन्थ १५ 
पटलो में विभक्‍त है। उनमे प्रतिपादित विपय हँ--गुरुस्तोत्र, कवच आदि, नित्यकर्मा- 
नुप्ठान, पूजा आदि, शिवपूजा-विधि, पूजा के आधार आदि तथा न्यासों का विवरण, 
साधारण पूजा कथन, जपरहस्य, पञ्चाज़, पुरश्चरणकथन, ग्रहणावसर के पुरश्चरण 
आदि का विवरण, होम, कुमारीपूजा आदि, षदट्चक्रविधि, शान्ति, पुष्टि, वश्य आदि षट्‌- 
कर्म कथन, शान्तिकल्पविधि, आथवंणोक्त ज्वरशान्ति कथन इत्यादि। यह पुस्तक अपूर्ण 


प्रतीत होती है । -+-रा० ला० २८१ 
श्रीतन्त्र - 
लि०--देवी-महादेव सवादरूप । यह छह पटलो मे पूर्ण है। इसमे कुछ ४२५ 
इलोक हैँ | , -ए० व० ५८२० 
श्रीतन्त्रसदभाव 
उ०--श्यामासपर्यापद्धति मे । 
श्रीदेवीपुजाविधभान 
लि०---इसमे शक्ति देवी की पूजाविधि प्रतिपादित है। +न्‍म० द० ५७३४ 
श्रीनाथादिषडाम्नायक्रम 
लि०--स्वयप्रकाशेन्द्र सरस्वती कृत, इलोक स० रूग्रमग ३२१, पूर्ण । लिपिकालू 
२१७९२ वि० । +सं० वि० २३८६८ 
श्रीनाथादिक्रमबलि 
“लि०--ब्लोक स० ६०। “ज० व० ११९७३ 
श्रीपञ्चार्थक्रम 


लि०--श्लोक स ०१२५, इसमे शक्तियूजा का विवरण दिया गया है। 
“णद्रिं० क॑० ११२७ (5) 
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श्रीपद्धति 
लि०--( ५ ) उलोक स ० २५०, अपूर्णं । +>ञअ० व० १०७०४ 
(२) ब्लोक स० रूगमग ३९२, पूर्ण । “से० वि० २६५६४ 
(३) पन्ने ९६, पूर्ण। +>डे० का० ४९५ (१८७५-७६ ई० ) 
श्रीपराक्रम 
उ०--योगिनी हृदयदी पिका में । 
श्रीपरापुजन 


लि०---ईश्व रयोगी चिद्रूपानन्द विरचित, ब्लोक स० ९६९, पूर्ण । 
++डे ० का० ४०२ (१८८३-८४ ई० ) 
श्रीपादुकानसस्कार 
लि०--श्लोक-स ० लगसग १९१, अपूर्ण । +>सें० वि० २५१५८ 
श्रीपुजनपद्धति 
लि०--इशलोक स० रूगभग १०७, अपूर्ण । 
+>से० वि० २६०८५ 


श्रीपुजापटल 
लि०--कालीकल्पान्तर्गंत । इलोक स० १५०, पूर्ण । 
हि हु +-स० वि० २६२२२ 
ह श्रीपुजापद्धति 
लि०--[ २ ) उब्लोक स० ५०० । +जजे० ब० ५७२७ 
(२) (क) ब्लोक स० रूगमग ११७, पूर्ण। (ख) इलोक स० रूगमंग ३००, 
कपूर्ण (!)। --स० वि० (क) २५००६, (ख) २५२८९ 
श्रीपुजाम हापद्धति 
लि०--मूजंपत्रलिखित । +>डे० का० (१८७५-७६६० ) 
श्रीपुजारत्नमयूख 


लि०---स त्यानन्दकृत, इ्लोक स ० रुगलग ८८०,पूर्ण। लिपिकालू सवत्‌ १७९६ वि०। 
++स० वि० २६१९० 
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श्रीपुर्वशास्त्र 
उ०--जन्ममरणव विचार मे । 
श्रीमतरहस्पतिलक 
उ०--जन्ममरणविचार मे । 
श्रीमतसारटिप्पन 
लि०--यह श्रीमतसार पर किये गये टिपनो )ए०४८४ का सग्रह है। नौ सिद्ध, प्रत्येक 
सिद्ध की दो-दो शक्तियाँ तथा परमात्मा के शरीर की अकारादि वर्णो से रचना आदि 


विपय इसमे विस्तार से वणित हैं। यह ८ पठलो मे है। --ए० ब० ५८०७ 
श्रीमतोत्त रतन्त्र 
लि०---श्रीकण्ठन।थावता रित । यह २४००० इलोको का तन्‍त्र ग्रन्थ २५ पटलो 
मे पूर्ण है । कजनें० द० १।१४१२ 
श्रीमन्त्रविधान 
लि०--श्लोक स ० लगभग ३७, अपूर्ण । --स० वि० २५९२७ 
श्रीयन्त्रचिन्‍्तामणि 


लि०--दामोदर कृत, इलोक स० १०२०, पूर्ण । लिपिकाल सवत्‌ १८८० वि० | 
-+स० वि० २६२०४ 


हे श्रीयन्त्रा्चेन 
लि०--इलोक स ० लगभग ३८, पूर्ण । -+-स० वि० २५८७७ 
श्रीराजिका 
उ०--मन्त्रर्त्नावली मे । 
श्रीरामपद्धति 
लि०--सहजानन्दशिष्य विरचित। इसका पुरण्चरण छह राख है। इसमे श्रीराम- 
चन्द्र की पूजाविधि आदि विषय वणित है। इलोक स० २५९।  --रा० रा ० ४२११ 


श्रीविद्यागोपालचरणार्चनपद्धति 
लि०--गगनानन्दनाथ-शिण्य चिदानन्दताथ विरचित । इसमे पूजक के दैनिक कृत्योी 
से,आरभ कर जिपुरा और गोपाल दो देवताओ की सयुक्‍त पूजापद्धति वर्णित है। 
“ाए० ब० ६३४६ 
धर 
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श्रीविद्या 
लि०--पन्ने ३२१, पूर्ण । --डे० का० ८ (१८७५-७६ र्डू० ) 
श्रीविद्या और भैरवप्रयोग 
लि०--पन्ने २५, इलोक स० ४३७। +जडे० का० २५८ (१८८३-७४ ई० ) 
श्रीविद्याजपविधि 
लि०--श्लोक स० रूगभग ३०, अपूर्ण | --स० वि० २६६७९ 
श्रीविद्याटीका 


लि०--( १) अगस्त्य कृत, (क) ब्लोक स० १२०। (ख) इलोक स० १२०। 
--अ० व० (क) ६२०३, (ख) ७७९० 


( र्‌ ) अगस्त्यमूनि कृत, ब्लोक स० १४४, पूर्ण | --स० वि० २५६५७ 
श्रीविद्यानित्यपुजापद्धति 
लि०--साहिव कौलानन्दनाथ विरचित । --ए० ब० ६३५४ 
श्रीविद्यानिरूपण 
लि०--श्लोक स० १८, अपूर्ण । न++सें० वि० २६०८० 
श्रीविद्यान्यासदीपिका 
लि०--काजणीनाथ रचित, रूगभग २४८, पूर्ण । +-स० वि० २५४७५ 
श्रीविद्यापज्चाक्षरी मन्त्र 
लि०--इश्लोक स० ८०१ --अ० ब० ५७७ 
श्रीविद्यापटल 
छि०--दक्षिणामूत्तिसहितोक्त । पन्ने १५। -+रा० पु० ५७५५ 
श्रीविद्यापद्धति 


लि०--( १) कादिमतानुसार, (क) ब्लोक स० १०००।(ख) इलोक स० १०००। 
++अ० ब० (क) १०५७०, (ख) १६०४५ 

(२) पद्चको मे देवीपूजा के लिए इसमे निर्देश दिये गये हैं। श्री निजात्मप्रकाशा- 

नन्द योगीन्द्र विरचित । ये ज्ञानानन्द के शिप्य थे। यह ग्रन्थ दो खण्डो मे हैं। रय खण्ड में 
४ उल्लास है। --बो० कै० १३३५ 
(३) ब्लोक स० ५४, पूर्ण । ---र० म० ४८७३ 
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श्रीविद्यापरिवारपूजन 
लि०--श्लोक सं ० लगभग २००, अपूर्ण । मन्त्र महोदधि के अन्तगत । 
+>सं० वि० २५८६६ 
श्रीविद्यापुजनसंकेत 
लि०--इलोक स० ६०। “++जें० ब० ११८२४ (क) 


श्रीविद्यापुजापद्धति (१) 
लि०---श्रीकर विरचित, इलोक स० ३०००, पटल स॑ं० ८। 

“+जे० व० १०३५७ 

श्रीविद्यापूजापद्धति (२) 
लि०--(क ) रामानन्द रचित, इलोक स ० ६२१, पूर्ण ।/ लिपिकाल शकाब्द १७४६। 

(ख) घ्लोक स० ८२८, अपूर्ण । 
>-स० वि० (क) २५२७७, (ख) २६५४१ 
श्रीविद्यापुजाविधान 


लि०--इसमे श्रीचक्र की पोडशोपचार पूजाविधि प्रतिपादित है । 
““म० द० ९५७३५ 


) 


श्रीविद्यासन्त्रदीपिका 
लि०--भडोपनामक जयराममभट्ट-पुत्र काशीनाथ विरचित। इसमे त्रिपुरामन्त्र का 
अर्थ दिया गया है। देवता के यथार्थ स्वरूप के प्रतिपादक वाक्य विविध मूल तन्‍्त्रों से इसमे 
उद्धृत है । +ए० ब० ६३४५ 

श्रीविद्यामन्त्ररत्नसूत्र 

लि०-- ( १) गौडपादाचार्य विरचित । ब्लोक स० ४० । अपूर्ण । 

;े “० व० १०३५७ 
(२) श्रीशुकयोगीन्द्र-शिष्य श्रीगौडपादाचार्य विरचित । इसमे श्रीविद्यामन्ध के 
प्रत्येक वर्ण का तान्त्रिक तात्यये, उन चर्णो की प्रतिनिधि देवियाँ तथा शाक्‍्त सम्प्रदाय के 
सिद्धान्त वर्णित हैं । -++म० द० ५७३७ से ४० 


श्रीविद्यामन्त्ररत्नसूत्रव्याख्या (दीपिका ) 
लि०--श्लोक स० ५००, अपूर्ण । ++अ० बव० १०६५९ 
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श्रीविद्यामालासन्त्र 
लि०--ललितापरिशिष्टतन्त्रोक्त, पन्ने १४। -+र|० पु० ५७९८ 
श्रीविद्याम्नायोपनिषत्‌ 
लि०--इसमे श्री विद्या मन्त्र का आम्नाय उपनिषत्‌ की णैली मे वर्णित है। 
“--म० द० ५७३६ 
श्रीविद्यारत्नदीपिका 
लि०--शडूरारण्य विरचित । इलोक स० ११०४, पूर्ण । 
++सं० वि० २५११८ 


। श्रीविद्यारत्नसूत्र 
लि०--श्रीशुकयोगीन्द्र के शिष्य श्रीगौडपादाचायं विरचित । इसमे श्रीविद्यामन्त्र के 
प्रत्येक वर्ण का तान्त्रिक तात्पयं, उन वर्णो की प्रतिनिधिभूत देवियाँ तथा शाक्‍त सम्प्रदाय 
के मूल सिद्धान्त वर्णित है, पूर्ण । “+म० द० ५७३७ से ४० तक 
श्रीविद्यारत्नसूत्रदीपिका 
लि०---( १) विद्यारण्य विरचित, पन्ने ४४। जयरा० पु० ५६६५ 
(२) (क) पन्ने २७, पूर्ण। परमहस परिन्नाजकाचाये श्रीविद्यारण्य विरचित श्री- 


विद्या रत्नसूत्रकी दीपिका नाम की व्याख्या। (ख) पन्ने ३७, इस प्रति की पुष्पिका से दी पिका- 
कार का नाम परमहस परित्राजकाचारय्य श्रीमद्विद्यारण्य मुनिवये-शिष्य श्रीशड्ूूरारण्य मुनि 


दिया है। +--+म० द० (क) ५७४१, (ख) ५७४२ 
श्रीविद्या्चेनपद्धति 
लि०---( १) इलोक स० ५००, अपूर्ण । ++अ० ब० ५४३५ 
(२) मन्त्रमहोदधि के अनुसार, पन्ने ४७। ++रा० पु० छ५०२ 
श्रीविद्यार्चेनसंक्षेपपद्धति 
लि०--मन्त्रमहों दि मे उक्त, पन्ने ३७। --रा० पु० ५४६८ 
श्रीविद्यार्णव 


लि०--ब्लोक स ० ५९६, अपूर्ण । “+ज० वि० २३९०१ 
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श्रीविद्यार्थदीपिका, 
विद्यारण्य विरचित । 
उ०--सौन्दर्य छहरी की सौभाग्यवद्धिनी टीका मे । 
श्रीविद्यालघुपद्धति 
लि०--श्लोक स० ५००, ४ प्रकाशों मे । ++अ० ब० १०८२० 


श्रीविद्याविधान 
लि०--ब्लोक स० ९, अपूर्ण । +-स० वि० २५०५५ 
श्रीविद्याविलास 
लि०--श्रीशडूराचायं-शिष्य मगनानन्दनाथ कृत, ७ उल्लासो मे श्रीविद्या के 
उपासक की दिनचर्या, सुन्दरीपुजा, प्राणायाम, श्रीचक्रपूजा, आवरणपूजा, पारायणक्रम 


तथा पुरइचरणविधि इसमे वणित है । “ाम० द० ५७४३-४५ 
श्रीविद्याविशेषपद्धति 

लि०--श्लोक स० ९४५, अपूर्ण । --र० म० ४८५७ 

हे श्रीविद्याविशेषपुजापद्धति 

लि०--ब्लोक स० रूगभग ५२५, पूर्ण ।._/ +स० वि० २६२४७ 
श्रीविद्यासंक्षेपपद्धति 

लि०--इलोक स० ७५। .. >-अ० ब० १६८८ 
श्रीविद्योपासनापद्धति 


लि०--श्छोक स ० ५१८, पूर्ण, लिपिकाल सवत्‌ १८७५ वि०। 
है पर ० वि ०२५७५०७४ 
श्रीसिद्धसूक्ति 
लि०--श्री सिद्धशाम्मवतन्त्रान्तगंत, इलोक स० ६५०। महेशादि सिद्धों ने जिस रस- 
शास्त्र को पहले प्रकाशित किया उसी से उद्धुत अनुभूतार्थ यह श्रेष्ठ सिद्धसूक्ति है। इसमे 
रसायनविधि वर्णित है। पारद के १८ सस्कार इसमे प्रतिपादित हैं। यह १३ पटलो मे है। 
दब नट्रि० कं० १०१९ (ग) 
श्रीसृक्‍तपद्धति - 
लि०--इ्लोक स ० २२५। जओ० ब० ११७१६ 
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श्रीसक्‍तविद्याचन्द्रिका 
लि०--मभासुरानन्द ? कृत, ब्लोक स० ५२७। “--अ० ब० १२६९२ 
श्रीसृकतविधान 


लि०--( १) इसमे माग्योदय के लिए श्रीसुक्त का तान्त्रिक प्रयोग वरणित है। श्री- 

सूक्‍त के प्रत्येक सूक्‍त से विभिन्न न्यास करने का इसमे निर्देश किया गया है। उसके अन्तर 
लक्ष्मी की सुक्‍त मन्त्रों से वृजा प्रतिपादित हैं। इसे ही तान्त्रिक भाषा मे पुरश्चरण कहते है । 
--“ए० च० ६०००, ६०५०१ 

(२) (क) ब्लोक ६०। (ख) घ्लोक २०० | (ग) इलोक २५। विद्यारण्यकृत 
बीज सहित । --अ० व० (क) ५५८४, (ख) ८२३६, (ग) ११७६१ 


श्रीस्क्तविधानकारिका 


लि०---श्रीवैद्यनाथ पायगुण्ड कृत। इछोक स० ७८६। 
>+अ० व० १३७८० 


श्रीसृक्तविधि 
लि०--इलोक स० १५०। -+-अ० ब० ८३४७ 
श्रुतिसारसमुद्धरणप्रकरण 
लि०--ब्रोटकाचार्य विरचित । इसमे देवी की तान्त्रिक पूजा प्रतिपादित है। पन्ने 
5५ । दे लजजी० के० १३३६ 
इवेतकालीस्तोतन्र 
लि०--वाडवानलीयमहातन्त्रान्तगंत, इसमे व्वेतकाली-कवच, इवेतकाली-सहस्तनाम, 
इवेतकाली-स्तवराज तथा ब्वेतकाली-मातृकास्तोत्र वणित है।._ -+ए० ब० ६६४८ 
षट्कर्म 
लि०--वशीकरण मात्र, ब्लोक स० २५, अपूर्ण । +सें० विं० २५२३७ 
घट्कसंदीपिका 


लि०--( १) श्रीकृष्ण विद्यावागीश भमट्टाचार्य विरचित । इसमे तन्त्र के स्तम्मन, 
मोहन, मारण, उच्चाटन आदि पट्कर्म वर्णित हुँ | यह बंगला लिपि मे प्रकाशित 
हो चुका है । “00 व० ६७९५ 


डे 
डा 
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(२) ९ उपदेशो मे पूर्ण है। इसमे षट्‌ कर्म देवियो--कत्या देवी, महान्रिपुरसुन्दरी, 
भद्रकाली---को नमस्कार कर आभिचारिक षट्‌ कर्मो के उपाय और विधि कही गयी है। 
++नतो० स० ४॥३०९ 
(३) हृष्णानन्द कृत, अपूर्ण । _+जज० का० १०९७ 
(४) (क) इलोक स० रूगरभग ७५, अपूर्ण । (ख) कण्णानन्द भट्टाचाय कृत, 
इलोक स० लगभग ९४०, अपूर्ण । (ग) श्रीकृष्ण विद्यावागीश भट्टाचार्य कृत, इलोक 
, स० ९२०, अपूर्ण । +>स० वि० (क) २४३८४, (ख) २४७३४, (ग) २६३८२ 
षटकमेंप्रदीपिका. * 

श्रीकृष्ण विद्यावागीश भट्टाचाये कृत, इलोक स० १०००, उद्दंश स० ९। 

““अ० ब० १०६६२ 
(६) श्रीकृष्ण विद्यावागीश कृत (नवमोद्देशान्त) | पूर्ण । 


“ज० प० ३६३ 
षट्कर्सप्रयोग 
लि०---( १) श्लोक स० ५०, अपूर्ण । “>अ० ब० ७३०६ 
(२) कालरात्रिकल्पान्तर्गत। इसमे, विशेष रात्रि मे (काल रात्रि मे), देवीजी की 
तान्त्रिक पूजा के सम्बन्ध मे निर्देश प्रतिपादित है। +>बी० कै० १२७० 
(३) श्लोक स० २२, पूर्ण । “>स० वि० २४६४७ 
षट्कर्मलक्षण 


लि०--( १) इसमे शान्तिक, वशीकरण, स्तभमन, विद्देप्रण, उन्चाटन और मारण 

इन तान्त्रिक कर्मो के लक्षण, इनके देवता, आवश्यक द्रव्य, स्थान, काल, प्रयोगविधि आदि 

विषय वर्णित हैं । +>तो० स० ३॥३ १४ 

(२) श्लोक स० २८, अपूर्ण । >>स० वि० २४१६३ 

षद्कर्मविधि 

लि०--( १) कुलाणंवान्तर्गत, इसमे कुल ३० इलोक हूँ । तन्त्र के छह कल॒ष कर्मो-- 

मारण, मोहन, उच्चाटन आदि कर्मो ---की विधि वर्णित है! यह ग्रन्थ कुलाणंव का 

१६ वा पटल है। “:णए० ब० ५९१४ 
(२) पन्ना १, मन्‍्त्रमहोदधि मे उक्त पटक निरूपणान्तर्गत 

“+से० वि० २५८६५ 
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षटकर्मोल्लास 


लि०--( १) ब्रह्मानन्द-शिष्य पूर्णानन्द परमहस कृत । यह १२ उल्लासो मे पूर्ण है। 
इसमे विद्वेंषण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तमन, मारण तथा मोहन, इन षट्कर्मो के विषय 
में तिथि, नक्षत्र तथा आसनों का नियम उक्त है। माला का नियम, कुण्डनिर्णय, न|यिका- 
सिद्धि, वीरसावना, शान्तिविधान और पट्क्रियाओं की पृथक्‌-पृथक्‌ दक्षिणा ये विपय 
भी इसमे वर्णित हें । --नो० स० ४१३०८ 

पट्क्रस 

लि०-- (१) उड्डीशमतान्तर्गत । इसमे मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, 
स्तम्मन, समोहन ये छह तन्त्रिक क्रर कर्म ही नही कहे गये हैँ, जलस्तम्भन, अग्निस्तमन, 
पादप्रचार, केशरञ्जन, रसायनाधिकार, राज्यकरणयोग, स्त्रीयोगमाला आदि विविध 
विषय वर्णित हं। यह रूगभग दो दर्जन पटलो मे पूर्ण है । --ने० द० २।३६० (इ) 


षट्चक्रक्मदीपिका 
लि०--श्रीतन्त्रचिन्तामणि के अन्तर्गत, पूर्णानन्‍्द कृत ननन्‍्दराम तकंवागीश कृत 
टीका सहित, पूर्ण । +-जव० प० ३६२ 
घट्चक्रटीका (१) 
लि०--( १) श्रीशद्भूर कृत । यह षट्चक्र नामक तत्त्र ग्रन्थ की व्याख्या है। ज्ञात 
होता है कि यह पट्चक्र पूर्णानन्द विरचित षट्चक्रनिरूपण से अतिरिक्त नही है। 


“++नो० स० १३८२ 

(२) ब्लोक स० लूगमग ३०, अपूर्ण । +-स० वि० २६०८९ 
घट्चक्दीपिकाटीका (२) 
(१) +>नो० स० २।३८४ 
(२) पूर्णानन्द विरचित पट्चक्र पर यह रामनाथ सिद्धान्त कृत टीका है। इसका नाम 
पट्चक्रदीपिका है। यह कौलोपासना से सम्बद्ध तन्त्रग्नन्थ है । हि 
++रा०ला० २१३० 
घट्चक्रदीपिका 


लि०---रत्नेब्वर तकंवागीण कृत। इलोक स० रूगभग ४७०, पूर्ण । 
--स० वि० २६००७ 
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षट्चऋनिरूपण (१) 


लि०---( १) पूर्णानन्द विरचित। श्रीतत्त्वचिन्तामणि का एक अश। ये श्रीतत्त्व- 

चिन्तामणि के आरम्मिक छह अध्याय है। किसी-किसी ने इसे ब्रह्मानन्द गिरि विरचित 

कहा है। इस पर दो टीकाएं है-- (१) चक्रदी पिका, रामवल्लभ (नाथ ? ) कृत, (२) 

पट्चक्रक्रमदी पिनी, श्रीनन्दराम कृत । यह ग्रन्थ किस ग्रन्थ का अश है और इसका 
कौन निर्माता है इस विषय मे वहुत वैमत्य दिखायी देता है । 

--ए० ब० ६३५६ से ६३६० 

(२) इस पर रामवल्ूूभ (रामदुलंभ ?) कृत टीका है। >नो० स० १३८५ 

(३ ) पूर्णानन्द कृत, इलोक स ० रूगभग १२०, अपूर्ण । ->स० वि० २५७६२ 

[यह कालीचरण, शद्भूर और विश्वनाथ विरचित टीकाओ के साथ प्रकाशित हो चुका है] 


षट्चक्रिरूपण (२) 


लि०--कैवल्यकलिकातन्त्रान्तगंत, इलोक स ० लगभग १००, अपूर्ण । 
+>स० वि० २६३३५ 


षट्चऋनिर्णय 

लि०--योनिमुद्रा तथा अभिलाषाष्टक के साथ सनिविष्ट, समिलित इलोक स० 

रूगभग ६०, पूर्ण । “-स० वि० २५०२८ 
षट्चऋनिलय 

लि०-- जाडे० का० २४४ (१८७५-७६ ई० ) 
षदट्चक्रप्रकाश 

लि०--( १) पूर्णानन्द कृत, पूर्ण ।  - _जव० प० १३९१ 

(२) इलोक स० रूगभग १६०, पूर्ण “स० वि० २५५५४ 
षट्चक्रप्रपञझ्च 

लि०--रुद्रया मलान्तगंत, पूर्ण । >>जवे० प० १२५१२ 
षट्चक्रप्रभेद 


लि०--पूर्णानन्द विरचित, इसमे मूलाधारादि पट्चक्नों के विवरण के साथ तन्‍त्रा- 
नुसार पट्चक्रादि के क्रम से नि सृत परमानन्द का निरूपण है। --+रा० छा० २२७ 
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षट्चत्रभेदटिप्पणी 
लि०--गौडभूमिनिवासी श्रीशड्भूराचायं कृत। इसमे शरीरस्थित मूलाघारादि 
पट्‌ चक्र, उनके अधिष्ठाता देवता आदि का निरूपण करने वाले पट्चत्रप्रभेद ग्रन्थ का 
अर्थ विशद किया गया है। ब्लोक स० ३३०। इस ग्रन्थ के कर्ता श्री घद्धूराचार्य ने 
विविध तन्‍त्र ग्रन्थ रचे हूँ । --रा० छा ० ४२८ 
षट्चक्रिचार 
लि०--ब्लोक स ० लगभग १७५, अकथहचक्र आदि मे और अकडमचक्र अन्त मे 
है। पूर्ण | -स ० बि० २५०३० 
घट्चकऋविधि 
लि१--(क) ऊर्ष्वाम्तायान्तगंत, ब्लोक स० छगमग ६५, पूर्ण । (ख) वीराचार- 
समत पूजाविधि के साथ, पूर्ण । -से० वि० (क) २४९९८, (ख) २६२५४ 
षट्चक्रविवरण (१) 
लि०--( १) पूर्णानन्द विरचित। (क) पूर्ण, (ख) अपूर्ण । 
“ज० प० (क) १३११, (ख) १३१६ 
(२) (क) पूर्णानन्द कृत, ब्लोक स० रगमभंग १४०, पूर्ण । (ख) इलोक स० 
१४०, पूर्ण । (ग) ब्लोक स० १२०, अवूर्ण । (घ) पूर्णानन्द कृत इलोक स० छूगभग १३६, 
पूर्ण । (ड) दीपिका टीका सहित, छलोक स० लूगसमग ८००, अपूर्ण। 
“एसल० वि० (क) २४४४२, (ख) २४४५७, (ग) २४८५७, (घ) २४८६४, 
(ड) २५३०३ 
घट्चक्रविवरण (२) 
लि०--रुद्यामछान्तर्गत, ्लोक स० रूगमभग छ५, पूर्ण। --स० वि० २४६४९ 
षट्चऋविवृतिटीका 


लि०---तारायण भद्ठाचार्य-पौत्र, वामदेव भट्टाचायं-पुत्र श्री विश्वनाथ भट्टाचार्य 
कृत, ब्लोक स० ४६८ । यह पट्चक्रविवृति नामक ग्रन्थ की टीका है। इसमे शरीर 
स्थित स्वाधिप्ठान आदि पद्चक्रों के विवरण आदि हूँ । +न्‍रा० का ० ४२९ 
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षट्चक्रविवेचन 
लि०--इसमे पट्चक्रों का विवेचन है -- 
अथाधार गुदे चक्र स्वाधिष्ठान तु शेफसि । 
मणिपूर तथा नाभौ हृदि चक्रमनाहतम्‌ । 
कण्ठे विशुद्धिचक्र च आज्ञाचक्र तु मस्तके । इत्यादि । 
5० वब० ६६२३ 
षड़धातुसमीक्षा 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
षटपद्यमाला 
लि०--श्रीरामराम भट्टाचार्य कृत । इसमे १०८ शार्दूलविक्रीडित छन्दो से नाडियो 
के नाम, स्थान और वर्ण आदि का वर्णन किया गया है। 


+>>तो० स० १।३८७ 
षट्शतीमत 
उ०--ललिताचंनचन्द्रिका मे । 
षट्शाम्भवरहस्य 
लि०--श्लोक स ० लगभग २२१०, पूर्ण। >+स० वि० २४९७८ 
षट्साह॒लिका 
लि०--कुला लिकाम्नायान्तगंत | +>जनें० द० १२८५ (ग) 
उ०--शतर रत्नसग्रह मे । 
षडक्षरनिर्णय 


लि०---इसमे शिव के षडक्षर मन्त्र का विनिर्णय किया गया है। इलोक स० ५५। 
:द्रि० के० ९७३ (ख) 
घडन्वयमहारत्त 
उ०--पुरइचर्याण॑व, प्राणतोपिणी, तारामक्तिसुधाणंव तथा शारदातिलक-टीका 
राघवभट्टी मे । 
षडाम्नाय 
लि०--(क ) इलोक स० ३००। (ख) इलोक स० ३००। 
“-जअ० ब० (क) १०७१२, (ख) १३६५६ 
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षडामस्नायमज्जरी 
लि०--श्लोक स० १५०० । “अ० व० १०००९ 
घडास्नायवर्णन 
लि०---श्लोक स ० लूगमग ५०, अपूर्ण । 
>स० वि० २५३५६ 
पड्दशेन 
लि०--ब्लोक स ० १०, इसमे गृरुपादुकाष्टक भी भरूग्त है। 
++अ० व० ५७६० (ग) 
षघड़योगिनी 
लि०--ब्लोक स ० १०। लिपिकारू १८४० वि०, -+आअं० ब० ५७६० (क) 


पड़विद्यागमसांख्यायनतन्त्र 
लि०--( १) इलोक स० १०००॥। यह तन्‍्त्र ३३ पटलो मे पूर्ण है। इसमे विविध 
तन्त्र-क्रियाएँ प्रतिपादित हें। उनकी सिद्धि मे उपयोगी मन्त्र मी वणित है। 
लटद्रि० की० १०६३ 
(२) इसमे ३२ पटल है । +>्तें० म० ११४०८ 
षष्ठीविद्याप्रशंसा 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत । रुद्रयामल १२५०६० ब्लोकात्मक है। यह उसका एक 
अज्ञ १२ पटलों मे पूर्ण है, ऐसा पुण्पिका से ज्ञात होता है। “पष्ठीविद्याप्रशसायाम्‌ 
उत्तरपट्क समाप्तम्‌” लिखा है, तथा इति पप्ठ पटल” भी लिखा है। पूर्व पटक के 
छह पटल--उत्तर पटक के छह पटल १२ पटल । 
जजें० द० २३६१ (डी) 
पाड्गुण्यविचार (षाड़्गृण्यविवेक ? ) 
उ०--हपन्दग्रदी पिका मे । 
घोडशनित्यातन्त्र 
लि०--( १) देखिए, तन्त्रराजतन्क | -.ए० ब० ५८१७ 
(२) गणंश-शिव सवादरूप। यह ३६ अध्यायों मे पूर्ण है। प्रत्येक अध्याय मे १०० 
इलोक हूँ | कुछ घ्लोक ३६०० हैं। कुछ लोगो के मतानूसार इसमे ४००० इलोक हैं । 
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१६ नित्यातन्त्र हु--१ नित्यातन्त्र०, २ लूलिता०, ३ कामेश्वरी०, ४ भगमालिनी०, 
५ नित्यक्लिन्ना०, ६ मेरुण्डा०ण, ७ वजेश्बरी०ण, ८ दृती०, ९ त्वरिता०, 
१० कुलसुन्दरी०, ११ नित्यानित्या०, १२ नीलपताका०, १३ विजया०, १४ चित्रा०, 
१५. कुरुकुल्ला ०, १६ वाराही०। कालीकादि कही जाती है, क्योकि उसका नाम का 
से आरभ होता है, इसलिए काली विषयक तनन्‍्त्रकादि कहे जाते हैं । 

“ने ० द० २(२६३ 


(३) इलोक स० लगभग ५००, अपूर्ण | 

+उस० कि० २५९६७ 
षोडशनित्यातन्त्रव्याख्या ( सनोरमा ) 

लि०--प्रपञचसार सिह राज प्रकाश सुमगानन्दनाथ विरचित। इलोकस॒ ० १००००, 
अपूर्ण । इस ग्रल्थ की पूरी इलोक स० १९९५१ बतलायी गयी है। काइमीर राजगुरु श्री 
कण्ठेश कदाचित्‌ रामसेतु के दर्शनो के निमित्त दक्षिण देश मे गये। वहाँ जाते हुए मार्ग मे 
उन्होने नृसिहराज पर अनुग्रह किया। नृर्सिह राज ने उनसे तत्त्र ग्रन्थ पढे। वही पर सुमगा- 
नन्‍्द नाथ ने उक्त कादिमत पर मनोरमा टीका रची, २२ पटलो तक । शेष पटलो की 


टीका उनके शिष्य प्रकाशानन्द देशिक ने उनकी आज्ञा से रची । 
ललट्रि 6 के ० १०६४ 


षोडशनित्यातन्त्रे कादिसतव्याख्या 


लि०--सु भगानन्दनाथ कृत । इलोक स० ७००, क्षत-विक्षत । 
-“एअ० ब० १३४०२ (क) 


षोडदानित्यापुजाप्रकार 
लि०--श्लोक स० २५० । ++अ० ब० १०७७४ 
घोडशमूलविद्या 
लि०--श्लोक स० २०। हि -“+अ० ब० ५७६० (ग) 
षोडशमूलविद्यान्यास 
लि०--महाषोढान्यास के साथ। समिलित इलोक स० १४५, पूर्ण। वरणविद्या- 
न्यास भी इसमे सनिविष्ट है ॥ --स० वि० २५९३१ 


षोडशसंस्कारविधि 
लि०--तन्‍्त्रचिन्तामणि से गृहीत । इलोक स० ७० । “"अ० ब० ५६१७ 
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घोडशार्णव 
उ०--ताराभक्तिसुधाणंव मे । 
षोडदार्णासरस्वतीपुरदचरण 
लि०--ब्लोक स० लूगमग १००, अपूर्ण | --स० वि० २६६०३ 
षोडद्ीत्रिपुरसुन्दरीपद्धति 


लि०--ब्लोक स० रूगमग २२५, अपूर्ण । 
“उसे ० वि० २५२१४ 
षोडशीत्रिपुरसुन्दरीविधान 
लि०---ब्लोक सं ० ६० ०, अपूर्ण | +-स० वि० २५६३७ 
षोडश्ीपद्धति 
लि०--(क) इलोक स० रूगभग ४३० अपूर्ण | (ख) इलोक स० रूगमग 
८७५, पूर्ण। +>स० वि० (क) २४३७६, (ख) २६६३४ 
षोडकज्षीविद्या 
लि०--ब्लोक स ० रूगभग ४४ पूर्ण । --स० वि० २४९४४ 
षोढान्यास (१) 
लि०--(१) रुद्रयामरू से गृहीत, (क) उलोक सं० ४००। (ख) झ्लोक स० 
२३०। ++अ० व० (क) ७१४१, (ख) ११७३० 
(२) वामकेव्वरतन्त्रान्तगंत । पोडशाक्षरी मन्त्र के उपयोगार्थ शक्तिपूजा का 
विवरण इसमे दिया गया है। ++म० द० ५७४६ 
(३) इलोक स० ९४, पूर्ण । --र० म० ४९४७ 
(४) (क) ब्लोक स० रूगभग ४३५, अपूर्ण । (ख) इलोक स० ६४५ , अपूर्ण । 
--स० वि० (क) २४६११, (ख) २४६२६ 
षोढान्यास (२) 
लछि०--(क) ब्लोक स० १८, अपूर्ण । (ख) इलोक स० १९, पूर्ण । 
++स० वि० (क) २४७२५, (ख) २४७४६ _ 
पषोढामकरन्दस्तवराज 
लि०--डामरेब्वरतन्त्र से सगृहीत, ब्लोक स० ६० । --अ० ब० ५६२४ 
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संकटासहसत्रनामाख्यान 
लि०--पद्मपुराणान्तर्गत। इसमे प्रत्येक इलोक मे देवी के आठ नाम है । 
-“ए० ब० ६७३८ 
संकर्षणसूत्र 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । 
संकर्षिणीयामल 
उ०--तन्‍त्रालोक की टीका जयरथी मे । 
संकेतचन्द्रोदय 
उ०--तनन्‍्त्रसार मे । 
संकेततन्त्र 
उ०--पुरूचर्याणंव तथा तारारहस्यवृत्ति मे । 
संकेतपद्धति 
उ०--प्रो गिनी हृदयदी पिक, सौसाग्यभास्कर, सेतुबन्ध तथा ललिताचंनचन्द्रिका मे । 
संकेतयामल 
लि०--यह मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तमन आदि तान्त्रिक षट्कर्मो की 
सिद्धि के उपायो का प्रतिपादक है। “जबी० के० १३२१ 
संकोचक्रिया विधि 
लि०--(क) बघ्लोक स ० १६००, अपूर्ण । (ख) इलोक स० २२०० । हे 
-+अ० व० (क) ६४२९, (ख़) ६८२८ 
संक्षिप्ततृचाध्येपद्धति 
लि०--मास्करराय कृत, इलोक स ० १५० । 
++अ० ब० ५६८५ 
संक्षिप्तश्यामापुजापद्धति 
लि०--पूर्णानन्द विरचित। इसमे श्यामादेवी की सक्षिप्त पूजा प्रतिपादित है। 
अन्त में यन्त्रलेप-चन्दनादि और पुष्प शिर पर घारण कर, नैवेद्य साधको को बाँट कर 
ओर शेष स्वय भी ग्रहण कर अपने को देवीरूप जान (भावना द्वारा) सुखपुर्वक विहार 
करे, यो लिखा है। है --बी० कै० १३२२ 
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संक्षिप्तगायत्रीन्यासप्रयोग 
लि०--इसमे अद्भ, प्रत्यड्र आदि मे गायत्री के अक्षरों से सक्षिप्त न्यास तथा गायत्री 
का मानस पूजन आदि प्रतिपादित है +न्‍रा० लछा० ८९९ 
संक्षेपदीक्षापद्धति | 


लि०--इश्लोक स ० २००, अपूर्ण । 


--+-र० म० २०७९१ 
संक्षेपपुरदइचरणविधि 
लि०--( १) नितान्ततन्त्रोक्त, शिव-पावंती सवादरूप । इसमे १०० ग्लोक 
है। समय-समय पर करणीय सक्रान्ति-पुरण्चरण आदि एवं तिथि आदि के पुरशचरणो 
का विवरण दिया गया है। -+रा० ला ० ३८७ 
(२) अपूर्ण ॥ ->बे० प० १३०७ 
संक्षेपाचन विधि 

लि०--श्लोक स ० ५८७, पूर्ण । 

--डे ० का० ४०३ (१८८२-८३ ई०) 
संक्षेपार्चा | 
लि०--इसमे सब देवी-देवताओ की सक्षेप मे नित्य पूजाविधि निर्दिष्ट है तथा श्री- 
विद्या की सक्षेप मे नित्य पूजाविधि भी उसके लिए निदिष्ट है, जो विस्तारपु्वंक उसका 
अनुप्ठान कराने मे अक्षम है। अन्यथा श्रीवद्या का सक्षेपार्चन अनिष्टकारी होता है। 
--+ए० बव० ६२६८ 
संगोपनतन्त्र 
उ०--कालिकासपर्याविधि मे । 
संजीवनीविद्या 
लि०--ईब्वर-वसिष्ठ सवादरूप । इसमे १२ अध्याय है। मन्त्रोद्धार, अपस्मार- 
हरण, सालूम्बयोग, अपूर्व सेवाविधि, होमविधि आदि विपय वर्णित है। 
; --ए० व० ६१३८ 
| संतात हि 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह अष्टादश (१८) रुद्रागमों मे अन्यतम है । 
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संत्ानसंहिता 
लि०--शिव-पावंती संवादरूप | यह लिद्भपूजा पर शैवतन्त्र है। अपूर्ण | ७८वाँ 
पटल खण्डित है। 


आरभ-- 
ऊँकलास मध्यमत्ररन्धर वरारोचितम्‌ । 
यक्षेश्व ऋषिभि साध्यदेवैरभूतेरनेकश ।। 
प्रणिपत्य जगन्नाथ देवी वचनमत्रवीत्‌ । 
” --तै० म० ११४०८ 
ह संतानागम 
यह श्रीकठी के मतानुसार अष्टादश (१८) रुद्रागमो के अन्तगंत है। 
(तन्त्रालोक-टीका ) 
संपुटितदीक्षाक्रम 
लि०--परानन्दतन्त्र से गृहीत। १४ वाँ, १५ वाँ और १६वाँ उद्रेक | अ०ण्ब०५६६२ 
संप्रोक्षणकुंभाभिषेकविधि 


लि०>-विविध आगमो से सगृहीत। इलोक स० ७०० । 
“-“अ० व० ६८३१ 


संमोहनतसन्‍्त्र 
यह श्रीकण्ठी के अनुसार चतु पप्टि (६४) भैरवागमो के अन्तर्गत है । 
(तन्त्रालोक-टीका ) । 
संसोहनतन्त्र 


लि०--( १) शिव-पावंती सवादरूप । पुष्पिका मे छिखा है---इति श्रीमदक्षोम्य- 
महोग्रतारासवादे ।! इसके अनुसार (अक्षोम्यमहोग्रतारा सवादरूप) यह १० पढलो 
में पूर्ण है । इसकी इलोकस या १७०० कही गयी है। यह द्वितीय खण्ड का परिमाण 
है। इसके और भी खण्ड है, ऐसा इससे ज्ञात होता है। इसका विपय-४० प्रकार की 
भूत, बरह्मराक्षत आदि जातियो की तान्त्रिक मन्त्रों से वश मे कर उनसे दुषप्टो का विनाश 
करना है । जजजें० द० २।३१२ (क) 

(२) शिव-पावंती सवादरूप । पुष्पिका पूर्ववत्‌ । इलोक स० १८०० । पोडदश 


महाविद्या--काली, तारा, छिन्नमस्ता, सुन्दरी, वगला, रमा आदि--महाकालू- 
डरे 
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मत मे ५१ कही गयी है । इसमे पीठ तथा वार्णी के मेंद से और लिपि तथा भापा के 
भेद से जामवों के विशति (वीस)प्रकार की विद्या और पीठो का निर्णय, पुण्यनिर्णय, 
गौडादि देशों के मेद से तन्‍्त्र आदि का भेदनिरूपण, १० महाविद्यानिरूपण, यत्त्रभेद 
आदि का निरूपण--ये विपय वर्णित हँ। --नो ० स० १४०० 

(३) ब्लोक स० ४००। यह प्रति अपूर्ण है। इसमे केवल उत्तर तन्‍्त्र का ही अपूर्ण 
वर्णन है। इसमे कुलकुण्डल्नी देवी के प्रात हुत्य, पोढामन्त्र, सवेतोमद्र, कवच आदि 
प्रतिपादित हैं । --रा० छा० ३७१ 

उ०--मन्त्रमहार्णव, प्राणतोपिणी, आगमतत्त्वविछास तथा तन्त्रसार में । 

संवित्कल्प 

लि०--पार्वती-शिव संवादरूप। इसमे माँग या गॉजे की उत्पत्ति और तान्त्रिक 

उपयोग वर्णित है । ---ए० ब० ६०६८ 
संवित्‌प्रकाद 


उ०- स्पन्दप्रदीपिका, विज्ञानमैस्‍्व टीका (क्षेमराज कृत) तथा महार्थमण्जरी- 
परिमिल मे । | 
-  संविदुल्लास 
गोरक्ष अथवा महेश्वरानन्द कृत । 
उ०--महाथंमज्जरी-परिमल मे । 
संविन्सन्त्र 
लि०--ब्लोक स ० ४०। --अ० ब० ५७६० (च) 
संविन्माहत्म्य 
(त्रिपुरासिद्धान्त का १५ वाँ कल्प ) 
लि०--जिव-पार्वती सवादरूप | ब्रह्मज्ञानप्रद होने के कारण करूडज सवित्‌ 
कहलाता है। सवित्‌ के सदृद् न कोई धर्म है, न कोई तप और न कोई शास्त्र। इस प्रकार 
इसमे करूञ्ज-सक्षण की महिमा प्रतिपादित है। साथ ही कौलिक पुरुष, कौल ज्ञान और 
भगवती तथा शिव की उत्क्ृष्ठता कही गयी है। --म० द० ५छ४७ 
संवित्सेंवनप्रकार 
लि०---इलोक स० १७, अपुर्ण । _ _म०वि० २६४१० 
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संवित्सेविनीमन्त्र 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत। इलोक स० २५। 
--अ० ब० ८३३४ 
संवित्स्तोत्र 
उ०--महाथमज्जरी-परिमल मे । 
संविदाशोधन 


लि०--इलोक स ० २४। नित्यहोम मी इसमे सनिविष्ट है । पूर्ण । 
+न्‍स० वि० २४७४४ 
संविदाशोधनविधि 
लि०--(क) समयातन्त्रान्तर्गत । समयामाहात्म्य के साथ सनिविष्ट | समिल्त 
इलोक स्‌ ० लगभग २१, अपूर्ण । (ख)इलोक स० लगभग ३५, पूर्ण। (ग) इलोक स० 
लगभग १८, अपूर्ण । पे 
“>->स० वि० (क) २५०३६, (ख) २५७५३, (ग) २६०९७ 
संविन्सन्त्र 
लि०---इलोक स ० लगभग ४५, पूर्ण । --स ० वि० २४२७४ 
संहारसष्टिश्रीचक्यास 
लि०---इसमे वामकेश्वरतन्त्र रुद्रयामरू-मत के अनुसार सहार, सृष्टि और स्थित्ति 
रूप से श्रीविद्या मन्त्र के ऋषि आदि, करन्यास और पडद्ध न्यास प्रतिपादित है । पूर्ण। 
न “-+>में० द० ५७४८, ५७४९ 
सकलजननीस्तव 
लि०--श्लोक स० ३२४। 
>जडें० का० २५९ (१८८३-८४ ६० ) 
सकलागमसंग्रह 
लि०--.इसमे आकर्पणादि प्रयोग वर्णित हैँ । 
>तैं० म० ३६४३, ११४२६ 
सकलागमसारसंग्रह 
लि०--इलोक स० १६०० | +जअ० व० ७९७१ 


फ 
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सज्जनतर्राड्धिणी 
लि०--रचयिता रामवल्लूम गर्मा। यह पूर्णानन्द कृत पट्चक्र प्रकरण पर टीका है $ 
इलोक स० ५७० । --रा० छा० २९३० 
सत्कायंसिद्धि 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । 
सत्तकरत्नाकर 
लि०--श्री कालरात्रिपद्धति, कृष्णपुत्र अद्यानन्दनाथ विरचित। इसमे कालरात्रि 
की पूजा का विधान वर्णित है। -वी० कै० १३३ 
हे सत्त्वादिगुणनिर्णय 


छि०--परमानन्दतन्त्रान्तगंत । ब्लोक स ० लूगमग २६, अपूर्ण । 
--स० वि० २४४६४ 


सदाशिवकवच 
लि०--रुद्रयामलान्तगंत | पूर्ण । +-त्रं० प० ८९२ 
सदाशिवनित्याचनपद्धति 
लि०--ब्लोक स० ६००। +जअ० व० ८५९ 
सद्यःसिद्धिप्रदहदय 
छि०--श्छोक स० ७०। आजू+अ० ब० ११२८२ (क) 
सनत्कुमारतन्त्र है हे 
लि०--( १) इलोक स० १०००। ++अ० व० ९८१३ (क) 


(२) सनत्कुमार-पुलूस्त्य सवादरूप । इलोक स० ५०४। यह ११ पटलों मे है। 
श्ना मे विण्णुमन्त्र, २, रेय आर ४थ॑मे श्रीकृष्ण-पूजा आदि, ण्म में श्रीकृष्ण विषयक 
हन्य मन्त्रों का निरूपण, ६८्ठ मे गोपालमन्त्र, ७ म मे गोपालू-पूजा, ८ म मे होमादि-निर्णय, 
९ म मे त्रैंलोक्य-मद्भुल कवच, १० म में पुरर्चरणविधि और ११ श मे दीक्षाविधि 
वर्णित है । _.रा० छका० २३२ 

(३) थिव प्रोक्‍त। पूर्ण । ॥॒ 
ह “+ज० का० १०९३ 
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(४) (क) इलोक स० रूगभग ११५, अपूर्ण। (ख) इलोक स० २४०, 


पटल १-८ तक। अपूर्ण । “एस० वि० (क) २५२५६, (ख) २६३२५ 
. छ०--मन्त्रमहाणंव, तन्त्रसार तथा आगमकल्पलता मे । 
सनत्कुमारसंहिता 


लि०-- (१) सनत्कुमार-पुलस्त्य सवादरूप। ११ पटलो मे पूर्ण यह वेष्णवतन्त्र है। 
समवत. सनत्कुमारतन्त्र इसी का नामान्तर है । 
ह -ए० व० ६०३१ 
(२) (क) ब्लोक स० ९००। (ख) इलोक स० ४१७६। 
“अ० ब० (क) ६६१९, (ख) ६६५४ (घ) 
(३) केवल ३६ वाँ पटल मात्र। मन्तव्य इसका ३६ वाँ पटल होना विचारणीय 
है, क्योकि अन्य लोगो ने इसके ११ पटलो मे पूर्ण होने का उत्लेख किया है। 
+जें० प० २०६ 
उ०--सौन्दर्यलहरी की टीका लक्ष्मीघरी मे । 
सनत्कुमारीय 
उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव तथा तारामक्तिसुधाणंव मे । 
सन्तानकामेश्वरीगोप्यविधान 
लि०--ब्लोक स० रूगभग ७०, पूर्ण। इसमे विधान महाराष्ट्र भापा मे है। 
एवं मन्त्र आदि देवमापा मे हूँ । --स० वि० २५६५ 
सनन्‍्तानगोपालमन्त्रविधि 
लि०--- (क) इलोक स० २ ०० (ख) ब्लोक स० ४००। 
ह -“+अ० व० (क) १३८०४, (ख) १०९०६ 
सन्ध्याविधि रत्नप्रदीप 
लि०--आशाघ र कृत। इलोक स० ५००। चौथा और पॉँचवाँ किरण नही है। 
-+अ० ब० ९७३१ 
सन्ध्याप्रयोग 
लि०---इसमे श्रूति और तन्त्र सम्मत त्रैकालिक सध्याविधि वर्णित है। उ्लोक स० 
र३२। “ज“जा० दा० ४२५७ 
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सर्पर्याक्रमकल्पवल्ली 
लि०--( १) (क) श्रीनिवास कृत । इलोक स० १००० । (ख़) घब्लोक 
स० ४५०। केवल ५ वा स्तवक | -+अ० व० (क) ७९८७, (ख) ८३१९ 


(२) श्री श्रीनिवास द्राविड कृत। श्रीदेशिकेन्द्र शिरसा प्रणम्य श्रीक्षीनिवासो 
द्रविडोदमवो5हम्‌ । श्रीमत्सपर्याक्रमकल्पवल्या श्रीचण्डिकाया यजन प्रवक्ष्य ॥ इसमे 


श्रीचण्डिका देवी की पूजा का क्रम प्रतिपादित है। यह ५ स्तवको मे पूर्ण है। 
+>म० द० ५७५० 


सपर्याचिन्तामणि 
लि०--श्लोक स० ९९० पूर्ण । +>उस्० वि० २४९७९ 
सपर्यासार 
लि०--काशीनाथ भट्टाचायं कृत । ब्लोक स० रूगभग ११३०, अपूर्ण । 
+>स० बि० २५९९० 
सप्तपारायणविषय 
लि०--( १) उत्तरज्ञानाणंव से गृहीत । इलोक स० १८०। 
है -जे० ब० ५६८१ 
(२) नाथपारायण, घटिकापारायण, तत्त्वपारायण, नित्यापारायण, मन्त्र- 
पारायण, नामपारायण, अद्भपारायण के साथ ये ७ पारायण हैँ । नौ गुरु, शक्ति का 
आविर्भाव, तत्त्व, देवीमन्त्र, गक्ति के नाम और सहायक मन्त्र इन सातो की पारायणविधि 
इसमे प्रतिपादित है । -++म० द० ५७५१ 
न्‍ सप्तविशतिरहस्यसन्त्र 
लि०--ब्लोक स० १६० । ' -+अ० व० ५७६० (ख) 
सप्तशतिकाविधान 
लि०--ताराभमक्तितरज्िणीस्थ। इलोक स० लूगमभग १७८१, पूर्ण । 
+स० थि० २०२४७ 
सप्तशतोकल्प आदि 
लि०--( १) मार्कण्डबयपुराण से गृहीत। ब्लोकस० ३००। --अ० ब० ५५८३ 
(२) ब्लोक सं० ३६४, पूर्ण ।। लिपिकारू १८९३ वि० | 
+सं० वि० २४८१६ 
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सप्तशतीकवचविवरण 
लि०--रज़ुमट्ट-पुत्र नी लकण्ठभट्ट कृत । “२० म० ४९२८ (क) 
सप्तशती चण्डीस्तोत्रव्याख्यान में चण्डीस्तोन्नप्रयोगविधि 


लि०--शिवमट्ट-पुत्र नागोजीमट्ट कृत । ब्लोक स ० ५९२, पूर्ण । 
--र० म० ४९२६ 
सप्तशतीचण्डी प्रयोग व्याख्यान में चण्डीस्तोतन्रविधि 


छलि०---शिवभट्ट पुत्र नागोजीभट्ट । श्लोक स० ९२५, पूर्ण । 


“-+र० स० ४९४५ 
सप्तदशतीजपार्थन्यासध्यान 
लि०--ब्लोक स ० १५। +जडे० का० ३६३ (१८७९-८० ई० ) 
सप्तशतीदीपदानविधि 
लि०---तारामक्तितरज्धिणी से गृहीत । इलोक स० १७०। -+-अ० ब० ३५०५ 
सप्तद्यतीध्यान 
लि०--इलोक स० १३६०। “अ० ब० १३७२१ 
सप्तशतीपुजा 
लि०--इलोक स० ७० | जाओअ० व० ११७३४ 
सप्तशतीप्रयोग 
लि०---- (क) इलोक स० २००। (ख) विमलानन्दनाथ कृत । श्लोक स० 
३७० । “-अ० ब० (क) २०२४, (ख) ५६५४ 
सप्तशतीप्रयोगविधि 
लि०--इलोक स ० लगभग ५५, पूर्ण । +-स० वि० २५१२२ 
सप्तशतीपाठादिविधि है 
लि०--इ्लोक स० १००। ऊस्‍ाओअ० ब०३५०६ 
सप्तञ्तीमन्त्रप्रयोग 


) 
लि०--का त्यायनीतन्त्रोकत्त, इलोक सं ० २५, पूर्ण । +स० वि० २४२५६ 
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* सप्तशतोमन्त्रप्रयोगविधि 


लि०--नागोजीमट्ट कृत । इलोक स० ३०० । --अ० व० ८५२६ (कं) 
सप्तद्यतीमन्त्रविभाग 
लि०--( १) ब्लोक स० १००, अयूर्ण । ++अ० ब० ९९८५ 


(२) (क) इलोक स० छगमग ६२, पूर्ण /। लिपिकाछ १७७९ वि०। (ख) कात्या- 
यनीतन्‍्त्रोक्त, ब्लोक स० रूगमग ६२, पूर्ण । (ग) नागोजीमट्ट कृत, इलोक स० रूगमग 
४६०, लिपिकाल १७६४ शकाव्द । इसमें कात्यायनीतन्त्रोक्त चण्डीस्तोत्रप्रयोगविधि भी 


सनिविष्ट है | नस ० कि ० (क) २३९८३, (ख ) २७३१९, (ग) २६०६३ 
सप्तशती मन्त्र व्याख्यासहित 

लि०--व्याख्या कर्ता-भिवराम | ब्छोक स० ३००। --अ० बू० ८७४० 

सप्तशतीमन्त्रहोमविभागकारिकाटीका कु 


लि०-- (१) मूल कण्व गोविन्द कृत। टीका मगीरथ कृत। ब्लोकस० ५५०। 
++अ० व० ३3००४ 
(२) कण्ण (कगम्व ? ) योविन्द कृत मूछ तथा भगीरथ कृत जगच्चन्द्रिका टीका। 
बलोक स० रूगमग ६२०, पूर्ण । +उ_स० वि० २५३९४ 
सप्तशतामालामन्त्रजपविधि 
छि०--मन्त्रमहोदवि के अन्तगंत, नवाणमन्त्रविधि भी इसमे सनिविष्ट है । इलोक 
स० समिब्वित ८०, पूर्ण । +उस० वि० २६५७० 
सप्तरातीविधान 
लि०--(१) रहस्यतन्त्र मे उक्त गृरुकीकूक, मास्करराय कृत गृरुकीलक-विवरण, 
चण्डीपाठप्रयोग, शतचण्डी-विवान, चण्डीपाठफल (वाराहीतन्त्र से गृहीत), चण्डी पाठ 
का काम्यफल प्रयोग (हरगौरीतन्त्र से गृहीत), चण्डीपाठ-विधान (मारीचकल्प से 
गृहीत) तथा कात्यायनीतन्त्र मे कहा गया सप्तणतीपाठप्रकार आदि विपय इसमें 
वणित हैं । --ए० बं० ६४१७ 
(२) (क) ब्लोक स० १७५। (ख) ब्लोकस० ३०००। वाराहीतन्त्र, कात्या- 
यनीतन्त्र, बोगिनीतन्त्र तथा ताराभक्तितरगिणी से सगृहीत सार। 


++अ० ब० (क) १७३०, (ख) १०६९९ 
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(३) इलोक स० ५१२, इसमे शतचण्डी विधान भी समिलित है। अपूर्ण। 
#+से० वि० २५४०२ 


सप्तशतीस्तोत्रपठनविधि 
लि०--श्लोक स० १२२ पूर्ण । --र० सम० ४९२७ 
सप्तशतीहोम 
. छरि०--इलोक स ० ३५। “जे० ब० ५०३० 
सप्तदत्यद्भूषट्कव्याख्यान 


लि०--मभट्ट रड्भनाथ-पुत्र जैव नीलकण्ठमट्ट कृत । इसमे सप्तशती के छह अज्भ- 
कवच, अगला, कीलक तथा रहस्यत्रय की व्याख्या की गयी है । इसमे प्रारम से एक 
प्रस्तावना है, जिसमे शक्ति की पूजा का वास्तविक तत्त्व निर्दिष्ट है। 


--ए० ब० ६४०९ 
समसयाजडूः 
उ०--तन्तसार मे । 
समसयाचार 
लि०--( १) गौरीयामलान्तर्गत। इलोक स० २८६। “अ० ब० ५६६४ 
(२) ब्लोक स० ५२, अपूर्ण । --र० म० १२०३ 


(३) इलोक स० ३६०, पूर्ण । लिपिकाल १८५४ वि०। (ख) श्यामा- 
रहस्यान्त्गंत दशम परिच्छेद | इलोक स० ४०, पूर्ण । 
“सं ० वि० (क) २५४४६, (ख) २५७७६ 
समयाचा रतन्‍त्र 


लि०--( १) ३०० या अधिक इलोको का यह ग्रन्थ है । यह रा० छा० ७५५ में 
वर्णित है, किन्तु उसमे यह गद्यमय कहा गया है। वास्तव मे इसका मन्त्रभाग तथा 
विधान अश ही गद्य मे है, शेष साराग्रन्थ पद्यमय है। --ए० ब० ५९२० 
(२) ९०० या अधिक इलोको का यह ग्रन्थ है। इसमे 'शिवशक्त्यात्मक समयाख्ये 
परात्पर परत्रह्म, जो सब श्ञास्त्रो मे गुप्त है जिनसे अतिरिक्त कुछ नही, उनके सम्बन्ध मे 
कहने की कृपा करे यो देवी की शिव से प्रार्थना करने पर शिवजी द्वारा इसमे नित्यानन्द 
ज्ञान आदि का वर्गन, रहस्य योग आदि का वर्णन, परमा विद्या के बीज आदि,विद्या-साथन 
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के प्रकार आदि, पूजारहस्य जादि का कघन, मुद्रा कथन, कुण्ड-साथन, होम आदि, वीजादि 
के साधन का प्रकार तथा भावनिर्णय वरणित है। यह १० या अधिक पटलो भे पूर्ण है। 
अजतों० स० २२४१ 
(३) (क) इलोक स० २००। (ख) ब्लोक स० ३००१॥ 
+न्‍अ० व० (क) २०६, (ख) ५५४० 
(४) उमा-महेब्बर सवादरूप । इलोक स० ३००। विपय--समवाचार' 
बब्द का अर्थ, वाग्वादिनीमन्त्र, विजयास्तोत्र, तन्त्रोक्त कर्म समय पर करणीय हैं यह 
कथन | खीर, दही, मंट्ठा आदि १४ पदार्थ, उनका झोचन प्रकार, प्राताक़ाल, मध्यात्न 
आदि पाँच जपकालू, शान्तिक, वश्य, स्तंमन, विद्वेपण, उच्चाटव, मारण आदि पट्‌कर्मो 
के अनुरूप मुद्रादि कथन, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तरादि आम्ताय कथन, पूर्व आदि तत्तत्‌ 
आम्नायों के देवता आदि कथन, उक्त आम्नायो की भिन्न-भिन्न माराएँ, ज्ञान्तिक आदि 
कर्मो मे आसन भेद, जपस्थान, मन्त्रों के पुल्लिज्र, नपुसक आदि कथन, वामाचार, 
दक्षिणाचार आदि, तनन्‍्त्र, यामल आदि की सख्या, मत्म्य,मास, मुद्रा, मैथुन, मद्यादि 
पञुच मकारादि का कथन, शक्तिसावनादि । नल्‍रा० छा० छए५ 
(५) रूद्रयामरान्तरगंत, ब्लोक स० रूगमग ३८५, पूर्ण । लिपिकारू स० १८२२ 
वि०। (ख) ब्लोक स० रूगमग ३६०, पूर्ण | (ग) इलोक सं० ७५, अपूर्ण | (घ) 
उलोक सं ० ३४४, पूर्ण । (हू) इलोक स० रूगमग २८८ पूर्ण । 
++स० वि० (क) २३९८४, (ख) २४१०३, (ग) २४२०९, (घ) २४७९३, 
(2) २४८०० 
उ०--पुरुष्चर्याणेव, मन्त्रमहाणंव, कुलप्रदीप, प्राणतोपिणी, ताराभक्तिसुवार्णव, 
कौलिकाचेनदीपिका तथा सर्वोल्छासतन्त्र मे । 


समयाचारनिर्णय 
लि०--महाराज्यादिनिर्णय के साथ सरूग्न। समिलित ब्छोक सं० रेड८, पूर्ण |. 
लिपिकाल १९३५ वि० । +उस० वि० रडेंएु०५ 
£ ; सेमयाचा रपद्धति 
लि०--इलोक स ० ५८८, अपूर्ण । --स० वि० २६६३८ 
समयाचारसंकत 


लि०--श्लोक सं ० रऊूयमग २८८, पूर्ण । -+स० वि० २४७९६ 
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समयाततन्‍त्र 
लि०-- (१) देवी-ईश्वर सवाद रूप। इसमे १० पटल हैं । इलोक स० १२००। 
१ सम पटल मे गुरुक्रमवर्णन, २ य मे ताराप्रकरण, ३ दक्षिण कालिकाप्रकरण, ४ नित्यपुजा- 
प्रकरण, ५ शवसाघनप्रकरण, ६ उच्छिष्ट-चाण्डालिनी सिद्धि-साधन प्रकरण, ७ प्रचण्डा- 
सिद्धिविधिप्रकरण, ८ षट्कमंविवरण । --ए० ब० ५९२४ 
(२) इलोक स० ५००। १ से ५ पटल हैं । --अ० ब० ३५०७ 
(३) (क) इलोक स० ३१२, अपूर्ण। छिपिकाल १७६१ वि० । (ख) इलोक स० 
२३२, अपूर्ण । (ग) इलोक स० १२० प्रथम पटल मात्र, पूर्ण । 
“स० वि० (क) २५८७९, (ख) २५९५१, (ग) २६४४२ 
उ०--पुरूचर्याणव, त्वरामक्तिसुधाणंव, कौलिकार्चनदीपिका, तथा कालिका- 
सपर्याविधि में । 


समयापुजन 
लि०--श्लोक स० १५० । “अ० ब० १२०६३ 
समयाषदट्कनिरूपण 
लि०--देवीपूजाविधि के साथ सलग्न। समिलित इलोक स० लगभग ६२५, 
पूर्ण । ॥ +-स० वि० २६२५५ 
ससयाष्टक 
लि०--( १) श्लोक स ० ६०। 5० ब० ४४८२ 
(२) रुद्रयामलोक्त । कौलाचारक्रम पञ्चचक्रसदाचारविधि के साथ सलग्न । 
समिल्ित इलोक स० लगभग ९० पूर्ण । +-स० वि० २५३८३ 
समाधिपञचदशी 
उ०--महाथ मण्ज री-परिमल मे । ' 
सम्पत्करोसंवित्स्तुतिचर्चा 
लि०--इलोक स ० ७५०। भगवती समग्रैश्वयंसम्पन्ना सपत्करी सवितस्तुति इसमे 
प्रतिपादित है । “टद्रि० कै० ११२७ (क) 
सम्पत्करीसंवित्स्तोत्रचर्चोे द्योत 


लि०--ब्लोक स ० ७५५०। यह ५ उदयो मे पूर्ण है। इसमे सम्पत्करी देवी की स्तुति 
का व्याख्यान है । >द्ठरि० कै० ११२८ 
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सम्पद्दिमशिनी 
लि०--प्रसन्न विश्वात्मा देशिकेन्द्र-णिष्य शम्भुदेवानन्दनाथ कृत । इसमे त्रिपुरा 
देवी की पूजापद्धति वणित है। -5ए० बं० ६३४७ 
सम्प्रदायदीपिका 


* लि०--भट्ट नाग विरचित | इलोक स ० ४०० । यह ग्रन्थ १०पटलो मे पूर्ण है। इसमे 
मन्त्रों के प्रतीक देकर उनकी व्याख्या की गयी है। अन्त मे स्तुति के मन्त्र सनिविप्ट किये' 


गये हैं । +टट्रि० कै० १०१६ (ख) 
सम्प्रदायसारोल्‍लास 
लि०--कुलाणंवतन्द्रान्तर्गत, इठोक स० ६००। “गार्जे० ब० १०६७७ 
सम्सीलनतन्त्र 


लि०--इसमे नृसिहसुन्दरीकवच है। इसकी पुष्पिका मे लिखा है--इति श्रीसमी- 
लनतन्‍्त्र महासिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसवादे नृ्सिहसुन्दरीकवचम्‌! +>ते ० द० २॥४८ 
सरस्वतीतस्त्र 

लि०--( १) इसमे ७ पटल है और उनमे तन्त्रानुसार योनिमुद्रा का विधान है। 
-+ए० व० ६००७ 
(२) यह शिव-पावंती सवादरूप है। इसमे ६ पटल और १५३ इलोक हे जिनमे 
निम्नलिखित विषय प्रतिपादित हँ--मूलाधार आदि चक्रो मे इष्ट देवता आदि के ध्यान 
का प्रकार, निर्वाणमृक्ति का प्रकार विशेष, कालिका आदि कतिपय देवियो के मन्त्राक्षरो 

की सख्या, विद्या मन्त्र का भोघन, यन्त्र मे प्राणप्रतिष्ठा का प्रकार आदि। 


रे -+-रा० छा ० ४४७ 

(२३) यह जपविधि का प्रतिपादक तन्‍्त्र है। इसमे छह पटल हैं | शेष रा० ला० 
४४७ मे द्र॒ष्टव्य | “ए०ज० ६०६ 
(४) ब्लोक स॒फ५०१ -अ० ब० १०२४९ 


(५) ब्लोकस० १४०। यह छह पटलो मे पूर्ण है। इसमे कहा गया है कि जो साधक 
मन्त्रार्थ, सन्त्रचेतन्य और योनि-मुद्रा नही जानता सैकडो करोड जप करने से भी उसकी 
विद्या (सरस्वती ) सिद्ध नही होती । निम्ननिदिष्ट विषय इसमे प्रतिपादित है--मच्त्र का 
चैतन्य कथन, योनि मुद्रा का निरूपण, कुल्लका कथन, महासेतु, शखादि का निरूपण, 
मुखशोघनविधि, प्राणयोग कथन आदि। -रा० छा० २६१ 
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(६) इलोक स० लगभग १६०। १ से ६ पटल तक, पूर्ण । 
ु --स० वि० २६१३८ 
उ०---कालिकासपय विधि मे । 


सरस्वतीपज्चाड्रः 
लि०--श्लोक स० ४१६, पूर्ण । --र० म० ४८३४ 
" सरस्वतीपुजापद्धति 
लि०--इश्लोक स ० लगभग १०८, अपूर्ण । -+स० वि० २६१२२ 
सरस्वती मन्त्र 
लि०--- (१) इलोक स० ५०। -+अ० व० ५१५४ (क) 
(२) इलोक स० लगभग २०, पूर्ण । “+स० वि० २५०७८ 
सरस्वतीस्तोत्र 
उ०--शारदातिलक की टीका राघवभट्टी मे । 
सर्वेकालिकागस 


लि०---शिव-पार्वती सवादरूप। इसमे श्री कालीजी का माहात्म्य, यन्त्र, कवच 
आदि, जिनसे आपत्तियाँ, सकट आदि निवृत्त होते है, वणित हैं।. --बी० क० १३२७ 


सर्वज्षणरव 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका मे । हे 
सवज्ञान 
उ०---सौन्दयं लहरी की टीका लक्ष्मीघरी मे । 
सर्वज्ञानोत्तर 


लि०--इसमे योगपाद और क्रियापाद--ये दो पाद हूं । निम्त निर्दिष्ट विषय प्रति- 
पादित हँ--स्वात्मसाक्षात्त्कार प्रकरण, विमलीकरण, स्थूलवर्णमन्त्रोद्घाटनप्रकरण, प्राणद- 
मन्त्रोद्धारप्रकरण, अन्त्यप्टिप्रकरण, जीर्णोद्धारप्रकरण, प्रतिमादिप्रकरण, वारुणस्नान- 
प्रकरण, भस्मस्नानप्रकरण आदि। यह पौणष्करागम का ही एक भाग प्रतीत होता है। 
“+ई० आ० २६०६ 
इस ग्रन्थ का विद्यापाद हमारे दृष्टिगोचर हुआ । उसमे निम्नलिखित प्रकरण दृष्टि- 
गोचर हुए। त्रिपदार्थ विचार, शिवानन्दसाक्षात्कारप्रकरण, भूतात्मप्रकरण, अन्तरात्म- 
प्रकरण, तत्त्वात्मप्रकरण, मन्त्रात्मप्रकरण, परमात्मप्रकरण | इसमे कुल पत्र स० २४१ है। 


ट 
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उ०--अैवपरिमाषा (शिवाग्रयोगीद्शशवाचाय कृत ), जतरत्तसंग्रह तथा शिवसृत्र- 
विमशिनी में । 
सर्वज्ञानोत्तरटीका 
जिवाग्रयोगीन्द्र जैवाचा्यं विरचित | 
उ०--शवपरिभापा (शिवाग्रयोगीनद्र जैवाचायं कृत) में । 
सर्वेज्ञानोत्तरतन्त्र 


लि०--शिव-पडानन सवादरूप। जैसे देवता और असुरो ने समुद्र का मन्धथन कर 
अमृत प्राप्त किया बैसे ही सब तन्त्र गास्त्रो का मच्थन कर यह उत्तम तन्‍त्र उद्धृत किया 
गया है। वातुरूतन्त्र के समाप्त होने पर पडानन ने शिवजी से यह पूछा । 
ऋ नें० द० ११६४८ (ख) 
सर्वेज्वरविपाक 
लि०--रुद्रयामछान्तगंत । जिव-पार्वती सवादरूप | इसमे ८ पटल हैँ जिनमे 
विविध प्रकार के ज्वरो की चिकित्सा और निवृत्ति के उपाय निद््ट है 


लजवी०क० १३१५ 
सर्वेतोभद्रचक्र 
लि०--इलोक स्‌ ० १००। ++अ० व० १२२८२ 
सर्वतोभद्रचऋटीका 
लछि०--गौरीकान्त चक्रवर्ती विरचित। इसमे ततन्‍त्रोक्त सर्वतोभद्रचक्त आदि की 
व्याख्या की गयी है। -तो० स० १४० १ 
सर्वतोभद्रपुजन 
लि०--ब्लोक स० १२०। >ज्मण्ब० ८५५ 
सर्वंतोभद्रमण्डल 
लि०--ब्लोक स ० २०। --अ० व० १३४४२ (ग) 
सर्वेदेवप्रतिप्ठा 


लि०--(क) पद्मनाम विरचित, ब्लोक स० ११२०। (ख) प्रतिष्ठासारसग्रह से 
गृहीत ह। इलोक स० ८५०० । न--्ञअण्व० (क) १४७९, (ख) २२६० 
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सर्वदेवप्रतिष्ठापद्धति ! 
लि०--(क) इलोक स ० २५० ०,त्रिविक्रम विरचित | (ख) इलोक स ० ७५०, अपूर्ण । 
--अ० ब० (क) २५७७, (ख) ५९१४ (क) 


सर्वदेवप्रतिष्ठाविधि 
लि०--( १) इलोक स ० २२०० । +-अ० ब० १२०७ 
(२ ) पन्ने १५४। -+रा० पु० ५००६ 
सर्वप्रतिष्ठाविधि 
लि०--ब्लोक स ० ६५०। >+अ० ब० २०२० 
सर्वेमद्भलतन्त्र 


यह श्रीकण्ठी के अनुसार चतु षष्टि (६४) भैरवागमो के अन्तर्गत है। 
(तन्त्राछोक-टीका ) 


सर्वंमद्भलमन्त्रपटल 
लि०--रुद्रयामल के अन्तर्गत | इलोक स० १६८, पूर्ण । यह चण्डीसर्वस्वान्तर्गत भी' 
कहा गया है। --र० म० ४९४४ 
८ सर्वमद्भला 


उ०--शिवसूत्रविमशिनी तथा परमाथ सार की योगराज क्ृत टीका मे । 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतु षष्टि (६४) मेरवायग्रमो के अन्तर्गत है । 
स्वमन्त्रशापविमोचन 
लि०--शिवरहस्य के अन्तर्गत । इलोक स० ८०, पूर्ण । “+र० म० १०२० 
सर्वेमन्‍्त्रोत्तीलन 

लि०--(क ) इलोक स ० ३८, पूर्ण । लिपिकाल १९२५ वि० | (ख)इलोक स ० ५२, 
पूर्ण । इसमे गायत्री-ब्रह्मशापविमोचन यन्त्र भी सनिविष्ट है। (ग) गोपाल्पटल 
आदि अनेक ग्रन्थों के साथ सवद्ध । 

“उस ० वि० (क) २४२१६, (ख) २४४०२, (ग) २६४४५ 
सर्वेमन्त्रोत्की लनमन्त्रप्रयोग 

लि०--श्लोक स० ४२, पूर्ण । इसमे सर्वमन्त्रशापविमोचनमभन्त्रविचार' भी 

सनिविष्ट है । +>स० बि० २४४३० 
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सर्वेमन्‍्त्रोत्तीलवशापविमोचनस्तोत्र 


लि०--शिवरहस्यान्तर्गत। इलोक स० १६२, पूर्ण । -+र० म० ४९४९ 
ह सर्वमन्‍्त्रोषयुक्तपरिभाषा 
लि०--स्वामी शास्त्री विरचित। प्रपञ्चसारसग्रह से नवीन सग्रह, ह्लोकुस ० ४०००॥ 
हे +>त० सम० ७१४४३ 
सर्ववीरभट्टारक 


उ०--महार्थमज्जरी की परिमरू टीका, प्रत्यभिज्ञाहदय तथा तन्व्रालोक की 
टीका मे । 


सर्वेशत्रुविनाशिनी विद्या 
लि०--कुव्जिकातन्त्रान्तगंत। ब्लोक स० १२, अपूर्ण। +>-नस० वि० २५१३९ 
' सर्वेसंमोहिनीतन्त्र 
ल्‍रि०--इश्लोक स० २८८, पूर्ण । +>स० बि० २४२७७ 
सर्वेसाम्राज्यमेधानामसहसत्रक 


लि०---कालीरूप ककारात्मक सहस्ननाम, इलोक स० १८३। 

++अ० व० ११८२२ 
सर्वेसार 

लि०--श्री विण्णुचन्द्र विरचित | पुराण और तलन्‍त्रों से उद्धरण लेकर इस ग्रन्थ का 
निर्माण हुआ है । इसकी इ्लोक स० ५२६७२ है । रूक्मिणी श्रीकृष्ण के अष्टोत्तर 
सहखनाम, युगरूस्तोत्र, सरस्वतीस्तोत्र, पञ्चवक्त्रणिवस्तोत्र, वगरूाम्‌ खी-शतन।म, प्र तिमा- 
लक्षण, नृत्येश्वररूपवर्णन, अधेनारीब्वररूपवर्णन, उमा-महेश्वररूपवर्णन, शिवनारायण, 
नूसिह तथा त्रिविक्रम का रूप वर्णन, ब्रह्मा, कातिकेय, गणेश, दशभुजादेवी, इन्द्र, प्रभाकर, 
वह्ति, यम, वरुण, वायु, कुबेर आदि का रूप वर्णन, ववलेश्वर, ब्राह्मी आदि मातृकाओं 


तथा छक्ष्मी का रूप वर्णन आदि अनेक विपय इसमे वर्णित हैं। --रा० छा ० १२४० 
। सर्वसारनिर्णय ह 
लि०--श्लोक स० २००, (२१ प्रसग तक) | --अ० व० ७५७१ 
सवस्रोतःसिद्धान्तसार 


के 
उ०--शतरत्नसग्रह मे । 
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सर्वागभसार 
लिउ--इसमे गुरु-शिष्य के लक्षण के साथ दीक्षा का विस्तार से प्रतिपादन है तथा 
साथ ही सनन्‍्त्रों के १० सस्कार भी वर्णित है। न्यास, जप, होम और मुद्राओ का वर्णन 
आदि विपय भी प्रतिपादित हैं । --+ए० ब० ६२७१ 
सर्वाज्भसुन्दरी 
(प्रयोगसार-व्याख्या) , 
लि०--(क) इलोक स ० १८७५, यह ५४ पटलो तक है। इसके निर्माता श्री देवराज- 
गिरि-शिष्य श्रीवासुदेव विद्वान्‌ है। प्रतीत होता है कि प्रयोगसार के ५४ पटल है। (ख) 
इलोक स० १५००, इसमे उत्तर भाग के २७ वे पटल तक यह व्याख्या है। (ग) 
टीकाकार का नाम पुष्पिका मे वासुदेव ' लिखा है परन्तु समाप्ति ब्लोक मे लिखा है 
ई्वरेण सुवीसार्थपादवद्मरजोजुषा प्रयोगसार-व्याख्यय लिखिता सदलुग्रह्मत्‌ । 
[या वासुदेव का द्वितीय नाम ईव्वर होगा । ] 
लसंट्रि० कौ० (क) १००२, (ख) १००३, (ग) ह ००४७ 


हे सर्वाचार 
उ०--शिवसूत्रविमशिनी तथा तन्त्रालोक मे'। ; 
सर्वानन्‍्दतराड्धिणी 


लि० (१) स़र्वानन्दनाथ-पुत्र शिवनाथ भट्टाचायं विरचित। ब्लो० स० ५००, पूर्ण । 
ग्रन्थकार सर्वाननन्‍्दनाथ के पुत्र तथा शिष्य थे। कहते हूँ श्रीसर्वानन्‍्दताथ को भवानीचरण- 
युगल का साक्षात्‌कार था । वे जिला कुमिल्ला के अन्तर्गत मेहार राज्य के निवासी थे । 
उनको जन्मतिथि का ठोक-ठीक पता नहीं किन्तु जब दासनामक राजा मेहार का 


शासन करते थे तव सर्वानन्दनाथ विद्यमान थे । 
“एतो० स० ३॥।३३६ 
(२) (क) विश्वताथ (?) विरचित, इलोक स० ३२४, अपूर्ण । (ख) सर्वा- 
नन्‍्दात्मज शिवनाथ भट्टाचायं विरचित, इलोक स० ३२५, पूर्ण । 
-“स० वि० (क) २६२२०, (ख) २६३९८ 


सर्वोकतागस 
लि०--- ध प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
सर्वोपदेश 
लि०--कुलाणंव से गृहीत, श्लोक स० २७६। ++अ० ब० ७१५० 


है.8.॥ 
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सर्वोल्लासतन्त्र 


लि०--( १) सर्वानन्दनाथ विरचित । इसमे ६३ उल्लास हैं । 
-+ए० व० ६२ दे 


(२) इसमे प्रतिपादित विषय--निगम और आयगम के लक्षण, निगम और आगरमों 
के प्रकाश का वत्तान्त, आगमो की उत्पत्ति, ास्त्रो की उत्पत्ति, युगमेंद से देशाचार, देवता- 
म॒ति निहूपण, वेदोत्पत्ति कथन, तन्त्र” नामकरण, सण्टि की उत्पत्ति, पुन अन्य प्रकार से 
सृष्टि की उत्पत्ति कथन, पुन. प्रकारान्तर से स॒प्टि की उत्पत्ति का निरूपण, क्ृत्यप्रकरण 
माव-प्रणसा विविध भावाचारो के लक्षण, दूसरे तन्‍त्रो के मावाचारों के लक्षण,गरुतन्त्र 
का गृरुलक्षण, सद्गुरु-छक्षण, वैष्णवाचार, इणष्टमक्ति, वलिदान, जैवाचार, शाक्ताचार, 
विभाव पत्ु-लक्षण, यन्त्र-प्रमाण, साघकलक्षण, श्रीचक्र का स्थान वोधन, जातिभेंदक्रम 
से श्रीचक्र का निरूपण इत्यादि । -+रा० रा ० १०७१ 

“  सहस्नचण्ड्ययादिप्रयोगपद्धति 


लि०--कमलाकर विरचित | ब्लोक स० ५१८१ 
+जडे ० का० (१८८३-८४ ६०) 
सहस्ननामसालाकला 
लि०--सहल्नना|ममाला के निर्माता तथा कछा नामक उसकी व्याख्या के निर्माता 
तीर्थस्वामी है । तीथेस्वामी ने स्वय सकलित ४० सहस्ननामो मे गृढार्थ नामों की कला 
नामक व्याख्या लिखी है। इसमे मुवनेज्वरी का १, अन्नपूर्णा के २, महालक्ष्मी का १, दुगा के 
७, काली के ४, तारा के ५, तिपुरा के ३, मरवी के २, छिन्नमस्ता का १, मातड्भी 
का १, सुमुखी का १. सीता के २ शिव के ७, राम के २और कृष्ण के २ सहत्न नाम हैं । 
--रा० छा> १०३८ 
सहस्नागम 
यह दशश (१०) जिवागमों के अन्तर्गत है। 
साडइख्यायनततन्त्र 
लि०---( १) जशिव-कार्तिकेय सवादरूप । ब्लोक स० ११७६, पटर स० २४ । इसमे 
प्रतिपादित विपय --ब्रद्मास्त्रग्द्या का निरूपण, उसमे अभिषेक आदि का निरूपण, 
एकाक्षरी विधि का निरूपण, महापाशुपत के प्रसग मे वगरूामुखी आदि का प्रयोग, यन्त्र 
का प्रयोग, जताचार्य आदि का प्रयोग कथन, दूर्वाहोम की विधि, अन्य की विद्या भक्षण 
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करने आदि की विधि, वगरूस्त्रविधि कथन, अस्त्रविद्याप्रयोग-विधि का निरूपण, 


स्तमिनी विद्या आदि का प्रयोग कथन । “रा० छा० २२५९ 
(२) पषड्विद्यागमान्तर्गंत। ब्लोक स० ८३४, २४ वे पटल तक पूर्ण है। 

--+र० म्‌० ४०९८ 

(३) नामान्तर--पड़विद्यागम | इसमे ३४ पटल हैं । प्रत्येक पटक का विवरण 

इ० आ० मे देखे । “३० आ० र५३७ 


- (४) यह तनन्‍्त्र वगछामुखी की पूजाविधि का प्रतिपादक है। यह षड़्विद्यागम से 
सवद्ध प्रतीत होता है। किसी-किसी प्रति मे इसके ३८ पटल भी पाये' जाते है। 

“०० ब० ६०८४-८७ तथा ६१६१, ६८२३ 

(५) (क) इलोक स० ८५०,पटरू स० ३० । (ख) इलोक स० १२००। (ग) 

इलोक स॒० ८००, अूर्ण १(घ) श्लोक स० १०५०, अपूर्ण । 
++अ० ब० (क) १०४, (ख) २३५०८, (ग) २१६१, (घ) ३५५५ 
(६) ३५ पटल । | --रा० पु० ५५८५ 
सात्वतत्तन्त्र 

लि०---शिव-ना रद सवादरूप | ब्लोक स० ७८१, पटल स ० ९। यह शिव प्रोक्त और 

गणेश लिखित है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का विराड्‌ रूप वर्धुन, भकतो की विभिन्न प्रकार की 

भक्तियाँ, उनके पृथक्‌-पु थक्‌ लक्षण , भगवान की सेवा से युग के अनुरूप मोक्ष साधन, 

मगवान्‌ के सहख्त-ताम, ताम-माहात्म्य, मगवान्‌ विष्णु के नामग्रहण से वेष्णवी की अपराधों 

से मुक्ति, सर्वसार-रह॒स्य, तन्त्रोत्पत्ति का कारण, प्रश्न के अनुसार हिसा की विधि 


और निपषेव का कथन आदि विषय इसमे वर्णित है । -+रा० रछा० १०८६ 
सात्वतसंहिता 
(पञ्चरात्र 
लि०--इसमे २५ अध्याय है। यह प्रधान रूप से वैष्णव पूजा का प्रतिपादक है। 
” इसकी इलोक स० रूगभग ३००० है। ह ्>ते० म० १७३५ 


उ०--शत रत्नसग्रह मे । 
साधकाचारचन्द्रिका 
लि०--वद्भुताथ शर्मा द्वारा रचित, इलोक स० ४००० और प्रकाशस० १४। 
न्अण० ब० १०१८७ 
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साधकसदवेस्व 
लि०--जिवपार्बती सवादरप, इसकी इछोक सं० २८९, पटल २। यह प्राणनाथ 
मालवीय द्वारा सगृहीत है। इसमे प्रतिपादित विपय हँ--बटुकजी की वीर सावन-विधि, 
वीरसाधनविधि-प्रयोग, बटुकमैरव-दीपविधि, मुद्राविधि आसन आदि का निरूपण, 


पञ्चशुद्विविधि कीत॑न । न+रा० का> १९५० 
साधनदीपिका 

लि०--( १) शट्टर-शिष्य नारायणभट्ट विरचित। इसमे विष्णु-पूजा का विवरण 

दिया हुआ है। -+ए० बं० ६४१९३ 


(२) यह ७ प्रकाओं मे पूर्ण है। इसमे विविध विपय थणित हूँ जिनमे दीक्षा की 
आवश्यकता, गुरु-लक्षण, शिष्यरृक्षण, मन्त्रोद्दार का प्रकार, दीक्षाविधि आदि मुस्य 
है । ग्रन्थकार के गुरु शद्धू र कान्यकुब्ज थे यह उनके मज़जूलाचरण ब्लोक से स्पप्ट प्रतीत 
होता है-- 

शद्धूर शद्धूर नत्वा सर्वभास्त्रार्थथंदितम । 
सेवित सर्वधर्माणा कान्यकुब्जकुलोद्मवम्‌ ॥। 
--रा० रा ० १७२१ 
(३) पन्ने १२१। --डे० का० ४९८ (१८७५-७६ ६०) 
साधनमुक्तावली ' 
लि०--नव कवि शेखर विरचित | ब्लोक स ० ११३२, इसमे प्रतिपादित विपय हँ--- 
वशीकरण, आकपंण आदि मे ऋतु, तिथि, योग, नक्षत्र आदि का विचार, कंसे वृक्ष के मूल 
आदि ग्राह्म है यह निरूपण, वृक्ष-नि्न्त्रण के लिए मन्त्र आदि, खोदना, काटना आदि 
के मन्त्र, वशीकरण तथा उसके साधन चक्र, विजय प्राप्त करना उसमे उपयोगी चक्र का 
निरूपण, सौभाग्य मिटाना, उसके अनुझूल चक्र, बिगडे हाथी को अपने सामने से हटाना, 
उसके उपयुक्त चक्त, वाघ को हटाना, उसके उपयोगी चक्र, स्तभनविधि, उसमे उपयोगी 
चक्र, वाजीकरण, वन्ध्या आदि के गर्भधारण के उपाय, विविध ओपधियाँ, चक्र आदि, शर्त्रु- 
कुलनाशन, स्त्री-सीमाग्यकरण आदि | ज++रा० छा० ३१८४ 
साधनसंग्रह 
लि०--दे ०, गाकतसाधन सग्रह । 
+>स० वि० (क) २५७५८, (ख) २६०९१ 


। 
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साधनसमुच्चय 
उ०--पुरथ्चर्याणंव मे । 
साम्बपञ्चाशिका ; 
लि०--साम्व विरचित, पूर्ण । 
“जडें० का० ४९९ (१८७५-७६ ६०) 
साम्बपञ"चाशिकाविवरण 
लि०--क्षेमराज विरचित, पूर्ण । 
--डे ० का० ७००७ [ १८७५-७६ ई० ) 
साम्बसंहिता 
लि०--श्लोक स० १२००, अपूर्ण । -+आअ० ब० ६१६३ 
साम्राज्यपोडशीलघुमकरन्दस्तोत्र 
लि०--रुद्रयामरूतन्त्र के अन्तर्गत । दक्षिणामूरति विरचित। इलोक स० ७२, पूर्ण । 
-“+रे० सम० १०६४ 
सारचिन्तासणि 
लि०--भवानी प्रसाद विरचित । ब्लोक स ० ५५४४। इसमे दीक्षा-व्यवस्था, अकडम 
आदि चक्रो की विवि, नित्यानुष्ठान पूजा, मन्त्रोद्धार आदि, विविध शक्ति विषयक 
अनुष्ठब्न आदि विपय वर्णित हैं । -रा० छा० २५३ 
सारशास्त्र 
उ०--तन्त्रालोक में । 
4 सारसंग्रह 
लि०--मट्टारक अकुलेन्द्रताथ विरचित । इसमे निम्तनिर्दिष्ट अनेक ग्रत्थो का सार 
वतलाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है--इष्टोपदेशशिववर्मोत्तरसार, अकुलनाथ द्वारा 
उद्धत निर्वाण कारिका तथा नि इवासका रिका का सार, वेदोत्तरसार, स्मृतिसार, कृष्णयोग- 
सार, कुलपञ्चाशिकासार, महाज्ञानसार, श्रीमतसार, श्रीम॑दुत्तरशह्डसार, चिह्लचिणी- 
मतसार, महामायास्तोत्रसार, शखयोगमहाज्ञानसार, गीतासार आदि। 
>एएुण० ब० ६६२० 
उ०--प्ुरश्चर्याणंव, तारामक्तिसुधाणंव तथा तन्त्रसार में । 
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सारससुच्चय 
लि०--( १) हरिसेवक विरचित, इसका निर्माणकारू संवत्‌ १७७० वि० (१७१३ 
ई०) वतलाया गया है तथा इसका विशुद्ध नाम योगसारसमुच्चय वतलाया गया है। 
“--+ए० ब० ६६० है. 
(२) इलोक स० ७५०॥ इसमे १० पटल है। 
लटट्रि० क० १०४३ (ग) 
उ०---आगमकल्पलता तथा मन्त्ररत्नावढी में । 


रे सारसमुच्चयपद्धति 
लि०--ब्लोंक स० ६३८, पूर्ण । “+र० म० ५२९७ 
सारस्वततमत 
उ०--प्रुरहचर्याणंव तथा ताराभक्तिसुधार्णव मे । 
सारस्वतस्तव 
लि०--वाष्कछ-आइवलायन सवादरूप । इलोक स० ७५। इसमे सरस्वती की 
स्तुति प्रतिपादित है। दे +ट्रि० कै० ११२९ (क) 
सारत्सारसगह 


लि०--रामबड्ूरराय विरचित | इसकी इलोक स० १९९७७ है। १२ परिच्छेदो 
मे यह पूर्ण है। इसमे प्रतिपादित मुख्य-मुख्य विषय है---जिवा और शिव की विभूतियों का 
वर्णन, अर्धनारीब्वर-मूर्ति का प्रतिपादन, अर्धनारीइवर-स्तोत्र कथन, इन्द्र आदि का अभि- 
मान भज्जन, जो मुनि नही उन्हें मोक्ष प्राप्ति (नही ? ) हो सकती, यह कथन, तन्त्रो की 
असख्यता का प्रतिपादन, ब्रह्मतत्त्व के विपय मे ब्रह्म आदि का सन्देह निराकरण, सक्षेप 
मे दुर्गामाहात्म्य का वर्णन, प्रसिद्ध-प्रसिद्ध तन्‍्त्रो के नामोका निरूपण, पीठो का निर्णय, महा- 
विद्याओं का निरूपण, कुण्डलिनी के अगमूत मातृकाओ का वर्णन, महाकामिनी के ध्यान 
आदि का वर्णन, पव्चच वाणो का निर्णय, वेदोत्पत्ति-वर्णन, वर्णमारका-निरूपण, आधद्या के 
एकाक्षर मन्त्र के अर्थादि का निर्देश, महादुर्गा, तारा, श्रीविद्या, मुवनेश्वरी, वागभवी, 
घूमावती, वगलामुखी, कमला, मातज्भी आदि के एकाक्षर मन्त्रों के अर्थ आदि का निरू- 
पण, विद्याओ के विद्येष नामो का निर्देश, काली, तारा और दुर्गा के एक होने से परस्पर 
जविशप वर्णन, गुरु, गिष्य आदि के लक्षण, दीक्षाकालू आदि का निरूपण, विविध देव- 
देवियों की पूजा आदि। --रा० छका० ५८९ और २४७१ 
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सारावली 
लि०--इसमे दीक्षित के अवश्य करणीय दैनिक कृत्यो तथा दीक्षाविधि का वर्णन, 
दीक्षा के सम्बन्ध मे आकर ग्रन्थों के प्रमाण वचनो का प्रतिपादन है एव प्रसद्भधत गुरु 
भर भिष्य के लक्षण भी प्रतिपादित है । --+ए० ब० ६२७० 
साविन्नीकल्प 
लि०--( १) ब्रह्मा द्वारा उक्त । ब्रह्मा और सनत्कुमार सवादरूप। इसकी इलोक 
स० १२५ है। इसमे सम्ध्योपासनाविधि, गायत्री के ऋषि, छन्‍्द और देवताओं का 
प्रतिपादन किया गया है। ; “एद्रि० कै० ९७४ ( ग) 
(२) इलोक स० ८८, अपूर्ण । +>स० वि० २४३६० 
सिहसिद्धान्तसिन्धु 

लि०--( १) गोस्व/मी श्री निव/स मट्ट के पीत्र गोस्वामी जगन्निवास के पुत्र गोस्वामी 
शिवानन्द विरचित | इसमे १४ तरग हूँ । उनमे प्रतिपादित विवय हँ--प्रात कृत्य, स्नान, 
सन्व्या और तपंण की विधि, सूर्याब्यंदान, शिवधुजा।, ध्यान, आसन कथन, पूजा द्रव्योकी 
णद्धि, करशुद्धि, दिग्वन्धन, अग्नि प्राकार का आश्रयण, प्रागायामविधि, भूतशुद्धि, प्राण- 
प्रतिष्ठा, मातृकान्यास, उनके विविध भेदो का निर्देश, न्‍्यासो का फल कथन, स्वेष्टदेव के' 
मन्‍्त्रो के ऋषि आदि, पडज्ून्यास, योगपीठन्यास, मूलमन्त्र के अज्जमूत न्‍्यासो का 
न्यसन, मुद्राप्रदर्शन, मुद्राओ के लक्षण, स्वेष्टदेव का ध्यान, अन्तर्यागविचि, पूजा, चक्र 

और प्रतिमा के निर्माण का निहूपण, शालहूग्राम शिक्ाओ के लक्षण, पूजा का फल आदि। 
“-ःए० व० ६१९३ 
(२) (क) इलोक स० १३५००, तरगस० ३३। (ख) इलोक स० ५०० केवल 
८ तरग। (ग) इबलोकस ० १२००, अपूर्ण। (घ) ब्लोक स० ३८० केवल ३० वा तरड्भ। 
“एअ० ब० (क) ५५३३, (ख) ८३१७, (ग) १२६८०, (घ) १२६९३ 

(३) गोस्वामी शिवानन्द विरचित, रचनाकाल स० १७३१ बि०। 


5रि० पु० ४२० ५्‌ 
(४) यह वेष्णवों के घामिक कृत्य आदि विविध विषयों का प्रतिपादक ग्रन्थ 
है। जेष विवरण पूर्व मे दिया गया है। +जती० कै० १३३० 


(५) (क) शिवानन्द कृत, ब्लोक स०्लगमग १२६०, अपूर्ण। (ख) शिवानन्द कृत, 
इलोक स० १०५५४, अपूर्ण। (ग) शिवानन्दभट्ट कृत, इलोक स॒० १५४५, -अपूण । 


्> 
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इस प्रति मे पुस्तक का नाम-- सिहसिद्धान्तसिन्बुतन्त्र” छिखा है। (घ) शिवानन्द- 
भट्ट कृत, ब्लोक स० ३७०२५, पूर्णा। यह तन्त्रनिवन्ध ग्रन्थ है। 

“स० वि० (क) २३९१८, (ख) २४८१९, (ग) २५११०,(घ) २६६३६ 

सिहासनविद्यात्तन्त्र 
लि०--त्रिपुरासिद्वान्तान्तगंत। घ्लोक स० १५४, अपूर्ण । --स० वि० २५४२१ 
सिद्धखण्ड 
लि०-- (१) (क) इलोक स० ५००। (ख) ब्लोंक स० ६०० (७उपदेण) । 
(ग) इलोक स० ६५० (मन्त्रसार) । 
“ाअ० व० (क) १०३५, (ख) ८३२२, (ग) १०३२९ 
(२) नित्यनाथ कृत, ब्लोक स० रूूमभग ७७०, अपूर्ण। --सं० वि० २४६६० 


सिद्धघुटिका 
'. उ०--सौन्दयंल्हरीव्याख्या (रूक्ष्मीघर कृत) मे । 
सिद्धज्ञान सा 
छि०-- प्राप्त ग्रन्थसू ची से 
सिद्धनागार्जुनीय 


लि०--( १) सिद्धनागार्जुन विरचित। ब्लोक स० १८००॥ दे0०, कक्षपुट | 
-+रा० छा ० २५६ 
(२) दे०, नागार्जुनतन्त्र, सिद्धान्तनागार्जुनतन्त्र मे कक्षपुटी। 
"कट केटू १७१७ 
सिद्धनाथ 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । 


सिद्धपल्चाशिका । 
लि०--उमा-महेश्वर सवादरूप । मूलनाथ द्वारा स्वर्ग से मूमि पर अवतारित। 

यह पाँच पटलो मे समाप्त है तथा कुलालिकास्ताय का एक अज है। 
ने ० द० ११४७३ (घ) 


सिद्धभरवतनन्‍्त्र 
उ०--सौन्दय लहरीव्याख्या (लक्ष्मोबर कृत) मे । 
सिद्धमूलीकल्प 


लि०--ब्लोंक स० रूगम्ग १००, पूर्ण । >-स० वि० २६३७१ 
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सिद्धयामल (सिद्धियासल ) 
लि०--सिद्धयामरूतन्त्र मे वाछाकवच | 
-+कट्‌ कट १७१७, २॥१७१ 
उ०--तन्त्रसार (क्रण्णानन्द कृत), आग्रमतत्त्वविछास, मन्त्रमहार्णव, तथा 
ताराभक्तिसुवार्णं व मे । 


सिद्धयोगेश्वरतन्त्र 
उ०--फेत्का रिणीतन्त्र में । 

सिद्धयोगीश्वरमत 
उ०---तन्त्रालोक और उसकी टीका में । 

सिद्धयोगेह्वरीतन्त्र 


लि०-- (१) सिद्धयोगेज्वरीमत अथवा भसेरववीरसहिता भी यह कहलाता है । 
व्याप्तिपटल, शक्तित्रयोद्धार, विद्याड्रो द्वार, लोकपालोद्धार आदि विपयो का इसमे विव- 


रण है। ++इ० आ० 
(२) मत्त्प्रेन्द्रनाथ अवतारित कामाख्यागृह्यक के अन्तर्गत, पुष्पिका मे कामाख्या- 
गुह्मक २४००० इलोकात्मक कहा गया है । +>ने० द० २३२ 


(३) ब्लोक स० १३००, नेवारी लिपि। लिपिकारू ७९३ नेपाली सवत्‌, अपूर्ण । 
इसमे इसके ३२ पटलों के विपय भी दिये गये हूँ, २ य व्याप्ति पटछ, ३ य शक्ति-त्रयोद्धार 
पटल, ४ थी विद्याड्रोद्धार पटल, ५ म लोकपालोद्धार पटल, ६ ष्ठ समयमडल, १० म 

' विद्यान्नतपटल इत्यादि | किसी किसी पटल का विपय दिया ही नही गया है जैसे 'सिद्ध 
योगीरवरीतन्त्रे प्रथम पटल ” आदि। --ए० ब० ५९४८ 
सिद्धलहरीतन्‍त्र 5 
लि०--( १) जातूकण्यं-तारद सवादरूप। इसमे मुख्य रूप से काली-पूजाविधि 
वर्णित है। ५० मातृका वर्णो की महिमा तथा द्वाविशत्यक्षरी विद्या की महिमा वर्णित है। 
-“ए० ब० ५९९९ 
(२) --कैद्‌ कैटू ३१४८ 
उ०--सर्वोल्लास में । 
सिद्धविद्यादीपिका 
लि०-जगन्नाथ-गिष्य श्रीशड्धूराचार्य विरचित । इसकी इलोक स० ९७२ एवं पटल 
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स० ९ है। प्रतिपाद्य विषय है--दक्षिणकाल्काकल्प, दक्षिणकाली-पूजाविधि, उनके 
विशेष साधनों का निर्देश, पुन पूजन कथन, मन्त्रोद्धार, पुरव्चरणविधि तथा नैमित्तिका- 


नुष्ठान ' ““रा० छा० २६२ 
सिद्धवीरेइ्वरीतन्त्र 
लि०---इस प्रति मे केवल पाँच पटल हूँ। १८५३ सवत्‌ मे इसकी प्रतिलिपि की गयी 
थी । वगाक्षरों में लिखित, अपूर्ण । --ए० ब० ५९४७ 
सिद्धशाबरतन्त्र 


कछि०--( १) ईज्वरी-ईब्वर सवादरूप तथा महादेव दत्तात्रेय सवादरूप यह प्रथम, 
मध्यम और उत्तम इन तीन खण्डो मे विभकक्‍त है। इसमें मारण, मोहन, स्तमन, विह्वेषण, 

उच्चाटन, वगीकरण, आकपंण, इन्द्रजाल आदि विविध विपय वर्णित है । 
-+ए०ब० ६० १७ 

(२) शावरत्तन्त्र दे०, सिद्धणावर मे महाविद्यास्तव किरात ऋषि कृत। 
“कट. कैट. १७१७ 
सिद्धसन्तान 
उ०--तनन्‍्व्राल्गेक मे । 
सिद्धसन्तानसाधनसोपानपडक्ति 

लि०--भोपात्मज ययोराज विरचित। इसकी पुण्पिका मे छिखा है “इति श्री गोपा- 
त्मज श्री यणोराज विरचित सिद्धसन्तानसोपानपड्चि नामक सिद्धमार्गप्रकाशिका में 
दुष्टि विज्ञान-विनिर्णय नामक १८ वाँ पटल समाप्त” इससे ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ १८ 
पटलोमे पूर्ण है। यशोराज का पूरा नाम यगोराजचन्द्र था। वे वालवागीब्वर भी कहलाते 
थे । --ने० द० २४०१ 


सिद्धसन्तानसाधनसोपानपद्धति 


लि०--श्रीमतपद्धति मी इसका नामान्तर है। गोप-पुत्र यशोराज विरचित यह १५ 
पटलों मे पूर्ण है। इसमे गुरु जौर शिष्य का विचार, वेघदीक्षा विधान, अवस्थाम्युदय 
विचार, वेध प्रवृत्ति विचार, परोक्षानुग्रह, समयवर्ण न, सकेतनिर्णय, मन्त्रोद्धार आदि विषय 
वर्णित हूँ । जने० द० ११५३६ (5) 
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सिद्धसरस्वतीस्तोतन्न 
लि०--( १) श्रीसनत्कुमारसहिता के अन्तर्गत । इसमे प्रारभ मे मन्त्र और छ्ष्यान 
बणित है। यह सरस्वतीस्तोत्र, जो बगाल मे बहुत प्रसिद्ध है, से मिलता है । 
(२) सिद्धसारस्वतस्तोत्र | दे०, भवनेश्वरीस्तोत्र । -+कंद कंटू १७१७ 
सिद्धसारस्वत 
उ०---मन्त्रमहाणंव, तन्‍्त्रसार, तारारहस्यवृत्ति, नरसिहकृत ताराभक्तिसुधाणंव 
तथा आगमतत्त्वविछास मे । 


सिद्धसिद्धाउजन 
छलि०--( १) यह विविध प्रकार के तान्त्रिक और ऐन्द्रजा लिक प्रयोगों का प्रतिपादक 
अन्य है। +जवी० कै० १३२९ 
(२) “कद कोट १७१७ 
सिद्धसिद्धान्तपद्धति 
लि०--( १) गोरक्षनाथ विरचित,पन्ने २६ । दो यु डी ३ 


(२) गोरक्षनाथ कृत इस निवन्ध में मुख्यत यह दरसाया गया है कि देवी 
शक्ति ही प्राबान्येन पूजायोग्य है। उसी मे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और सहार करने 
की असाधारण शक्ति है। यह ग्रन्थ छह उपदेगो मे पूर्ण है। ग्रन्थकार स्वय कहते हँ--- 

आदिनाय नमस्कृत्य शक्तियुक्त जगद्गुरुम । 
वक्ष्ये गोरक्षनाथो5ह सिद्धसिद्धान्तपद्धतिम्‌ ॥ 
“-म० दे० ५७५२ 


(३) नित्यनाथ कृत। इलोक स० २६४, पूर्ण । -उस० वि० २५५२९ 
(४) --गोरक्षनाथ विरचित । योग विपयक | 
>_>-नित्यनाथ सिद्ध विरचित । 
-जनित्यानन्द विरचित। “>कट्‌ कैट १७१७ 
- सिद्धागम 
लि०-- “कट कट. २१७१ 
उ०--क्षेमराज ने इसका उल्लेख किया है। +-मिंशा! पे० १९८ 


यह श्रीकण्ठ के मतानुसार अष्टादश (१८) रुद्रागमो के अन्तर्गत है। 
(तन्त्रालोक-टीका ) 


रा 


७०० तान्त्रिक साहित्य 


सिद्धातन्त्र या सिद्धामत 
'उ०--अभिनव गृप्त ने इसका उल्लेख किया है। ++३3० आ० पे० ८४० 
उ०--महार्थमज्ज्जरी परिमलर तथा तन्त्रालोक मे भी इसका उल्लेख है। इसका 
नामान्तर सिद्धमत या सिद्धयोगीज्वरमत है। 
सिद्धान्तचक्र 
नामान्तर--.सिद्धारिप्रयोग अथवा सिद्धान्तचन्द्रिका । 
लि०--(क) इलोक स० ६६, अपूर्ण | (ख) श्लोक स० रूगमग १५०, पूर्ण । 
-+स० वि० (क) २५३८७, (ख) २५३८८ 
सिद्धान्तचक्रमालिनीविजय - 
उ०--मन्त्रमहार्णव में । 
सिद्धान्तचन्द्रिका 
लि०--वसुगुप्त विरचित । जैव तन्त्र, पूर्ण । 


+डे० का ० ७५०१ ( १८७५-७६ ) 


सिद्धान्तदीपिका 
(सर्वात्मगम कृत ) 
&०---गाकक्‍त ग्रन्ध। >क्रेट कैट १७१७ 
उ०--शतरत्नसग्रह मे । ५ को 
सिद्धान्तबोध के 
उ०--अैवपरिमाषा (जिवाग्रयोगीन्द्ज्ञान शिवाचाय कृत) मे। . 
सिद्धान्तरहस्यसार 


उ०--शतरत्नसग्रह मे । 
' सिद्धान्तशिखासणि हे 
ल्‍रि०--( १) विश्वेश्वर विरचित । जैव तान्त्रिक सिद्धान्त की एक झलक । 


--तें०-म ० ३६४६ 
-+कट्‌ कैट १७२१ 


(२) विश्वेदवर विरचित। 
उ०---वी रशवानन्दच न्द्रिका मे । 
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सिद्धान्तशेखर 
उ०--भाक्तानन्दत रड्धिणी, तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव, तारामक्तिसुधार्णव, मन्त्रमहा- 
व, प्राणतोपषिणी, ब्रतप्रकाण, कुण्डमण्डपमिद्धि, लूलितार्चनचन्द्रिका, वीरशैवानत्द- 
चन्द्रिका, प्रैयोगरत्न, परशुरामप्रकाश, सस्कारकौस्तुभ, आचारमयूख, दानमयूख आदि मे । 
सिद्धान्तसंग्रह 
3उ०--पुरश्चर्याणंव में । 
सिद्धान्तसार 
उ०--इसका देवनाथ ने तम्त्रकौमुदी मे उल्लेख किया है। पुरश्चर्याणंव, आगम- 
कल्पलता, वीरणवागम मे मी इसका उल्लेख आया है। 
सिद्धान्तसारपद्धति 
लि०--( १) महाराज।धिराज मोजुदेव विरचित। इसमे सूर्यपूजा, नित्यकर्म, मुद्रा- 
लक्षण, प्रायश्चित्त, दीक्षा, साधक का अभिषेक, आचार्य का अभिपेक, पादप्रतिष्ठा- 
विधि, लिड्भ-प्रतिष्ठाविति, द्वारश्रतिष्डाविधि, हृत्प्रतिष्ठाविधि, जीर्णोद्धारविधि आदि 


विपय वर्णित हूँ । जजनें० द० १।१३६३ (5) 

(२) महाराज मोजदेव विरचित । -+कट्‌ कैटू ३३१४९ 
सिद्धान्तसारस्वत 

- लि०--- “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
सिद्धान्तसारावली 


जा 


लि०--( १) त्रिकोचन शिवाचार्य विरचित | जैव तनत्र सिद्धान्त की एक झलक | 
(क) पूर्ण । (ख) अपूर्ण, क्रिया और योगप्राद । 
-उत० म० (क) ३६४५, (ख) ११४०५ 
(२) ब्रिलोचन शिवाचार्य विरचित। “करंट कैट १७२२ 
उ०--शैव-परिभाषा (शिवाग्रयोगीन्द्रज्ञान शिवाचार्य कृत) मे । 
सिद्धामृत 
उ०--शिवसूत्रविम शिनी मे । 
सिद्धिख॒ण्ड 
लि०--( १) श्रीपा्ंती-पुत्र विनायक रचित यह ८ उपदेशो (अध्यायो) मे पूर्ण 
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है। इसमे आकर्षिणी, वशीकरणी, मोहकारिणी, अमृतसचारिणी आदि के मन्त्र तथा 


उन मन्‍्त्रों के साधकद्रव्य आदि का निरूपण है। +>मो ० स० २।२४७ 
(२) नित्यनाथ के मन्त्रसार से गृहीत । “-कट्‌ कैंट ३३१४९ 
सिद्धिनाथसंग्रह ह 
उ०--ताराभ क्तिसुधाणंव मे । 
सिद्धिनाथसंहिता 
उ०--नरसिह कृत ताराम क्तिसुवार्णव मे । 
सिद्धि भेरवतन्त्र 
उ०--मगौरीकान्त ने इसका उल्लेख किया है। ' कीट कैट, १७२२ 
सिद्धिलक्ष्म्यचेन 


लि०--इसमे सिद्धिलक्ष्मी की पूजा प्रतिपादित है। 
>>ने० द०- ११५५९ (२) 


सिद्धिविद्यारजस्वलास्तोत्र 
लि०--ह्यामा रहस्य के अन्तर्गत । इलोक स ० २५८, पूर्ण । 
--र० मं ० ११२४ 
सिद्धिवीरेश्वरीतन्त्र 
लि०---इस ग्रन्थ का केवल ५ वाँ ही पटल उपलब्ध है। ---ए० ब० ५९४७ 
सिद्धिसार 

उ०--मन्‍्त्रमहार्णव मे ! 

सिद्धीश्वरतन्त्र 
उ०--मनन्‍्त्रमहारणव तथा ताराभक्तिसुघा्णव मे । 

सिद्धेश्वरतन्त्र 


लि०--सिद्धब्वरतन्त्र मे जानकीसहख्रनाम स्तोत्र। 
-+कट्‌ केटू १७२२ , २।१७२३ 
उ०--ताराभ क्तिसुधार्ण व, तन्त्रसार तथा सर्वोल्लासतन्त्र मे । 
सिद्धेश्वरीतन्त्र 
उ०---ताराभमक्तिसुधार्णव मे 
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सिद्धकवी रतन्त्र 
उ०--पआ्पणतोषिणी मे। 
सुग्रीवतन्त्र ( विषतन्त्र ) 
यह योगरत्नावली का आकर ग्रन्थ है। -++ए० ब० ६६०२ 
सुग्रीववशीकरणविद्या 
लि०--इसमे सुग्रीव तथा अन्य देवताओ के मन्त्र मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, 
स्तमन आदि के सम्बन्ध मे वणित है। -+ए० ब० ६५५७ 
सुदर्दोनचक्र 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गत । ब्लोक स० ११०, पूर्ण । --र० म० २९७३ 
सुद्श नमनत्र 


लि०--( १) इसमे सुदर्शन (नारायणास्त्र) का नाममाछा मन्त्र है एव मन्त्रजप के 
लिए आवश्यक प्रारभिक क्रिया का भी निर्देश किया गया है। 
“एणए० व० ६७७७ 
(२) >>कट्‌ कैटू ७२४ 
ग ः सुदर्शनसंहिता 
लि०-- (१) उमामहेश्वर सवादरूप यह पूर्व और उत्तर दो खण्डो मे विभकत है । 
प्रस्तुत पुस्तक केवल उत्तर खण्ड मात्र है। ह्लोकस० २६८९ तथा पटछू स० १२। 
इसमे विषय यो प्रतिपादित हँ-- १-२ दो पटलो मे राज्यप्राप्ति, विजयप्राप्ति, वशीकरण 
आदिके विषय मे मन्त्रोद्धार आदि का निरूपण/ ३रे पटल मे दत्तात्रेय, हनुमान्‌ तथा सुदर्शन' 
के मन्‍्त्रों का निरूपण, ४ थे पटल में पूजाविधि, मन्त्र-सन्ध्या आदि, अन्तर्यागविधिकथन, 
"वें मे विशेषरूपसे वहिर्याग विधि का प्रतिपादन, ६ठ मे वर्ण, चक्र, न्यास आदि का निरूपण, 
छ७वें पटल मे कवच, न्यास आदि का निरूपण, ८वे मे विविध प्रकार के भिन्न-भिन्न मनत्रों का 
निरूपण, मन्त्रसिद्धि का लक्षण तथा उसके उपायों का प्रतिपादन, ९ वे पटल मे जप, 
होम, तपंण, मार्जन, तथा ब्राह्मण-मोजन' रूप पञ्चाज़ पुरण्चरण का विस्तार, १०वें 
पटल मे दूसरे के चक्र के निवारण के लिए उपाय कथन, ११ वे मे विजयपताका यन्त्र निरूपण 
पूर्वक कवच के परिमाण आदि का निरूपण एव १२ वें पटल मे दीपदानविधि, महादीप॑दान, 
रक्षा, न्यास जादि की विधि वर्णित है। | ++रा० का० २२८४ 
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(२) सुदर्शनसहिता (हनुमत्कल्प मात्र), इलोक स० २६४, पूर्ण। 
>डे० का० २४६ (१८८३-८४ ई० ) 
(३) सुदर्शनसहिता मे कार्तवीयंदीपदान कल्प। 
गा पञ्चायुधस्तोत्र । 
गा सरस्वतीस्तोत्र । 
»... हेनुमत्कल्प । - 
».... हनुमत्कवच । 
रे हनुमत्पद्धति । 
हे हनुमदहीप । 
हनू मद्वलि । 
».. हनुमन्मन्त्रगह्वर । 
+-कटू कंटू १७२४ 
(४) (क) ब्लोकस० ८०, अपूर्ण। (ख) इलोक स० लूगभग ३२५, अपूर्ण । 
“से० वि० (क) २५५२७, (ख) २५५२८ 
सुद्शना 
( तन्त्रराज-व्याख्या ) 
लि०--( १) प्रेमनिधि-पन्‍्त विरचित। ब्लोक स० ६६८२, खण्डित । 
-++र० स० ४८९१ 
(२) तनन्‍्त्रराजटीका, प्रेमनिधिपन्त विरचित । जजीट्‌ कैट शछरर 
सृधतरज्िण 
लि०--शक्तिवल्लम भट्टाचार्य विरचित । गुरुजनों की सम्मति प्राप्त कर सबके 


हितार्थ ग्रन्थका र द्वारा यह तन्‍्त्रग्रन्थ रचा गया। में ० द० ११५३९ 


सुन्दरप्रथमतन्त्र 
लि०--ब्लोक स ० २२ --अ० व० १०२०९ (झ) 
सुन्दरोकल्प 
छि०--( १) सुन्दरी देवी की पूजा पर यह तास्त्रिक निवन्ध है। 


--वी ० ्क० रे ३४० 


(२) 
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सुन्दरीचरणपुजनपद्धति 

लि०--यह परशुरामकल्पसूत्र पर आधा रित त्रिपुरा-पूजा का प्रकरण ग्रन्थ है । 

-+ए० ब० ६२७४ 
सुन्दरीपद्धति 
लि०--श्लोक स ० ६१२, पूर्ण । स०वि० २६५९९ 
सुन्दरीपुजापद्धति 

लि०--( १) कुलार्णवतस्त्रान्तर्गत । इसमे त्रियुरसुन्दरी की पूजा, होम, दृतीयजत, 
सौभाग्यववच आदि विवय वर्णित हैं । “ए०ब० ६३७३ 
(२) सुन्दरीमहोदयान्तर्गत, इलोक स० ३९४, अपूर्ण । -+र० म० ४८७४ 


(३) सुन्दरीमहोदयान्तर्गत, इछोक स० ३९४, अपूर्ण । 
+>कट कैट १७२६, २।१७४ 
सुन्दरीपुजारत्त 
लि०--( १) सामराजशर्म-प्रपोत्र, क|मराज-पौत्र, त्रजराज दी क्षित-पुत्र श्रीवुद्धिराज 
विरचित । नानाविध सम्मत तस्‍्त्रो का अवगाहन कर यह ॒त्रिपुराचनविधि शकाब्द 


१८४३ मे श्रीवुद्धिराज द्वारा रची गयी । -+म० द० ५७६३ 
(२) नित्यानन्द विरचित। +>जट्‌ कैट १७२६ 


सुन्दरीमहोदय या त्रिपुरसुन्दरीसमहोदय 

लि०-(१)रामानन्दनाथ या रामाननद सरस्वती के शिष्य शद्भूरावनदनाथ कविमण्डल 
शम्मभ विरचित | यह ग्रन्थ ५ उल्लासो मे विभकत है । दीक्षा विधि, उपोद्धात, न्‍्यासादि खण्ड, 

नित्य पुजाविधि और विविध तिथियाँ इसमे वणित है। यह ज्ञानार्णव से सम्बद्ध है। 
“75० आ० २५९९ 
(२) इसके छठ उल्लास का मुख्य अश नित्य वैमित्तिक पूजा का श्रतिपादन करता है। 
इसके छह या उससे भी अधिक उल्लास होगे, ऐसा प्रतीत होता है।.._ --ए० ब० ६३४८ 

» (३) शड्भूराननदनाथ विरचित। इसकी इलोक स० ३००० है। 
+अ० ब० ९१६५ 
(४) शद्भूरानन्दनाथ विरचित, इलोक स० लगभग २४६२, पूर्ण । 
; रा --स० वि० २४०८१ 
उ०--सेतुबन्ध मे । 


४५ है 
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सुन्दरीमहोदयाचेनपद्धति 
लि०---5लोक स ० १००० । >>अ० ब० ८९२९ 
सुन्दरीयजनक्रम 
लि०---सच्चिदानन्द नाथ उफे रामचन्द्र भट्ट विरचित। ब्लोक स० ३०००। 
+-अ०ब० १०७५० ६5 
सुन्दरीयस्त्र 
लि०--जशिवताण्डव यन्त्र से गृहीत, इलोक से ० ३० (५ म पटल मात्र ) | 
--अ० व० ८११२ (क) 
सुन्दरी रत्नावली 
इसमे द्रविड शिग्र्‌ का आख्यान है। 
उ०-+-ज्ञानानन्द ने इसका तत्त्वप्रकाश मे उल्लेख किया है । 
दे०, नो० सं० (पे० १४०) १॥१३७ मे ज्ञानानन्द परमहस कृत तत्त्वप्रकाश । 
सुन्दरीरहस्यव॒त्ति 
लि०--मुकुन्द-पौत्र, नारायण-पुत्र रत्ननामागमाचाय्य विरचित । यह १० पटलो 
मे पूर्ण है। इसमे त्रिपुरा की पूजा का विस्तार से वर्णन किया गया है। ग्रन्थकार ने अपने 


अनेक गुरुओ तथा पूर्वजों का उल्लेख भी इसमे किया है। -+ए० व० ६३५० 
सुन्दरीबिद्या 
लि०--श्लोक स० लगभग २५,अपूर्ण। , +>स० वि० २५८९७ 
सुन्दरोद्क्तिदानस्तोतन्न 


लि०--( १) आदिनाथ महाकाल विरचित महाकालूसहिता के अन्तर्गत काली-काल 
सवादर्प यह सुन्दरीशक्तिदान नामक कालीस्वरूपमेघासाम्राज्यस्तोत्र है। इसमे 


फाली की स्तुति की गयी है। ब्लोक स० ५००। -+रा० ला० ३९२ 
(२) इसमे कालीस्वरूपमेवासाम्राज्यस्तोत्र के स्थान पर कालीस्वरूपसहस्रनाम- 
स्तोत्र लिखा है। शेप सब पूर्वव॒त्‌ है। --+रा० रा ० ४७८ 


सुन्दरीशक्तिदानाख्यकालिकासहल्ननामस्तुतिरत्न टीका 
लि०--पूर्णानन्द परमहस विरचित। ककारादि क्रम से पढें गये' काली के सहख 

नामो का अर्थ इसमे है। देखिए, सुन्दरीगक्तिदान स्तोत्र रा० का० ३९२ 
लआाएयि० ला० ४७७ 
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सुन्दरीसपर्या 
लि०--श्रीकृष्णमट्र-शिब्य समारञ्जक राममट्ट विरचित।_ --ए० ब० ६३४९ 
सुन्दरीस्तव 
उ०--पुरबदचर्याणंव मे । 
सुप्रभेद 


लि०--इलोक स० ८०, पटछ स० २। ये दो पटल ज्ञानपाद के अन्तर्गत है और 
इनका नाम है शिवसृष्टिपटल और पशुसृष्टिपटल । यह ग्रन्थ दस शिवागमो के अन्तर्गत 
है। --+अ० व० ६८२७ (ख) 
उ०--शत रत्नसग्रह मे । 


सुप्रभेदप्रतिष्ठातन्त्र 
(वलिस्थापन आदि ) 
छि०--( १) इलोक स० ३००१। -“जे० ब० ९८७७ 
(२) इसके चर्या, ज्ञान और क्रिया नाम के तीन पाद है। ततै ० म० ११४०२ 
सुब्ह्मण्यमन्त्र 
लि०--श्लोक स० १५। “अ० व० ७२९७ (ग) 
सुभगाचेनापद्धति 
लि०--श्लोक स० १०००। >-“+“अ० ब० ९९४४ 
सुभगाचापारिजात 
उ०---सौमाग्यमास्कर और सेतुवन्ध मे 
सुभगार्चारत्त 
लि०---( १) रामचन्द्र विरेचित। इसमे ८ तरग है । उनमे लक्ष्मीपुजा, मन्त्र, मुद्रा 
आदि विषय वर्णित है । “एए० ब० ६३४२ 
(२) आगमी रामचन्द्र कृत, (क)इलोक स० ५०० । (ख) इलोक स० ५००। 
(ग) इलोक स० ५००। >+अ० ब० (क) ९९३८, (ख) १०२९१, (ग) १०६१ 
(३) इसमे ८ मयूख (?) है। सुमगादेवी (दुर्गदिवी का एक रूप) की पूजा- 
“ विधि प्रतिपादित है । +-बी० कै० १३३७ 
(४) इलोक स० ४३८ (चतुर्थ मयूख तक ) --र० म० ४८९९ 


(५) रामचन्द्र कृत, पूर्ण । “डें० का० ५०२ (१८७५-७६ ई० ) 
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(६) (क) इलोक स० ३४८, अपूर्ण। (ख) रामचन्द्र विरचित, इलोक स० 
रूगमग ६००, पूर्ण । लरिपिकारू स० १७९६ वि० | (ग) इलोक स० रूगमग २९९। 
लिपिकारू १७६८ वि० । इसका नामान्तर---सुन्दरीपद्धति है। समवत यह ऊपर 
लिखे दो ग्रन्थो (क) और (ख) से अतिरिक्‍त है । 

+उस्त० वि० (क) २५१९९, (ख) २५८९६, (ग)२६५९९ 

(७) ++कट- कैट १७२७ 

उ०--सेतुवन्ध में। - ल्‍ 

सुभगोदयदर्पण 


लि०--( १) यह रल्तादेवी की पूजा का प्रतिपादक है। ग्रन्थकार ने कहा है-- 
'लल्ताया समेदाया पूजाविधिरत्र वरणित । दस प्रकार के मातुकादि मन्त्र के न्‍्यासादि 
का क्रम भी इसमे कहा गया है। तदनन्तर पुरहचरण---१००० वार या १०० वार मन्त्र- 


जप--करने का विधान है। +-वी० क० १३३८ 
(२) श्रीनिवास राजयोगीइवर विरचित, पूर्ण । यह शक्ति की पूजा का प्रतिपादक है। 
+>म० द० ५७०४ 
सुभगोदयवासना 
उ०--चिटहल्ली मे । 
सुभगोदयटीका 
लक्ष्मी वर विरचित । 


उ०--सौन्दर्यरूहरी की टीका लूक्ष्मीवरी मे । 
सुभगोदयस्तुति (सदीक ) 
शड्डूराचार्य के परम गुरु आचाय॑ गौडपाद विरघच्नित । 

लि०--(क) गौडपादाचार्य कृत, ब्लोक स० लगभग २५०, पूर्ण | (ख) उ्लोक स ० 
२२०, पूर्ण। “-ल० वि० (क) २१९१९, (ख) २१९२१ 

उ०--योगिवीह्दयदीपिका, सौन्दर्यलूहरी-टीका (रूक्ष्मीधर कृत) और महार्थ- 
मज्जरी-परिमल मे । 

सुमुखीपञ्चाज्भ 
लि०--( १) मद्रयामलर के अन्तर्गत, पूर्ण । --र० पु० परिक्षिष्ट ९६ (क) 
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(२) इलोक स० ४४८, अपूर्ण। इसमे सुमृखीस्तोत्र नही है। शेप च।र--सुमुखी कल्प, 


सुमुखीकवच, सुमूखीसहखनना/म तथा सुमुखीहृदय--है । --र० स० ४८३७ 
सुमुखीपटल 

लि०--(१) रुद्रयामल से उद्धृत । इसमे उच्छिष्ट मातज्भी, वगलामुखी तथा श्रीविद्या 

की पूजा वर्णित है। --ए० ब० ६३०९ (२) 

(२) नन्चावतंतन्‍त्रान्तगंत। ब्लोकस० ९०। --अ० ब० १२४६२ 
सुमुखीकवच 

लि०--श्लोक स० २०। “जे० ब० ३५११ 
सुमुखीपद्धति 

लि०-- (१) इलोकस० १००। “अ० ब० ३५१२ 


(२) इलोक स० लूगभग ४००, पूर्ण । लिपिकाल १७५६ वि० । 
“से० वि० २५८९५ 


सुमुखीविधान 
लि०--रुद्रयामरू मे उक्त । -+-रा० पु० ७६९२ 
सुराशोधन 
लि०--पूर्ण । जडें० का० ५०३ (१८७५-७६ ई० ) 
सुरेच्द्रसंहिता 


लि०---उमा-महेश्वर सवादरूप । यह १४ पटलो मे पूर्ण है। श्री उमादेवी के यह 
निवेदन करने पर कि मगवन्‌, आपने इ्यामला के विशेष मन्त्र और उनकी पूजा मुझे नही 
बतलायी । कृपया उन्हे मुझे वतरूावे । भगवान्‌ महेश्वर ने श्यामला के विभिन्न मन्त्र 


ओर उनकी पूजा का प्रतिपादन कर उनकी जिज्ञासरा पूर्ण की । +-म० द० ५७५५ 
उ०--पुरश्चर्याणव तथा तारामक्तिसुधार्णव मे । 
सुवर्णतन्त्र 
लि०--( १) शिव-परशुराम सवादरूप यह तन्त्र दो खण्ड और १६.पठटलो मे पूर्ण 
है। इसमे ताँवे और पारे का सुवर्ण बनाने की विधि वणित है । -+ए० ब० ६१०१ 


(२) (क) इलोक स॒० रूगमग ३४०, अपूर्ण। (ख) इंछोक स० ३६८, पूर्ण । 
फिपिकाल १७३५ वि० | ४ >-स० वि० (क) २५०९७, (ख) २५७२८ 
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७१० 
सुब्रततन्त्र 
उ०--विष्णुपूजापद्धति (चेतन्यगिरि कृत ) मे । 
सुक्ष्मतन्त्र 
लि०-- कट कैट श७३०, ३२॥१५० 
उ०--वी रशैवानन्दचन्द्रिका मे । 
सुक्ष्मस्वायंभुव 
उ०--नारायणभट्ट कृत मृगेन्द्रवृत्ति (विद्यापाद) मे । ह 
सूक्ष्मागस 
यह दश (१०) शिवागमो के अन्तर्गत है। 
लि०-- +-कैटू कैटू ३॥१५० 
उ०---वी र्ौवानन्दचन्द्रिका मे । 
सूर्यकवच 
लि०---( १) यह कवच त्रैलोक्यमद्भल कहा जाता है। यह बहुत प्रचलित है एव 
प्राय. सभी स्तोत्र-सग्रहों मे छपा हुआ है। --ए० ब० ६७८७ 
(२) यह कवच वज्भरपञ्जर नाम से प्रसिद्ध है। यह रुद्रयामरू तन्त्र के अन्तर्गत है । 
इसकी इलोक स० ५८ है, पूर्ण । --र० म० १००९ 
सूर्यपञ्चाज़् न्‍ 


लि०--( १) रुद्रयामरू के अन्तर्गत मे रव-मैरवी सवादरूप | 
(क) श्री सूयंदेवपटल, (ख) श्री सूर्यदेवपुजा-पद्धति, (ग) श्री सूये- 
देव-सहल्ननाम, (घ) श्री सूर्यदेव-कवच तथा (ड) श्री सुर्यदेव-स्तवराज 


इसमे वर्णित हैं । 
ह जजतो० स० २२५१ 
(२) देवीरहस्थतन्त्र से गृहीत | ह्लोकस० ५००। -+अ० व० ९५१ 
(३) सूर्यकवच मात्र ब्रह्मययामलान्तर्गंत, पूर्ण । +>त्र० प० ४४६ 
(४) वज्रपण्जर नामक सूर्यकवर्च देवीरहस्यान्तर्गत, पूर्णण --र० म० ४९२० 


(५) रुद्रयामलान्तरगंता इलोकसं० ६१२,पूर्णी 5. +न्ष० वि० र५२२४ 
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सूर्यपटल 
लि०-- (१) रुद्रयामलान्तर्गत। सैरवर्भरवी सवादरूप। इसमे कौलमतानुसार 
सूयंदेव की पूजा वर्णित है। इसमे दो पटल हँ--१ ले मे सूर्यदेव के मन्त्र और उनके 
विनियोग के नियम हैँ और दूसरे पटल मे, जो गद्यमय है, सूर्यपूजा-पद्धति है । 
-“ए० ब० ५८८८ 
(२) ब्लोक स० ११०, पूर्ण। देवीरहस्यान्तर्गत। लिपिकालू सवत्‌ १८४१ वि०। 
>स० वि० २५८९४ 
सृष्टिकमचकऋत्यास 
लि०---इलोक स० १०० । +-अ० ब० ३५४४ 
सेतुबन्ध 
लि०---वामकेश्वरतन्त्रान्तगंत नित्यापोड शिका की टीका गभीरराय मारती दी क्षित- 
पुत्र भासुरानन्दनाथ दीक्षित उपनाम--भास्करराय विरचित। इलोक स० ८१२६।८ 
विश्वामो मे पूर्ण । ग्रन्यकार का कहना है कि जो छोग नित्याषोडशिका रूप महासागर को 
प्र करना चाहे वे आठ विश्वामों से युक्त सेतुवन्ध का सहारा अवश्य ले। 
+5+रों० ला० २२६७ 
सोमभुजगावली 
उ--ता० रामक्तिसुवार्णव तथा तारारहस्यवृत्तिका मे । 
सोसराज 
उ०---तन्त्राकोक-टीका मे । 
सोमहसम्भुतन्त्र 
उ०---पुरचर्याणंव, आगमकल्परूता, छलिताचेनचन्द्रिका तथा शारदातिरूक- 


टीका राघवभट्टी में । 
सोमसिद्धान्त । 
उ०--शतरत्नसग्रह मे । 
सोत्रासणितन्त्र 
उ०--शारदातिलक टीका राघवभट्टी, पुरश्चर्याणव तथा ताराभक्तिसुधार्णव मे। 
सौन्दर्यलहरी या आनन्दलहरी (सटीक ) 

छि०---( १) श्रीशद्धूराचाये कृत शक्ति की स्तुति १० १ या १०३ इलोको मे। टीका-- 

सौभाग्यवरद्धिनी कैवल्याश्रम यत्ति कृत । -+इ० आ० २६२१ 


्त 
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(२) भाषा व्याख्यायुक्त। (क) इलोक सं० ८७५, इसमे देवी की स्तुति प्रतिपादित 
है। (ख) ब्लोक स० ९००। (ग)च्छोक स० २३७५, टीका लक्ष्मीवर विरचित। 
(घ)३ कस० १४५० टीका सौमाग्यवद्धिनी कैवल्याश्रम कृंत। (ड)इलोक स० ३००० 
अपूर्ण, टीका---सुवाविद्योतिनी । ४ 

+>ट्वि० कै० (क) ११३५, (ख) ११३६, (ग) ११३७, (घ) ११३८, 
(ड) ११३९ 
द्रष्टव्य, आनन्दलहुरी। 

उ०--सौमाग्यमास्कर आदि मे 


सोन्दर्यलहरी की व्याख्याएँ--- 


लछि०---(क) सुघाविद्योतिनी अरिजित्‌ विरचित । इलोक स० ११५०॥। सुधा- 
द्योतिनीकार ने सौन्दयंूूहरी का कर्ता प्रवरसेन को माना है---'पूव॑जन्मसमयोपासना- 
ह्वादितमत्या भगवत्या स्तन्‍्यपानसमुल्लसितचित्तवृत्ति प्रवरसेनामिघ स्तोत्रराजरचना 
चकार ।” अन्य लोगो ने सौन्दयूहरी का कर्ता शकराचार्य को माना है। 
(ख) लूक्ष्मीवराभिवा (लक्ष्मीघर विरचित) इलोक स० ३ र७५। 
ल:द्वि० के० (क) १०६५, (ख़) १०९५ (ख) 


सोभाग्यकल्पद्र॒म 


लि०--( १) माववानन्दनाथ विरचित । इसमे दैनिक पूजाविधि का विस्तार से' 

वर्णन है। --ए० व० ६३३८ 

(२) (क) इलोक स० १४०० (केवल श्म और ५ म से ७ म स्कच्घ तक) अपूर्ण । 

(ख)चघ्छोक स० ४०००, पूर्ण। (ग) इलोक स० ४०००, पूर्ण । (घ) श्लोक स० 
९०० (केवर न्यास स्कन्ब) । 

-अ० व० (क) १७७, (ख) ३५१७, (ग) ११७८७, (घ) ११७७८ 

(३) इलोक स० ११५५, जपूर्ण । --र० म० ४८९६ 

(४) (क) ब्लोक सं० गलग २९९२, अपूर्ण। (ख़) इलोक स० छंगमग क्रमश. 

१७४७, २६३, अपूर्ण, ६५६ (२ स्कत्ब मात्र) पूर्ण। (ग) ब्लोक सं० लगभग ३८५ 

पृष्ठ स्कन्च, माधवानन्दनाथ कृत इलोक सं ० ३२० (पञत्चम स्कन्ध मात्र) पूर्ण, छिपिकारू 
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१८८५। (घ) माधवानन्दताथ कृत इलोक स० १०४५ अष्टम स्कनन्‍्ध मात्र, पूर्ण । 
(&) माघवानन्दनाथ कृत। श्लोकस० ५६० सप्तम स्कन्ध मात्र, पूर्ण । 

“० वि० (क) २५२०४, (ख) २५६६० से २५६६२ तक, (ग) २५८९२-९३, 
(घ) २५९०१, (ड) २५९१९ 
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सोभाग्यकल्पद्रमटीकासो रभ 
लि०--क्षेमानन्द कृत, इलोक स० २१५०, अपूर्ण --स० वि० २४९१८ 
सोभाग्यकल्पलता 
लि०--क्षेमानन्द विरचित। ब्लोक स० १२०० । -“अ० ब० ५५४३ 
सोभाग्यकल्पलतिका 


लि०--( १) क्षेमानन्दनाथ विरचित। इसमे प्रात स्मरण, स्तान, त्रैकालिक सन्ध्या, 
जय, भमूतशुद्धि आदि, पॉच सामान्य मन्‍्त्रों के न्यास, पाठ, मुख्य मन्त्र-जप, देवता-पुजन, 
स्तोत्र, कवच, निमित्त पूजा, प्रायक्षिचत्त, देवतात्मेक्यानुसन्धान आदि विषय वर्णित हूँ। 
यह ८ पटलो मे (स्तवको मे) पूर्ण है । “ए० ब० ६३३९ 
(२) इलोक स० १५००। -+अ० ब० ९९४२ 
(३) (क) इलोक स० १६८०, पूर्ण । (ख़) क्षेमानन्द कृत, इलोक स० १४५१, 
भपूर्ण | छिपिकाल १८८७ वि०। (ग)इलोक स० ३०८, पूर्ण (समवत यह ग्रन्थ क्षेमानन्द- 

नाथ कृत नही है )। (घ) इलोक स० ६५८ क्षेमानन्द विरचित, पूर्ण। 
“० वि० (क) २४१२३, (ख) २४९१७, (ग) २५६६३, (घ) २५८७० 


सोभाग्यकवच 


लि०--( १) नित्याषोडशिकार्णवान्तर्गत शिव-पार्वती सवादरूप । इलोक स० 
७० । इस कवच मे साधको को सौमाग्य-प्राप्ति के उपाय बतलाये गये है । 

--+रा० ला० ४२१५ 

(२) विवरण ऊपर दिया जा चुका है। --ए० ब० ६६७१ 
(३) (क) वामकेश्वर तन्त्र से गृहीत। इलोक स० ७० । (ख) इलोक सं० १००। 

(ग) महारहस्य से यूहीत। इलोक स० ७० 
--अ० ब० (क) ३५१८, (ख) ६०२५ (ग) १०८११ 
(४) वामकेश्वरतस्त्रान्तगंत। इलोक स० १०७, पूर्ण । --र०म०४५१३ 


७१४ तान्त्रिक साहित्य 


सोभाग्यगद्यवल्लरी 
लि०--निजात्मप्रकाशानन्द (मल्लिकार्जुनयोगीन्द्र) कृत । इलोक स० रूंगभग 
२९०, अपूर्ण। --स ० वि० २५९५० 
सोभाग्यतन्त्र न्‍ 


लि०--( १)इलोक स०३००, पटल स० १ १। इसमे प्रतिपादित विषय है--जप-समय, 
मन्त्र के पारायण का लक्षण, पोडशाज्भ विधान मे उक्त बीजतत्त्व कथन आदि, पारायण 
के भेद, विद्यामन्त्रों के पारायण का निर्देश, नामपारायण कथन, तन्‍त्र-पारायण का 
प्रतिपादन, हस-पारायण-लक्षण कथन, चक्रपारायण-लुक्षण कथन, रमापारायण-लक्षण 
कथनादि, आम्नाय-पारायण के रूक्षण कथनादि । --रा० छा० ९०९ 

(२) (क) इलोक स० ८०, पारायणविधि मात्र, अपूर्ण । (ख) इलोक स० ३०० 
(केवल ३ य पटल से ११ पटल तक) । (ग) इलोक स० ३००, पारायणविधि मात्र । 

“+अ० व० (क) ५५, (ख़) १०१४२, (ग) १०७९७ 

(३) इलोक स० २९०, अपूर्ण । --र० म० १०४२ 

(४) --ए० व० ६८२५ 

(५) (क) इलोक स० लूगभग १०१०, अपूर्ण । (ख) इलोक स० १३०, अपूर्ण । 

+स० वि० (क) २४५७५, (ख) २५१५४ 


सोभाग्यतरड्डिणी 
लि०--मुकुन्द विरचित, त्रिपुरसुन्दरी-पूजा का प्रतिपादक यह तास्त्रिक ग्रस्थ ४ 
लहरियो मे पूर्ण है । +>नें० द० ११४५८ 
सोभाग्यभास्कर 
|. लि०--यह भास्करराय विरचित रूलितासहस्रवाम-भाष्य है। रचना कारू १७२८ 
कद --कैट्‌ कैटू १७३८ 
सोभाग्यरत्नाकर | 


लि०--( १) सच्चिदानन्दनाथ-जिष्य विद्यानन्दनाथ विरचित, यह ३६ तरणमो मे पूर्ण 

है। बी० के० १३२८ तथा म० द० ५७५६ मे विद्येप विवरण द्वप्टव्य- यह त्रिपुरा-पुजा- 
पद्धति का निर्देशक है | --+ए० ब० ६३४० 
- (२) यामरू आदि सब तन्‍त्रों का आयद्योपान्त पर्यालोचन कर तथा गुरुमुख से उनका 
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रहस्य यथार्थ रूप मे जानकर प्रयागराज मे विह्वन्मण्डली द्वारा प्राथित अधिकारी ग्रन्थकार 
ने सव लोगो के हिता्थ इसमे अशेप त्रेपुर विवान का प्रतिपादन किया। 
-+ने० द० ११४७२ 
(३) विद्यानन्दनाथ (श्रीनिवासम्ट गोस्वामी) कृत । पन्ने २७२। 
--रा० पु० २५६५८ 
(४) सच्चिदानन्दनाथ शिष्य विद्यानाथ (नन्‍्दनाथ ? ) विरचित, (क) इलोक स॒० 
५०००(२१ तरग पूरे २२ वां शुरू) । (ख) इछोक स० २३०० (आरमभ से २० वें तरग तक । 
(ग) इलोक स० १०००० (केवल ५ पन्ने त्रुटित है) । (घ) श्लोक स० २५०० (आदि 
और अ तमे अपूर्ण । (ड) श्लोक स० २०० (केवल छठा तरग) । (च) इलोक स० 
१००००, ३६ तरगो मे । (छ) उलोक स० १००, अपूर्ण । 
“--अ० व० (क) ८६, (ख) ७०६७, (ग) ९१६७, (घ) ९९०९, (ड) १०४४४, 
(च) १०६९७, (छ) ११८५८ 
(५) ग्रन्थ की समाप्ति मे ग्रन्थकार ने स्वय अपना परिचय दिया है-- 


सच्चिदानन्दनाथाडप्रिसरोरुहयुग भजे । 
यत्कटाक्षलवोल्लासातू्‌ शिवो5्ह पञ्चक्ृत्यक्ृत्‌ ॥ 
श्री विद्यानन्दनाथेन शिवयो प्रियसूनुना । 
कृते सिन्धावगादेष षट्त्रिश सत्तरद्भक ॥ 
इसमे तान्त्रिक पूज। प्रतिपादित है। ३६ तरजड्भी मे यह पूर्ण है । --बी० क० १३२८ 
(६) श्रीविद्यातत्त्ववेत्ता जगति करुणयोपात्तकाय शिवों य 
श्रीमान्‌ सौसुन्दराख्यक्षितिसुरतिकक सच्चिदानन्दनाथ । 
तच्छिष्यश्री निवासो द्रविडविषयजस्तत्प्रसादात्ततत्त्व 
श्रीविद्यातन्दयाथ परशिववचसा भाववेत्ता विधेय ॥ 
श्रीविद्याया समेदाया नित्यनैमित्तिकाचेनम्‌ । 
काम्याचंन च दीक्षाड्भमृत प्राच्याज्रूसाधघनम्‌ ॥ 
दीक्षामंद पुरब्चर्या तत्कर्म नियमादिकम्‌ । * 
काम्यहोमविधिश्चेव लिख्यते रत्ववारिधों ॥ 
क्षेत्रेडविमुक्ते शिवराजवान्यामास्ते निजाराध्यनिदेशवर्ती 
श्रीविद्यानन्दनाथेन शिवयों प्रियसूनुता । 
कते सौभाग्यरत्नाव्यौँ पट्तिशोथ्यात्तरद्भक ॥। 
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यह ३६ तरयो का ग्रन्थ, जिसमे श्रीविद्या की साड्भोपाड्भ सर्वविध पूजा वर्णित है, 
काशी में श्रोविद्यानन्दनाथ द्वारा रचा गया। +>म० द० ५७५६, ५७५७ 
(७) सच्चिदानन्दनाथ-शिष्य विद्यानन्दयाथ विरचित, (क) इलोक सं० ९४००, 
पूर्ण। (ख) इलोक स० ६९१६, अपूर्ण। (ग) इलोक स० ३५८५ (१४ वे तरग तक) । 
--र० म० (क) १०३९, (ख) ४९२१, (ग) ४८९२ 
(८) यह तान्त्रिक पूजापद्धति ३६ तरगो मे पृ ण॑ है। (क) ४४० पन्ने, सवत्‌ १५७५ 
वि० में लिखित, इलोक सं० १५०००। (ख) अभिनव लिखित । (ग) पन्ने २४८। 
+-त्तृ० म० (क) ६७०४ (ख) ६७०५, (ग) ६७०५६ 
(९) विद्यानाथ कृत पूर्ण >डे० का० (१८७५,७६ ६०) 
(१०) विद्यानन्दनाथ विरचित । 
-कट्‌ कैट १७३८, २१७७, ३२।१५१ 
(११) (क) विद्यानन्दनाथ कृत, इलोक स० ८३८४, अपूर्ण। लिपिकाल सवत्‌ १७८९ 
वि०। (ख) विद्यानन्दनाथ कृत, इलोक स० रूगमग ११६५८, पूर्ण । (ग) विद्यानन्दनाथ 
कृत, इलोक सं० ३८७, अपूर्ण । लिपिकाछ स० १६३० वि०। (घ) विद्यानन्दनाथ कंत, 
इलोक स ० रूगमग १४८२, अपूर्ण । (ड:) विद्यानन्दनाथ कृत, इलोक स ० लगभग १९३५, 
अपूर्ण, --स० वि० (क) २४९५४, (ख)२५१०४, (ग)२५९४६, (घ)२६५३८, 
(ऊ) २६६७३ 
उ०--पुरुष्चर्याणेव, सेतुवन्ध तथा सौमाग्यभास्कर मे । हे 
सोभाग्यरहस्य 
लि०---सच्चिदानन्दनाथ-शिप्य विद्यानन्दनाथ विरचित। ज्ञानाणंव से सकलित। 
--अ० व० ५५८० (ख) 
सोभाग्यवर्द्धिती 
लि०--गोविन्दाश्रम के शिष्य कैवल्याश्रम विरचित आनन्दरूहरी की व्याख्या । 
-+कट कैट शछर३े८ 
सौभाग्यविद्या ८ 
गौतमीय तन्‍्त्र का उत्तर भाग । 


लि०-. ++कट्‌ कट. २१७७ 
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सोभाग्यसुधोदय 
₹ि०--( १) सच्चिदानन्दनाथ-शिष्य विद्यानन्दनाथ कृत। (क) इलोक स० ६००, 
अपूर्ण । (ख) इलोक स० २०००। (ग) इलोक स० ६००, अपर्ण । 
-+-अ० व० (क) ५३९१, (ख) १०५३७, (ग) १०६१५ (ख) 
(२) पुण्यानन्दनाथ-शिव्य अमृताननन्‍्द योगिप्रवर विरचित। इलोक स ० १७५। देवी 


की स्तुतिरूप सौभाग्यलहरी की यह व्याख्या है । +टट्रि० कै० ११२७ (झा) 
(३) विद्यानन्दगाथ विरचित, ह्लोक स० २३७६, पूर्ण। --स० वि० २४९१४ 
सोभाग्यसुभगोदय 
अमृतानन्दनाथ कृत । 
उ०--पो गिनीहृदयदी पिका मे । 
सोभाग्यहृदय 
लि०--गोरक्ष या महेश्वरानन्द के परम गुरु विरचित।. जद कैटू २१७७ 
उ०--महार्थमज्जरी की परिमलू नामक टीका मे । 
सोभाग्यानन्दसन्दोह 
उ०--कौलमतरहस्य मे । 
सोरकल्पविधि 
लि०--श्लोक स० ५००। _+अ० ब० १०३१५ 
सो रभेयतनत्र 


यह श्रीकण्ठ के मतानुसार अष्टादश ( १८) रुद्रागमों के अन्तर्गत है । 
उ०---सर्वदशनस9्रह मे । 
सौरसहिता 
लि०-- (१) शिव-कार्तिकेय, सवादरूप । यह मौलिक तन्‍त्र ग्रन्थ है तथा १० पटलो 
मे पूर्ण है। यह तन्त्र शिव या शक्ति का प्रतिपादन न कर सूर्य का प्रतिपादक है। 
+>नें० द० ११२३० (झ्ष) 
(२) इलोक स० ५५० | --अं० ब० १३२५५ 
स्कन्द्यामल 


यह यामलाष्टको मे अन्यतम है। 
उ०---रघुनन्दन तथा प्राणतोषिणी मे प्राणतोषण मिश्र द्वारा । 
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स्कन्दसद्भाव 

लि०--शिवप्रोक्त, (क)इलोक स० १३००, पूर्ण | स्कन्द की उत्पत्तिकथा से युक्त 

यह अठारह अध्यायो मे पूर्ण है। यह सर्वार्थशाघक है। इसमे १म अध्याय मे शास्त्रसंग्रह 
है, २ य मे उत्पत्ति, ३ य मे तन्त्रोद्धार, ४ थे मे पूजनविधि, ५ म मे अग्निकार्य, ६ प्ठ मे 


दीक्षाविधि, ७ म में आचार आदि विपय वणणित हैं । 
(ख) इलोक स० १३००। इसमे स्कन्द-पूजा आदि विषय प्रतिपादित हूँ । 
टट्रि० कै० (क) १०७१, (ख) १०७२ (क) 
स्कन्‍्दानुष्ठानसंग्रह 
लि०--प्रन्थका र--क्रियासग्रहकार के पौत्र है। इलोक स० ४७७५, अपूर्ण। इसमे 
स्कन्‍्द की पूजा विस्तार से वणित । लऊंट्विण कै० १०७३ 


स्तवचिन्तामणि (सवृत्ति ) 
लि०--मूलकार--मट्टननारायण तथा वृत्तिकार--क्षेमराज, शैव_तन्त्र, (क) पूर्ण, 


(ख) पूर्ण । +जडें० का० (क) ५०५, (ख) ५०६ (१८७५-७६ ई० ) 
3०--रत्नकण्ठ द्वारा स्तुतिकुसुमाञ्ज लि-टीका मे । 
स्तोत्रभट्टारक 
उ०--महार्थमज्जरी-परिमल मे | 
स्तोत्रसाला 
लि०--शिततिकण्ठ कृत । --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
स्तोत्रावली 


लि०--उत्पराचाय विरचित । देखिए, परमेशस्तोऋवली । 
कट कैटू १७४ 
उ०--योगिनीहदयदीपिका मे । 
सत्रीवशीकरण 
ल०--श्लोक स ० रगमग २६ २, पूर्ण । ++स० वि० २३९४३ 
स्त्रीसोभाग्यकवच 


लि०--वामकेब्वरतन्त्र से गृहीत । ग्लोक स० ८१॥। 
+जडें० का० २६१ (१८८३-८४ ई० ) 
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स्पन्दकारिका 
लि०--वसुगुप्त विरचित, पूर्ण । 
उत्पर वैष्णव के मतानुसार वसुगृप्त से उपदेश प्राप्त कर कल्लट ने इसकी रचना 
की | नामान्तर--स्पन्दसूत्र । 
स्पन्दकारिकाविवरण 
लि०--राजानक रामकंण्ठ विरचित। दो पूर्ण प्रतियाँ 
+जडे० का (१) ५०८, (२) ५०९ (१८७५-७६ ई०) 


स्पन्दनिर्णय 
लि०--( १) क्षेमराज विरचित | इलोक स० ८०० । इसमे शिवजी की विश्वसूष्टि- 
जक्ति का विवरण दिया गया है । +झट्वि० के० १०७४ (क) 
(२) पूर्ण । -+डे० का० ५११ (१८७५-७६ ई० ) 
स्पन्दप्रदी पिका 


लि०--उत्पल देव विरचित। पूर्ण । 
-जडें० का० ५१२ (१८७५-७६ ई० ) 
स्पन्दप्रदीप 


लि०--विद्योपासक भट्टारक स्वामी कृत । अपूर्ण । 
-जडे० का० ५१३ (१८७५-७६ ई० ) 


स्पन्दविवरणसारसात्र 
उत्पलदेव-शिष्य राजानक रामकण्ठ कृत । 
स्पन्द्सन्दोह दे 
लि०--क्षेमराज विरचित । पूर्ण । _>डे० का० ५१७ (१८७५-७६ ई० ) 
उ०--महार्थमजरी-परिमल मे । 
स्पन्दसवेस्व 


लि०--कल्लट विरचित, (क) पूर्ण । (ख) पूर्ण । (ग) पूर्ण । 
--डें० का० (क) ५१४, (ख) ५१५, (ग) ५१६ (१८७५-७६ ई० ) 
स्पन्दसूत्र (सटिप्पण ) या शिवसूत्र 
लि०--वसुगुप्त विरचित । टिप्पण के निर्माता अज्ञात । (क) पूर्ण। (ख) पूर्ण । 
--डे ० का० (क) ५१८, (ख) ५१९ (१८७५-७६ ई० ) 


हि 
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स्पन्दामृत॒ 


वसुगुप्त कृत ( द्रष्टव्य दि॥४ढणए शएाई7, पृ ० ३७ ) । किसी-किसी के मत से 
यह स्पन्दकारिका का नामान्‍्तर है। (द्र॒ष्टब्य 4 977872 (5०979, पृू० ९२ और ९३ )। 


स्वच्छ्न्द्तन्न् 
लि०---इसमे ९ पटल हैं। यह काञ्मीर स० सीरीज मे ७ भागों मे छप चुका है । 
इसकी इलोक स० ११०० है। -+ए० व० ५८२२ 
स्वच्छन्दपद्धति 


लि०--( १) विमरानन्द-शिप्य चिदानन्द विरचित। (क) इब्लोक सं० ४०० । 
(ख) इलोक सं ० ४००, अपूर्ण । (ग) इलोक स० ६०० (अन्त में खण्डित) । 

--अ० व० (क) ८२५६, (ख) १०८१९ (ग) ९०११ 

(२) काशीवासी श्री नीछकण्ठाश्रम यति के शिष्य माघवात्मज चिदानन्द विरचित | 

श्रीविद्याराधन मे वारूको के प्रवेश के निमित्त सिद्धसरणि की यह सक्षिप्त पद्धति चिदानन्द 

हारा रची गयी है। पन्ने ४३। १९ स्पन्दो में यह पूर्ण है। +-म० द० एछ५८ 


स्वच्छन्दभट्वारकब॒ह॒त्पुजापन्रिकाविधि 


लि०--( १) इलोक स० २८८। 
+न्‍डें० का० २६३ (१८८३-८४ ई० ) 
(२) “कट केटू श७४९ 
स्वच्छन्दर्भरव या कौलस्वच्छन्दर्भरव 
लि०--( १) इसमे स्वच्छन्दमेरव की पूजा का विवरण दिया गया है विविध 
प्रकार की म्‌द्राओ के साथ | >बी० कै० १३४१ 
(२) पूर्ण । +>डे० का० ५२० (१८७५-७६ ई० ) 
यह चतु पष्टि (६४) भैरवागमो के अन्तर्गत आठ मैरवतत्रो में है--श्रीकण्ठ । 
उ०--पुरइचर्याणंव तथा योगिनीहदयदीपिका मे । 
स्वच्छन्दयामलतन्त्न 
श्लीकण्ठी के मतानुसार यह चतु षष्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तर्गत है । 
--तन्त्रालोक-टीका 
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उ०--योगिनीहदय, सौमाग्यमास्कर, सुमगोदय, योगिनीहृदयदीपिका तथा 
महामोक्षतन्त्र में । 
स्वच्छन्दोद्योत (स्वच्छन्दनयटीका ) 
लि०---( १) राजानक - अभिनवगुप्त के शिष्य राजानक क्षेमराज विरचित। 
(क) इलोक स० ११९४, पूर्ण । (ख) इलोक स० १३२८, पूर्ण । 
--डें० का० (क) ५२१, (ख) ५२२ (१८७५-७६ ई० ) 
(२) क्षेमराज कृत । -+कट कैटू १७४९ 
स्वच्छन्द्तन्त्र 
उ०--तन्त्रसार, सौमाग्यमास्कर, महार्थमञ्जरीपरिमल, चिद्दल्ली, तन्त्रालोक, 
आगमतत्त्वविदास, शतरत्नसग्रह तथा प्राणतोपिणी में। 
स्वच्छन्दसंग्रह 
उ०--योगिनीहदय, सौभाग्यभास्कर, सुभगोदय, योगिनीहृदयप्रदीपिका तथा 
महामोक्ष मे । । 
स्वतन्न्नतन्त्र 
लि०--( १) “एए० वब० ५८२२ 
(२) (क) इलोक स० ३३२, अपूर्ण । (ख) इलोक स० ५२, अपूर्ण । 
+-स० वि० (क) २४०६१, (ख) २४०६२ 
उ०--तन्त्रसार, श्यामारहस्य, तारारहस्यवृत्ति, कालिकासपर्याविधि तथा शत- 
रत्तसग्रह मे । 


रे 


स्वप्नवाराहिकाकल्प 
लि०--इश्लोक स ० रूगभग १२४; पूर्ण । >-स० वि० २६१६७ 
स्वप्नवाराहीकल्प 
लि०--( १) इसमे स्वप्नो के शुमाशुभ फल का निरूपण है तथा दु स्वप्नो की निवृत्ति 
के लिए जगन्मयी की पूजा आदि उपाय प्रतिपादित है। ““वी० के० १३४२ 


(२) _ आगमकन्पद्ुमसग्रह से गृहीत । इलोक स० छूगमग १४०, पूर्ण । 
--स० वि० २४४४४ 
स्वप्नवाराहीप्रयोग 
लि०--श्लोक स ० लगभग २५, पूर्ण । “एसे० वि० २६५९८ 
४६ 
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स्वप्नाध्याय 
लि०--उत्त रतन्त्र मे उक्त । पार्वतो-महादेव सवादरूप, इसमे स्वप्नो के फलाफरू 
का वर्णन किया गया है। -+ए० व०५८९६ 
स्वबोधोदयसज्जरी 


उ०--स्पन्दग्रदीपिका मे | 
स्वरूपाख्यस्तोन्र (फेत्कारिणीतन्त्रान्तर्गत ) 
लि०--फेत्कारिणीतन्त्र के अन्तगंत ताराखण्ड मे महाकाल भापित। इसमे माया 
वीजोद्धार पूर्वक भगवती की पूजाविधि और स्तुति प्रतिपादित है। ---रा० रा ० ९९४ 
स्वरूपाख्यस्तोत्रटीका (आजन्‍्दोद्वीपिनी ) 
लि०--ब्रह्मानन्द सरस्वती कृत। यह फेत्कारिणीतन्त्र मे उक्त प्रकृति के स्वरूप के 


निरूपक स्तोत्र का व्याख्यान है। >तो ० स० ३।३६१ 
स्वरूपाख्यानस्तवटीका 
लि०--नन्दराम विरचित, पूर्ण। >-व० प० १३५६ (क) 
स्वर्गलक्षण 
लि०--श्लोक स ० २५० । >अ० व० ९६८७ 
स्वर्णतन्त्र 
लि०--( १) ब्लोक स० १०००। --अ० व० १०६६३ 
(२) | +-ए० वब० ६३२४ 
स्वणंतन्त्रकल्प , 
लि०--कुष्ठकल्प तथा वाराहीकल्प भी इसमे सनिविष्ट हैं। समिलित इलोक स॒० 
- १६२, पूर्ण । पा --स० वि० २५४१६ 
*  स्वर्णाकर्षणभेरवकवच 
लि०--इलोक स० ११४, पूर्ण । --स० वि० २५९४७ 
स्वर्णाकषंणभे रवतन्त्र 
लि०--श्लोक स ० ३८२, पूर्ण । किपिकाल सवत्‌ १९१२ वि०। --स ० वि० २४४११ 
स्वर्णाकर्षणभेरवदीपप्रकाश 


लि०--रुद्रयामलान्तगंत | इलोक स ० ५६, पूर्ण । +>स० वि० २५८७५ 
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स्वर्णाकर्षणभेरवपटल 
लि०--(क) इलोक स० ७३, पूर्ण। (ख) ब्लोक स० ११२, पूर्ण । 
“+स० वि० (क) २४१६७, (ख) २५९४७ 


स्वर्णाकर्षणभेरवमन्त्र 
लि०--(क) श्लोक स० ३७, अपूर्ण । लिपिकाल स० १९४१ वि० | (ख) 
इलोक स० १५, पूर्ण । -+से० वि० (क) २४१६८, (ख) २५३९८ 
स्वर्णाकर्षंणभेरवसन्त्रविधि 
लि०--त्रिपुरसिद्धान्त के अन्तर्गत । ब्लोक स० ४१, पूर्ण। --स० डि० २४३२५ 
स्वर्णाकर्षणभेरवी 
लि०--इ्लोक स ० १००, पूर्ण । +-डे० का० (१८८३-८४ ई० ) 
स्वस्वभावसंबोध 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । 
स्वात्मसंबोध 
इसका नामान्तर-आत्मसवोध है । 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । 
स्वामिवद्यकरी मन्त्र 
लि०--इश्लोक स० ११, अपूर्ण । “से० वि० २६१६८ 
स्वायंभुव आगम 
श्रीकण्ठी-मत से यह दश (१०) रुद्रागमो में अन्यतम है। इस पर खेटपालू विरचित 
व्याख्या है। हि 
उ०--तनत्रालोक-टीका जयरथी तथा शतरत्नसग्रह मे । 
८ स्वायम्भुववृत्ति 


(१) नारायणकण्ठ कृत । यह जैव तन्‍त्र है। इसका श्रीरामकण्ठ ने नरेब्वर- 
परीक्षाप्रकाश मे उल्लेख किया है। इस पर एक वृत्ति भी है जिसका उल्लेख हैमाद्वि ने 
चतुवर्ग चिन्तामणि के ब्रतखण्ड तथा दानखण्ड मे किया है एवं रधुनन्दन ने मी तीर्थतत्त्व 
में किया है। “टू कैट १॥५५ 

उ०--रामकण्ठ कृत परमोक्षनिरासकारिका तथा अघोरशिवाचार्य कृत रत्नत्रय- 
ढीका में । है 
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हनुमत्कवच 
लि०--( १) रुद्रयामलान्तर्गत, ईदवर-पार्वती सवादरूप । 
--ए० ब० ६७८० 
(२) इलोक स॒० ६०१ ---अ० ब० ५४२७ 
हनुमत्कवचादि (१) ' 
लि०--श्लोक स ० २१८ | इसमे पञचमुखी हनुमत्कवच तथा पञ्चमुखी हनुमन्महा- 
मन्त्र हैं । 
हनुमत्कवच (२) तथा मालामन्त्र 
लि०--(क ) नाम-हनुमत्कवच[दि | इलोक स ० ५० । इसमे पञ्न्चमुखी हनु मत्कवच 
और पञ्चमुखी हनु मन्महामन्‍्त्र ये दो ग्रन्थ हैं। (ख) हनुमत्कवच और माल्ामन्त्रये दी 


ग्रन्थ है। श्लोक स० ५०। >-अ० व० (क) १३३८२, (ख) ९४४६ 
हनुमच्छान्तिक 
लि०--फेत्कारिणीतन्त्रान्तगंत । इसमे हनुमान्‌ जी का कौरूमार्ग प्रदाता के रूप 
में उल्लेख किया गया है। --ए० ब० ६७७८ 
हनृसत्पञ्चसन्त्रपटल ह 


लि०--सुदर्शन सहितान्तगंत । इलोक स० २२०, पूर्ण । 
ऊउस्त० वि० २४८९२ 
हनुमत्पञ्चाड् 
लि०--( १) हनुमत्सहस्ननाम (हनुमत्स्तोत्र इसमे नही है) अपूर्ण । 
--र० म० ४८४९ 
(२) (क) इलोक स० ७५६, अपूर्ण | (ख) सुदर्शनसहित.न्तर्गत । इलोक 
स० ४२९, पूर्ण। (ग) सुदर्शनप्तहितान्तर्गत, इलोक स० ७४२, पूर्ण । 
“से ०वि० (क) २४०४९, (ख) २४८९१, (ग) २४८९३ 
(३) “टू कैट १७५३ 
हनुमत्पच्चाध्यायी 


५ “कट कैटू ३१५६ 
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हनुसत्पटल 
लि०---सुदर्शनसहिता से गृहीत । -+कटू कट २१८१ 
हनुस॒त्पताकासिद्धि 
लि०-- +-+रा० पु० ६३७१ 
हनुमतपद्धति 
लि०--इलोक स ० २५०। -“अ० ब० ५१६३ 
हनुमतपुरदचरणविधि कु 
छलि०---- “-र० म० 
हनुमत्सहल्लननाम 
लि०--सुदर्शनसहिता के अन्तगंत । +-कीटू कट २१८१, ३।१५६ 
हनुसदुपासना 
लि०---यन्त्रसहित, इलोक स० रूगभग १०, पूर्ण । --स० वि० २५०४३ 
हनुसदेकमुखकवच 
लि०-- +-कटू कैटू ७५४ 
[हिनुमद्गायत्री 
लि०---ब्रह्माण्डपुराण से गृहीत । इलोक स० २८ | --+आअ० ब० ७४४८ 
हनुमद्वीपदान 
लि०---सुदर्शनसहिता के अन्तर्गत । इलोक स० ७०। --अ० ब० ५४७९ 
हनुमद्वीपपद्धति 
लि०--हरि आचार विरचित। : ः  >-कींटू कद ३१५६ 
हनुमददुग 
लि०--( १) इसमे हनुमान्‌ का मालामन्त्र है और उसके जप की विधि वतलूायी 
गयी है। -+ए० ब० ६५०३ 
(२) वीरता के साधन हनुमन्मन्त्र आदि इसमे कहे गये' है। यह अथर्ववेदोक्त 
कहा गया है। +>नो० स० २।२६४ 


(३) (क) इलोक स० ५०। अथवंबेद से गृहीत । (ख) इलोक स० १००। 
-+अ० ब० (क) ५६१२, (ख) ९४१ 
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हनुमत्कवच 

लि०--( १) रुद्रयामलान्तगंत, ईइ्वर-पावेती सवादरूप । ह 
--ए० वं ० ६७८० 
(२) इलोक स० ६०। --अ० ब० ५४२७ 
हनुमत्कवचादि (१)' | 
लि०--इलोक स ० २१८ । इसमे पञ्चमुखी हन्‌ मत्कवच तथा पड््चमुखी हनुमन्महा- 

मन्त्र हैं 
हनुमत्कवच (२) तथा मालामस्त्र 

लि०--(क ) नाम-हनुमत्कवचा दि । इलोक स ० ५० । इसमे पञ्चमुखी हनुमत्कवच 
और पज्चमुखी हनु मन्महामन्त्र ये दो ग्रन्थहैं। (ख) हनुमत्कवच और माल्ामन्त्र ये दो 


ग्रन्थ है। इलोक स० ५०। --अ० व० (क) १३३८२, (ख) ९४४६ 
हनुमच्छान्तिक 
लि०--फेत्कारिणीतस्त्रान्तगंत । इसमे हनुमान्‌ जी का कौलमार्ग प्रदाता के रूप 
मे उल्लेख किया गया है। --ए० ब० ६७७८ 
हनुमत्प>चमन्त्रपटल 


लि०---सुदर्शन सहितान्तर्गत । इलोक स० २२०, पूर्ण । , 
+>स० वि० २४८९२ 
हनुमत्पच्चाड्ुिः 
लि०--( १) हनुमत्सहल्नाम (हनुमत्स्तोत्र इसमे नही है) अपूर्ण । 
+--र० म० ४८४९ 
(२) (क) इलोक स० ७५६, अपूर्ण । (ख) सुदर्शनसहित,च्त्गंत । इलोक 
स० ४२९, पूर्ण। (ग) सुदर्शनमहितान्तगंत, घ्लोक स० ७४२, पूर्ण । ; 
एस०वि० (क) २४०४९, (ख) २४८९१, (ग) २४८९३ 
(३) --क्ंटु कैट १७५३ 
हनुसत्पञ्चाध्यायी . - 


५22 --क्ट्‌ कैटू ३१५६ 


स्तर 
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हनुमत्पटल 
लि०---सुदशेनसहिता से गृहीत । --औट्‌ कैट. २१८१ 
हनुमत्पताकासिद्धि 
लि०--- “यरा० पु० ६३७१ 
हनुमतपद्धति 
लि०---श्लोक स० २५० ० वब० ५१६३ 
हनुसमतृपुरबचरणविधि श 
लि०-- जार० म० 
हनुसत्सह्खूनास 
लि०---सुदर्शनसहिता के अन्तगंत । -+कटू कट २।१८१, ३३१५६ 
हनुसदुपासना 
लि०--यन्त्रसहित, इलोक स० रूगमग १०, पूर्ण । “सं ० वि० २५०४३ 
हनुसदेकमुखकवच 
लि०--- कट केटू १७५४ 
[हनुमद्गायत्री 
लि०--ब्रह्माण्डपुराण से गुहीत । इलोक स ० २८॥ --अ० ब० ७४४८ 
हनुमद्वीपदान है 
लि०--सुदर्शनसहिता के अन्तर्गत। इलोक स० ७०। >+अ० ब० ५४७९ 
हनुसद्वीपपद्धर्ति 
लि०--हरि आचाये विरचित। - हि  >जकट कद श१५६ 
हनुमद्दुर्ग 
लि०--( १) इसमे हनुमान्‌ का मालामन्त्र हे और उसके जप की विधि वतलायी 
गयी है। --ए० ब० ६५०३ 
(२) वीरता के साधन हनुमन्मन्त्र आदि इसमे कहे गये है । यह अथर्ववेदोक्त 
कहा गया है। जायो० स॒० २२६४ 


(३) (क) इलोक स० ५०। अथवंबेद से गृहीत । (ख) इलोक स० १००। 
“अ० ब० (क) ५६१२, (ख) ९४१ 
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(य्रीवपञ्चर त्र का प्रामाण्यकयन, अन्य,न्य पञ्चरात्रों का नामोल्लेख, आचाय॑ और 
[रु का लूश्नवण, जैमिनि आदि ताकिको के मत आदि विविध विषय इसमे वर्णित हैं । 
--रा० ला० २०३४ 
उ०--तस्त्रसार, पुरू्चर्या गँव, प्रागतोपिगी तथा त रामक्तिसुवार्णव मे । 
हरगोरीसंवाद 
उ०--प्राणतोपिणी मे। | 
हरमेखला 


लि०--( १) इसमे ऐन्द्रजालिक क्रियाएँ वणित है। रा० छा० ९८९ में उड्डीशतन्त्र 
हरमेखला कहा गया है। उन ग्रन्थों मे से भी एक हरमेखलूा कहा गया है जिनपर कक्षपुट 
आधारित है । +-ए० ब० ६ृ"ए५ 

( र्‌ ) >ने० द० २१६ 

(३) इलोक स० ४००॥ १३ पटलो मे पूर्ण। इस ग्रन्थ मे मन्त्र तथा ओषधियो का 
माहात्म्य और प्रयोग वतलाया गया है एवं तान्त्रिक पट्‌कर्म---मारण, मोहन, उच्चाटन, 
स्तंमन, विद्वेषण तथा वशीकरण-के उपाय प्रतिपादित हैं । --द्रि० कै० ९९९ (ख) 


हरिलीलामृततन्त्र ह 
०--ब्लोक स० १८२, पूर्ण । --स० वि० २५५५० 
हरेकोमुदी (शारदातिलककी टीका ) 
लि०--आरदातिलक की टीका ह॒पंदीक्षित विरचित । +-त्त० म० 
हारकतस्त्र 

लि०--शकर-पावंती सवादरूप। इसमे पलतचार्निसाधन, वृमपानविधि, शीत-सावन- 

विधि आदि तान्त्रिक विधियाँ निदिप्ट है । ---ए० व० ६०४१ 
हारावलीतन्त्र 


लि०--यह तन्‍्त्र १५ पटलो मे पूर्ण है। इसमे महामाया तथा मातृका की पूजा, होम 
ओर पूजाविधि का फन् विश्येप रूप से वणित है। नित्य, नैमित्तिक और काम्य परस्पर 
पूर्व की अपेक्षा रखते हैं, अतएवं मन्त्री को पहले नित्य उमके सिद्ध होने पर नैमित्तिक 

तदुपरान्त काम्य अर्चन करना चाहिए, यह मी वर्णन इसके प्रारम्म मे किया गया है। 
लजनें० द० २१३३५ 
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हारीतस्मृति के 
लि०--यद्यपि यह स्मृति कही गयी है, पर विभिन्न देवियों के तान्त्रिक मन्त्रो से पूर्ण 
है। मुद्रित हारीतसहिता से यह पृथक है, किन्तु वृद्धहारीतस्मृति से मिलती-जुलूती है। 
“एए० ब० ६१३७ 
हृदयामृत 
लि०--उमानन्द कृत । रचनाकारू १७४२ ई०। 
हल्लेखातन्त्र 
यह श्रीकण्ठी के मतानुसार से चतु पष्टि (६४) तन्‍त्रो के अन्तगंत है। 
(तन्त्रालोक-टीका ) 


होममन्त्रविभाग 
लि०---कात्यायनी तन्त्रान्तर्गत । यह सप्तजती का मन्त्र-विभाग प्रतीत होता है। 
“7० म० ४६५३ 
होमविधि 
ल्‍लि०--( १) इसमे होमविधि वर्णित है। यह होम वैष्णव्गे का विशेष होम है । 
वंसाधारण होम नही है। -++ए० व० ६५३७ 
(२) ग्रौडवासी शद्धूराचायं विरचित । इलोक स० १००। यह तारारहस्यवृत्ति 
के अन्तर्गत १४ वाँ अध्याय है। ++अ० ब० ५७१२ 
होमकमंपद्धति 
लि०--हरिराम कृत, इलोक स० २०० | +>अ० ब० १०५७२ 
होमसार 
उ०--पुरइ्चर्याणंव मे । 
होमसारोद्धार 


उ०---ललिताचंनचन्द्रिका मे | 


प्रिद्िष्ट 


सर्वविद्यानिधान कवीन्द्राचार्य सरस्वती' के ग्रन्थसग्रह के तान्त्रिक ग्रन्थी की सूची--- 


पुराणागस ११ सुप्रभेदागम 
१२ वामदेवाख्यागस 

१ नारदीयपज्चरात्रागम, सम्पूर्ण १३ प्रपञ्चयोगागम 
२ हयशीष॑पञज्चरात्र १४ स्वायभुवाख्यागम 
३ कामिकाख्यागम १५ विश्वासकाख्यागम 
४ कारणागम १६ अनलाख्यागम 
५ अजितागम १७ कौरवाख्यागम 
६ अचिन्त्याह्वलयागम १८ मुकुरागम 
७ योगव्याख्यागम १९ बिम्बागम व चन्धज्ञानागम 
८ दीप्त्यागम २० विमलाख्यागम 
९ सहसखाख्यागम २१ प्रोज्मिताख्यागम 
१० अनुमताख्यागम २२ सिद्धागम 


१. कवीच्ाचार्य सरस्वती मुगलस म्राद शाहजहाँ के समकालिक थे । वे काशीनिवासी 
संन्यासी एवं महान्‌ विद्वान थे। दिल्‍ली-सच्नाद के भी वे विशेष अनुग्रह-भाजन थे । 
प्रसिद्धि है कि उन दिनो तीर्ययात्रियो पर सम्राद ने तीर्थ-कर लूगाया था। काशी आनसे- 
वाले तीर्थेयात्रियो को उससे बडए कष्ट होता था। याजत्री-कर से ती्थयात्रियो को सुक्ति 
दिलाने के लिए काशी तथा उत्तर भारत के विद्वानों का एक शिष्टमण्डल कवीन्‍्द्राचाय 
सरस्वतीजी के नेतृत्व में सम्राट शाहजहाँ से मिल्ा। कवील्‍न्द्राचार्यजी ने अपना पक्ष इस 
प्रकार प्रभावोत्पादक ढंग से उपस्थित किया कि बादशाह अत्यन्त प्रभावित हुए। उन्होने 
तीर्थयात्री-कर उठा लिया और कवीद्धाचार्य को सर्वविद्यानिधान पदवी से विभ षित किया 
एवं दरबार से उनके लिए पेन्शन नियत कर दी । 

कवीन्द्राचार्य सरस्वती का एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें भारतीय संस्कृति के 
विविध विबयो के बहुत दुर्लभ ग्रन्थ समहीत थे। कवीन्‍्द्राचार्य ने अपने संग्रह के सभी ग्रन्यो 
के आवरण पृष्ठ पर पुस्तक का नाम तथा सर्वेविद्यानिधानकवीन्द्राचायंसरस्वतीना पुस्तक- 
मिदम्‌' यह चाय अपने हाथ से सोटे अक्षरों में लिखा था। 
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२३ ललितागम ११ प्रश्नसहितागम 
२४ सन्‍्तानाख्यागम १२ पार्वतीयागम 
-२५ पारमेश्वरागम १३ प्रभूतागम 
२६ सर्वोत्तरागम १४ वामतन्‍्त्रागम 
२७ किरणागम १५० पापनाशनागम 
२८ वालुकाख्यागम १६ सूत्राख्यागम 
१७ चिन्त्याख्यागम 
न कम १८ सर्वोद्भवाख्यागम 
१ नारसिहागम १९ अमृताख्यागम 
२ भैरवोत्तरागम २० वेणूत्तरागम 
३ उत्तराख्यागम २१ सौत्यागम 
४ कारणाख्यागम २२ शान्त्यागम 
५ पापनाशागम २३ तुलागम 
६ मारणागम २४ अनन्ताख्यागम 
७ महेशानागम र५ प्रभूतागम 
८ चन्द्राह्ययागम २६ भागाख्यागम 
९ भीमतलन्‍त्रागम २७ माधघवोद्भूतागम 
१० परोदुभूतागम २८ वस्वागम 


उनके देहावसान के बाद उनके सग्रह के सब ग्रन्थ इधर-उधर विभिज्ञ स्थानों में बिखर 
गये । 

काशी के किसी सठ से उनके ग्रन्थो की एक सूची प्राप्त हुई। जिसे स० स० पं० गल्धा- 
नाथ झा तथा प० अनन्तकृष्णशास्त्रीजी ने गायकवाड ओरिएप्टल सीरीज में प्रकाशित क्या। 
प्र तेत होता है कि यह सूचीपत्र उनके देहावसान के बाद बनाया गया, वयोकि इसमें 
परवर्तो कार्य के ग्रन्थ लेखको के प्रन्थो का भो उल्लेख किया गया है। यह उनके सस्पूर्ण 
सग्रह के ग्रन्थो का सुचीपत्र है, यह भी निइचय-पुर्वक नहीं कहा जा सकता। फिर भी यह 
बहुत मूल्यवान्‌ है। इससे बहुत दुलंभ ग्रन्थो का पता चलता है। इस सूचीपन्न मे श्रेणीगत 
विषय विभाग किया गया है किन्तु सर्वत्र विषयानुसार विभाग नहीं हुआ है। इसीलिए 
अन्य विषयों की पुस्तकें अन्य विषयो में दृष्टिगोचर होती है । 

इसमें अन्याय विषयो के ग्रन्थो के साथ तान्त्रिक ग्रस्थो का भी अच्छा संग्रह है। 


इसमें उपलब्ध तान्त्रिक ग्रन्थ जिस शीर्षक के अन्तर्गत दिये गये हे उनका यहाँ उल्लेख 
किया जाता है। 


अमिताख्यागम 
सविदागम 
शुद्धागम 
ललितागम 
दयामलागम 
हस्त्यागम 
जातिभेदागम 
विबुधागम 
अलड्ूरागम 
प्रमेयागम 
सुप्रशुद्धागम 
अजिताणम 
विद्यागम 
पुराणार्थागम 
भास्वरागम 
सुतीर्थाख्यागम 
वैकृतागम 
श्रीकराख्यागम 
शिवभेदागम 
रुद्रभेदागम 
सुवर्धतागम 
शूलागम 
नन्‍्दागम 
रूपभे दागम 
पञचर्भदागम 
प्रापछिचिकागम 
सकीणख्यागम 
लिज्ागम 
सौम्यतन्त्रागम 
अधघोरतन्त्रागम 
नीललोहिततन्त्रागम 
प्रकरणागम 
महाघोरागम 
मृत्युताशकागम 
कुबे राशागम 
वनायकागम 
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प्रस्तराख्यागम 
प्रस्फुरागम 
वन्धनागम 
प्रवोधाख्यागम 
समयागम 
अमोहसज्ञागम 
शालाख्यागम 
विलेखनागम 
वीरागम 
शकटागस 

हल सज्नागम 
भद्गागम 
निश्वासकार्यागम 
निश्वासनयनागम 
गुह्मागम 
निश्वासागम 
निश्वाससारागम 
सौख्यागम 
सौम्यागम 
अनलागम 
स्वयभूतागस 
प्ररनतन्‍्त्रागम 
प्राजापत्यागम 
कालागम 
महाकालागम 
महारुद्रागम 
कौमारागम 
कालदहनागम 
मुकुटाख्यागम 
मुकुटोत्तारकाख्यागम 
चंतुर्मुखाख्यागम 
विम्वागस 
अर्थालड्भारागम 
महायोगागम 
स्तोभागम 
मन्यागम्‌ 


वायूतन्त्रागम 
वर्गशिखरागम 
तुलायोगागम 
कौतुकागम 
सारागम 
कुतुपनिकरागम 
तुलावृत्तागम 
वीरभद्वतन्त्रागयम 
नीलभद्रतन्त्रागम 
कालभेदागम 
नन्‍्दीसहितागम 
पुराणाख्यागम 
देवीमतागम 
नन्‍्दीदवरागम 
स्थाणुसहितागम 
स्थिरतन्त्रागम 
प्रवुद्धांगम 
जअविक्रमाख्यागम 
कालसज्ञागम 
वायूलोकोत्तरागम 
प्ररोचितागम 
वाधुलागम 
विव्वकागस 
सिद्धागम 
महानागागस 


- विश्वात्मकागम 


सर्वारिप्टकागम 
सर्वागम 
नित्यागम 
श्रेप्ागम 


- वेष्णवागम 


पाशुपतागम 
भागवतपणज्चरात्रागम 
लोकमोहनपञ्चरात्रागम 
अन्ते यागाख्यागम (? ) 
अप्रमेयाख्यागम (?) 
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सहिताप्रकरण 


हयग्रीवसहिता 


« गर्गसहिता 
- शीनकसहिता 


वीधायनसहिता 
मानवसहिता 
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सोन्दर्यलहरी (सटीक) 
वरिवस्यारहस्य 
त्रिपुरारहस्य 
तन्त्रसार 
दुर्गेत्साह 
लोकमोहनपज्चरात्र 
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जशिवशाभरू 
देवीयासल 
शिवाचनचन्द्रिका 
नूसिहाच॑नचन्द्रिका 
नरसिहपरिचर्या 
दुर्गा्चाचन्द्रोदय - 
कृष्णभक्तिचन्द्रिका 
जञानवल्ली स्कनन्‍्च ५ (वापुदीक्षित कृत) 
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शतचण्डी-सहस्नचण्डी- 
विधान (कात्यायनोंक्त ) 

ज्योतिष्मतीकल्प 
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